रत है ॥ 5९) 


सनन नसाई 


हदीस ने 5 है । 4 है 


हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


>2240%$2 5205 ५0-८६ 
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&.20...20:.2(/2,:22॥| 


पराम ३ 


अहमद बन १ 


नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात | ( जिल्द 


हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) ॥॥ (8) 


- तहकीक व तख़रीज :- क्‍ हि | रे 

हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई [ हदीस नम्बर ॥80 से 209। | 
त्ह | | - हिन्दी तर्जुमा :- 

“डा हि हि दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन | | जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


>2240% 90-०८ »0५८ड६ 
नाधिषट मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
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” तालीफ हि; 
ब&007.2072020:22९४ 
इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात का जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) भा 


- तहकीक व तखरीज :- ख.ः >> कप मर 
हफ़िज़ अबू तहिर जुबेर अली जई हदीस बाबर । से 626 
६ -फ - हिन्दी तर्जुमा ;ः 
>उर्दू तर्जुमा - हे दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज) 


ज़ेरेनिप्रटनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
22995 5595 ४5% 
<&रजुन 7. नणिष्मटकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुटआन वल हदीस, गोघपुर 
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| किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर संकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ खर्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब सुनन नसाई (जिल्द - 3) 
तालीफ़ इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 
उर्दूतर्जुमा हाफिज मुहम्मद अमीन 
हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रोे इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
तहक़ीक़ व तरहीह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) 
नए़रे सानी मुहम्मद ग़ुफरान अंसारी (83022-58062) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वाजिद, (99506-9697) 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) ऐ 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग आदर्श आऑफसेट, स्टेडियम शेंपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574 
बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो, शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 
तादाद पेज [ 742 ._] तादाद कॉपी 500 (पंच) 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | अप्रेल-202 क़ीमत | 800/- (आठ सौ रुपये) 
मर्कजी अन्हुमन खुद्दामुल कुरआन वल डदीस, जोधपुर ' | 
शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान 


मकतबा तर्जुमान, 476 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0-23273407 

सलफी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 899595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यूपी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 

हुमऔैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिंपो, सीकर (राज.) 70॥48-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

-विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


डक फाएएफ एाञशफरशएए0छ 


8. 6788 ॥६६४१७॥0॥80/. 


४#/॥॥8 )४४७४७४, ।१६९४ 0६8/0॥।-25 
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७00048॥02£ 708/॥$#६8६5 & 
एश्ाग्रा800085 

0-05, 9०7 ॥३०. 2, 800 826 09५88, 
बज्याांव 7869, एकता, ४७४ 0७0-40025, 
9899693655, 9958923032 

तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 


* मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 


खजराना, इच्दौर 95846-547॥ 


सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 


-कच्छ (गुजरात) 09429-7ता 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 


फेहरिस्ते-मजामीन 
सह्दव (नमाज़ में भूलने) से बेब: 4 नमाज़ में चन्द कदम क़िब्ले की तरफ (> 
मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 49 * चलने की रुख़तत 
बाब: 5 नमाज़ में (जरूरत के वक़्त) ताली हा 
बाबः । जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ कि बजाना 
ह॒ कर) सा व जता वा पक 7 वनमम नस्ल न्त बाब: 6 नमाज़ में 'सुब्हानललाह' कहना. 58 
* बाब:2 आए स् लिः हो 
ह 42... बाबर: 7 नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) 
वक़्त रफ़ुलल यदैन करना खाए 59 
बाब:3 आख़री दो स्कअतों के लिये खड़े होने पर 
कंधों के बराबर रफ़जल यदैन करना 42... ब्ाब:8 नमाज़ में रोना 60 
बाब:4 दौराने नमाज़ में (किसी अहम मोक़े बाब: 9 नमाज़ में इब्लीस को लानत करना | 
पर) हाथ उठा कर अल्लाह ताला की 43 और उससे अल्लाह की पनाह माँगना 
हम्द व सना करना बाब: 20 नमाज़ में (मस्नून दुआओं के 52 
बाब: 5 नमाज़ में (इस़ितताम के मोक़े पर) भर अलावा) कोई कलाम करना 
हाथों से सलाम करना? बाबः24 जो आदमी भूल कर दो रकअतें से कह 
बाब: 6 नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से 8 खड़ा हो जाये ओर तशहहुद न बैठे 
देना - बाबः22 जो आदमी भूल,कर दो रकअतों के 
बाब:7 नमाज़ में कंकरियाँ हटाने को ह बाद सलाम फेर दे ओर बातें भी कर 70 
मुमानिख्रत ले तो क्या करे? 
बाबः8 एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर लेने की (._ आब:23 सुजूदे सहव की अदायगी के बे में 
रुख़्सत हज़रत अबू हुरैरह (.&) की रिवायत 77 
बाब:9 नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र ५0 में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
उठाने की मुमानिअत बाब:24 नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी 
बाज: 0 नमाज़ में इधर उधर देखने को सड़त ५] याददाश्त के मुताबिक़ नमाज़ 80 
मुमानिअत मुकम्मल करे ही 
बाब:7 नमाज़ में (बवक़्ते ज़ूूरत कंखियों बाब:25 (शक की सूरत में सही तादाद जानने 8. 
से) दायें बायें देखने की रुखसत की) जुस्तजू करना 
बाब:2 नमाज़ में साँप ओर बिच्छू को क़त्ल बाबः 26 जो शख्स पाँच रकआत पढ़ बेठे तो 5 
करना 8: क्या करे? 
बाब:3 नमाज़ में बच्चों को उठाना ओर (रुकू (६ बोबः27 जो शख्स अपनी नमाज़ में से कुछ. ५, 
व सज्दा के वक़्त) उन्हें उत्तार देना भूल जाये तो कया करे? 


([3[/743-4 34 
बाब: 28 सुजूदे सहव में भी तकबीरात कहना 92 


बाब:44 एक और क़िस्म का तशहहुद 


बाब:29 जिस रकअत पर नमाज़ ख़त्म होती है 


उसमें तशहहुद बैठने का तरीका 

बाब:30 (तशहहुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें? 94. 

बाब:3१ (तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी 94 
जायें? 

बाबः: 32 (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी 5 
जायें? 

बाबः 33 अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ हे 
की ऊँगलियाँ बन्द करना 


बाब: 34 दायें हाथ की दो ऊँगलियों को बन्द 


करना और दरम्यानी ऊैगली ओअआ 9 
अंगूठे से हल्क़ा बनाना 


बाज: 35 बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा 


जाये न्‍ 


बाब: 36 तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा 


करना े 


बाबः37 दो ऊँगलियों से इशारा करने की 


मुमानिज्रत, ओर किस ऊँगली से. 00 


इशारा किया जाये? 


बाब: 38 इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका बह 


कर रखा जाये 


बाब: 39 इशारे के वक़्त नज़र किस जगह होनी 


चाहिए? और क्या ऊँगली को हरकत 02 
दी जायेगी? 
बाब:40 नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की 6 
तरंफ़ नज़र उठाने की मुमानिअत 
बाब:4+ (नमाज़ में) तशहहुद वाजिब है. 403 
बाब:42 तशहहुद कुर्जान मजीद को सूरत की 
तरह सिखाया जाये 
बाब: 43 तशहहुद केसे पढ़ा जाये? 404 


405 
बाब:45 एक और क़िस्म का तशहहुद 405 
बआज:46 नबी ($%£) पर सलाम पढ़ना 08 
बाब:47 नबी ($$) पर सलाम पढ़ने की 0 
-- फ़जीलत 
बाब:48 नमाज़ में अल्लाह तझ्ाला की बुजुर्गी 
बयान करना और नबी (#%) पर _40 
दरूद पढ़ना 


बआबः49 नबी (%) पर दरूद पढ़ने का हुक्म हे 8 
बाज: 50 नबी (%४) पर दरूद केसे पढ़ा जाये? 3 


बाब:5 एक और किस्म का दरूद _43 

बाबः52 एक और क़िस्म का दरूद 446 

ब्राब:53 एक ओर क़िस्म का दरूद 448 

बाब: 54 एक ओर क़िस्म का दरूद 428 

बाबः:55 नबी (४) पर दरूद पढ़ने की 449 
फज़ीलत 


बाज: 56 नबी (#%$) पर दरूद पढ़ने के बाद, 
इख़ितयार है कि कोई (मन्कूल) दुआ ३27 


पढ़ ली जाये 
बाबः 57 तशहहुद के बाद ज़िक्र 422 
बाब: 58 ज़िक्र के बाद दुआ 423 
बाबः: 59 एक और क़िस्म की दुआ 425 
बाब:60 एक और क़िस्म की दुआ 26 
-बाब:64 एक और क़िस्म की दुआ प्श 
बाब: 62 एक और क़िस्म की दुआ 428 
बाबः63 नमाज़ में (अल्लाह ताला से)... (३0 
पनाह तलब करना 
बआाब:64 एक और क़िस्म का तज्ब्बुज़ 434 


बाब:65 तशहंहुद के बाद एक और क़िस्म का 


बाब: 83 सलाम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 


ज़िक्र । पढ़ना 3५ 
बाब:66 नाक़िस़ नमाज़ पढ़ने का बयान 435. बाब:84 सलाम के बाद ज़िक्र और ला इलाहा 466 
बाब:67 वह कम अज़ कम अरकान जिनके. (५५ इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद 

साथ नमाज़ काफी होती है बाबः:85 नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक 458 
बाब:68 सलाम का बयान 439 और क़िस्म का ज़िक्र 
बाब:69 सलाम कहते वक़्त हाथ किस जगह 440 बाब:86 ये ज़िक्र कितनी दफ़ा करे? 458 

हों? बाअ:87 सलाम के बाद एक ओर क़िस्म का रह 
बआाबः70 दायीं तरफ़ सलाम कैसे कहा जाये? 44 ज़िक्र * |; 
बाज: 74 बाई तरफ़ कैसे सलाम कहा जाये? 43.. बाबः88 सलाम के बाद एक और क़िस्मका ५८ 

ज़िक़ और दुआ 

बाब:72 दोनों हाथों से सलाम कहना 445 - 
अन-+777.77“““ “7-7 बाबः:89 नमाज़ से फ़रागत के वक़्त की एक 
बाज: 73 जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी और 464 

दुआ 
२5 अल कह दे. वन खाब:90 नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की 
बाय:ः74 से फ़ारिग होने के बाद सज्दा कि ३22 022%2 463 
बाल: 75 सलाम और कलाम कै बाद सन्‍्द ए. मा बाबः9व सलाम के बाद तस्बीह की तादाद 63 

सहव करना बाब:92 तस्बीह की एक और तादाद 465 
बाज: 76 सुजूदे सहत के बाद सलाम फेना 349  आचब:93 तस्वीह की एक और तादाद 466 
बाब: 77 का लक बाब:94 तस्बीह की एक और तादाद 468 

58 हर जिकला। ला उस बैठता 60.. ब्ाब:95 एक और क्रिस्म का ज़िक्र 469 
बाज: 78 (इमाम का) सलाम के बाद अपना. ५॥ बाब:96 एक और क़िस्म का ज़िक्र का 

रुख (क़िब्ले से) हटाना बाब:97 तस्बीहांत को शुमार करना - 47] 
बाब:79 इमाम के सलाम फेरने के बाद बाब:98 सलाम के बाद माथा न पोंछना 474 

(बलन्द आवाज़से) अल्लाहु._ 52 . ब्ाब:99 सलाम के बाद इमाम का मुसलले पर 

अकबर कहना बैठे रहना 73 
जब: 80 2 शा के जाद 453. बाब:00 नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ. (०५ 

अब्विज़ात पढ़ने का हुक्म कर जाये? 
बाब:8॥ सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार कला 53 _ ब्लब:04 औरतें नमाज़ से फ़ारि होकर किस 
बाज: 82 इस्तिग़फ़ार के बाद ज़िक्र करना 454 बंक़्त घर वापस जायें? 


ककतकक 9275 


बाबः 02 सलाम फेरने में इमाम से पहल करने 


बाब:9 जुम्ज़तुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने 


की मुमानिञ्रत को रुख्सत 
बाबः03 उस शख़स़ का ख्वाब जो इमाम के... बाब: 0 जुमे के दिन के गुस्ल की फ़्जीलत 23 
साथ नमाज़ पढ़े और उसके उठने. 477.. ब्लाब:व] जुमे के लिये अच्छी हालत इड़ितियार 
तक साथ ही रहे करना 
बाबः 04 इमाम के लिए लोगों की गर्दने बाब:2 जुमे के लिये पेदल जाने की फ़जीलत 25 
फैलागने की रुख़्तत 79 न यान मय उप 
बाब:3 जुमे के लिये जल्दी जाना -__ 246 
बाब: 05 जब किसी आदमी से-पूछा जाये: बआब:।4 जुने का वक़्त 225 
तूने नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वहः 480 सा > 
कह सकता है: नहीं? बाब: 5 जुमे के लिये अज़ान 226 
मुवाल्लिक़ बाब: 6 जब कोई शखूस़ जुमे के लिये आये 
जुम्भबुल मुबारक से मुताल्लिक़ 482 और इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल नर 
अहकाम व मसाइल चुका हो तो भी वह दो रकअत 
जुमे के दिन करने वाले काम 388 _ म्मज़ढ़े | | 
जुम्भतुल मुबारक के सुनन व आदाब पुक्ठा शबपव7 ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 229 
चन्द अहम मसाइल 490... बाब: १8 ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना 230 
ख़त्तीब के लिए चन्‍्दर आदाब व अहकाम 95 - बाब: 49 इमाम के क़रीब बेठने की फ़ज़ीलत 237 
जब िजिसेता  पपत ज  इका हे जलन गही कर 
बाब: । जुमे का वाजिब होना 200 रहा, गा का ग गा 
बाबः2 जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर. 20५9 रूछ जे पसा जबकि ज्ञ 7 आगे नर नर 
तशदीद बाब:2 जो शछूस़न जुमे के दिन दौराने ख़ुत्ना 
बाब: 3 जो शख्स बिला उज्न जुमा छोड़ दे, उस 208: 2222 भी वह (दो रकअत) 232 
पर क्या कफ़्फ़ास है? > >> 
बाब:4 जुमे के दिन की फ़ज़ोलत का तज्किय 206. बाबः 22 जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी 233 
बाब: 5 जुमे के दिन नबी ($) पर कसरत से 20 शकिस्23 जुमे के 25498 और फुज़ूल 597) 
ह दरूद पढ़ना - कामन फर्जलित 
बाब: 6 जुमे के दिन मिंस्वाक करने का हुक्म 208. बाबः 24 ख़ुत्बे की केफियत ... 235 
बाब:7 जुम्झ्तुल मुबारक के दिन गुस्ल का 209. आबः25 का का अल गज 597) 
हुक्म दिन गुस्ल करने की तर्गाब देना 
बाब:8 जुम्जतुल मुबारक के दिन गुस्ल का 240. आबः26 जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में 
वाजिब होना सदका करने की रगबत दिलाना 


बाब: 27 000 2222: पर 2... बाबः42 दी कर मस्जिद में कितनी सुन्नतें /५५ 
बाब: 28 ख़ुत्बे में (कुरआन मजीद की) 240. आाबः43 जुमे के बाद इमाम कितनी रकअत 288 
क़िराअत (सुन्नत) पढ़े? 
बाब: 29 ख़ुत्बे में इशारा करना 242. बाब:44 जुमे के बाद दो रकख़तें लम्बी पढ़ी ५५५ 
बाब: 30 जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से जायें 
पहले इमाम का मिम्बर से नीचे बाब:45 जुमे के दिन वह कौन सी घड़ी है. ५५५ 
उतरना, अपना कलाम रोक लेना और 243 जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है? 
फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ना और सफ़र में नमाज़ क़रर करने से 
ख़ुत्बा मुकम्मल करना मुताल्लिक़ व मंसावल 259 
बाब: 3  ख़ुत्बा मुछ्तसर रखना चाहिए ख़् औग 52-24 नुकाणा 5 पु तमुसाफ़िस 
बाबः32 इमाम कितने ख़ुत्वेदे!___ 245 गा, (कैसे पढ़े? 9 में (मुसाफ़िर) नमाज़ 205 
कवर दो के दरम्यान बैठ कर फ़्ल्ल' /(6  ब्वाब:3 पिना में नमाज़ (कैसे पढ़ी जाये)... 266 
बाब: 34 दो ख़ुर्बों के दरम्यान बेठने के दौरान बाज:4 कितनी देर तक ठहरे तो कर कर... ५68 
में ख़ामोश रहना 236 बचच जज 7एखए उठ 
बाबः35 दूसरे ख़ुत्बे में कुरआन पढ़ना और ५५५ ्द््य्य््श््सड््ड्ड 
अल्लाह का ज़िक्र करना कुयूफ़ और नमाज़े क्ुसूफ़ से 28 
आबः3& मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर ,,.. मुवाल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
बातें करना 
: ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व 364 
बाब:37 नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद 248 मसाडल 
बाब: 38 जुमे की मुनाफिकत में सूर-ए-जुमा और 249. जाब: सूरज ओर चाँद ग्रहण 304 
चर सुना कैकन ना बाबः 2 सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व 
बाब: 39 जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म तकबीरात कहना और दुआ माँगना 4५ 
रब्बिकल आला) और 2489 «आन नि न 
अतोको कील गराशिया पढ़ता, बाब: 3 सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 306 
बाब:40 नमाज़े जुमा को क़िराअत की बाबत बाबः4 चाँद ग्रहण के वक्त नमाज़ का हुढ्स 307 
हज़रत नोमान बिन बशीर (#) की 250. ब्ाब:5 ग्रहण के मोक़े पर सूरज और चाँद के... (> 
रिवायात में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र रोशन होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म 
बाबः4] जो शख्स जुमे की मज़े एक  254 बआाबः6 ग्रहण की नमाज़ के लिये ऐलान करने 308 
रकअत बा जमाज़जत पा का हुक्म 


एनन नझाई 


बाब:7 नमाज़े कुसूफ में सफ़बन्दी का - बारिरा की दुआ करने से मुताल्लिक़ 
एहतिमाम करना हा 
अहकाम व मसाइल 
बाब: 8 नमाज़े कुसूफ़ कैसे पढ़ी जाये? 309 बाब:। इमाम बारिश की दुआ कब करे? 344 
बाब:9 इब्ने अब्बास (#) से नमाज़े कुसूफ़ 3|0.. बाब:2 (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का 
को एक और 345 
थक ईदगाह की तरफ़ निकलना 
बाबः 0 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत 3! ब्ाब:3 इमाम दुआ के लिये बाहर जाये तो 
बाब:॥ सय्यदा आयशा स्रिद्दीका (कै) से. ५३ उसकी क्या हालत होनी चाहिए. 
मस्ती नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत बाब:4 दुआए इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का 
बाबः 2 नमाजे कुसूफ की एक और सूरत 377 मिम्बर पर बैठना 348 
बाब: १3 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत 320. ब्ाब:5 दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की लि 
बाब: 44 एक और सूरत 322 तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना 
बाब: 5 एक ओर सूरत 325 ब्राबः6 दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त इमाम का. 4५५ 
बाब:6 एक ओर सूरत श चादर उल्टाना 
बाब: 47 नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत की 332. व्यबः7 इसाम अपनी चादर कब उल्टाये? _ 349 
__ मिबदारः -++ ैऔैऔैऔ़ृौउऊह ४7 बाबः8 इमाम का (दुआ के वक़त) अपने हाथ 4५८ 
बाद: 48 नमाज़े कुसूफ में बलन्द आवाज़ से उठाना 
क़िराअत करना ६६४ 
जल कक मे न बाब:9 (इमाम) हाथ केसे उठाये? 350 
आाबः9 माज कुपुक म॑ जलन्द मावाज़ बाब:0 (नमाज़ को बजाये स्रिर्फ) दुआ का 
किराअत न करना 35 गज हे $) डर 352 
हु ला कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा 335 बाबः7 दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो 356 
हि रकअठ) पढ़ी जायेगी 
बाब:2॥ नमाज़े कुसूफ में तशहहुद पढ़ना और बाबः 42 नमाजे इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है? 356 
अलग का नमाज़े बाब: 3 तमाजे इस्तिस्क़ा कैसे पढ़ी जाये? . 357. कैसे पढ़ी जाये? 357 
बाबः 22 नमाज़े कुसूफ के बाद मिम्बर पर 339 दम न 
बैठना (यानी ख़िताब करना) बाब:44 324 इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से 
बाब: 23 ग्रहण के मोक़े पर (नमाज़ के बाद) 340 ५ 20 
ख़ुत्बा कैसे होगा? बाबः 5 बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये 358 
बाब: 24 ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का 43, खाब: 6 बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ 358 
हुक्म करना मना है 
बाबः25 ग्रहण के मौक़ै पर बड़िशश तलब ३.2... आबः॥7 जब बारिश से नुक़॒स़ान का ख़तरा हो 380 
करने का हुक्म तो इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना 


बाब: 8 बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त 


बाब: 5 ईदेन का ख़ुत्मा सुनने के लिये बेठने 


इमाम का अपने हाथ उठाना 024 या न बेठने का इखितियार है कं 
नमाज़े खोौफ़ से मुवाल्लिक़ वहा बाब:6 (दिन में) ख़ुत्ने के लिये ज़ीनत 402 
अहकाभ व मसाइल इंड़ितयार करना 
जब उछल आबः7 ऊँट पर ख़ुत्वा देना 403 
इंदिन से मुताल्लिक़ अहकाम व. ५ 02 खुबके बज़त इमाम को खड़ा होना. (3 
असाडइल बाब:9 इमाम का दौराने ख़ुत्बा में किसी. (0५ 
बाब:] 39 इन्सान का सहारा लेना 
बाब:2 ईंदेन के लिये अगले (दूसरे) दिन... ७४. बाब:20 ख़ुत्बे के दोरान में इमाम का लोगों की 
निकलना तरफ़ मुँह करना हे 
* थाथ:3 ईदैन में बालिग और पर्दा नशीन औरतों ५.५. बाब:2 ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 406 
का (बाहर) निकलना बाब: 22 ख़ुत्जा केसे शुरू किया जाये? ___ 407 
बआाब:4 हैज़ वाली ओरतों का ईदगाह से अलंग (५ - ब्राब:23 खुत्बे में इमाम का सदके को रग़बत ३09 
सलवार लक दिलाना 
बाब: 5 ईदेन में ज़ीनत इड़ितयार करना (बन॒ (५८. बाल: 24 ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए 42 
न बल न न सन बाज: 25 दो ज़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से... ५, 
बाब: 6 ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) 396 + “बैठना 42 
से क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना जब: 36 दूसरे खुले में कुआन बढ़ना और 
बाब:7 ईदैन के लिये अज़ान न कहना 5: वाज़ व नसीहत (या अल्लाहका.. 443 
बाब: 8 ईद के दिन ख़ुत्बा देना ३ ज़िक्र) करना 
बाब:9 ईदेन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना 399. ब्वाब: 27 ख़ुल्बे से फ़ारिग होने से पहले इमाम. ५ (५ 
बाब: 0 ईदेन की नमाज़ में सामने बरछा, या 399 का मिम्बर से उतरना 
नैज़ा वगैरह गाड़ना खाब: 28 ख़ुत्बे से फराग़त के बाद इमाम का 
बाब:  नमाज़े दिन की रकअतें 400 औरतों को बाज़ व नसीहत करा 444 
बाबः2 नमाज़े ददेन में सूरह (कॉफ) और. 400 ओर उन्‍हें स्रदके की तर्गीब दिलाना 
(इक़्तरबतिस्साआ) का पढ़ना बाबः 29 ईदेन से पहले और बाद नफ़ल 45 
बाब: 3 ईदेन की नमाज़ में (सब्बिहिस्म नमाज़? 
रब्बिकल आला) और (हल 40! ब्राब:30 इमाम ईद के दिन (लोगों के सामने) 
अताका हदीसुल ग़ाशिया) का पढ़ना कुर्बानी करे और कितने जावर_46 
बाबः 4 ईदेन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा 40३ कुर्बान करे? 


बाज: 3 अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो 
दोनों में हाजिर होना चाहिए 

बाब:32 जो शख़्स़ ईद पढ़ ले, उसे जुमे में हि 
हाज़िर न होने को रुख्सत है। 

बाब: 33 ईद के दिन दुफ़ बजाना 438 

बाब: 34 ईद के दिन इमाम के सामने खेल कूद 48 
का बयान 

बाब:35 ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल 90 
खेलना और औरतों का उनको देखना 

बाबः 36 ईद के दिन दुफ बजाने ओर ब्शं 
(पाकीज़ा) नगमे सुनने की इजाज़त है 

रात की (नफ़ल) नमाज़ और दिन 

के नवाफ़िल से मुताल्लिक़ अहकाम 423 

व मसाइल 

बाज: । नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ने की तर्गीब 423 

और उसकी फ़ज़ीलत 
बाब:2 रात की नमाज़ 426 


बाबः 3 जो शख़स़ ईमान की निना पर स़वाब की 


नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में 430 
क़याम करे; उसे कया स़वाब मिलेगा? 


बाबः4 माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) 


नमाज़ (तरावीह) - ह् 


बाबः 5 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्गीब 434 
बाब:6 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की फजीलत 438 


बाज: 7 दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की 


फ़ज़ीलत 3) 


बाब:8 क़यामुल लैल (तहज्जुद) का वक़्त 440 


बाब:9 क़यामुल लेल के आग़ाज़ की दुआएँ. 444 


बाब: 0 जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो 


मिस्वाक करे 


बाज: 7 इस हदीस (की सनद के बयान) में अबू 
हुसेन उस्मान बिन आप़िम पर (उनके 446 
शागिदों के) इड़्तिलाफ़ का ज़िक्र 

बाब: 2 रात की नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ 
से शुरू करे; 


बाब: 3 रसूलुल्लाह (%४) की रात की नमाज़ 
हु का ज़िक्र 

बाब: 4 अल्लाह तझ्ाला के नबी हज़रत 
दाऊद (#&७) की रात की नमाज़ का 450 
बेयान 

बाब:5 अल्लाह तआला के नबी हज़रत मूसा 
(9528) की नमाज़ का बयान और 454 
इस हदीस़ के बयान में सुलेमान तैमी 
के शागिदा के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 

बाल: 6 सारी रात जागने (इबादत करने) का 
बयान 

बाब: 7 रात जागने वाली रिवायत में हज़रत 
आयशा (#) के अल्फाज़ में 456 
इड़ितलाफ़ 

बाबः 8 जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े होकर शुरू 
करे तो किस तरह करे? और हज़रत 
आयशा (#) से ये रिवायत नक़ल 
करने वालों में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 

बाबः 9 नफ़ल.नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती 
है, और अबू इस्हाक़ के शागिदों के. 464 
इख़ितलाफ का ज़िक्र 

बाबः 20 खड़े होकर (नफ़ल) न॑माज़ पढ़ने 
वाले की बैठ कर पढ़ने वाले पर 
फ़ज़ीलत 

बाब:24 बेठ कर नमाज़ पढ़ने काले की लेट कर 
नमाज़ पढ़ने वाले पर फर्ज़ीलत 


48 


4 


460 . 


46 


468 


बाब: 22 नमाज़ बेठ कर किस तरह पढ़ी जाये? 469 


[सुनन गलाई हि 


बाबः: 23 रात की नमाज़ में क़िराअत कैसे की 70 
जाये. 4 
2 

बाब:24 (रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता 
पढ़ने वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर 
फ़्जीलत 

बाब:25 रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़याम, 
रुकू, रुकू के बाद क़ौमा, सज्दा और 
दो सज्दों के दरम्यान बैठना, सब का 
बराबर होना 


470 


बाबः:26 रात को नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? 473 
बाब: 27 नमाज़े विद का हुक्म दिया गया है. 477 
बाब: 28 सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकौद 479 
बाब: 29 नबी (४) ने एक रात में दो दफ़ा छा 
विल्पढ़नेसेमनाफ़रमायाहा 
बाब:30 वि नमाज़ का वक़्त 484 


बाब:3 सुबह तुलूअ होने से पहले पहले वित्र बट 
पढ़ लिये जायें 


बाब:32 सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना 483 


बाब:33 सवारी पर वित्र पढ़ना . 484 
बाबः34 वित्र कितने हैं? 485 
बाब: 35 एक विर केसे पढ़ा जाये? 486 
बाब:36 तीन विर कैसे पढ़े जायें ? 488 


बाब:37 विर के बारे में हज़रत उबय बिन 
कब (#) की रिवायत में रावियों 490 
का (लफ़्ज़ी) इख़ितलाफ़ 

बाब: 38 वित के बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) की हदीस और इसमें. 492 
अबू इस्हाक़ के शागिदों का इख़ितलाफ 


बाबः39 विर के बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास($%) को एक और रिवायत 38 
और इसमें हबीब बिन अबी साबित 
के शागिदों का इखितलाफ़ 
बाब:40 विर के बारे में हज़रत अबू 
अय्यूब(#) को हृदीस़ और इसमें. 496 
__ह ७ जोहरी केशागिदां काइख़ितलाफ़ 
बाबः47 पाँच विर कैसे पढ़े जायें ? और 
हदीसे वित्र में हकम के शागिदों के. 498 
इख़ितिलाफ़ का ज़िक्र 
बाब:42 सात विर कैसे पढ़ें? 499 
खाबः43 नो विर केसे पढ़ें? 50॥ 
बाबः44 म्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मझ 504 
वितर) केसे पढ़ें? 
बाब:45 तेरह रकखत वित्र (नमाज़े तहज्जुद (८ 
मञ वित्र) पढ़ना 
बाब:46 विर की नमाज़ में क्रिराअत 506 


बाब:47 विट में एक और क़िस्म की क्रिरअत 506 


बाब: 48 क़िराअते वित्र की रिवायत में शोबा 508 
के शागिदों के इख़ितलाफ का ज़िक्र 
बाब:49 क़िराअते वित्र की रिवायत में 
मालिक बिन मिगवल के शागिदाँ. 574 
के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाब: 50 क़िराअते वित्र की हदीस में क़रतादा 
के शागिर्द शोबा पर इख़ितलाफ़ का 542 
ज़िक्र 
बाब:5 विट में दुआए कुनूत 544 
बाब: 52 कुनूते.वित्र में हाथ न उठाना न्‍ 548 
बाब:53 नमाज़े विरर के बाद सज्दे की 538 
मिक़्दार? 


फेहस्स्ते मज़ामीत : 


बाब:54 विर से फ़ारिग होने के बाद तस्बीह 
और इस हदीस में सुफ़ियान पर 
इख़ितिलाफ़ का ज़िक्र 

बाब: 55 वित्र और फ़ज् की सुन्‍्नतों के 
दर॒म्यान और नमाज़ भो जायज़ है 


549 


522 


बाबः56 नमांज़े फ़ज़् से पहले दो रकअत 
सुन्नत पर पाबन्दी करना 

बाब: 57 फ़ज्ज की दो सुन्नतों का (मस्नून) 
वक़्त 

बाब: 58 फ़ज्न को दो सुन्नतों के बाद दायें पहलू 
पर लेटना 

बाब:59 जो शख्स क़यामुल लैल (जिसकी 
उसे आदत थी) छोड़ दे, उसकी 
मज़म्मत 

बाब: 60 फ़ज्र की दो रकखञत (सुन्नत) का 
(मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में. 527 


523 


524 


525 


526 


नाफ़ेज़ से इड़ितलाफ़ 

बाब:6 जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता 
हो, कभी उस पर नींद ग़ालिब आ. 534 
जाये और वह न पढ़ सके तो? 

बाब: 62 पसन्दीदा शख़स़ का नाम 534 


बाब: 63 जो आदमी सोते वक़्त क़यामुल लेल- 
की नियत रखता हो मगर वह (गहरी 534 
नींद) सोया रहा 


बाब:64 जो शख़स़ रात की मामूल की नमाज़ 
से सोया रहा या किसी तक्लीफ़ की 587 
बजह से न पढ़ सका तो वह दिन को 
कितनी रकआत पढ़े? 


बाब:65 जो शख़्स़ रात को अपनी मुक़र्ररा 
नफ़ल नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा 537 
तो वह कब उसकी अदायगी करे? 


बाब:66 जो आदमी दिन और रात में फर्ज़ 
नमाज़ों के अलावा बारह रकआत 
(सुन्नत) पढ़े, उसे क्या सवाब 
मिलेगा? और इस बारे में हज़रत उम्मे 8 
हबीबा (#») की रिवायत नक़ल 
करने वालों का इड़ितलाफ़, और 
हज़रत अता के शागिदाँ का 


इख़ितलाफ़ 
बाबः:67 इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत 544 
इख़्तिलाफ़ 
जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व. बह 
मसाइडल 
बाब: 3 मौत को तमन्ना करना (केसा है?) 560 
बाब: 2 मौत की दुआ करना 562 
बाबः3 मौत को कसरत से याद करना 563 
बाबर: 4 क़रीबुल वफ़ात शख़स़ को कलिम-ए- 564 
तय्यबा की तल्क़ौन करनी चाहिए 
बाबः 5 मोमिन की मौत की निशानी 565 
बाबः6 मौत की सख़ती 566 
बाब:7 पीर के दिन को मोत 56ा 


बाबः8 अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत 568 
होना 
बाज: 9 मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते 


वक़्त इज्ज़त अफ़ज़ा सुलूक किया. 569 
जाता है 
बाबः 0 जो शख़्स़ अपने रब की मुलाक़ात का 
570 
ख़्वाहिशमन्द हो 
बाबः॥ मय्यत को बोसा देना 574 
बाब:2 मय्यत को ढाँपना 576 
बाब: 3 मय्यत पर रोना ]8॥ 


बाब: 4 (मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की 


बाब:33 मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफा गुस्ल 665 


मुमानिज्ञत देना 
बाबः 5 मय्यत पर नौहा करना 5863 बाब:34 मय्यत को सात से भी ज़्यादा दफ़ा (0७ 
बाब:46 मय्यत पर रोने की रुख्सत 588 गुस्ल देना 
बाबः7 जाहिलियत के दौर जैसी आहो बुका (५५... तरः35 मस्त को गुस्ल देतें वक़्त काफूर. 07 
(जायज़ नहीं) डालना 
बाब: 8 सल्क़ (चीज़ व पुकार करना) 589. बाब:36 कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना 608 
आबः 9 रुख्सार पीटना 590. बाबः37 अच्छे कफ़न का हुक्म 640 
बाबः20 (मुसीबत में) बाल मुंडवाना 590. बाबः38 कौन सा कफ़न बेहतर है? - 644 
बाबः 2 गिरेबान फाड़ना 594. 'बाबः39 नबी (#६) का कफन कैसा था? 62 
बाब:22 मुसीबत की आमद के वक़्त स़वाब बाब:40 कफ़न में कमीस 673 
तलब करने की नियत और स़न्र कने 593. बराब:44 जो शख़स हालते एहराम में, मर जाये 87 
_ काम... उसे कैसे कफ़न दिया जाये? 
बाब:23 जो शख्स सब्र करे और स़वाब की 595. औबः:42 कस्तूरी 648 
नियत करे, उसका अन्न “__ ब्ाबः43 जनाज़े की इत्तिला देना 649 
बाल: 24 2 22020 में से तीन बाब:44 जनाज़ा लेकर जल्दी चलना 620 
गालिग होली उसका उवान" का - 590 ब्लाबः45 जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुलम 624 
बाबः25 जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ौतहो. (५० 3033%४ अं के जनाज़े के लिये खड़ा. 626 
का 47.खड़े न होने की 628 
बाब: 26 जिस शख़स़ के तीन बच्चे फ़ौत हो 222 
जायें 599. ब्राबः:48 मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत. ५8] 
बाज: 27 वफात की इत्तिला करना 600 अप कं जा किक पे पत्ता 
बाबः28 मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से जाए पउ्उ् 7“: 
गुस्ल देना 602. ब्ाब:50 (मय्यत की) अच्छी तारीफ. ___ 633 
बाबः29 मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देन 603. आबःछा आपका, ज़िक्रे खेर ही किया. (35 
बाब:30 मय्यत के सर के बाल खोलना 503 अब 5 ज़ेकुकान आ कु कल कह 
बाब:3व मय्यत के दाहिने आज़ा और बुज़ू 22 मुमानिअत * बुग के 636 
बाले आज़ा (से गुस्ल की इब्तेदा कान लिप न मन तन न स्तन रत 
करना) बाबः:53 जनाज़े के साथ जाने का हुक्म 638 


बाबः54 जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब 639 


बाब:32 मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना 604 


फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब:55 सवार शख़स (जनाज़े के साथ) कहाँ 


640. औबः:78 जिस शख़स़ के जनाज़े में सो 675 
चले? मुसलमान हों, उसकी फ़ज़ीलत? 
बाब:56 पैदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 644 बाबः79 जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब 676 
बाब: 57 मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म 642 बाबः:80 जनाज़ा रखने से पहले बेठना 878 
बाबः 58 बच्चों का जनाज़ा 642 बाल्ः8॥ जनाज़ा देख कर खड़ा होना 678 

बाबः 59 नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा 644 बाब:82 शहीद को ख़ून समेत (बगैर गुस्ल 
बाबः 60 मुश्रिकीन की औलाद 644 दिये और कपड़े उतारे) दफन किया. 679 
बाबः 6 शोहदा का जनाज़ा 646 जाये 
बाब:62 शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना हवठ बाब:83 शहीद को कहाँ दफ़न किया जाये? 680 
बाबः63 रज्म शुदा शड़्स़ का जनाज़ान (५५. जः894 मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये 682 
पढ़ना? बाबः85 लहद ओर शक़ 683 
बाब: 64 रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना 65।  ब्राब:86 कब्र को गहरा खोदना मुस्तहब है. 6584 
बाब:65 जो आदमी बस़ीयत में जुल्म कर जाये बाबः 87 क़त्र को वसीअ बनाना मुस्तहब है. 685 
_ उसकाजनाज़ाः! *  ल्‍ ब्वाज:88 लहद में (मय्यत के नीचे) अलग 
बाब:66 ख़्यानत करने वाले का जनाज़ा?. 653 कपड़ा रखना? 8868 
बाबः 67 मक़रूज़ शख्स का जनाज़ा? 653. ब्राअ:89 वह औक़ात जिनमें मय्यत को दफ़न 686 
बाब: 68 ख़ुदकुशी करने वाले की ममाज़े 656 करना मना है 
जनाज़ा न पढ़ना बाब: 90 एक से ज़्यादा अफ़राद को एक क़ब्र 68 
* ब्ाब:49 मुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा? 658 में दफ़न करना 
बाब:70 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना. 659... लबः9] य 220 320 68:2828: 689 
बाबः7 रात को जनाज़ा पढ़ना 66/. जद मव्यत को जद मेज के बाई 
बाब:72 जनाज़े पर सफ्रें बाँधना 662 (किसी वजह से) निकालना 689 
बाब:73 नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ना. 664 ब्ाब:93 मय्यत को दफ़न करने के बाद क़ब्र से 690 
बाब:74 बच्चे और औरत के जनाज़े इकट्ठे हो निकालना? 
जायें तो? बाज: 94 क़न्न पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 69] 
बाबः 75 मर्दों और औरतों के (एक से ज़्यादा) 666. गाबः95 जनाज़े से फ़राग़त के बाद (वापसी 693 
जनाज़े इकड्ठे हो जायें तो? पर) सवार होना 
बाब:76 जनाज़े में तकबीरों की तादाद 667. बाबः96 क़न्न पर इज़ाफ़ा करना 693 
बाब:77 जनाज़े की दुआएँ 668 बाबः97 कन्र पर इमारत बनाना 694 


बाबः98 कन्नों को चूने सिमेन्ट से बनाना ' 695 ब्राब:0 काफ़िर से सवाल का बयान 733 


बाब:99 ज़्यादा बलन्द बनी हुई कब्र को... (95. आब:44 जो शख्स पेट की तक्लीफ़ से मर 


हमवार करना जाये 734 
बाब: 00 क़ब्रों की ज़ियारत 69 ब्रवाब:॥॥2 शहीदका बयान... 75 
बाब: 04 मुश्रिक की कब्र पर जाना 699 ब्लवाब:3 कब्र का मय्यत को भीचना ओर... 
बाब: 02 मुश्रिकीन के लिये इस्तेग़फ़ार की 700 ज़ोर से दबाना 0 
बाबर: 403 मोमिनीन के लिये इस्तिग़फ़ार करने बाब: 45 अज़ाने क़ब्र से बचाव की दुआ 
का हुक्म है करना 749 
बाब:04 ता पर चिराग जलाना सख़त मना ...... ब्लाब:]46 क़ब्र प शाख़ रखना... 723 
7:77. :द्नद्रर्र जाज:वात 726 
जब 5 का पके के अन्त कक. गह कनाण केक न िसतन 
बाबः 06 क़न्रों को इबादतगाह बनाना 709 “/४॥ जाना द 734 
बाब:07 कब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के बाब: 449 सब से पहले किस को लिबास 
जूते पहन कर चलने की कताहत 70 बहुताया जायेगारे 00 
2 >(मुमानिकत) 8 थे 5 5 पिल्ननननलल्न सन पतन पर नी किचन 
बआब:08 जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई घ्क बाबर: 20 ताज़ियत का बयान 739 
हर्ज नहीं बाबः24 ताज़ियत की एक और सूरत 740 


बाबः 09 क़न्न में सवाल (व जवाब) 733 


“5 


(सुनन बसा ४५२ ६2/[ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल[ 8992 % 49 
2 8 2 2] 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


* सुजूद: ये बाब सजद यस्जुदु सज्दतंव व सुजूदन से मज़्दर है जिसके लुगवी मानी आजिज़ी व 
ख़ाकसारी से झुकना हैं। इस्तेलाह में इन्तेहाई इजज़ व इन्केसार का इज़्हार करते हुये अपनी पेशानी और 
नाक ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम महल) पर रखना सज्दा कहलाता है। 


<* सहतः ये बाब सहा यस्हू सहवन से मस़्दर है जिसके मानी ग़ाफ़िल होना, भूलना, और दिल का 
दूसरी तरफ़ फिर जाना हैं। साहिबे लिसानुल अरब लिखते हैं: अस्सहवु वस्सहवतु के मानी हैं किसी चीज़ का 
भूल जाना और उससे ग़ाफ़िल हों जानां और दिल का अस़ल चीज़ से हट कर दूसरी तरफ़ चले जाना। 

इब्ने अस़ीर (4४8 ) फ़रमाते हैं: अगर सहव के बाद 'फ़ी' हो तो उसके मानी हैं: बग़ेर इल्म के 
किसी चीज़ को छोड़ना। और अगर 'ख़न' आये तो उसके मानी हैं: जानबूझ कर किसी चीज़ को छोड़ना 
और ग़फ़लत करना, जैसे अल्लाह तझ्ाला का फ़रमान है: 'वह लोग जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत 
इड्ितियार करते हैं।' (अल माक़न: 07/5) 


* सहव और निस्यान: जुम्हूर फुक़हा और उस्ूलिय्यीन के नज़दीक इन दोनों में कोई फ़र्क़ 
नहीं, दोनों मुतरादिफ़ (हम मानी) हैं ओर अहादीस़ में एक ही मानी में इस्तेमाल हुये हैं जेसा कि नबी-ए- 
अकरम (%) ने एक दफ़ा जब भूल कर जुहर या अम्न की नमाज़ में दो रकअतों पर सलाम फेर दिया, तो 
सहाब-ए-किराम (#8) के याद कराने पर आपने बक़िया नमाज़ अदा की और फ़रमाया: “मैं भी 
तुम्हारी तरह एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ, जब मैं भूल 
जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 40, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
572) और एक दूसरी रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'जब तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में भूल 
जाये।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 398) तो इन अहादीस़ से साबित हुआ कि सहब ओर निस्‍्यान बाहम 
मुतरादिफ़ और हम मानी अल्फाज़ हैं। 

* सुजूदे सहवः जब नमाज़ी अपनी नमाज़ में भूल कर किसी वाजिब में कमी या बेशी कर बैठे, 


और याद आने या किसी के याद दिलाने पर सलाम से पहले या बाद में ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम 
जगह) पर दो सज्दे करे तो उसे सुजूदे सहव और उर्फ़े आम में सज्द-ए-सहव कहते हैं। 


(सुनन बताई [8922 2 सूद सह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 44 (07097 + 20.) 
<* सज्द-ए-सहव का हुक्म: इसके वुजूब ओर अदमे वुजूब की बाबत अहले इल्म का 
इख्तिलाफ़ है। शवाफ़ेअ इसे मस्नून कहते हैं और अहनाफ़ के नज़दीक ये वाजिब है जेसा कि स्राहिबे 
हिदाया ने इसकी तम्रीह की है। देखिये; (अल हिदाया: /80) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर ($$&8 ) फ़रमाते हैं; शवाफ़ेल़ के नज़दीक सज्द-ए-सहव हर हाल में मस्नून 
और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। मालकिया कमी की सूरत में वाजिब समझते हैं। और इज़ाफ़े की सूरंत 
में अफज़ल हनाबिला के यहाँ अरकान के अलावा वाजिबात में क़द्रे तफ़्सील है। वह कहते हैं कि अगर 
कोई वाजिब भूल कर रह जाये तो इस सूरत में सज्द-ए-सहब वाजिब हैं इसी तरह अगर भूल कर किसी 
अमल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: एक रक्त ज़्यादा पढ़ ली या सज्दा ज़्यादा कर लिया बग्रैरह या 
किसी क़ौल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: रुकू में क़िराअत या नमाज़ में कलाम वगैरह का इज़ाफ़ा कर लिया 
तो फिर भी सज्द-ए-सहव वाजिब है जैसा कि रसूलुल्लाह (&४) का फ़रमान है: 'जब आदमी (नमाज़ 
में भूल कर) कोई कमी बेशी कर दे तो बह दो सज्दे करे।' (स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) 


और अगर कोई आदमी नमाज़ में जानबूझ कर कमी बेशी करे तो उसकी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी। (फ़तहुलबारी: 3/20, हदीस़: 224) 

दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ यही है कि सुजूदे सहव वाजिब हैं, नमाज़ में कमी हो या 
इज़ाफ़ा क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा 
होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर ख़लत मलत कर देता है (यानी भूलबा देता 
है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है तो तुममें से जब कोई ये 
केफ़ियत महसूस करे तो चाहिए कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 332, व 
स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 389, हदीस़: 569) 

इस हदीस में भूल जाने की सूरत में दो सज्दे करने का अम्न (हुक्म) है और अप्न वुजूब के लिये होता 
है जबकि कोई ऐसा क़ंरीना न पाया जाये जो अम्न को वुजूब से फेर कर किसी और मानी की तरफ़ ले जाये। 

नबी-ए-अकरम (#%) के फ़ेअल से भी यही साबित होता है कि जब भी आपको नमाज़ में 
सहव हुआ तो आपने सहव के सज्दे किये, और जिस तरह नमाज़ की अदायगी ज़रूरी और फ़र्ज़ है उसी 
तरह रसूले अकरम (##) के बताये हुये तरीक़े के मुताबिक़ अदा करना भी ज़रूरी और फ़र्ज़ है जेसा कि 
नबी (%) का फ़रमान भी है: 'तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुये देखा है।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 63) अलबत्ता अगर कोई रुक्‍न रह जाये तो रकअत नहीं होगी बल्कि वह 


रकअ़त दोबारा पढ़ कर बाद में दो सज्दे किये जायेंगे। जिन लोगों ने सज्द-ए-सहब को मस्नून कहा है या 
सिर्फ़ कमी की सूरत में वाजिब और इज़ाफ़े की सूरत में अफ़ज़ल कहा है, उनके पास कोई सरीह दलील 
नहीं है। वललाहु आलम! 


<& अगर कोई नमाज़ में भूल जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो?: अगर आदमी 
दौराने नमाज़ में भूल जाये और नमाज़ के बाद याद आये या दौराने नमाज़ याद तो आ जाये लेकिन फिर 
सहव के सज्दे भूल जाये तो वह दो सज्दे करे अगरचे वक़्त ज़्यादा गुज़र गया हो और बाहम बातचीत भी हो 
चुकी हो। इमाम मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई और अबू सौर (६४68 ) का यही मौक़िफ़ है। हसन बस़री और 
इब्ने सीरीन ($$$8 ) फ़रमाते हैं कि जब वह क़िब्ले से मुँह फेर लेगा तो वह बिना नहीं करेगा और न सम्दे 
करेगा। (बल्कि नये सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़ेगा।) इमाम अबू हनीफ़ा (४$;£8 ) फ़रमाते हैं कि अगर 
सलाम के बाद कलाम कर लिया तो उससे सुजूदे सहव साक़ित हो जायेंगे, इसलिये कि उसने नमाज़ के 
मुनाफ़ी अमल किया है चुनांचे ये उस,शख़्स की तरह है जो बे'बुज़ू हो गया। देखिये: (मजमूअ अल 
फ़तावा; 23/39, 40, वल मुग़नी लिइब्ने कुदामा: ।/722) जबकि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है 
कि अगर कोई भूल गया और उसे बाद में याद आया तो वह सलाम और कलाम के बाद भी दो सज्दे करेगा 
अगरचे वक़्फ़ा लम्बा हो जाये जैसा कि इमरान बिन हुसैन (#) से रिवायत है कि नबी-ए- अकरम 
(४) ने अन्न को नमाज़ पढ़ाई और तीन रकअत के बाद सलाम फेर दिया, फिर आप घर चले 
गये। एक आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा जिसका नाम ख़िरबाक़ था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई है? आप गुस्से में अपनी चादर घसीटते हुये निकले और 
फ़रमाया: 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने जबाब दिया: हाँ! तो आपने एक रकखत पढ़ाई, 
फिर सलाम फेरा फिर दो सज्दे किय्रे, फिर सलाम फेरा।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 574) और 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसकद(#») से रिवायत है कि नब्बी ($#) ने सलाम और कलाम के बाद 
सहूब के दो सज्दे किये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572-(95) 

जनाब सलमा बिन नुबेत कहते हैं कि मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और मुझे नमाज़ में सहब हो गया, 
फिर में ज़हहाक बिन मज़ाहिम ($$$& ) के पास आया ओर उनसे कहा: मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी है और 
नमाज़ में भूल गया हूँ? तो उन्होंने कहा: अभी सज्दे करो। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/357) 

मज़्कूरा अहादीस़ से मालूम हुआ कि जिसे नमाज़ में सहव हो जाये और उसे आख़िर में सज्द-ए- 
सहव करना याद न रहे, तो बाद में याद आने पर या किसी के बतलाने पर सज्द-ए-सहव करेगा। अगर रकअत 
रह जाये तो उसे अदा करने के बाद दो सम्दे करेगा, पूरी नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


[शुन्न बलाई[8%28 87 02५2९ 
<* सुजूदे सहव के अस्बाब: ये अल्लाह तजाला का फ़ज़्ले अज़ीम है कि उसने नवाफ़िल 
और इस्तेग़फ़ार वगैरह को अपने बन्दों की इबादात में वाक़े होने वाले ख़लल ओर नुक़स़ान को पूरा 
करने का सबब और ज़रिया बनाया है। 


नमाज़ में पेदा होने वाले नुक़प्तान और कमी कोताही को पूरा करने के लिये अल्लाह ताला ने 
सज्द-ए-सहव मशरूअ किया है। लेकिन इससे नमाज़ की कुछ ख़ास़ चीज़ों की तलाफ़ी होती है, हर 
चीज़ की नहीं। नमाज़ में सज्द-ए-सहूव के तीन अस्बाब हैं: इज़ाफ़ा, कमी ओर शक। 


(१) इज़ाफ़ाः नमाज़ में इज़ाफ़े की दो क़िस्में हैं: 3. अफ़आल का इज़ाफ़ा, 2. अक़वाल का इज़ाफ़ा। 


*+ अफ़झल का इज़ाफ़ा: इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से हो, 
जैसे क़याम, क़ादा, रुक्‌ और सज्दा या रकअत ज़्यादा पढ़ लेना। अगर नमाज़ी जानबूझ कर ऐसा इज़ाफ़ा 
करता है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। ओर अगर भूल कर ऐसा हो जाये तो उसकी तलाफ़ी के 
लिये दो सज्दे करे, उसकी नमाज़ स़ही होगी। अगर उसने एक रकअत ज़्यादा पढ़ ली है और नमाज़ से 
फ़राग़त तक उसे पता नहीं चला तो वह आख़िर में सज्द-ए-सहव करेगा। इसकी दलील अन्दुल्लाह बिन 
मसक़द (#) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं कि नबबी-ए- अकरम (%) ने ज़ुहर की (सहन) पाँच 
रकआआत पढ़ा दीं, चुनांचे सहाब-ए-किराम (५) ने अर्ज़ किया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर 
दिया गया है? आपने पूछा: 'वह क्या है?' उन्होंने अर्ज़ किया: आपने पाँच रकआत पढ़ा दी 
हैं। तो आपने अपने पाँव मोड़े और दो सज्दे किये।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 404, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 572) लेकिन अगर उसे रकअत के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा 
रक्त है तो वह फ़ोरन बगैर तकबीर कहे बैठ जाये, फिर तशहहुद पढ़े ओर आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे ओर सलाम फेर दे। अगर रकज़त के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा रक्त है, 
लेकिन फिर भी न बैठे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी क्‍यों कि उसने नमाज़ में ज़्याददी की और 
अल्लाह तआला और उसके रसूल ($६) के बतलाये हुये तरीक़े के अलावा किसी और तरीक़े पर नमाज़ 
अदा को है। रसूले करीम (#$) का फ़रमान है: 'जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा 
हुक्म नहीं तो वह (अमल) मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78) 

जिसे इल्म हो जाये कि इमाम नमाज़ में इज़ाफ़ा या कमी कर रहा है तो उसके लिये ज़रूरी है कि 
वह इमाम को उस पर मुतवज्जा करे क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+/%) की रिवायत है, फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मैं तो बस तुमहारी तरह बशर हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम 


है 303 2 सजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल 224 28; 
भूल जाते हो, चुनांचे जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 
40॥, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572) 


मर्द सुन्हानललाह कह कर लुक़्मा दें और औरतें ताली बजा कर, यानी एक हाथ का अन्दुरूनी 
हिस्सा दूसरे हाथ को पुश्त पर मार कर। हज़रत सहल बिन सखद साइदी (#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४) ने फरमाया: 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई मामला पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानललाह कहें 
और औरतें ताली बजायें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 94॥) 


इमाम के लिये भी ज़रूरी है कि अगर मुक्तदी उसे लुक़्मा दें और उसे बज़ाते ख़ुद दुरुस्ती का यक़ीन 
न हो तो वह उनका लुक़्मा कबूल करे। रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान है: 'जिसे नमाज़ में कोई मामला 
पेश आये, वह सुब्हानललाह कहे, जब वह सुब्हानललाह कह्ठेया तो उसकी तरफ़ तबज्जा की 
जायेगी। और तालियाँ औरतों के लिये हैं।' (स्रहीह बुख़ारी, ह.:674, व स़हीह मुस्लिम, ह.: 42) 


दूसरी सूरतः इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से न हो, जैसे चलना, ख़ारिश करना या इस तरह की 
कोई और हरकत करना। इन हरकात की बिना पर सुजूदे सहव नहीं होंगे इन हरकात की चार किसमें हैं; 


१. वह हरकात जो नमाज़ को बातिल कर देती हैं: जैसे: इधर उधर देखना और हँसना 
वगैरह। इससे नमाज़ फासिद हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (+#) से रिवायत है, वह 
कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($8) से पूछा कि आदमी का नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना कैसा है? 
आपने फ़रमाया: 'ये उच्चकना है। इस तरह से शैतान बन्दे की नमाज़ से उचक लेता है।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 75) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (%) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये और देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं ओर अपने हाथ आसमान की तरफ़ 
उठाये हुये हैं तो आपने फ़रमाया: 'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाने 
से बाज़ आ जायें या उनकी नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लौटेंगी।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
428, व सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 92 वल्लफ़्जुलहू) 

हँसना और क़हक़हा लगाना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर( ४5७8 ) 
कहते हैं कि उलमा का इज्मा है कि नमाज़ के दौरान में हँसना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। (अल 
इज्मा: 40/48) क्योंकि ये सारी चीज़ें नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी हैं। इनसे नमाज़ ज़ाया हो जाती है। 
बलल्‍लाहु आलम! 


॥2800४* ४) 

2. मकरूह हरकातः इनसे नमाज़ बातिल नहीं होती, अलबत्ता ये नापसन्दीदा हैं, इनसे नमाज़ी 
के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में फर्क आता है जिससे स़वाब में कमी वाक्तेअ होती है, जैसे: नमाज़ में बिला 
ज़रूरत कपड़े दुरुस्त करते रहना और आदतन दाढ़ी को खुजलाते रहना वगैरह। रसूलुल्लाह($%) ने 
फ़रमाया: 'बेशक नमाज़ में एक और ही मशग़ूलियत है।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 99, व सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 923) यानी नमाज़ में क़िराअते कुरआन, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में 
मशगूलियत होती है, इसलिये किसी और तरफ़ मुतवज्जा होना दुरुस्त नहीं है। इब्ने अब्बास (.#) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (हमें हुक्म दिया गया है कि) हम (नमाज़ में) अपने 
कपड़े या बाल न समेटें।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 82, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 490) हाँ 
नागुज़ीर ज़रूरत के पेशे नज़र थोड़ी बहुत हरकत की जा सकती है। 


नमाज़ में जमाही लेना भी मकरूह हरकत है। हज़रत अबू हुरैरह (:) बयान करते हैं कि नबी- 
: ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जमाही आना शैतान की तरफ़ से हैं जब किसी को जमाही आये 
तो जहाँ तक हो सके, उसे रोकने की कोशिश करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2994) हाथों की 
ऊँगलियाँ बाहम एक दूसरी में डाल लेना (तशबीक) भी मकरूहाते नमाज़ में से हैं हज़रत कअब बिन 
ड़ज्रा (#) से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब तुममें से 
कोई वुज़ू करे और फिर (नमाज़ की गर्ज़ से) मस्जिद का इरादा करके निकले तो अपने हाथों 
की ऊँगलियाँ एक दूसरी में मत डाले क्योंकि बिलाशुब्हा वह नमाज़ में है।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस़: 562, व मुसनद अहमद: 4/24) 


3. जायज़ हरकातः . ज़रूरत के मुताबिक़ चलना: रसूलुल्लाह (%) से साबित है कि 
आपने हज़रत आयशा (.#) के लिये दरवाज़ा खोला था जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 922) ये उस सूरत में है जब दरवाज़ा क़िब्ला रुख हो, आप (#%) के हुज्रे का दरवाज़ा 
क़िब्ला रुख ही था। 2. बच्चे को उठाना: अबू क़तादा (:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%४) (कई 
बार) नमाज़ पढ़ते तो (अपनी मवासी) उमामा बिन्ते जेनब को उठा लेते। जब आप सज्दे में जाते तो उसे 
नीचे उतार देते और जब खड़े होते तो उठा लेते थे। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 56, व स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: 543) मुहलिक व मूजी चीज़ को हलाक करने के लिये हरकत करना, कोई साँप या बिच्छू वगेरह 
नमाज़ में नज़र आये तो उसे मार देना चाहिए, इससे नमाज़ में कोई नुक़्स़ वाक़ेअ नहीं होता क्योंकि अगर 
वह उसे न मारेगा तो पूरी नमाज़ में यकसूई नहीं रहेगी बल्कि तवज्जा उधर ही रहेगी। और ये ख़तरा 
दामनगीर रहेगा कि कहीं वह मुझे नुक़॒स़ान न पहुँचा दें सय्यदना अबू हुरेरह (#&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'दो स्थाह चीज़ों को दौराने नमाज़ में भी क़त्ल कर डालो, यानी 


साँप और बिच्छू को।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 924, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 390) साँप 
और बिच्छू के अलावा दूसरे मूज़ी (तक़लीफ़देह) जानवरों का भी यही हुक्म है। 3. नमाज़ में ज़रूरत के 
मुताबिक़ समझाने के लिये इशारा करना और कंखियों से देखना: हज़रत जाबिर() बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) बीमार थे, हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप बैठे हुये थे और अबू बक्र 
(#) लोगों को आपकी तकबीर सुना रहे थे। आपने (कंखियों से) हमारी तरफ़ झाँका तो हमें 
खड़े हूये पाया, चुनांचे आपने हमें इशारा किया तो हम भी बैठ गये। (स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 
443) इससे मालूम हुआ ऐसा करना जायज़ है। 4. सोये हुये को छूना: ज़रूरत के तहत सोये हुये को 
छुना जायज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा(#») बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (%) के 
सामने सोई होती थी और मेरे पाँव आपके सामने क़िब्ले की तरफ़ होते। तो जब आप सज्दा 
करने लगते, मेरा पाँव दबा देते, मैं पाँव समेट लेती, फिर आप ($४) जब खड़े हो जाते तो मैं 
पाँव फैला लेती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 382, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 52) 


4. मशरूअ हरकातः वह हरकात जिन्हें करना ज़रूंरी है, जेसे: अगर इमाम बे'बुज़ू हो जाये तो 
उसकी जगह इमाम के पीछे वाला आदमी खड़ा होगा जैसा कि सहीह बुख़ारी में है: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (७) फ़ज़ की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक मजूसी गुलाम ने उन पर हमला करके शदीद ज़छ़मी कर 
दिया तो उन्होंने हज़रत अन्दुर्रहमान बिन औफ़ (#) का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया, फिर 
उन्होंनें नमाज़ पढ़ाई। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 3700) इसी तरह अगर स़फ़ में से कोई आदमी निकल 
जाये तो स़फ़ के ख़लल को दूर करने के लिये क़रीब क़रीब होना जैसा कि रसूलुल्लाह($&६) का हुक्म हैः 
2085५ और स़फ़ के ख़ला को पूरा करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 666) इसी तरह अगर 
इमाम भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(#») बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(%) ने एक नमाज़: पढ़ाई और उसमें क्रिराअत की तो कुछ खलत हो गया। जब आप फ़ारिग 
हुये तो हज़रत उबय (+) से पूछा: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी 
हाँ! आपने फ़रमाया: तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बतला देते)” इसी तरह नमाज़ में 
आगे से गुज़रने वाले को मक़दूर (ताक़त) भर रोकना चाहिए अगर वह बाज़ न आये तो उससे लड़ाई 
करनी चाहिए जैसा कि अबू सईद (#) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) से सुना, आप फ़रमा 
रहे थे; 'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो जो उसके लिये लोगों से 
सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसके सोने के आगे हाथ करके 
उसे रोकने की कोशिश करे और अगर वह इन्कार करे तो उससे लड़ाई करे, बिलाशुब्हा बह 
शैतान है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 509, व स़हींह मुस्लिम, हदीस़: 505) 
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मालूम हुआ ऊपर दिये गये मुख़्तलिफ़ क़िस्म की हरकात में से कुछ ऐसी हैं जिनके सरज़द होने 
से नमाज़ बातिल हो जाती है और कुछ ऐसी हैं जिनसे नमाज़ बातिल तो नहीं होती, अलबत्ता वह मकरूह 
हो जाती है। और कुछ हरकात जायज़ हैं ओर कुछ मशरूअ। इनमें से किसी भी हरकत पर सज्द-ए-सहव 
नहीं है। बललाहु आलम! 


तीसरी सूरत: नमाज़ के दौरान में खाना पीना। अल्लामा इन्ने मुन्ज़िर (४;&8) फ़रमाते हैं: 
अहले इल्म का इज्मा है कि जो शख़्स़ नमाज़ में जानबूझ कर खाता पीता है, उसे नमाज़ दोहरानी होगी, 
अलबत्ता नमाज़ में भूल कर खाने पीने के मुताल्लिक़ इड़ितलाफ़ हे। अता (३#॥$8 ) फ़रमाते हैं; अगर 
वह भूल कर नमाज़ में कुछ पी ले तो वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करे ओर आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे और अगर उसने जानबूझ कर पिया है तो बह नमाज़ दोहराये। इमाम औज़ाई और अस्हाबे राय भूल 
कर खाने पीने वाले के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। इमाम शाफ़ेई( ४४$8 ) का 
मस्लक अता (४४४४) के मुवाफ़िक़ है। मज़ीद देखिये: (अल्औस़त लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/248) 


रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: 'बेशक अल्लाह तझआला ने मेरी उम्मत से ग़लती, भूल 
और बह गुनाह माफ़ कर दिये हैं। जिन पर उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हो।' (सुनन इब्ने 
माजा, हदीस़: 2045) 


<*  अक़वाल का इज़ाफ़ा: इसकी भी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से 
हो, जैसे: रुकू या सज्दे में क्रिराअत करना, क़याम में तशहहुद पढ़ना वग़ेरह। अगर जानबूझ कर ऐसा 
करेगा तो ये हराम है और उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसे कर ले तो एक राय के 
मुताबिक़ उसके लिये सज्द-ए-सहतव करना ज़रूरी है जेसा कि अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब आदमी (नमाज़ में), इज़ाफ़ा या कमी कर दे तो 
वह दो सज्दे करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 572) जबकि शैज़ इब्ने बाज़ (३5%) का मौक़िफ़ 
इससे क़द्रे मुख्तलिफ़ है। वह फ़रमाते हैं कि अगर ये ज़िक्र उसने किसी वाजिब की जगह पढ़ा है और 
असल वांजिब को छोड़ दिया है, जैसे रुकू या सज्दे में तस्बीहात के बजाये क़िराअत कर ली और 
तस्बीहात न पढ़ीं तो तके वाजिब की बिना पर सुजूदे सहव वाजिब होंगे। अगर तस्बीहात भी पढ़ी हैं तो 
फिर सुजूदे सहव वाजिब नहीं। (मजमूअ फ़ताबा, व मक़ालाते मुतनव्वआ लिइब्ने बाज़: /270) 


दूसरी मूरतः नमाज़ मुकम्मल करमे से पहले ही सलाम फेर देना। अगर उसने जानबूझ कर सलाम 
फेरा है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा देर हो गई हो, जैसे: 
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एक दिन या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बाद याद आया या बुजू टूट गया तो फिर भी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी, चुनांचे वह नमाज़ दोहराये। अगर जल्दी याद आ गया तो वह नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे, 
फिर सहव के सज्दे करे, बाद में सलाम फेरे। (अल्लुबाब फ़ी फ़िक़्हिस सुनना वल किताब, स़फ़ा: 90) 


तीसरी सूरत: कलाम नमाज़ की जिन्स से न हो। अगर उसने जानबूझ कर कलाम किया हो और 
उसे नमाज़ में कलाम के हराम होने का इल्म था तो बिल इज्मा उसकी नमाज़ बातिल हैं रसूलुल्लाह 
(३8) का इर्शादे गिरामी है: 'बेशक इस नमाज़ में लोगों की आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें 
तस्बीह और तकबीर होती है और कुरआन मजीद पढ़ा जाता है।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 537, 
व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 930, व सुनन नसाई, हदीस़: 28) अगर भूल कर या अदमे इल्म 
(लाइल्मी) की बिना पर कलाम किया हो तो राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ सही होगी और उस पर 
सुजूदे सहव लाज़िम नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (#$8) ने मुआविया बिन हकम सुलमी(/#) को नमाज़ 
दोहराने का हुक्म नहीं दिया था जबकि उन्होंने अदमे इल्म की वजह से नमाज़ में कलाम कर लिया था। 
देखिये (हवाल-ए-मज्कूर) 


इमाम नववी (%£8 ) फ़रमाते हैं कि नमाज़ में भूल कर कलाम करने वाला और वह शख्स 

जिसे ये गुमान हो कि वह नमाज़ में नहीं है, उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। यही सलफ़ व ख़लफ़ जुम्हूर 

उलमा का मौक़िफ़ है। इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, उर्वा बिन जुबेर (#), अता, हसन, 

" शञबी, क़तादा, औज़ाई, मालिक, शाफ़ेई, अहमद ओर तमाम मुहहिसीने किराम (+098 ) का भी यही 
मौक़िफ़ है। (शरह सहीह मुस्लिम लिन नववी: 5/99, हदीस़: 574) 


इसी तरह बिला इड़ितयार कलाम हो जाये या किसी को कलाम पर मजबूर कर दिया जाये, और 
ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है, तो इस सूरत में भी राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। 


<* क्या इस्लाहे नमाज़ के लिये कलाम जायज़ है? : नमाज़ की इस़्लाह के लिये कलाम 
करने के बारे में मुछ्तलिफ़ राय व नज़रियात पाये जाते हैं। जुम्हूर कहते हैं कि अगर नमाज़ में कलाम 
इस्लाहे नमाज़ के लिये हो और सुब्हानललाह से मुतनब्बा करना मुमकिन न हो तो ये जायज़ है, इससे 
नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। अल्लामा हल्‍लाल और उनके अस्हाब कहते हैं कि इससे नमाज़ फ़ासिद हो 
जायेगी। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है कुछ के नज़दीक इमाम की नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी जबकि 
मुक़्तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। दलाइल की रोशनी में राजेह मौक़िफ़ ये मालूम होता है कि 
नमाज़ फ़ासिद हो जाती है क्योंकि ये कलामुन्नास है। 
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इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इस पर इज्मा है कि जो आदमी नमाज़ में जानबूझ 
कर कलाम करता है जबकि उसका इरादा नमाज ही की इस़्लाह क्यूँ न हो तो उसकी नमाज़ फ़ासिद है 
क्योंकि नबी-ए-अकरम ($६) का फ़रमान है: 'नमाज़ में लोगों के कलाम में से कोई बातचीत दुरुस्त 
नहीं है। बेशक नमाज़ में तस्बीह ओर तकबीर होती है और कुर्जान पढ़ा जाता है।' (स्रहीह मुस्लिम, 
हदीस़: 537) और हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में कलाम कर लिया 
करते थे। हममें से हर कोई अपने पहलू वाले साथी से कलाम कर लेता था यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल 
हुई: "और अल्लाह के लिये फ़रमांबरदार होकर खड़े रहो।” तो हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और 
कलाम करने से रोक दिया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 200, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 539) 


(2) कमी: नमाज़ में कमी की भी तीन सूरतें हैं, पहली सूरत: रुकन की कमी। अगर नमाज़ी ने अपनी 
नमाज़ में किसी रुकन की कमी कर दी और वह रुकन तकबीरे तहरीमा है तो उसकी नमाज़ ही नहीं होती, 
जानबूझ कर छोड़े या भूल कर। और अगर तकबीरे तहरीमा के अलावा कोई और रुक्‍न है और उसे 
जानबूझ कर छोड़ा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी, अगर भूल कर छोड़ा है तो उसकी तीन हालतें हैं; 


. अगर दूसरी रकअत की क़िराअत शुरू करने से पहले याद आ जाये तो उस पर वाजिब है कि 
वह वापस लौटे और छोड़े हुये उक्न ओर उसके मा'बाद को अदा करे, इसलिये कि.रुक्‍न साक़ित होने 
की सूरत में सज्द-ए-सह॒व किफ़ायत नहीं करेगा। अगर इल्म होने के बाद भी नहीं लौंटेगा तो उसकी 
नमाज़ बातिल होगी। देखिये: (हाशिया अरौंजुल मुरब्बअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़झ: 2/62) 


अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नास़िर सअदी (४5% ) फ़रमाते हैं कि अगर दूसरी रकअत में उसी 
जगह पहुँचने से पहले याद आ जाये जहाँ पहली रक्त में भूला था और कोई रूकन छोड़ गया था, तो 
उसी वक़्त वापस पलट आये और उसे ओर उसके बाद वाले रुक्‍न को मुकम्मल करे, ये ज़रूरी है। 
देखिये: (अलमुख़तारातुल जलिय्या मिनल मसाइलिल फिक़िहिया, सफा: 47, 48) 


2. अगर दूसरी रक्त में क़िराअत शुरू करने के बाद याद आये तो पहली वह रकअत बातिल 
हो जायेगी जिसमें रुक्‍न तर्क किया हो और दूसरी रकअत उसके क़ाइम मक़ाम होगी। (हाशिया अरौजुल 
मुरब्बअ: 2/69) इसके मुताल्लिक़ दूसरा क़ौल ये हे कि अगर दूसरी रकख्त में उसी जगह पहुँच कर 
उसे याद आये तो इस सूरत में उसकी दूसरी रकअत उस रुवन के बदले में होगी जो उसने तर्क किया था, 
लिहाज़ा दूसरी रकअ़त शुमार नहीं होगी। (इरशाद उलिल अब्स़ार, स़फ़ा: 49) 


शैख्र इब्ने उसेमीन (465& ) फरमाते हैं: इसकी मिसाल ये बनेगी कि एक शख़स पहली रकअत 
में एक सज्दा करने के बाद उठ खड़ा हुआ, न बैठा और न दूसरा सज्दा किया। जब क़िराअत शुरू की तो 
उसे याद आया कि वह दो सज्दों के दरम्यान नहीं बैठा और न उसने दूसरा सज्दा किया है तो वह उसी 
वक़्त वापस पलट आये ओर दो सज्दों के बीच बैठे और दूसरा सज्दा कर के अपनी बाक़ी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल करे और सलाम के बाद सज्द-ए-सहव कर ले। दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँच कर याद 
आने वाले की मिस्ताल ये है कि पहली रकअत में वह एक सज्दे के बाद उठा और दूसरा सज्दा न किया 
और न दो सज्दों के दरम्यान बैठा लेकिन उसे दूसरी रक्त में दो सज्दों के दरम्यान याद आया या दूसरे 
सज्दे में याद आया तो इस हालत में उसकी दूसरी रकअत पहली शुमार होगी और वह अपनी नमाज़ में 
एक रकअ्त मज़ीद पढ़ेगा, फिर बाद में सज्द-ए-सहव करेगा। तफ़्सीली बहस के लिये देखिये: 
(अश्शरहुल मुमत्तिअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़िजर: 3/459-523) 


3. अगर कोई रुक्‍न रह जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो ये मुकम्मल रकअत छोड़ने 
ही की तरह है, चुनांचे वह एक रकअत पढ़े ओर सहव के दो सज्दे करे। हाँ, अगर छोड़ा हुआ रुक्‍न 
आख़री तशहहुद हो या सलाम, तो फिर वह उसे ही अदा करे और सहव के दो सज्दे करे। (हाशिया 
अर्रैंजुल मुरब्बअ: 2/63, अल्औसत लिइन्ने मुन्ज़िर: 3३/39) 

दूसरी सूरतः अगर नमाज़ के वाजिबात में से उसने कोई वाजिब जानबूझ कर छोड़ा है तो नमाज़ 
बातिल होगी, अगर भूल कर रह जाये और अभी दूसरे रुकन तक नहीं पहुँचा तो वह उसे अदा करे। अगर 
दूसरे रुकन में पहुँचने के बाद याद आये तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम फेरने से पहले सुजूदे 
सहव करे, जैसे: एक आदमी सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) कहना भूल गया। अगर उसे सज्दे से 
सर उठाने से पहले याद आ जाये तो पढ़ ले और अगर दूसरे सज्दे में या सर उठाने के बाद याद आये तो 
वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम से पहले दो सज्दे कर ले। 


तीसरी सूरत: अगर नमाज़ी से कोई सुन्नत रह जाये तो उस पर सुजूदे सहव नहीं होंगे और न 
नमाज़ बातिल होगी। 


(3) शक: सुजूदे सहव के अस्बाब में से तीसरा सबब शक है। ज़्यादती और नुक़सान में तरहुद को 
शक कहते हैं। नमाज़ में अपर शक हो जाये तो उसकी दो सूरतें हैं: पहली-शक हो और इन्सान मुतरद्दिद 
ही रहे और किसी चीज़ का ज़न्ने ग़ालिब न हो। दूसरी-जब कोई शक हो मगर कोशिश और गौर व फ़िक्र 
के बाद किसी सूरत का तखय्युन और उसका ज़न्ने ग़ालिब हास़िल हो जाये। 


(शुनन नाई 329 9: 

<* जब कोई शक हो और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे: इस सूरत में नबी-ए-अकरम (#%) 
की तालीमात ये हैं कि कम अज़ कम पुर यक़ीन करते हुये नमाज़ मुकम्मल करें हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी(#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में 
शक हो जाये और उसे याद न रहे कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं, तीन या चार? तो उसे चाहिए कि 
शक को छोड़ दे और यक़ीन पर इन्हिसार करे, फिर सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। 
अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो ये सज्दे उसकी ज़्यादा रकअत को दोगाना बना देंगे और 
अगर उसने चार पूरी पढ़ी हैं तो ये सज्दे शैतान की तज़लील व रूस्वाई का बाइस बनेंगे।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 57, व मुसनद अहमद: 3/72) 


* जब शक हो जाये मगर कोशिश और ग़ौरो-फ़िक्र के बाद किसी जानिब का 
ज़न्ने ग़ालिब हो जाये: जब नमाज़ी को शक हो जाये और शक के दो पहलूओं में से एक पहलू 
राजेह हो जाये तो उसे चाहिए कि ग़ालिब ज़न पर अमल करे, आख़िर में सलाम फेर कर दो सज्दे करे 
और फिर सलाम फ़ेरे। हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (##) से रिवायत है कि नबी ($8) ने फ़रमाया: 
“जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो उसे चाहिए कि सही सूरत तलाश 
करे और उसके मुताबिक़ अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे, फिर दो सज्दे कर ले।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 40) 

इसके अलावा सूर-ए-फ़ातिहा के पढ़ने या न पढ़ने के बारे में शक हो तो रुकू से पहले सूर-ए- 
फ़ातिहा पढ़ ली जायें इस सूरत में सज्द-ए-सहव की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर बह रुकू में चला गया है 
या दूसरी रकअत शुरू कर ली है और सूर-ए-फ़ातिहा न पढ़ने का उसे यक़ीन हो जाये तो वह एक 
रकअत दोबारा पढ़े और सलाम के बाद सुजूदे सहव करे, फिर सलाम फेरे। 

नमाज़ की अदायगी के बाद अगर “अत्तहिय्यात' के मुताल्लिक़ शक पड़ जाये तो अदायगी के 
बाद लाहिक़ होने वाले शक का कोई ऐतबार नहीं क्योंकि आम तौर पर इन्सान नमाज़ के वाजिब व 
अरकान उनके मक़ाम ही पर अदा करता है। जब नमाज़ के दौरान में शक हो तो यक़ीन पर बिना करते हुये 
इबादत के लिये मोहतात तरीक़ा इस़ितयार किया जायेगा लेकिन सलाम के बाद पैदा होने वाला शक 
क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। बल्‍लाहु आलम! 
* नमाज़ में शुकूक व शुब्हातः नमाज़ उम्मुल इबादात है, इसमें मुकम्मल यक्सूई होनी 
चाहिए, नमाज़ पढ़ने से पहले दिल व दिमाग़ को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने के 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [027#-34 ) 
लिये मुतवज्जा कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेशक तुममें से कोई एक अपनी 
नमाज़ में खड़ा होता हे तो बह बिलाशुब्हा अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 405, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 55) लिहाज़ा नमाज़ी को वस्वसों और ख़्यालात से 
बचना चाहिए। नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अच्छी तरह बुज़ू करे, फिर खड़े 
होकर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज्जा रहे तो उसके लिये 
जन्नत बाजिब हो गई।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 234) 


ख़यालात और बस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न देखे, दौराने नमाज़ में 
अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करे, नमाज़ में नज़र को सज्दे की जगह मरकूज़ रखे, आयात व अज़्कार के 
मानी व मफ़ाहीम पर गौर करे और इस तरह इबादत करे कि गोया अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह 
उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है, और ये दुआ अपना मामूल बनाये: 'ऐ 
अल्लाह! अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 522) इसके बावजूद वस्वसे और ख़्यालात आये। तो उसके मुताल्लिक़ 
शरीयत ने हमारी रहनुमाई फ़रमाई है कि (अक़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीम) पढ़ कर तीन मर्तबा बायीं 
जानिब थाू थू कर दें। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (2203) इरशादे बारी तआला है: 'और अगर शैतान 
की तरफ़ से तुम्हारें दिल में किसी तरह का वस्वसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो, 
बेशक वह सुनने बाला, जानने वाला है।' (आराफ़: 7/200) 


<* पहला तशहहुद छूट जाये तो?: अगर नमाज़ी दरम्यानी तशहहुद छोड़ दे और उसी वक़्त 
उठने से पहले याद आ जाये तो वह बैठ कर उसे पढ़े और उस पर कुछ और लाज़िम नहीं, इसलिये कि 
उसने नमाज़ में कोई कमी बेशी नहीं की। अगर उठते हुये याद आया मगर अभी मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ 

- तो बैठ जाये और तशहहुद पढ़े और उस पर सुजूदे सह॒ब लाज़िम नहीं, अगर वह मुकम्मल खड़ा हो गया 
तो वापस न पलंटे बल्कि अपनी नमाज़ जारी रखे और आख़िर में दो सज्दे कर ले। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहेना (.&) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%६) ने जुहर की 
नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद खड़े हो गये और दरम्यानी तशहहुद के लिये न बैठे, जब नमाज़ 
मुकम्मल कर चुके तो आपने सलाम से पहले दो सज्दे किये। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 224, 225, व 
स़हीह मुस्लिम, हदीस: 570) अगर उसे इल्म.-हो कि सीधा खड़ा होने के बाद लौटना हराम है लेकिन फिर 
भी लौट गया तो उसकी नमाज़ बातिल हो गई क्योंकि उसने मुफ़्सिदे नमाज़ काम का इर्तिकाब किया है। 
वल्लाहु आलम! इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्झौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/287-297) 


(सुनन नञ्ार्ड 9-0 २7 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल%4. ९ 


* सुजूदे सहव सलाम से पहले किये जायें या बाद में? : इस मसले में अहले इल्म का 
इख़तेलाफ़ है। इमाम शौकानी ($&8 ) ने इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं: 
(१) सुजूदे सहव हर हाल में सलाम के बाद किये जायेंगे। (ये अहनाफ़ का मौक़िफ़ है जिस पर उनका 
अपना अमल भी नहीं है, बल्कि उनका मोजूदा अमल (अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुह्ू व रसूलुहू) 
, तक तशहहुद पढ़ के एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद सुजूदे सहब करके अज़ सरे नौ पूरा तशहहुद 
यौम यक़ूमुल हिसाबु तक पढ़ने का है जिसकी कोई दलील नहीं।) 


(2) सलाम से पहले किये जायें। ये शवाफ़ेअ का मौक़िफ़ है। 


(3) कमी और बेशी में फ़र्क़ किया जायेगा, इज़ाफ़े की सूरत में सुजूदे सहव सलाम के बाद किये जायेंगे 
और कमी की सूरत में पहले (ये इमाम मालिक का एक क़ौल है, और अर्हाबे मालिक की एक 
जमाअत का यही मौक़िफ़ है।) 


(4) हर हदीस़ पर उसी तरह अमल किया जायेगा जिस तरह कि नबी (%६) से वारिद हुई हे ओर जिसके 
मुताल्लिक़ कुछ भी वारिद नहीं वहाँ सुजूदे सहव सलाम से पहले किये जायेंगे। (ये हनाबिला का 
मौक़िफ़ है।) 

(5) हर हदीस़ पर बिऐनिही अमल किया जायेगा, जेसे: आप (#%) ने चार के बजाये दो या तीन 
रकआत के बाद सलाम फेर दिया। इस हालत में आपने सलाम के बाद सज्दे किये। और तशहहुदे 
अव्यल छोड़ने की स़ूरत में आपने सज्दे पहले किये, लिहाज़ा ऐसी सूरतों में आपके उस्बा को 
अपनाया जायेगा। और जिसके मुताल्लिक़ नबी (%8) की सुन्नत से कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ 
कमी की सूरत में सलाम से पहले सज्दे किये जायेंगे और इज़ाफ़े की सूरत में सलाम के बाद। 

(6) नमाज़ी को अगर शक हो जाये और ग़ौरो-फ़िक्र के बाद कोई जानिब क़ाबिले तर्जीह न हो तो सज्दे 
सलाम से पहले और अगर ग़ौरो-फ़िक्र के बाद कोई पहलू राजेह हो जाये तो सज्दे सलाम के बाद 
किये जायेंगे। 

(7) भूलने वाले को इड़ितियार है, अगर चाहे तो वह सज्दे सलाम से पहले कर ले और अगर चाहे तो 
बाद में (इमाम मालिक से मन्क़ूल उनका ये दूसरा मौक़िफ़ है।) 

(8) दो मौक़े के अलावा हर जगह सुजूदे सहव सलाम के बाद किये जायेंगे। दो मौक़ों पर भूलने वाला 
इख़ितियार रखता है, चाहे सलाम से पहले सज्दे कर ले, चाहे बाद में। पहला मौक़ा जबकि दो 


[शुब्न नाई हि33(2 2४ 38 0:५४*५७३.) 
रकझ़तों के बाद तशहहुद न बैठे, सीधा खड़ा हो जाये ओर दूसरा, जबकि उसे शक हो दो, तीन या 
चार, कितनी रकज़तें पढ़ी हैं तो बह कम अज़ कम पर बिना करे। इन दोनों सूरतों में वह 
बा'इज़ितियार हैं अहले ज़ाहिर का यही मज़हब है। (नैलुल अवतार: 3/26, 27) (वाज़ेह रहे 
अहले ज़ाहिर प्रिर्फ़ उन्हीं मक़ामात पर सुजूदे सहव की मशरूइयत के क़ाइल हैं जहाँ नबी (%) से 
सहव स़राबित है। इसके अलावा किसी मौक़े पर बह सुजूदे सहव के क़ाइल नहीं।) 


अलबत्ता राजेह बात यही मालूम होती है कि उसी तरह अमल किया जाये जैसा कि नबी(%) के 
अक़वाल ओर अफ़आल का तक़ाज़ा है, जहाँ सुजुदे सह सलाम से पहले करने की क्रेद है, वहाँ सज्दे 
सलाम से पहले किये जायें और जहाँ सज्दे सलाम के बाद करने की तक़ईद है, वहाँ सलाम के बाद किये 
जायें और जिसके मुताल्लिक़ कोई क़ेद वारिद नहीं हुई वहाँ भूलने वाले को इड़ितयार है, चाहे सलाम से 
पहले कर ले या बाद में, जैसा कि इच्ने मसऊ़द (#) ने बयान किया है कि नबी-ए-अकरम (%) ने 
फ़रमाया: 'जब आदमी नमाज में इज़ाफ़ा कर दें या कमी तो बह दो सज्दे करें' (स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: 572) मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (मैलुल अबतार: 3/6-१28) 


* . सुजूदे सहव के बाद तशहहुद पढ़ना और सलाम फेरना: इसके मुताल्लिक़ अहले 
इल्म का इड़ितलाफ़ है। राजेह यही है कि सज्दों के बाद सलाम तो फेरेगा लेकिन तशहहुद नहीं पढ़ेगा। 
इमाम बुख़ारी (40%) ने बाब क़ाइम किया है: 'सहव के सज्दों के बाद फिर तशहहुद न पढ़े।' ओर 
इसके तहत तालीक़न ये अस़र नक़ल किया है कि अनस (#) और हसन ने सलाम फेरा (यानी सुजूदे 
सहव के बाद) और तशहहुद नहीं पढ़ा। अल्लामा ऐनी (४॥&& ) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने इस 
अम्नर को मौसूलन भी बयान किया है। देखिये: (ड्रम्दतुल क़ारी: 7/45) 

हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&&) ने ज़ुहर की नमाज़ में दो रकअतों 
के बाद सलाम फेर दिया, फिर ज़ूल्यदैन के दरयाफ़्त करने के बाद आप ने दो रकंअतें और पढ़ाईं और 
फिर दो सज्दे किये। हज़रत इमरान बिन हुसैन की रिवायत में है कि आपने सलाम फेरने के नाद दो सन्‍्दे 
किये, फिर सलाम फेरा। (स्हीह बुखरी, हदीस: 482, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 574) 

ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सुजूदे सहव के बाद सलाम है, तशहहुद नहीं बल्कि 
किसी भी सही हदीस़ में सुजूदे सहव के बाद तशहहुद का ज़िक्र नहीं। कुछ रिवायात में सुजूदे सहव के 
बाद तशहहुद का ज़िक्र है लेकिन वह ज़ईफ़ होने की वजह से क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर (408 ) फ़रमाते हैं कि सुजूदे सहव में सलाम फेरना तो रसूलुल्लाह (%) से 


५९४४४, 
साबित है लेकिन मेरा नहीं ख़याल कि उनमें तशहहुद भी रसूलुल्लाह (%) से साबित हो। इसके 
मुताल्लिक़ तीन अहादीस़ मरवी हैं, उन तमाम के मुताल्लिक़ अहले इल्म ने कलाम किया है, उनमें सबसे 
अच्छी सनद वाली रिवायत इमरान बिन हुसैन (:#) की है। (उसमें सिर्फ़ सलाम ही का ज़िक्र है।) 
देखिये: (अल्औौसत: 3/36, 37) 


* एक नमाज़ में कई बार सहव हो जाये तो?: एक नमाज़ में दो या दो से ज़्यादा मर्तबा 
सहव हो जाये तो फिर भी आख़िर में सिर्फ़ दो सज्दे ही किये जायेंगे। रसूलुल्लाह ($६) का फरमान है: 

“नमाज़ में सहव के दो सज्दे हर कमी बेशी से किफ़ायत कर जायेंगे।' (सहीह जामेअ अस्स्रग़ीर: 
१/678, रक़म: 3626, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 4/5१0, वस्सुननुल कुब्ण लिल 
बेहक़ी: 2/346) 


इमाम अल्बानी (5४8 ) ने इसके लिये सुनन अबू दाऊद की रिवायत बतौर शाहिद पेश की है 
जिसे उन्होंने हसन क़रार दिया है 'हर सहब के लिये सलाम के बाद (स्रिर्फ) दो सज्दे ही हैं।' देखिये: 
(स्रहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 4/207, रक़म: 954) 


इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: (लिकुल्लि सहविन सज्दतैन) में लफ़्ज़ सहव इसमे जिन्स है, इससे 
मुराद ये है कि हर वह नमाज़ जिसमें. सहव (एक या ज़्यादा दफा) हो जाये तो उसमें दो ही सज्दे हैं। (अल 
मुगनी: /7729, मसला: 926) 


नबी (#६) का फ़रमान है: 'जब तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे 
करें' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) हदीसे जूल्यदैन से भी यही साबित होता है कि आपसे एक ही 
नमाज़ में एक से ज़्यादा सहव हुये लेकिन आपने स़्रिर्फ दो सज्दे ही किये। आपने नमाज़ मुकम्मल होने से 
पहले ही सलाम फेर दिया, फिर आप चले भी और कलाम भी किया। एक से ज़्यादा काम होने के 
बावजूद आपने दो सज्दे ही किये। 


अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपूरी (#५% ) हदीसे ज़ूल्यदेन की शरह में रक़मतराज़ हैं: बार बार 
सहव होने की वजह से सज्दे मुकर्रर नहीं किये जायेंगे, अगरचे सह की जिन्स मुख्तलिफ़ हो जाये, 
इसलिये कि नबी (%४) ने कलाम भी किया, भूल कर चले भी, सलाम भी फेरा लेकिन सज्दे सिर्फ दो 
किये। इमाम इब्ने अबी शैबा (३४५5 ) ने इमाम नख़ई और इमाम शखबी ($#$5 ) से रिवायत किया है 
कि बिलाशुब्हा हर सहव के लिये स्रिर्फ़ दो सज्दे हैं। देखिये: (मिर्ज़ातुल मफ़ातीह मिश्कातुल मस़ाबीह, 
अस्सलात, बाब सुजूदुस्सह॒व: 2/37) 


अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (४४५४ ) फ़रमाते हैं; अहले इल्म का इस मसले में इड़ितलाफ़ है कि 
नमाज़ी अपनी नमाज़ में बार बार भूले तो क्या करे? एक जमाख़त का क़ौल है कि तमाम गलतियों 
(सहव व निस्यान) से दो सज्दे ही काफ़ी हैं। ये क़ौल इमाम नख़ई, इमाम मालिक, इमाम लैस बिन 
सजद, इमाम सुफ़ियान स़नौरी, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद ($;$8 ) और अस्हाबुर राय का है और 
हसन बस़री (४४४४ ) से भी इसी तरह मरवी है। 


दूसरी जमाअत के नज़दीक जिस शख्स को दो मर्तबा मुख़्तलिफ़ क़िस्म का सहव हो जाये तो वह; 
हर सहव के बदले दो, दो सज्दे करे। ये औज़ाई का क़ौल है। इब्ने अबी हाज़िम फ़रमाते हैं; जब आदमी को 
एक ही नमाज़ ॑ दो मर्तबा सहव हो जाये। एक वह जिसके लिये सज्दे सलाम से पहले किये जायें (जैसे: 
तशहहुदे अव्वल छूट जाये या शक पड़ जाये और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे) और दूसरा वह जिसमें सज्दे 
सलाम के बाद किये जायें, (जैसे: दो रकअतों पर सलाम फेर देना वग्ेरह) तो वह दो सज्दे सलाम से पहले 
करे और दो सज्दे सलाम के बाद करे। मज़ीद देखिये: (अल्भ्ौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/37, 38) 


अल्लामा इब्ने उसैमीन अप्रने रिसाला 'फ़ी सुजूदिस सहब' में फ़रमाते हैं कि जब आदमी पर दो 
सहज इकट्ठे हो जायें, उनमें से एक का महल सलाम से पहले हो और दूसरे का सलाम के बाद, तो अहले 
इल्म फ़रमाते हैं कि वह सलाम से पहले ही सज्दे करे। दलाइल की रू से यही राजेह है कि नमाज़ में अगर 
एक या ज़्यादा मर्तबा सहव व निस्यान हो जाये तो उसके लिये बार बार सज्दे नहीं किये जायेंगे बल्कि 
स्लिर्फ़ दो सज्दे किफ़ायत कर जायेंगे। इनशाअल्लाह। (और यही मौक़िफ़ राजेह है। वललाहु आलम!) 


* इमाम को लुक़्मा देना: अगर इमाम नमाज़ में क़िराअत करते हुये भूल जाये तो उसे लुक़्मा 
देना दुरुस्त है, इससे न नमाज़ फ़ासिद होती है और न सुजूदे सह करने पड़ेंगे। कुछ अहनाफ़ लुक़मा देने 
के क़ाइल नहीं, उनके यहाँ अगर इमाम भूल जाये तो प्लिर्फ सज्द-ए-सहव काफ़ी है। हज़रत मिस्वर बिन 
यज़ीद मालिकी () बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने 
नमाज़ में क्रिरअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गईं जिन्हें आपने तिलावत नहीं 
फ़रमाया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां फ़ुलां आयत छोड़ दी है। 
आपने फ़रमाया: 'तूने मुझे याद क्यूँ म करा दीं?' ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) से मरबी 
है कि नबी (%#) ने एक नमाज़ पढ़ी और उसमें क़िराअत की तो कुछ ख़लत हो गया। जब आप 
नमाज़ से फ़ारिग हुये तो हज़रत उबय (/%) से फ़रमाया: “क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी 
है?! उन्होंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बता 
देते)' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 907) 


(घुनन नआाई [8928 2 उन्हे सह से मुताल्लिक अह्कामवगसाइत 8: 0097+ »%) 
बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी ($६) को कभी क़िराअत में कुछ भूल हुई जिससे एक तो आप(#) की 
बशरियित का इस़्बात हुआ, दूसरा आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व तशरीज़ का ज़रिया बन गया। 


अल्लामा शम्सुल हक़ अजीमाबादी (45४2 ) फरमाते हैं: ये दोनों हदीस़ें लुक़्मा देने के जबाज़ 
पर दलालत करती हैं और जवाज़े लुक़्मा को इस शर्त के साथ मुक़य्यद करना कि इमाम इतनी क़िराअत 
करते हुये भूल जाये जो वाजिब है (तीन आयात) और रकअत आख़री हो। ये क़ौल बिला दलील है। 
दलाइल से मुत्लक़न लुकमा देने का जवाज़ साबित होता है, ख़वाह बक़द्रे वाजिब क़िराअत में भूले या 
ज़्यादा में, और लुक़्मा देने की दो सूरतें हैं: पहली: जहरी नमाज़ में अगर क़िराअत में भूल जाये तो 
मुक़्तदी भूली हुई आयत इमाम को बतला दे। दूसरी: अगर क़िराअत के अलावा भूला हो, जैसे: सज्दा 
या क़ादा वगैरह, मुक़्तदी अगर मर्द हो, तो इमाम को सुब्हानललाह कह कर इत्तिला दे और अगर औरत 
हो तो ताली बजाये। मज़ीद देखिये: (ओनुल माबूद: 3/76, हदीख़: 907) 


कुछ फुक़हा की कुतूब में भी इसके जवाज़ का स़बूत मिलता है। शरह वक़ाया में उबेदुल्लाह बिन 
मस़द बिन ताजुश्शरीया लिखते हैं: “और अपने इमाम के अलावा गैर को लुक़्मा देना (स़ाहिबे विक़ाया 
ने) अपने इमाम के अलावा इसलिये कहा-कि अपने इमाम को लुक़्मा देना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता 
और कुछ मशाइख़ ने कहा है कि जब इमाम इतनी क़िराअत कर ले जिससे नमाज़ जायज़ है (यानी तीन 
आयात) या दूसरी आयत की तरफ़ मुन्तक़िल हो गया और मुक़्तदी ने लुक़्मा दिया तो लुक़्मा देने वाले 
की ममाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर इमाम ने उसका लुक़्मा लिया तो इमाम की नमाज़ भी फ़ासिद हो 
जायेगी और कुछ मशाइख़ ने कहा कि उनमें से किसी शे में भी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी और (शारिह 
फ़रमाते हैं) मैंने (अपने मशाइख़ से) सुना है कि फ़त्वा इसी पर है।' (शरह अल विक़ाया: /90) 
शरह विक़ाया के हाशिये पर भी मौलाना उबैदुल हक़ ने सुनन अबू दाऊद की हदीस़ से इस्तेदलाल करते 
हुये लिखा है कि इमाम को लुक्मा देना जायज़ है। 

जो लोग लुक़्मा देने के क़राइल नहीं उनकी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस़ है जिसे अबू 
इस्हाक़ ने हारिस़ से उन्होंने हज़रत अली (##) से रिवायत किया है, नबी (%#) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! 
नमाज़ में इमाम को लुक़्मा मत दो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 908) 

इमाम अबू दाऊद इस हदीस़ को बयान करने के बाद फ़रमाते हैं कि अबू इस्हाक़ ने हारिसि से सिर्फ 
चार अहादीस़ सुनी हैं और ये उनमें से नहीं है, और इसकी सनद में हारिसि आवर है जिसे अक्सर अइम्मा ने 
कज़्ज़ाब कहा है। इमाम मुस्लिम (098 ) ने भी सहीह मुस्लिम के मुक़द्दमे में इस पर किज़्ब बयानी का 


हुक्म लगाया है। मज़ीद देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 2/26) लिहाज़ा इस सख्त ज़ईफ़ रिवायत को 
लुक़्मा देने के अदमे जवाज़ पर दलील बनाना दुयस्त नहीं। सही और राजेह बात वही है जो दलाइल से 
साबित शुदा है कि इमाम को लुक़मा देना जायज़ है। इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होतीं वललाहु आलम! 


* क्या और नमाज़ी नमाज़ी को लुक़्मा दे सकता है: इसकी बाबत सही और दुरुस्त 
मौक़िफ़ ये है कि वह शख्स जो नमाज़ से बाहर है, वह नमाज़ पढ़ने वाले को लुक्मा दे सकता है और नमाज़ 
पढ़ने वाला भी उसका लुक़्मा क़बूल कर सकता है इससे उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। हज़रत बराअ बिन 
आज़िब (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&६) पहले मदीना में तशरीफ़ लाये तो अन्स़ार में से अपने 
ननिहाल या (फ़रमाया) अपने मामूओं पर उतरे और सोलह या सतरह माह बेतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह 
करके नमाज़ पढ़ते रहे, और बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना आपको पसन्द था, पहली नमाज़ जो 
आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी ब्रह नमाज़े जुहर हैं और आपके साथ एक जमाअ्त ने नमाज़ पढ़ी। 
उनमें से एक आदमी नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद निकला और एक (दूसरी) मस्जिद वालों के पास से 
गुज़रा, वह रुक्‌ की हालत में थे। उसने कहा: में अल्लाह के नाम के साथ गवाही देता हूँ (अल्लाह की 
क़सम!) मैंने अल्लाह के रसूल (%६) के साथ बेतुल्लाह की तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
मस्जिद बाले रुकू ही की हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 40) इस 
हदीस़ से मालूम हुआ कि लुक़मा देने के लिये नमाज़ में दाख़िल होना शर्त नहीं। जो शख़्स़ नमाज़ में शामिल 
न हो, लुक़्मा दे सकता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(40$% ) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ से मालूम हुआ कि गैर नमाज़ी 
का तालीम देना जायज़ है और नमाज़ी का गैर नमाज़ी के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना उसकी 
नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता। देखिये: (फ़तहुलबारी: /657, हदीस़: 403) 


* अगर इमाम भूल जाये तो मुक़्तदी भी सज्दा करें: अगर इमाम भूल जाये तो आख़िर 
में सज्द-ए-सहव करेगा और मुक़्तदी भी उसके साथ सज्दे करेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह ($) का फ़रमान 
है; 'बिलाशुब्हा इमाम को इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये।' (स़हीह 
बुख़ारी, हदीस़: 378, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 4) 

अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (३४५४ ) फ़रमाते हैं: अगंर इमाम भूल जाये, फिर नमाज़ के आख़िर में 
सहव के सज्दे भी न करे तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़ितिलाफ-है। एक गिरोह का मौक़िफ़ ये 
है कि जब इमाम सज्दा न करेतो मुक़्तदी भी सज्दे न करे। ये हसन बसरी, अता बिन अबू रबाह, नख़ई, 
क़ासिम, हम्माद बिन अबू सुलैमान, सुफ़ियान स़ौरी ($$५8) और अस़॒हाबुर राय का क़ौल है। दूसरे 
मिरोह का भौक़िफ़ ये है कि जब इमाम को ग़लती लग जाये और बह सहव के सज्दे न करे तो लोग सज्दा 


(2 ॥५५ ००४८५ 22; 
करेंगे। ये इब्ने सीरीन, हकम, क़तादा, औज़ाई, मालिक, लेस़ बिन सखद शाफ़ेई और अबू सौर का क़ौल 
है। अबू स़ौर फ़रमाते हैं: ये इसलिये कि ये चीज़ (सुजूदे सहज) उन पर वाजिब हो गई है, लिहाज़ा 
वाजिब को तर्क करने से उनसे हुक्म ज़ाइल न होगा, इसलिये कि फ़र्ज़ और वाजिब को अदा करने वाले 
से वह फ़र्ज़ या वाजिब उस वक़्त तक ज़ाइल नहीं होता जब तक कि वह उसे अदा न कर ले। 
(अल्ऑंसत: 3/322, 323) लेकिन राजेह ये है कि मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम फेर दें। अगर इमाम 
को याद न आये तो मुक़्तदी याद करा दें, फिर इमाम और मुक़्तदी मिल कर सहव के दो सज्दे करें। 


* . मुक़्तदी से गलती हो जाये तो सुजूदे सहब का हुक्म: अगर मुक़्तदी से कोई सहव हो जाये तो 
बह सज्दे नहीं करेगा क्योंकि वह अपने इमाम के ताबेअ है। अगर ये सज्दे करेगा तो इमाम की इक़्तेदा से 
निकल जायेगा जबकि मुक़्तदी को इमाम की पैरवी का हुक्म है जेसा कि मुआविया बिन हकम 
सुलमी(&) ने नमाज़ में भूल कर या अदमे वाक़फ़ियत की बिना पर कलाम किया लेकिन नबी(%) ने 
उन्हें सज्दे का हुक्म दिया न नमाज़ लौटाने का। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 537) अगर मसबूक, यानी जो' 
आदमी बाद में जमाअत के साथ शामिल हुआ और उसकी कोई रक्त रह गई, उसकी दो सूरतें हैं: () 
इमाम के सलाम फेरने से पहले, यानी इमाम की इक़्तेदा की हालत में अगर ग़लती हो जाये तो सुजूदे सह 
नहीं करेगा। (2) अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक़ से गलती हो तो अब वह सहव के सम्दे 
करेगा क्योंकि अब वह इमाम की इक़्तेदा से निकल चुका है और मुन्फ़रिद (तन्हा) आदमी के हुक्म में है। 


अल्लामा इन्ने मुन्ज़िर (4४४४ ) फ़रमाते हैं: अक्सर अहले इल्म का यही क़ौल है कि जो शख़स़ 
इमाम के पीछे है, उससे भूल हो जाये तो उस पर सहव के सज्दे नहीं हैं। इब्ने अब्बास (#), नख़ई, 
शझ़बी, मकहूल, ज़ोहरी, मालिक, सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़( 4098 ) और 
असहाबुर राय से इसी तरह मरवी है, और अबू इस्हाक़ ने इस पर अहले इल्म के इज्मा का ज़िक्र किया है। 
सखद बिन मुसय्यब और हसन बस़री से भी इसी तरह मरवी है। देखिये: (अल्औौसत: 3/327) 
<* अगर इमाम के ज़िम्मे सहव के सज्दे हों तो क्या मेसबूक़ भी सज्दे करेगा? : अगर इमाम से 
सहव हो जाये और इमाम सलाम से पहले सज्दे करे तो मसबूक़ भी सज्दे करेगा। अगर इमाम ने सज्दे सलाम 
के बाद किये और मसबूक़ बक़िया नमाज़ के लिये खड़ा हो गया तो उसका हुक्म उस आदमी जैसा है जो 
पहले तशहहुद से खड़ा हो, यानी अगर इमाम ने उसके खड़ा होने से पहले सज्दा कर लिया तो उसके लिये 
लौटना लाज़िम है और अगर मुकम्मल खड़ा हो गया और क़िराअत शुरू नहीं की तो बह लौटेगा नहीं, अगर 
लौट आये तो जायज़ है। अगर क़िराअत शुरू कर ली तो उसके लिये लोटना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बक़िया 
नमाज़ अदा करने के बाद वह सज्दे करेगा। (हाशिया अरौंजुल मुरब्बुअ: 2/74) शैख़ इब्ने उसेमीन 
(३0% ) फरमाते हैं कि सलाम फेरने के बाद सज्दे करेगा। (अश्शरहुल मुमत्तिझ: 3/526) 


१ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥2%2 


* मसबूक इमाम के साथ ही सलाम फ्रेर दे और बक़िया नमाज़ पढ़ना भूल जाये. 

अगर मसबूक़ इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक्किया नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो याद आने पर 
बक़िया नमाज़ पढ़े और सलाम के बाद दो सज्दे करे, फिर सलाम फेर दे। अगर उसने फर्ज़ नमाज़ के बाद 
नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इज़ितलाफ़ है जिसे इब्ने मुन्ज़िर ने ज़िक्र 
किया है, वह फ़रमाते हैं कि एक जमाअत के नज़दीक उसने जो नफ़ल नमाज़ पढ़ ली है, वह लग़व हो 
जायेगी और वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करके सहव के दो सज्दे करे। हज़रत अनस(#) फ़र्ज़ नमाज़ से 
एक रकअत भूल गये और नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी, दौराने नमाज़ में याद आया तो उन्होंने फर्ज़ नमाज़ 
से जो बाक़ी रह गई थी, वह पढ़ी, फिर बैठे बैठे दो सज्दे किये। ये इमाम हकम और औज़ाई का क़ोल है। 
एक गिरोह के नज़दीक उसकी फ़र्ज़ नमाज़ बातिल. हो जायेगी। कि वह नफ़ल में दाख़िल हो जाये, अब 
वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। हसन बस़री, हम्माद और इमाम मालिक($$£5 ) से इसी तरह मरवी है। 
मज़ीद देखिये: (अल्मौसत: 3/324) | 


* क्या मसबूक़ इमाम के साथ ज़्यादा रक्‌अत शुमार करेगा? : अगर कोई शख़्स 
इमाम के साथ दूसरी रकअत में शमिल हो और इमाम भूल कर एक रकअत ज़्यादा अदा कर ले तो बाद 
में आकर मिलने वाला (मसबूक़) उसे अपनी चौथी रकअत शुमार करे और इमाम के साथ सलाम फेर दे 
क्योंकि उसकी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है लेकिन इमाम उस ज़्यादा रकअत में माज़ूर है। 

शैख़ इब्ने उसैमीन (48% ) फ़रमाते हैं: अगर इमाम भूल कर पाँच रकआत पढ़ा दे तो उसकी 
नमाज़ स़ही है और जहालत या सहव की हालत में उसकी मुताबिअत करने वाले की नमाज़ भी स़॒ही है। 
लेकिन जिसे ज़्यादा रकअत का इल्म हो उस पर बैठना और सलाम फेरना वाजिब है क्योंकि इस हालत 
में उसका ऐतक़ाद है कि उसके इमाम की नमाज़ बातिल है। लेकिन अगर उसे ख़दशा हो कि उसका इमाम 
ज्यादा रकअत अदा करने के लिये इस बिना पर खड़ा हुआ है कि उसकी किसी एक रकज़ञत में ख़लल 
पैदा हुआ, जैसे: सूर-ए-फ़ातिहा में कोई नुक़्स़ वाक़ेज हो गया वगैरह, तो इस हालत में इमाम का 
इन्तेज़ार करे और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ ही सलाम फेर दे। अगर वह दूसरी रकज़त में 
इमाम के साथ शामिल हुआ तो उसके लिये ये रकअत ज़्यादा शुमार होगी, बह इमाम के साथ ही सलाम 
फेर दे। (मजमूअ अल फ़तावा लिश्शैम़ इब्ने उसेमीन: 4/20) 


' * क्या नफ़ली नमाज़ में ग़लती हो जाने पर सुजूदे सहव किये जायेंगे? : फर्ज़ 
नमाज़ों की तरह नफ़ल नमाज़ों में भी सुजूदे सह॒व के अस्बाब की मौजूदगी में सुजूदे सहृव करना मशरूझ 


[शुनन नाई 928 2 उन्हे सच से मुताल्लिक अहकान वमसाइल व 
हैं। जुप्हर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) का फ़रमान आम है: 'जब 
तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 572/92) 

और दूसरी रिवायत में है: 'जब आदमी (अपनी नमाज़ में) कोई इज़ाफ़ा या कमी करे तो 
बह दो सज्दे करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) 

इमाम बुख़ारी (४५;&8 ) ने सहीह बुख़ारी में उन्‍्वान क़ाइम किया हे: 'फर्ज़ और नफ़ल नमाज़ में 
संहव का बयान, ओर इब्ने अब्बास (#%) ने अपने वित्र के बाद दो सज्दे किये।' 

इसके तहत इमाम बुख़ारी (५४ ) ये हदीस़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 
'ब्रेशक जब तुममें से कोई नमाज़ में खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर 
ख़लत करता है यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं होता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
जब तुममें से कोई ये सूरते हाल पाये तो वह बैठे बैठे दो सज्दे करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
232, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 398, 569) लिहाज़ा राजेह यही है कि फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नफ़ल 
नमाज़ में भी ग़लती की सूरत में सुजूदे सहब किये जायेंगे। 

अल्लामा इब्ने मुन्जिर (३४४8) ने इब्ने अब्बास (#) का क़ौल नक़ल किया है। उन्होंने 
फ़रमाया: जब तुम्हें नफ़ल नमाज़ में शक पड़ जाये तो दो सज्दे करो। ये क़ौल हसन बस़री, सईद बिन 
जुबेर, क़तादा, सुफ़ियान, सनौरी, मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद ओर अस््हाबुर राय का है। (अल 
औसत: 3/325, 326) 


७७५, 3० ४ ७...४)५ 


४५०४ ५०२७०७७३,.०७०९-०...०)) ४७७३२ ००५-२००४).५ 
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सहव (नमाज़ में भूलने) से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (१) # 5३8 
जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ 
कर) उठे तो अललाहु अकबर कहे. |. %##“<) ७258 0 
(१80) हज़रत अब्दुरहमान बिन अस्रम्म से. री ७७ 38 2०० & ६8 ७.० 
रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) 3 व . >मडा 2४६ ६६ 
से नमाज़ में तकबीरों के बारे में पूछा गया तो हक जम 


उन्होंने फ़रमाया: तकबीर (अल्लाहु अकबर). ४ खत 9 ४7७ & (४ 
कहे जब रुकू करे, जब सज्दा करे, जब सज्दे से. 55 #&-< % &85 ॥॥ ट्रब्ट 0६8 70.5॥ 
सर उठाये और जब दो रकअतों से खड़ा हो। हुतेम ७ । । &५ ८ 
मे उनसे पूछा कि ये बात आपने किस से याद रखी ट 5 बहू 3७ स्् 5 
है? उन्होंने फ़रमाया: नबी (%), हज़रत अबू बक्र. “; ० ४ श2 
और हज़रत उपर (#) से, फिर ख़ामोश हो गये।. ८5 #*७ 4४+ 40| (५० हुढ/ ५ ०४७ 
हुतैम ने कहा: हज़रत उम़्मान (#) से भी? है - ५५० ५0 (५.०) - 5६5 55५ 
फ़रमाया: 'हाँ' हज़रत उस़्मान (#&) से भी। 8८5६ 3 8५४५ 2682 3 
(१80) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 

3/25, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 02. 

फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा तो मुत्तफक़ अलेह हे, और इसमें कोई सुस्ती नहीं करता था, इसलिये उसका 
ज़िक्र नहीं किया। बाक़ी तकबीरात में कुछ अइम्मा सुस्ती कर जाते थे, इसलिये उनका ज़िक्र फ़रमा दिया। 


(व के हज़रत मुतरिफ़ बिच अब्दुल्लाह से. 5 &< && 3७ 2) ८४ .४८ ४४ 
मरवी है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब ७६ 3७ ...६ :६६ (८5 ७६ 3& ..... 
(#) ने नमाज़ पढ़ी तो वह हर झुकने और उठने. ता ५ मी 3 7# # 55 2०० 
के वक़्त पूरी तकबीर कहते थे। हज़रत इमरान. // सर के ४४४८ ७६ री ७ 03 


बिन हुसैन (#) ने फ़रमाया: यक़ीनन उन्होंने हे 25563 ..७ 6 2 06 
मुझे रसूलुल्लाह ($४) की नमाज़ याद करा दी है।.. 50 728४ 

(१487) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 7083,. + 227 5५958 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 03 8 4॥ ),०५ 79.>।% (०75 ज्र्न्ल 


बाब : (2) आख़री दो रकअतों के लिये ॥४५. :0) । 
खड़े होते वक़्त रफ़्जल यदैन करना 


(१82) हज़रत अबू हुमैद साइदी (#) बयान (०८5 50 7 ७:2४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) जब दो रकअतों. ... (6६5 २७ 25॥॥: , ६ 2९ 
०४ ७४७ ३७ - 2 50. ६६; 
के बाद खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते (, छत 3६ ४५ 36 रकीकर्ड 
और अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें. ४ ह+ की हा | प्राण ० 
अपने कंधों के बराबर करते थे जैसा कि आपने... 9 >> | ४४ (४४ ४४ ",ध्छ 
नमाज़ शुरू करते वक़्त किया था। ४७ 6;#५८० ;६४  &# ८५ 
(4१82) ब४ : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, हदीस़: ६8 ॥ #%$ 2.0 5७ 0७ ,८%४८ ८६५८ 
304, 305, व माजा, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा 52. 2॥ 
लिन्नसाई, हदीस़: 04, देखें, हदीस़: 040. छंफ्ड 54 89 # ;#४०० ७५ 


८६८४६)॥ 


४५2) &8 ५० ६० ५४ ५:5५ ५५ 
फ़ायदा : ये रफ़॒जल यदैन भी सही अहादीस़ से साबित हे अगर चे कुछ अहादीम़ में इसका ज़िक्र नहीं है 
लेकिन हर बात का हर हदीस में ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं। अगर किसी भी स़ही हदीस़ में किसी बात का ज़िक्र 
हो ओर वह अम्नह (ज़्यादा सही) रिवायात के मुनाफ़ी न हो तो उस पर अमल वाजिब होता है, लिहाज़ा ये 
रफ़्ठल यदैन भी सुन्नत है, अगर चे इमाम शाफ़ेई (३४५8 ) इसके क़ाइल नहीं। अगली हदीस़ में भी इस 
रफ़डल यदैन का इस््बात है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हदीस: 877 के फ़वाइद व मसाइल) 


बाब : (3) आख़री दो रकअतों के लिये खड़े 


७] /&9927क ५५०५ :() 
७४४-६॥५४० ५४४५० ००४८४४ ४ 
(१83) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है. ,5,७०॥ 9 ६० & 4७० 5: 


कि नबी ($8) जब नमाज़ शुरू करते तो रफ़जलल शक आंत ड्रद्ा 
यदैन फ़रमाते और जब रुकू का इरादा फ़रमाते श्री ०५७ था ४७ ४४ 


होने पर कंधों के बराबर रफ़ठल यदैन करना 


[सुनन नस (3। 

और जब रुकू से सर उठाते ओर जब दो रकअतों 
के बाद खड़े होते तो इसी तरह कंधों तक अपने 
दोनों हाथ उठाते (यानी रफ़्ठल यदेन फ़रमाते) 
(483 ) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्नननफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़: 
2/67, बुख़ारी, हदीस: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस़: 05, व सहीह इब्ने हिब्बान: 3/260, 270, अबी 
अबाना: 2/9, देखें हदीस़: 879. 


4 कफ की 9 - ्+ 4/ 55 - 
5७ 2 #6 द्द्ी छ+ 5 50 >+ नर 


ः #5 (॥] ध्डं 2 4-5 ्शट] (70 हैंड 
24० 3४ 20.8 4९८८ &5 >&४॥॥| 


फ़ायदा : रफ़डल यदैन कंधों तक भी हो सकता है, कानों के किनारों तक भी जैसा कि पीछे हदीस़: 


879 के फ़ायदे में ज़िक्र हो चुका है। 


प्र (4) दौराने नमाज़ में (किसी अहम 
मौक़े पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला 
की हम्द व सना करना 


(१84) हज़रत सहल बिन सख्द (») से 
मरबी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) बनू 
ख्प्न बिन औफ़ (अहले कुबा) के दरम्यान सुलह 
करवाने तशरीफ़ ले गये। (अम्न की) नमाज़ का 
वक़्त हो गया तो मुअज़्ज़िन हज़रत अबू 
बक्र(%) के पास आया और कहा कि लोगों को 
इकट्ठा करें और इमामत फ़रमायें। (नमाज़ शुरू 
होते ही) रसूलुल्लाह (%&) तशरीफ़ ले आये। 
आप स़फ़ों को चीरते हुये पहली म़फ़ में आ खड़े 
हुये। लोगों ने अबू बक्र को मुत्तलअ करने के 
लिये तालियाँ बजाना शुरू कर दीं ताकि उन्हें 
रसूलुल्लाह (%) (की तशरीफ़ आवरी) के बारे 
में मुत्तलअ करें। हज़रत अबू बक्र (.$) नमाज़ में 
इधर उधर तबज्जा नहीं फ़रमाते थे। जब उन्होंने 
ज़्यादा ही तालियाँ बजाईं तो उनकी समझ में 
आया कि नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आई है। 
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सुजूदे संहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


उन्होंने तबज्जा की तो वहाँ रसूलुल्लाह (#) थे। 
रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि 
आप अपनी हालत में रहें तो हज़रत अबू 
बक्र(#) ने हाथ उठाये और आपके इस फ़रमान 
पर अल्लाह तभ्ाला की हम्द व सना की, फिर 
उलटे पाँव पीछे हटे। रसूलुल्लाह (%&६) आगे बढ़े 
और नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिंग 
हुये तो अबू बक्र (#) से फ़रमाया: “जब मैंने 
तुम्हें इशारा कर दिया था तो फिर तुम्हें किस चीज़ 
ने नमाज़ पढ़ाने से रोका?' हज़रत अबू बक्र (#&) 
ने अर्ज़ किया: अबू कुहाफ़ा के बेटे को लायक़ 
और मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (%) का 
इमाम बनता। फिरं आपने लोगों से फ़रमायाः 
'क्या वजह है कि तुमने तालियाँ बजाना शुरू करे 


दीं, तालियाँ बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये .' 


है? जब तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 
तो सुब्हानललाह कहा करो।' 

(१484) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह. 624, 
बुख़ारी, ह. 684, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, ह.406. 
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फ़ायदा : इस रफ़डल यदैन से मुराद तकबीर वाला रफ़डल यदैन नहीं बल्कि दुआ वाला रफ़ठल यदैन 
है जिसमें हथेलियों का रुख क़िब्ला की बजाये चेहरे की तरफ़ होता है। ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। 


(देखिये, फ़बाइद हदीस: 875) 


बाब : (5) नमाज़ में (इख़ितिताम के मौक़े 
पर) हाथों से सलाम करना? 


(१85) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह ($४) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम नमाज़ (के 
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(शुनन नाई | 
इड़ितिताम पर सलाम) में हाथ उठा रहे थे। 
आपके फ़रमाया: 'इन्हें क्या हुआ है कि नमाज़ 
में हाथ उठा रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों 
की दुमें हैं? नमाज़ में सुकून इख़ितयार करो।' 
(१85) तम़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 07. 


(११86) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी (%) के 
पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हाथों से सलाम करते थे। 
आपने फ़रमाया: इन्हें क्या हुआ है कि हाथों से 
सलाम कर रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों की 
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दुमें हैं? क्‍या उन्हें काफ़ी नहीं कि अपने हाथ, 29% ०४४ ७ " ०७ ७.४५ (८5 
अपनी रानों पर रखे रहें और (ज़बान से) कह दें: ॥४ कर्षी फीड ४५ ६४५ 
(अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम) 


(86) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस़ः अर ही 5 टाई का कक 
434, सुनन अल कुन्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 08. "(84% 3:27 4 /322 ४५४ ह 
फ़बाइद व मसाइल : () पहली स्वायत मुख़्तस़र है, उसमें स्लिर्फ़ रफ़जल यदैन का ज़िक्र है, ये दूसरी 
रिवायत उसकी तफ़्स़ील है। इसमें बज़ाहत है कि ये हाथ उठाना.सलाम के वक़्त था। इब्तेदा में सहाब-ए- 
किराम (,७) (अस्सलामुअलैकुम) कहते वक़्त हाथ भी उठाते जैसे किसी दूर खड़े आदमी को ज़बान के 
साथ हाथ से भी सलाम का इशारा देते हैं ताकि अगर सुन न सके तो इशारे से समझ जाये। और ये कुछ 
सहाब-ए-किराम (#) का अपना इज्तेहादी फ़ेअल (अमल) था। (2) कुछ अहनाफ़ ने इस वाज़ेह 
सूरते हाल को नज़र अन्दाज़ करके दोनों हदीस़ों को अलग अलग कर दिया कि पहली रिवायत में मुत्लक़ 
रफ़जल यदैन पर इन्कार किया गया है और दूसरी रिवायत में सलाम वाले रफ़डल यदैन पर, हालांकि 
मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि ये दोनों एक ही चीज़ का बयान है। एक में इंख्तेसार है, दूसरी में तफ़्सील। 
दोनों एक ही सहाबी से मरवी है। सियाक़ इसी का ताईद करने वाला है। (3) कुछ अहनाफ़ ने दोनों 
रिवायात को एक तस्लीम करने के बावजूद ये कहा है; 'बहरहाल हाथ उठाने पर आप का इज़्हारे नाराज़ी 
और सुकून का हुक्म देना रुकू वगैरह के रफ़लल यदेन के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह भी तो सुकून के 
मुनाफ़ी है!' अदब के साथ गुज़ारिश है कि आपके ये अल्फ़ाज़ और इज़्हारे नाराज़ी तकबीरे तहरीमा, 


[30303 02405 
कुनूते वितर और ईदैन के रफ़डल यदैन के ख़िलाफ़ क्यूँ नहीं? क्या वह सुकून के मुनाफ़ी नहीं? अगर 
आपके ये अल्फ़ाज़ रुकू वगैरह के रफ़जल यदेन को मन्सूख़ करते हैं तो हज़रात अपनी भी ख़ैर मनाइये। ये 
अल्फ़ाज़ ऊपर दी गई रफ़्डल यदैन (जिनके आप क़ाइल व फ़ाइल हैं) को भी मन्सूख़ करते हैं, फिर तो 
रफ़्डल यदैन पुरी तरह मन्सूख्र है। जहाँ वह तीन वहाँ हमारे तीन। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सल्‍ला। (4) 
हक़ीक़त ये है कि ये अल्फ़ाज़ प्लिर्फ़ सलाम के वक़्त दायीं तरफ़ हाथ उठाने (न कि क़िब्ला रुख) और 
बायीं तरफ़ सलाम कहते वक़्त हाथ बायीं तरफ़ उठाने के ख़िलाफ़ हैं। उन्हीं हाथ उठाने को घोड़ों की दुम 
उठने से तश्बीह दी गई है क्योंकि रुकू वग्ेरह के रफ़ंउल यदैन को तो ख़ुद अहनाफ़ भी सुन्‍नत समझते हैं, 
प्लिर्फ़ मन्सूख्न समझते हैं। गोया नबी ($8) और सहाब-ए-किराम (+&) पहले किया करते थे, बाद में 
मन्सूख़ हो गया। क्या वह रफ़जल यदैन जो आपकी पैरवी में किये गये, इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ बन 
सकते हैं? क्या नबी ($&६) अपने ही फ़ेज़ल को सरकश घोड़ों की दुम हिलाने से तश्बीह दे सकते हैं? 
हरगिज़ नहीं! हर मुन्सिफ़ मिज़ाज शख़छ़ इन रिवायात का वही मतलब समझेगा जो मुहद्दिसीन ने क़रार 
दिया है कि ये इन्कार प्लिर्फ़ सलाम के रफ़डल यदैन पर है जो क़िब्ला रुख नहीं था, यानी मस्नून रफ़जल 
यदैन के मुशाबा भी नहीं था बल्कि ये दायें बायें ह्थ उठाना था जिस तरह घोड़ा कभी दायें और कभी 
बायें दुम हिलाता है। (रफ़डल यदैन की मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस़: 877-880, 025-027) 


बाब : (6) 0): 
छ् में सलाम का जवाब इशारे से देना ४$9.5॥3 5259५ ४५.८0 55 


(वा के प्रहाबी-ए रसूल मुहैब (#) से. .३५॥ छ& 08 «८ & ६26 ७८४ 
मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: में रसूलुल्लाह (%) 

के पास से गुज़रा जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे. दि अल ४ रह गे हक 
थे। मैंने आपको सलाम कहा तो आपने मुझे. 2४ ५४८ ४८५७ कर्क ५+ ८ ५४ 


ऊंगली के इशारे से जवाब दिया। 55 #% 4॥ 0.2: 5 2१9 25 #&$ 
वख़रीज : (सनद म्रही) अबू दाऊद, हदीस: 965, 5 5७ ८5 $5 46 25४5 / ८ 
तिर्मिज़ी: ह. 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.; 709. 2४०५ 305 <# 9 रन 


फ़ायदा : इस बाब की रिवायात का हासिल ये है कि इब्तेदा-ए-इस्लाम,में नमाज़ में हस्बे ज़रूरत 
कलाम करने की इजाज़त थी, इसके पेशे नज़र कुछ सहाबा ने नबी (%) को जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे 
थे, सलाम किया, लेकिन उस वक़्त नमाज़ में कलाम करने से रोका जा चुका था, इसलिये आपने लफ़्ज़न 


[सुनन नम 8१२ 27 उन्हे सह से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल]%- 22 
सलाम का जवाब नहीं दिया, स्लिर्फ़ इशारे से सलाम का जवाब दिया और सलाम फेरने के बाद आपने 
कुछ स़हाबा से ऐतज़ार भी किया कि आपने लफ़्ज़न सलाम का जवाब इसलिये नहीं दिया कि अब नमाज़ 
में कलाम करना ममनूअ (मना) हो चुका है, ताहम इसके बावजूद आपने इशारे से जवाब दिया। फुक़हा- 
ए-मुह॒द्दिसीन और शारिहीने हदीस़ ने इन अहादीस़ से यही इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ी को सलाम 
करना जायज़ है, इसे ममनूअ क़रार देना स़रीह अहादीस के ख़िलाफ़ है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, 
लिन्नवबी: 5/37, व सुबुलुस्सलाम: /264, व औनुल माबूद: 2/292, व सुनन अलकुब्रा लिल 
बैहक़ी: 2/285-260, वगैरहुम) बाक़ी रहा ये मसला कि जवाब में इशारा किस तरह किया जायेगा? 
तो अहादीस़ ही में इसकी चार शकलें मज़्कूर हैं, हथेली के साथ, हाथ के साथ, ऊँगली के साथ और सर 
के साथ, इसलिये ये सारी शक्‍्लें जायज़ हैं। देखिये: (औनुल माबूद: 2/292) 


(१88) हज़रत इब्ने उमर (+) बयान करते हैं. 08 58 ,,5७ ७ ८ एक 
कि नबी (%) मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने के 3७ % (2 5 8 ४ 50४ ७४ 


लिये दाख़िल हुये। कुछ लोग आये, आपको 
सलाम कहने लगे। मैंने सुहेब (#) से पूछा, 
क्योंकि वह आपके साथ थे, कि फिर नबी 
($%४) क्‍या करते थे, जब आपको सलाम कहा 
जाता था? उन्होंने फ़रमाया: आप हाथ से इशारा 
फ़रमाते थे। 
(१488) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
१07, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 0, इब्ने 
हिब्बान, हदीस़: 2258, वल हाकिम: 3/2, वज़्ज़हबी: 
(१90), इब्ने ख़ुजैमा: 2/49, हदीस़: 888. 
(१489) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) से 
“ रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($) को सलाम 
कहा जबकि आप नमाज़ में थे तो आपने (इशारे 
से) जवाब दिया। 


(89) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4. 
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छुन्नन्जर हि 788 
(१90) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
मुझे नबी (%) ने किसी काम से भेजा, मैं वापस 
आया तो मैंने आपको नमाज़ की हालत में पाया। 
मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरी तरफ़ इशारा 
किया। फिर आप जब नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मुझे 
बुलाया और फ़रमाया: 'तुमने अभी मुझे सलाम 
किया था जब कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' असल में 
आप उस वक़्त मशरिक्र की तरफ़ जा रहे थे। 
(११90) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 537, 2. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 7. 22% 45. . 
दब 
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फ़ायदा : 'मशरिक़ की तरफ़' से मुराद ये है कि आप बैतुल्लाह की तरफ़ रुख करके नमाज़ नहीं पढ़ रहे 
थे क्योंकि मदीने में क़िब्ला तो जुनूब की तरफ़ है लेकिन सफ़र के दौरान में नफ़ल नमाज़ के लिये 
क़िब्ला रुख होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ आगाज़ में सवारी का रुख क़िब्ले की तरफ़ करना ज़रूरी है, बाद 
में चाहे सवारी का रुख जिधर भी हो जाये, नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। इससे नमाज़ी को सलाम करने 
और नमाज़ी का इशारे से जवाब देना भी स़ाबित होता है। 


(१97) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
मुझे नबी (%) ने (किसी काम से) भेजा। मैं 
बापस आया तो आप मशरिक्त या मग़रिब की 
तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैंने सलाम कह 
दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया। मैंने 
फिर सलाम कहा तो आपने फिर हाथ से इशारा 
किया। मैं चला गया। (कुछ देर बाद) आपने 
मुझे आवाज़ दीः 'ऐ जाबिर!' लोगों ने भी 
आवाज़ें दीं। जाबिर! जाबिर! मैं हाज़िर हुआ तो 
मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! (%) मैंने 
आपको सलाम कहा था, आपने जवाब नहीं 
दिया। आपने फ़रमाया: “मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' 
(११94) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3. 
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[घुनन नसाई बिझ2 87 022८ 
फ़ायदा : ये रिवायत पहली रिवायत ही की तफ़्सील है। गोया जाबिर ये न समझ सके कि इशारा 
सलाम का जवाब है। क्योंकि ये ज़बान के साथ जवाब देने से नहय का इब्तेदाई दौर था। . 


! ७): ! 
| $9.5॥0 ७<४6:४८७४ ४) | 
(१92) हज़रत अबू ज़र (#&) से रिवायत है, 58 ८-0 2.७० & 5६56 0:28 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से ५० 8६८ 2 9 - .>4> 


बाब : (7) 


नमाज़ में कंकरियाँ हटाने की मुमानिअत 


कोई शख़्स़ नमाज़ में हो तो कंकरियाँ न छूए 
क्योंकि रहमते इलाही उसकी तरफ़ मुतवज्जा. '>' व ० 9८४३५ छा ५६ तक 
होती है। . ७ 4०० 40 ६.० 2 0,2५८ ०७ 06 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ह.; 945, तिर्मिजी, ह++ 35 79%॥ (० क्र #5 8 " 
ह.: 379, व इब्ने माजा, है. 027, सुनन अल कुब्स* ४5 552 

लिन्मसाई, ह.: 532, 74, व सहीह इब्मे ख़ुज़ेमा, व इब्ने - /फट्राड 4४2 09 (० 
हिब्बान, व इब्ने अल जारूद, वल हाफ़िज़ फ़ी बुलूरिल मराम. 


फ़ायदा : चूंकि नमाज़ दरअस़ल अल्लाह तझला से सरगोशी करना है किसी से बातें करते हुये इधर 
उधर मुतबज्जा होना और फुजूल काम करना इससे बे'तवज्जोही है। ज़ाहिर है जब कोई शख्स नमाज़ 
में अल्लाह तआला से बे'तवज्जोही करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मुँह फेर लेगा और वह 
शख़्स़ रहमते इलाही से महरूम रहेगा, अलबत्ता अगर ज़रूरत हो, जैसे: सज्दे के लिये जगह हमवार 
करना मक़सूद हो तो स़लिर्फ़ एक दफ़ा कंकरियाँ हमबार कर सकता है, वरना वह सारे सज्दे में बेचैन 
रहेगा और नमाज़ का ख़ुशूअ ख़त्म हो जायेगा। 


(793) हज़रत मुज़ैक़ीब (#) से मरबी है, . /॥ <:८ ७ 3& ,,७ 5 3: ७.४ 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: “अगर तुझे ज़रूर... 
कंकरियों को हमवार करना पड़े तो एक दफ़ा कर ले 
(बार बार न कर) ५ 5 ६० ४ ४& ०४ ४8 


अं उ8< ६ ८299 5 #%एथी 5 


(93) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
207, व मुस्लिम, हदीस़: 546, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 533, 


बाब : (9) नमाज़ में आसमान की तरफ़ 
नज़र उठाने की मुमानिअत 
(१94) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'क्या 
वजह है, कुछ लोग नमाज़ में अपनी नज़रें हु 
आसमान की तरफ़ उठाते हैं।' फिर आपने इसके. ५“ ४ 58 &० ५५८ («| 9/ ५ - 
बारे में सड़त अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये, यहाँ. ४४ ७" ४७ #& 4॥ ०0,:८ 8 0७ भर 
तक कि फ़रमाया: 'लोग इस काम से बाज़ आ जे 4 ० #र्प्यी ७४; ॥॥# 
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जायें बरना उनकी नज़रें उच्चक ली जायेंगी।' आप कक 

कर ४ ०७ ज+ ४४ ५ ६] ॥ ० 
(494) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 750, "४; कट 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हंदीस़: 542. - #2४ ५४४३ 4४ ५० 5६4 


फ़वाइद व मसाइल : () आम तौर पर लोग दुआ में नज़र ऊपर उठाते हैं। नमाज़ से बाहर तो कोई 
हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में चूंकि नज़र की जगह मुक़र्रर है, लिहाज़ा नमाज़ में मना है, और ये आदाबे 
नमाज़ के ख़िलाफ़ है कि नज़र क़िब्ले (सामने) से इधर उधर हंटे। (2) जो बन्दा मुन्करात का इर्तिकाब 
करे, उसे सख़त कलाम के साथ ज़ज़ो-तौबीख़ की जा सकती है, और जिस बन्दे को तम्बीह करना 
मक़स़ूद हो, उसका नाम लिये बगैर ही तमाम लोगों को मुख़ातब करके मुत्लक़ आम बात करनी चाहिए 
जैसा कि नबी ($४) अगर किसी में कोई ख़िलाफ़े शरज्ञ बात देखते तो उसका नाम लिये बगैर यूँ 
ख़िताब फ़रमाते: 'लोगों का कया ख़याल है!' ये इसलिये कि उसकी रूस्वाई न हो, और अगर किसी 
का नाम तमाम लोगों के सामने लेकर उसे किसी बुराई से रोका जाये तो बसा औक़ात ये अनन्‍्दाज़े 
नज़ीहत उसे हठधर्मी और मज़ीद इर्तिकाबे गुनाह पर आमादा करता है, लिहाज़ा नास़ेह और दाई को 
चाहिए.कि हिकमत भरे अन्दाज़ और वस्फ़े सतर (किसी के ऐज पर पर्दा डालने) को अपनाये तो उससे 
उसकी नसीहत मुअस्सिर होगी। 


(95) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि नबी (:%) के स़हाबा में से एक 
सहाबी ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब 
तुममें से कोई शख़स़ नमाज़ में हो तो अपनी नज़र 
आसमान की तरफ़ न उठाये (कहीं ऐसा न हो) 
कि वह उचक ली जाये।' 

(१95) तख़रीज : (सनद सही) मुखनद अहमदः 
3/4], 5/295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 7. 
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फ़ायदा : ज़रूरी नहीं कि दुनिया ही में इस फ़ेअल पर नज़र उचक ली जाये बल्कि आख़िरत में भी ये 


सज़ा मिल सकती है बल्कि ज़्यादा क़रीने क़यास यही है। 


| बाब : 40) नमाज़ में इधर उधर देखने 
की सख़्त मुमानिअत 


(१496) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क़ूल है, 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 
"नमाज़ की हालत में अल्लाह तआला अपने 
बन्दे की तरफ़ मुतवज्जा रहता है जब तक वह 
इधर उधर न देखे। जब वह अपना मुँह इधर उधर 
करता है तो अल्लाह तआला उससे तवबज्जा 
मुन्कतअ़ फ़रमा लेता है! 

(96) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 92, व स्रहीह 
इब्मे ख़ुज़ेमा, हदीस: 48, 482, वल हाकिम: /239. 


6०: 
539॥9 25209 2०-४४ 
4 4५ एव 0७ _# & ० प्र 
२४ 599 ५० ०-५ ६६ थी & 
>्तीज हू पड ५०४ पी <४०० 
थ 78 ५ यी 25 >4दी दर ०० 
>> श्री २,-५ ५७ ४,६ (8 ४ &+ 
कछ 05६97 0.५ ५० २0 


- " 4८ 5: 485 5; 55 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में इधर उधर झाँकना सख़त मना है। (2) इस हदीसे मुबारका से 
नमाज़ की फ़ज़ोलत व अहमियत भी वाज़ेह होती है कि नमाज़ अल्लाह ताला का अपने बन्दे पर 
मुतवज्जा होने का सबब है और ये अल्लाह तआला का अपने बन्दे पर कमाल लुत्फ़ व करम है। (3) 
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नमाज़ में झाँकना अल्लाह तआला से ऐराज़ करना है। जब॑ बन्दा अल्लाह की रहमत से ख़ुद ही मुँह 
मोड़ता है तो अल्लाह तआला भी उससे ऐराज़ फ़रमा लेता है, लिहाज़ा नमाज़ में किसी तरफ़ झाँका 
नहीं जा सकता। हाँ, नमाज़ में किसी मजबूरी की वजह से झाँकना पड़े तो अलग बात है, जैसे: इमाम 
का किसी ज़रूरत के तहत मुक़्तदियों की तरफ या मुक़्तदियों का ज़रूरत की बिना पर इमाम की तरफ़ 
झाँकना। इन सूरतों में भी कंखियों ही से काम लेना चाहिए, न कि पूरा मुँह क़िब्ले से हटा लिया जाये, 
जैसा कि अगले बाब की हदीस में आ रहा है। 


(१97) हज़रत आयशा () से रिवायत है. ४१६ 858 0७ ,०७ ८ ,::« ७ 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) से नमाज़ में इधर उधर ५ <् 5५ 485 ७४ 3७ ...5॥ 
देखने के बारे में सवाल किया तो आपने “० ल 


फ़रमाया: 'ये उचकना है कि शैतान उसे नमाज़ फ्रट+ <# वर्ड 3+ 56 0 
से उचक लेता है।' ४ 20 0.०; <५ <७ - && - ६ 

(१97) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 753,. "0७ $५%॥ , ५ >४४)॥ $५ ## 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 9. , "३9८॥ ७५ 8928 4०.७८ (.५४॥ 


फ़ायदा : नमाज़ में इधर उधर देखना बहुत क़बीह फ़ेजल (अमल) है जिसका नमाज़ पर बहुत बुर अस़र 
पड़ता है। (जैसे किसी जानवर से दरिन्दा कुछ गोश्त नोच कर ले जाये तो वह जानवर फ़ौरन मस्ता भी 
नहीं, बचता भी नहीं, अगर बचे भी तो वह जानवर बहुत नाक़िम्न हो जाता है) इसलिये इस फ़ेलल की 
निस्‍्बत शैत्तान की तरफ़ कर दी गई। वैसे भी इस क़िस्म के अफ़ल शैतानी वस्वसे का नतीजा होते हैं। 


(4१98) हज़रत अशख़स की ये रिवायत ४७ ७६४४ ४08 
ज़ाइदा की बजाये अबुल अहवस से भी हमें अग्न 


4 ५ 


& 2; एटा 
हब ७०४0 डी ६६४७ ४७ ...&॥॥ 


बिन अली ने इसी तरह बयान फ़रमाई। | । 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल पा नल ही कम हे 
कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 20. - 442 0.५ ५४० ९ /० ८८६ ५ 


हर 8 था 8४% की यही ७5०५ 4 ७४ 06 3५ & 2८ ७ 
अप्न बिन : हमें इसी तरह बयान फ़रमाई,. ३५४ ५४ , 07] ७६ 26 ,.॥॥ 
लेकिन इसमें ज़ाइदा और अबुल अहवस की. कं कट कलम श्र 
बजाये इस्राईल का वास्ता ज़िक्र किया जबकि. “## छा ० छा 


[सुनन नझाई | 
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अबुल अहवस की बजाये अबू अतिया का 
ज़िक्र किया। 

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
* कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 27. 

(200) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नमाज़ में इधर उधर देखना शैतान की लूट 
खसोट है जो वह इन्सान को नमाज़ (में) से 
करता है। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 22. 


4॥ (0० ८680 ५६ ४470 ६६ 577० 


७४५ 0७ ५ ५2 ८3) & ५१५ 
- इनकी ७४७ 0७ 5५5० ७४ #प्टो 
ड0+ ६५ बी ५ - ७७ ७ 4५ 
॥ ६५ <8 0४ (७ (आग ६६ 
8 उडी 9॥0 (5 <ं)) 

हि 3 9 | 8 400] 


बाब : (१) 


नमाज़ में (बवक़्ते ज़रूरत कंखियों से) 
दायें बायें देखने की रुख़्सत 


(204) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($४) बीमार हो गये। हमने 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप बैठे थे और 
हज़रत अबू बक्र (#) लोगों को आपकी 
तकबीर सुनाते थे। आपने हमें खड़े देखा। 
आपने हमें बैठने का इशारा फ़रमाया। हम बैठ 
गये और हमने आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया: अभी तुम 
फ़ारसियों और रूमियों जेसा काम कर रहे थे। 
वह अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हैं जब 
कि बादशाह बैठे रहते हैं। तुम ऐसे न करो। अपने 
इमामों की पैरवी करो। अगर वह खड़े होकर 


५० व 6५ 0७ (६8 ७:४ 
4,०८ डा 0७ $ , 2७ ६६ 26 
बड़ ४ 23 २०५ «॥ (५० 2 
पी &८ 25 5५ ४5 # 9 ४ 
& छ| <&9 5५.85 
४४७६८ ५७ 8,8 ५9. ४ ४४७ 
ह्रड5 9४5 08 5/६४  एो ८2 3 " 
(७४555 5.5 3 ६#+५ /5 954 
एछ 6 ८५७ २ 8 ४२5५ ।५2४॥ 


हुल्नन्‍्जर हु 28:38 
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नमाज़ पढ़ें तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो . "8,४।, 5 |5५6 (8 
और अगर बह बैठ कर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठ >४ ८४७४ ४०% 
कर नमाज़ पढ़ो!' 


(१204) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

4१3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम का बवक़्ते ज़रूरत मुक़्तदियों को कंखियों से देखना जायज़ है। 
(तफ़्सील देखिये, हदीस: 96) (2) बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी बैठ कर 
नमाज़ पढ़ें या खड़े होकर? इसकी तफ्स़ील देखिये, हदीस: 833 (3) ये वाक़िया आपके मर्ज़ुल मौत 
का नहीं क्योंकि इस-वाक़िया के बारे में स़राहत है कि हज़रत अबू बक्र (&) और मुक़्तदी सब खड़े थे। 
(ये अलग मसला है कि इमाम नबी (#) थे या अबू बक्र? इसके लिये देखिये: किताब अल इमामा 
का इब्तेदाइया) ये वाक़िया पहली किसी बीमारी के दौरान का है। 


(202) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं. 0७ «३५ & <६-«व ५६ ४ ४:4४ 


कि अल्लाह के रसूल (%) नपाज़ में दायें बायें मा कट | ७ 
देख लिया करते थे मगर अपनी गर्दन मोड़ कर॒ *_ 46 ५6 ५५०४ 4६00 ७५ 
पिछली त्तरफ़ नहीं करते थे। ._ &# ४ >> <+ 4 ० > :ट5 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 587, सुनन ४५८४ 88 ४5 ,.९५ | ५६ “४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 24, व स्रहीह अल “४० ल्ढे य्द्ध (०३ 4४ 4 (क्‍० रा 
हाकिम: 4/236, 237. . १ <४5 4६: ७5% ५८५४ ५.८ 
फ़ायदा : यहाँ कंखियों से देखना मुराद हे जिससे चेहरा क़िब्ला रुख से नहीं हटता। अगर मुँह मोड़ कर 
देखना मुराद हो तो ये पहले दौर की बात होगी, अब इसको इजाज़त नहीं क्योंकि (अल्लज़ीना हुम फ़ी 
सलातिहिम ख़ाशिक़न) (अल मोमिनून: 23/2) के ख़िलाफ़ है। मुँह मोड़ने से गर्दन मुड़ेगी जो कि 
जायज़ नहीं। ज़रूरत के तहत कंखियों से देखना फर्ज़ नमाज़ में भी हो सकता है और नफ़ल में भी। 
$0.9॥8 ५५६४0 45:&7 0: 


| बाब: (2) नमाज़ में साँप और बिच्छू 
को क़त्ल करना 


(१203) हंज़रत अबू हुरैरह (#&) बयान करते. ,६ ८६ ,8६४ ८७ ००० ८ 526 ४:४| 
हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने नमाज़ में दो स्थाह हा 


(7) : कर 


9. ०2० ०८ >ण०्> कट बन्द >०| ० - 
2०४७० "६०४ ८५८- 6४2 0 ७ - 
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जानवर (साँप और बिच्छू) क़त्ल करने का 


न 9 2 (मल 3 हि] 


हुक्म दिया है। ह 2. डी कई ६«० 
4 4 ० 20 ० (०४, 

तख़रीज : (सनद ख़ही) इब्ने माजा, हदीस: ॥245,.... गद् ४ कह हा डक 

तिर्मिज़ी, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - 934 (8 20७०० (६६ ०५५ 


१25, व स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 869, व इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 528, वल हाकिम: /256, अहमद: 2/473. 


(१204) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते 5७४०, ७५ 25 हछ5 5 डे 24] 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ में दो स्थाह 


95 - ७७ ७६७ ०७ 3; ४ 55 5 
जानवर (साँप और बिच्छू) क़त्ल करने का 7 “““* हद न कई 


हुक्म दिया है। अप 4 ० ७६-4६ कह 50! 
(१204) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें,. ९ ०५५ 9 6:# (2 ५ ५4४० &+ 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 26. 29.9॥ ५७ 20५०) 5 # ## 


फ़ायदा : हुक्म से मुराद रुख्स्त और इजाज़त है क्योंकि ये दोनों मूजी (नुक॒सानदेह) जानवर हैं और 
मूज़ी जानवर को क़त्ल कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह नुक़स़ान पहुँचाये। क़त्ल न करने की सूरत 
में सारी नमाज़ के दौरान में तबज्जा साँप बिच्छू की तरफ़ ही रहेगी और नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ होगा, 
इसलिये रुछ़स़त है कि साँप और बिच्छू क़त्ल कर दिये जायें। बाक़ी रही ये बात कि इस फ़ेजल कत्ल 
से नमाज़ी की नमाज़ टूट जायेगी या नहीं? तो उलमा की एक जमाअत ने अल्फ़ाज़े हदीस के पेशे नज़र 
यही कहा है कि इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी। साहिबे सुबुलुस सलाम कहते हैं: ये हदीस़ इस बात 
की दलील है कि जो फ़रेअल उनके क़त्ल के लिये नागुज़ीर है, इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी, चाहे वह 
अमल क़लील हो या कप़ीर देखिये: (सुबुलुस सलाम, बाब शुरूतुस्स॒लात) 


बाब : (3) ४5.5॥ 3५५६) ५४6०) 20 


नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू व 
सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना 


(205) हज़रत अबू क़तादा ($) से रिवायत. ,७ ६६ .2॥७ ७४७ 38 ६६6 ७८४ 


$9५9॥ 8 ७३१०५५ 


है, रसूलुल्लाह ($8) अपनी नवासी उमामा 
रे ल् ब्द््गा | 

(.$) को उठा कर नमाज़ पढ़ा लिया करते थे। भेजी # सठी अंश मेड 

जब आप सज्दा करते तो उसे उतार देते और जब. “ «7 £४ ४५८० 3 63७ «| &# 
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खड़े होते तो उसे उठा लेते। रण (५० ४ बट 5७ ५ ५०० 


4205) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 72, ७७६ :5॥8; (६७ &-. 55 
न्‍ 4 कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: । ; /* - ४8७; 6७ ॥)| ५४-०५ “४-८ || 
फ़ायदा : ये उमामा (<&) रसूलुल्लाह ($8) की नवासी और आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (-&) की 
बेटी थीं। उनके वालिद अबू अलआस़ (.$) कुफ़ की वजह से मकके में रह गये थे। जंगे बद्र में क़ैदी 
हुये तो नबी ($&) ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि जैनब को भेज दें। उन्होंने जाते ही वादे के 
मुताबिक़ ज़ैनब (:$&) को बहिफ़ाज़त मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया। बाप दूर होने की वजह से 
नबी($#$) उमामा से ख़ुसूसी शफक़त फ़रमाते थे, इसी लिये कभी कभार वह आपकी गोद में मस्जिद में 
आ जाया करती थी। ये अबू अलआस़ ($&) सुलह हुदेबिया से पहले मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा 
आ गये तो आपने साबिक़ा निकाह क़ाइम हा- की वजह से हज़रत ज़ैनब (.&) को उनकी ज़ौजियत में - 
रखा। आपने कुछ औक़ात इस दामाद (अबू अलझ्ास़) की बरसरे मिम्बर तारीफ़ भी फ़रमाई। (&) 
(तफ़्म्ील के लिये देखिये, फ़बाइद हदीस: 72) 
(7206) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान ६८६ 5० 5४० ७६ 2७ ६४ ५-४ 
करते हैं कि मैंने देखा कि नबी (58) लोगों को 
जमाअ़त करवा रहे हैं और आपने उमामा बिन्ते 
अबू अलआस़ को अपने कंधे पर उठा रखा है।.. “हर (ढ ८ एन | 37 ** पलों 
जब रुकू फ़रमाते तो बच्ची को उतार देते और [७ #&; 5 5६ ## .0॥ <35 3७ 
जब सज्दे से फ़ारिग होते तो दोबारा उठा लेते। 8७ 48५७ _ 5 >प् 34 रथ 
(206) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, ७ ५५४० ५ ६508 ६० &: 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 28. 
फ़ायदा : कुछ ट्लग का ख़्याल है कि बच्चे को उठा कर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि बच्चे के जिस्म 
की पाकीज़गी का यकीन नहीं होता। वह हज़रात इस उसूल से ग़ाफ़िल हो गये कि जब तक ज़ाहिरी 
नजासत न हो तो बच्चे या किसी भी चीज़ को पाक ही तस़नव्बुर किया जायेगा, और ये ज़रूरत की हालत 
में है। ज़रूरत की हालत में ऐसे इम्कानात मद्दे नज़र नहीं रखे जाते वरना ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी। 
कुछ अफ़ाज़िल ने (शायद मज़ाक़न) कहा है कि “बच्ची को उठाने की सूरत में रफ़जल यदैन कहाँ 
गया?' हम कहते हैं: जहाँ पहला गया। हक़ीक़त ये है कि आप रुकू से पहले बच्ची को उतार दिया करते 
थे जैसा कि हदीस में जिक्र है। 


2३4 2५७ ६ 2७ ३० 5५४०, ,/ .: 
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बाब : (4) हि 
नमाज़ में चन्द क्रदम क्रिब्ले की तरफ़ मम को शिकम द्रिम 
चलने की रुख़्सत $9250 4240 0८८ 


(१207) हज़रत आयशा (##) से रिवायत है. ८७ ७४ 35 «5 5 उण्ज 5४ 
कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के ४ हे 
रसूल(#8) नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। दरवाज़ा ५ ५५ कट 
क़िब्ले की जानिब था। आपने थोड़ा सा दायें या. ४ '5# <# 'छडओं ५ हखटी 
बायें चल कर दरवाज़ा खोल दिया और फिर एबं ७5 - 
अपनी नमाज़ की जगह पर वापस चले गये। हि दप॥ पड हि मत 3.०५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 622, |] 
तिर्मिज़ी, हदीस: 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ० हक 
29, दारकुतनी: 2/80. "१०  छ # ० पी 
फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ल नमाज़ में कुछ रिआयत होती है। वैसे भी नबी ($&) का चेहरा 
क़िब्ले से तब्दील नहीं हुआ। चन्द क़दम उठाने की इजाज़त है। फर्ज़ नमाज़ में हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक(.$&) का पीछे आना और रसूलुल्लाह (58) का आगे चलना इसकी दलील है। लेकिन ये याद 
रहे कि ये रुछ्सत ज़रूरत के वक़्त ही है। बिला वजह चलना नमाज़ ज़ाया कर देगा। (2) मुहक्तिक्े 
किताब ने इस स्वायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़किक़ीन ने इसे शवाहिद की 
बिना पर हसन क़रार दिया है और उन्हीं की राय अक़रब इलस्स़॒वाब मालूम होती है। वललाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 4/77, हदीस: 
855, मुसनद इमाम अहमद: 42/320, 324) (3) जब घर में और कोई न हो और दरवाज़ा किब्ले 
की जानिब हो तो नमाज पढ़ने वाला दरवाज़ा खोल सकता है। 


हा ४ (१5) नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) [१ 8 | ः्जर | 


अं 5७० ४ ३5४५ एछं& ०७ 3559 ८: 
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ताली बजाना 


(208) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत 
है, नबी (#६) ने फ़रमाया: “नमाज़ में (इमाम 
को मुतवज्जा करने के लिये) सुब्हानल्लाह 
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कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना 
औरतों के लिये है।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 203, व मुस्लिम, हः 
422/06, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 534, 30. 
(१209) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह 
कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना 
औरतों के लिये।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 422/06, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्ससाई, हदीस; 37. 


बाब : (6) 


नमाज़ में 'सुब्हानललाह' कहना 


(20) हज़रत अबा हुरैरह (:$) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (5६) ने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह' 
कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना 
औरतों के लिये।' 

(१20) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीस: 
422/07 (देखें हदीस़: 208), सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 543, 432. 


(१2१7) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्कूल है, 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह' कहना मर्दों 
के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/432, सुनन 
अल कुब्र लिननसाई, हदीस: 33. 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई चारों रिवायात में है कि मर्द सुब्हानललाह कहें ओर औरतें ताली बजायें। 
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बाव: (१7) 
नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) रंबंखारना 


(१22) हज़रत अली (.#&) बयान करते हैं कि 
मेरे लिये एक वक़्त मुक़रर था जब मैं अल्लाह 
के रसूल ($४) के पास हाज़िर हुआ करता था। 
जब में आपके पास आता तो इजाज़त तलब 
करता। अगर मैं आपको नमाज़ की हालत में 
पाता तो आप खंखार देते और में दाख़िल हो 
जाता और अगर मैं आपको फ़रागत में पाता तो 
आप मुझे इजाज़त इनावत फ़रमाते। 

(42१2) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 34, देखें हदीस: 274 में. 
(१243) हज़रत अली (&) फ़रमाते हैं: मेरे 
लिये रसूलुक्लाह ($8) के पास जाने के दो 
वक़्त मुक़र्रर थे। एक दिन को और एक रात को। 
जब मैं रात को आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता 
तो आप खंखार देते। 

(१23) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
3708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 36. 
(4244) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं: 
रसूलुल्लाह (#) के नज़दीक मेरे लिये ख़ुसूसी 
मर्तबा व मक़ाम था जो किसी दूसरे का न था। मैं 
हर रात सहरी के वक़्त आपके पास जाता और 
कहता: (अस्सलामुअलैक या नबिय्यल्‍लाह) 
अगर आप खंखरते तो में वापस घर आ जाता 
था वरना आपके पास (अन्दर) चला जाता था। 
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(१244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
/85, सुनन अल कुब्सा लिन्नसाई, हदीस: ॥437, व 2 नह हा 0 
स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 902, नैलुल मक़सूद, ह: 227. - 44+ ८3 3॥ ५४ 0] <७/ 
फ़ायदा : मुहक्िक़े किताब मे पहली दो रिवायतों को सही और तीसरी को हसन क़रार दिया है लेकिन दीगर 
मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ये हुक्म महल्ले नज़र है क्योंकि ये रिवायत अव्वलन मुन्क़तञ, स़ानियन सनदन व 
मतनन मुज़्तरिब हैं, लिहाज़ा तीनों रिवायात ज़ईफ हैं। इन रिवायात का मदार अब्दुल्लाह बिन नजी पर है जो 
कि मुतकल्लम फ़ीह (डाउटफुल) रावी है। यहया बिन मईन फरमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन नजी ने हज़रत अली 
(#») से ये रिवायत नहीं सुनी। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 4/225) 


। बाब : (8) नमाज़ में रोना ॥ ४3.5॥3 ;६८) (५): ५ 
४५८०० 


(१25) हज़रत मुतरिफ़ अपने वालिद (हज़रत. 4] 45 08७ , ५ ५ 55५: ७: 
अब्दुल्लाह बिन शिंख़्वीर) (#) से बयान का 58. 5258 $ 
करते है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी (#) के पास... 2 न बीए अा4। 
आया जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और -- ० (ढ़ #डछी ४४ 20॥ 4+ क्र 
आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे. 5 95:०४ ज्ड #। न.७ चा+ «0 
हंडिया उबल रही हो, यानी आप रो रहे थे। . >दि ४ पं बट 
"(१245) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 

904, सुनन अल कुब्रा लिलसाई, हदीस: 544, 35. 

फ़ायदा : अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से रोना नमाज़ का असल मक़सूद है। इबादत चश्मे पुर नम की है। 
अस़ल नमाज़ ही ये है कि दिल पर ख़ौफ़े बारी तआला, ख़शियते इलाही, ज़िक्रे आख़िरत और जन्नत 
व जहन्नम की याद ग़ालिब आ जाये और आँखों से आँसू छलकें-हाँ, किसी तकलीफ़ की बिना पर या 
दुनियावी नुक॒स़ान या किसी की याद की बिना पर रोये तो नमाज़ के मुनाफी है। 


बाब : (9) ४८ 

में (३०5 ४८ रण 

ममाज़ में इब्लीस को लानत करना और | | + 777 ७ 
उससे अल्लाह की पनाह माँगना 


(१26) हज़रत अबू दरदा (-&) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#8) खड़े नमाज़ 


4925 (59 ४४ (२५०७ ०: 4,५०८ ६७ 


झुनन नशाई 
पढ़े रहे थे कि अचानक हमने आपको ये फ़रमाते 
सुना; (अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिन्‍्क) में तुझसे 
अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।! फिर आपने तीन 
दफ़ा फ़रमाया: (अल्ख़नुक बिलख्नतिल्लाहि) 
"मैं तुझ पर अल्लाह तआला की लानत भेजता 
हूँ।। और आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया गोया 
कि कोई चीज़ पकड़ रहे हैं। जब आप नमाज़ से 
फ़ारिंग हुये तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने आज आपको नमाज़ में ऐसे अल्फ़ाज़ कहते 
सुना है जो इससे पहले कभी नहीं सुने और हमने 
आपको देखा कि आपने अपना हाथ आगे 
बढ़ाया था। आपने फ़रमाया: “अल्लाह का 
दुश्मन इब्लीस आग का एक भड़कता हुआ 
शोला लेकर आया था ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे 
तो मैंने तीन दफा कहा: (अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिन्‍्क) 
“मैं तुझ से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर 
मैंने कहा: (अल्भ्रनुक बिलखनतिल्लाह) मैं 
तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ।' लेकिन 
बह पीछे न हटठा। तीन दफ़ा ऐसा हुआ। आख़िर 
मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की 
क़सम! अगर मेरे भाई हज़रत सुलेमान (५७७) ने 
ढुआ न की होती तो उसे सुतून से बाँध दिया जाता 
और सुबह अहले मदीना के बच्चे उससे खेलते।' 
(१26) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
542, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 549. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस र्वायत से मालूम हुआ कि शैतान पर लानत भेजना और उससे 
तमव्बुज़, ख़बाह सेग-ए-ख़िताब के साथ ही हो, नमाज़ को बातिल नहीं करता क्योंकि इससे मक़सूद 
ख़िताब नहीं होता बल्कि लानत वगैरह मक़सूद होती है। हाँ, अगर नमाज़ में जिननों से कलाम मक़सूद हो 
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तो नमाज़ बातिल हो जायेगी। (2) शैतान दरअस़ल नबी (#) को डराना चाहता था मगर उसे आपकी 
रूहानी कुव्वत का अन्दाज़ा न था। (3) हज़रत सुलेमान (४६४) ने दुआ की थी: 'ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी 
हुकूमत अता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को न मिले।' (साँद: 38/35) इस हुकूमत की एक ख़ुसूसियत 
जिन्‍्नों पर ग़ल्बा भी था। अगर नबी (%४) उस जिन्‍न को पकड़ लेते और उसे सुतून से बाँध देते तो ये 
उनके इख़्तेसास़ और दुआ के मुनाफ़ी होता क्योंकि अल्लाह तआला सुलैमान(४६8) की दुआ क़बूल 
फ़रमा चुका था। (4) मुमकिन है वह इन्सानी शक्ल में आया हो और आपके पकड़ने से वह आदमी की 
सूरत में रह जाता। तभी उसे बाँधा जाता और बच्चों के लिये शग़ल का मौक़ा फ़राहम होता वरना असली 
सूरत में तो ये मुमकिन नहीं। (5) क़ैदी को मस्जिद में बाँधना जायज़ है। 


बाब : (20) 
नमाज़ में (मस्नून दुआओं के अलावा) 
कोई कलाम करना 


(१27) हज़रत 6८43 24 ४३३४१ कि ६ ७८ ७६४७ 38 ..१८ ८8 १४ ४:४ 
रसूलुल्लाह (%) नमाज़ खड़े हुये। हम 

भी आपके साथ खड़े हुये। एक अराबी मे दौराने खॉ कटी शा असटी थर्ड 
नमाज़ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इहम्नी ...... 20 ४५० #७ ०४ «५4% ४ 8 «5 
ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद (ह8) पर. ६४७; 79.5॥ || ७५.3 ५८ «0 ० 
रहम फ़रमा ओर हमारे अलावा किसी और पर घा। 9४७॥ ५ # 5: 26 ६७ 
रहम न फ़रमा।' जब रसूलुल्लाह (%६) ने सलाम... मे ४ 
फ़ेरा तो उस आराबी से फ़रमाया: “तूने एक कम 2 
वबसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' आपका - ह#+५ ५४ «४ /.० 20 ०५:८५ #: ४ 
मक़़द था कि अल्लाह की रहमत तो बहुत, " ७.५ &पउ 4 " ७५20 ०७ 
बसीअ है। 

(27) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 60, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 39, 554. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) आराबी का ये कलाम किसी इन्सान से कलाम नहीं था कि उससे नमाज़ में 
नुक़्स़ होता। ये मस्नून और मुक़र्ररा दुआओं में से नहीं है, इसी लिये बाब के उन्वान में क़ौसैन (ब्रेकिट) के 
ज़रिये से वज़ाहत की गई है। बाब का मक़स़द ये है कि इस किस्म का कलाम अगरचे नमाज़ में मुनासिन 
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नहीं मगर चूंकि अल्लाह तखला ही से ख़िताब है, लिहाज़ा इससे नमाज़ बातिल न होगी। वैसे नमाज़ में 
मस्‍्नून और मन्कूल दुआओं से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मुमकिन है अपनी तरफ़ से बनाई हुई दुआ 
दुरुस्त न हो। (2) दुआ जामेज ओर वुस्ज्त की हामिल होनी चाहिए, चुनांचे ऐसी दुआ करना दुरुस्त 
नहीं जिसमें अल्लाह तआला के वसीअ फ़ज़्ल व करम को महदूद कर दिया जाये। 


(2१8) हज़रत अबू हुरैरह ($) से रिवायत है 
कि एक आराबी मस्जिद पें दाख़िल हुआ। उसने 
दो रकअतें पढ़ीं, फिर कहने लगा: 
(अल्लाहुम्मा! इहंम्नी ..... ) 'ऐ अल्लाह! मुझ 
पर और मुहम्मद(58) पर रहम फ़रमा। हमारे 
साथ किसी और पर रहम न फ़रमा।' रसूलुल्लाह 
($४) ने फ़रमाया: तूने एक वसीअ (कुशादा) 
चीज़ को तंग कर दिया।' 

(428) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
380, तिर्मिज़ी, हदीस: 47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 555, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस़: 44 वगैरह, 
फ़ायदा : तूने एक वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' अल्लाह की रहमत इन्सान के वहम व गुमान में 
नहीं आ सकती। इसमें कोई तहदीद नहीं, लिहाज़ा माँगते वक़्त न शर्माना चाहिए न दिल छोटा करना 
चाहिए। इम्कान व अदमे इम्कान की बहस हमारे लिये है। अल्लाह तआला के सामने हर चीज़ हाज़िर 
और मौजूद है। इन्सान दिल खोल कर माँगे। अस्बाब का वजूद भी हक़ तआला के हाथ में है। बह ख़ुद 
मुहैया फ़रमायेगा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि साइल माँगने वाली शक्ल बनाये। 


अभद्र १5 जे खमथ क्री 4५ क्र 
शा 06 ३५४० ७६७ ४७ ६ ५॥ 
दे ( $+ ८ हल ०७ ५,8 
उ४5 हि सच््द्धा 5 बडा | 
5 % ४४5 (०55 दा ५७ ६ 
40 ० 4 0,०५ 2 , [र्छ ६७ 

-" ७०४ ७ 0" ५.५ ०५ 


(29) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(:७$) फ़रमाते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हमने जाहिलियत अभी ताज़ा ताज़ा 
छोड़ी है और अल्लाह तज़ाला ने इस्लाम भेजा 
है। हममें से कुछ लोग बदशगूनी पकड़ते हैं। 
« आपने फ़रमाया: ये एक बे'हक़ीक़त चीज़ हे 
जिसे वह अपने दिलों में महसूस करते हैं, 
लिहाज़ा ये उन्हें उनके काम काज से न रोके।' 
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(मैंने कहा:) और हममें से कुछ लोग काहिनों के 
पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास मत 
जाया करो।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
और हममें से कुछ लोग ख़त खींचते हैं। आपने 
फ़रमाया: 'नबीयों में से एक नबी (४५8) ख़त 
खींचा करते थे। जो शख़्स़ उनके मुताबिक़ ख़त 
खींचे, वह तो ठीक है (और बाक़ी ग़लत)' 
मुआविया (.$) कहते हैं कि एक दफ़ा में 
रसूलुल्लाह ($) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि 
एक आदमी को छींक आ गई। मैंने 
(यहमुकल्लाह) 'अल्लाह तआला तुझ पर रहम 
फ़रमाये' कह दिया। लोग मुझे घूर घूर कर देखने 
लगे। मैंने (परेशान होकर) कहा: हाये! मेरी माँ 
मुझे गुम करे! (यानी में मर जाऊँ) तुम्हें क्‍या हुआ 
है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो? लोग 
(बेबसी से) अपने रानों पर हाथ मारने लगे 
(क्योंकि वह नमाज़ की, वजह से बोल नहीं 
सकते थे।) जब मैंने महसूस किया कि वह मुझे 
चुप करा रहे हैं तो आख़िर मैं चुप हो गया। जब 
रसूलुल्लाह($8) नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मुझे 
बुलाया। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! आपने 
मुझे मारा, न झिड़का, न बुरा भला कहा। 
बलल्‍लाह! (अल्लाह की क़सम) मैंने आपसे 
पहले या बाद कोई उस्ताद आपसे ज़्यादा अच्छे 
अन्दाज में तालीम देने वाला नहीं देखा। आपने 
(शफ़क़त से) फ़रमाया: 'हमारी इस नमाज़ में 
लोगों की किसी क्रिस्म की बात करना जायज़ 
और दुरुस्त नहीं। नमाज़ तो स्रिर्फ़ तस्बीहात, 
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जहा 


(सुनन नजर 
तकबीरात और तिलाबते कुर्जान का नाम है। 

हज़रत मुआविया ने कहा: फिर एक दफ़ा मैं 
अपनी कुछ बकरियाँ देखने गया जिन्हें मेरी एक 
लौण्डी जबले उलहुद और जव्वानिया की तरफ़ 
चराया करती थी। मैंने अच्छी तरह जायज़ा लिया 
तो पता चला कि एक बकरी को भेड़िया ले गया 
है, मैं भी औलादे आदम में से एक आदमी था, 
मुझे गुस्सा आ गया जिस तरह लोगों को गुस्सा 
आता है। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर (मुझे 
नदामत हूई तो) मैं रसूलुल्लाह($४) के पास गया 
और आपको सारा वाक़िया बताया। आपने उसे 
मेरी बहुत बड़ी ग़लती क़रार दिया तो मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क्या में उसे आज़ाद ही न कर 
दूँ? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास बुलाओ।' (में 
उसे लाया तो) रसूलुल्लाह (%) ने उससे पूछा: 
“अल्लाह तआला कहाँ है?” उसने कहा: 
आसमान में (यानी ऊपर) आपने फ़रमायाः मैं 
कौन हुँ?' उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। 
आपने फ़रमाया: 'ये मोमिन औरत है, इसे 
आज़ाद कर दो।' 

(१2१9) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 556, 44. 


३5५ 20] रुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम बमसाइल 0. 28 ७.५ 


(ु <७ 3 इरआ <. ४9 डा, 
४ यो कॉ ० 3५० 2 ४५ 9.5५ 
<3:०॥ ६ &> ५६४5 5,६५5 
हा 4० *0 ० *॥ 2५25 
“०५5 ६ <& ४५ 30 :&3 555 
७ . " ६8 " 38 ६६% १ /॥ 
" नस कार था आज थी ४००० थी 
ब्ष्दा ७ 2७, " ६5 # 4 
४५० आठ डा , " 8 55 " |७ 
हु " 3७ , 0... «५ «0॥ (५० ५/॥ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) जाहिलियत से मुराद इंसलाम से पहले के रिवाज हैं। उमूमन उनकी बुनियाद 
जहालत पर थी, लिहाज़ा उन्हें जाहिलियत कहा गया है। (2) बे'हक़ीक़त चीज़ है।' यानी उसकी कोई 
बुनियाद नहीं, सिर्फ़ उनका दिली वहम है। कुछ ने इस जुम्ले के ये मानी भी किये हैं कि 'ऐसे ख़्यालात तो 
दिल में आ ही जाया करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। हाँ, ऐसे ख़्यालात की बिना पर वह अपने काम काज 
से न रुकें।' (3) 'काहिन' गैब की बातें, बताने वाले को कहा जाता है, ख़वाह वह जिन्‍्नों की मदद से 
बतायें या नुजूम व ख़ुतूत ओर लकीरों की मदद से या अटकल और ज़न व तख़मीन से। चूंकि उनकी बात 
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की सेहत यक़ीनी नहीं होती, लिहाज़ा उनसे पूछना और उनकी बात पर यक़ीन करना शरियते इस्लामिया 
में मना है। उनकी ग़लत बातें बसा ओऔक़ात बाहमी ताल्लुकात की ख़राबी और फ़साद का मोजिब बनती 
हैं। अक्रीदा अलग ख़राब होता है, अलबत्ता कभी फ़रासत व ज़हानत की बिना पर स़ही नतीजे तक पहुँच 
जाने वाले को भी काहिन कह दिया जाता है, हालांकि ये मज़्मूम नहीं, ख़ुसूसन जब कि अल्लाह की बात 
दूसरे दलाइल से बिल्कुल सही साबित हो जाये। जैसे हज़रत सुलेमान (४६8), हज़रत मुहम्मद (%), 
हज़रत उमर व अली (:$#) और काज़ी शुरैह व इयास (&&&8 ) वगैरह के वाक़ियात मशहूर हैं। लेकिन 
फ़रासत वाली बात भी उसी वक़्त सही होगी जब बाद में वह सही साबित हो जाये वरना किसी साहिबे 
फ़रासत की बात को आँखें बन्द करके तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल कहानत हराम है और उसे 
मानना भी, और कहानत की तरह बदशगूनी लेना भी हराम है। (4) 'एक नबी ख़त खींचा करते थे।- 
वललाहु आलम वह केसे ख़त ख़ींचते थे? क्या हिसाब था? कहीं सराहत नहीं है, लिहाज़ा शरीयते 
इस्लामिया में ये क्तअन ममनूअ (मना) है। (5) “नमाज़ में लोगों की किसी क़िस्म की बात करना 
दुरुस्त नहीं' मज़्कूर सहाबी उस वक़्त इस मसले से वाक़िफ़ नहीं थे, लिहाज़ा उन्हें माज़ूर समझा और 
क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया वरना आपके अल्फाज़ सराहतन साबित कर रहे हैं कि इस सूरत में नमाज़ न 
होगी। (6) 'जव्वानिया” मदीना मुनव्वरा के शिमाल में उहुद पहाड़ के करीब एक जगह का नाम है। (7) 
“बड़ी ग़लती' क्योंकि वह लौण्डी भेड़िये के सामने बेबस थी और बेक़्सूर थी। (8) “आसमान में' 
मज़्कूरा हदीस से मालूम हुआ कि किसी से पूछा जा सकता है, अल्लाह तआला कहाँ है? और जवाब में 
आसमान या अर्श का नाम लिया जा सकता है। इससे अल्लाह तजला की कोई तौहीन नहीं होगी। इसी 
तरह अल्लाह तआला की तरफ़ ऊपर को इशारा किया जा सकता है। उसके अर्श पर मुस्तवी होने को 
बयान किया जा सकता है इससे अल्लाह तआला न तो किसी जगह का मोहताज हो जायेगा न इसमें 
मुक़॒य्यद कुरआन मजीद और अहादीस़े स्हीहा में इसके नज़ाइर मौजूद हैं, जेसे: इरशादे बारी है: (अम्‌ 
अभिन्‍्तुम मन फ़िस्समाइ) (अलमुल्क: 67/7) इसी तरह (अर्रहमानु अलल अशिस्तिवा) (ताहा: 
20/5) और हदीस शरीफ में है: (इ्मू अहलल अर्ज़ि यहमुकुम मन फ़िस्समाइ) (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 494) कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फ़िक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल (#४) से 
भी बढ़ कर है, इस क़िस्म की इबारात को अल्लाह तआला के हक़ में जायज़ नहीं समझते मगर ये उनकी 
बेइल्मी है। इन मसाइल में सलफ़ स़ालेहीन (सहाबा व ताबेईन) ओर मुहद्दिसीन का मसलक ही सही है 
कि अल्लाह तआला की स्रिफ़ात जो क़ुर्आान मजीद और अहादीसे सहीहा व सरीहा से साबित हैं, उन्हें 
बिला झिझक माना जाये, बोला जाये और किसी क़िस्म की तावील न की जाये, न इनमें बहस की जाये 
क्योंकि ये चीज़ें इन्सान की अक्ल से मावरा हैं। इनकी हक़ीक़त अल्लाह ( 6&& ) के सुपुर्द कर दी जाये। 
तश्बीह दी जाये न इन्कार किया जाये, बल्कि क़यामत का इन्तेज़ार किया जाये कि उस दिन हर चीज़ 
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वाज़ेह हो जायेगी, आँखों के सामने होगी, कहीं उस दिन नदामत न हो। (9) “ये मोमिना औरत है।' 
मालूम होता है कि अगर किसी कफ़्फ़ारा बगैरह में गुलाम आज़ाद करना हो तो वह मोमिन होना चाहिए। 
कुर्आन मजीद में भी कुछ मक़ःमात पर कैद है: (तहरीरू रक़बतिम्‌ मूमिनतिन) (अन्निसा: 4/92) बाक़ी 
मक़ामात पर भी ये क़ैद मोतबर होगी। नफ़ल आज़ादी में भी मोमिन को आज़ाद करना अफ़ज़ल है, ज़रूरी 
नहीं। (१0) ख़ादिमों और मुलाज़िमों के साथ नर्मी व शफ़कत से पेंश आना चाहिए अगर कभी कभार 
सख्ती हो जाये तो उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए। 


(१220) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (.$) बयान 


७६ 2७ 2४०७ ७ (४५८) ४:७। 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के (इब्तेदाई) दौर ,. ; ७० ७६ 3७ ..... 55 22८ 
में लोग नमाज़ में अपने साथी से ज़रूरत की...  + “ते ४० पहान ० जंई 
. बात कर लेते थे यहाँ तक कि ये आयत उत्तरी: एन जे <7णण (# + ४४ 2७ (५ 


(हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल बुस्ता व 
क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन) 'तुम सब नमाज़ों की 
हिफ़ाज़त करों और ख़ास़ तौर पर अफ़ज़ल 
नमाज़ की और अल्लाह के सामने फ़रमांबरदार 
होकर खड़े रहो।' तो हमें (इस किस्म की बातों 
से) ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया] 

(१220) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4534, व मुस्लिम, हदीस: 539, सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 557. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) “ज़रूरत की बात' जैसे: सलाम का जबाब, छींक पर दुआ, नमाज़ से 
मुतज्जल्लिक़ा बज़ाहत वगैरह, न कि घरेलू बातें या कारोबारी बातें। (2) 'अफ़ज़ल नमाज़' हदीस: 
473 में गुज़र चुका है कि इससे मुराद अख्॒ की नमाज़ हैं इसके मुताल्लिक़ और अक़ंवाल भी हैं मगर 
राजेह क़ौल यही है! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ज़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/87-62, 
हदीस: 473) (3) 'ख़ामोश रहने का हुक्म' यानी अपने साथी से बातें करने से, न कि मुत्लक़न कि 
अज़्कार व औराद या क़िराअते फ़ातिहा भी ममनूअ हो जायें। ऐसी तो कोई नमाज़ ही नहीं जिसमें कुछ 
न पढ़ां जाये और मुकम्मल ख़ामोशी हो। हाँ! जमाअत की सूरत में जहर (ज़ोर) से रोका गया है। (4) 
शरीयत में नस्ख़ साबित है। (5) कलाम किसी भी क़िस्म का हो उससे नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(227) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:$) 
फ़रमाते हैं कि में नबी (%&) के पास आया 
करता था जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते। में 
आप को सलाम कहता तो आप मुझे सलाम का 
जवाब दे दिया करते थे। एक दिन मैं आया और 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम 
कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जब आपने 
सलाम फेरा तो -लोगों की तरफ़ इशारा किया 
और फ़रमाया: '(ऐ लोगो!) अल्लाह तआला ने 
नमाज़ के बारे में एक नया हुक्म जारी किया है 
कि तुम (नमाज़ में) अल्लाह के ज़िक्र और 
नमाज़ के मुनासिब अल्फ़ाज़ के अलावा कोई 
कलाम न करो और अल्लाह तआला के सामने 
आजिज़ी और सुकून से खड़े रहो।' 

(१22) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 558, अब्दुल बर्र फ़ी तम्हीद; /355 
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फ़ायदा : इस हदीस़ को इमाम सुफ़ियान सौरी (4४£% ) से उनके दो शागिर्द इब्ने अबी ग़निया (यहया 
बिन अब्दुल मलिक) और क़ासिम बिन यज़ीद बयान करते हैं लेकिन इस हदीस के अल्फ़ाज़ क़ासिम 
बिन यज़ीद के हैं, इब्ने गनिया इस हदीस को बिल मानी रिवायत करते हैं। 


(222) हज़रत इब्ने मसक़द () फ़रमाते हैं 
कि हम (पहले पहल) नबी (%) को (नमाज़ 
की हालत में) सलाम कर दियां करते थे और 
आप जवाक, भी दे दिया करते थे यहाँ तक कि 
हम हब्शा के इलाक़े से वापस आये तो मैंने 
आपको (नमाज़ की हालत में) सलाम किया। 
आपने मुझे जवाब न दिया। मुझे तो क़रीब और 
दूर की सोचें आने लगीं (कि जवाब न देने की 
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क्या वजह हो सकती है? ) में बैठ गया यहाँ तक | 7७ >+ 
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कि जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो फ़रमाया: 

'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जो चाहता है, 

नया हुक्म जारी फ़रमाता है और अल्लाह 

लञआला ने ये नया हुक्म जारी किया है कि 

नमाज़ में बात चीत न की जाये।' 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 924, सुनन 
: अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 559, बुख़ारी, ह: 7522. 


| बाब : (2व) 
जो आदमी भूल कर दो रकअतों से खड़ा 
हो जाये और तशहहुद न बैठे 


(१223) हज़रत अब्दुल्लाह इढने बुहैना (.$) 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (%) ने हमें दो रकअतें 
पढ़ाईं, फिर उठ खड़े हुये, बैठे नहीं। लोग भी 
आपके साथ खड़े हो गये। जब आपने नमाज़ 
मुकम्मल फ़रमा ली और हम आपके सलाम के 
इन्तेज़ार में थे तो आपने अल्लाहु अकबर कह 
कर दो सज्दे किये जब कि आंपसलाम से पहले 
बैठे थे। फिर आपने सलाम फेरा। 

(१223) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: १78, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 600. 


(224) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहैना से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) नमाज़ में (दो 
रकज़तों के बाद) खड़े हो गये, हालंकि आपने 
बैठना था तो आपने (आख़िर में) सलाम से 
पहले बैठे बैठे दो सज्दे किये। 

(१224) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 78, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 46. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस में सुजूदे सह॒व सलाम से पहले करने का ज़िक्र है लेकिन अहले इल्म का 
इस मसले की बाबत दीगर अहादीस़ में मुछ्तलिफ़ तरीके बयान होने की वजह से इख़्तेलाफ है। इमाम 
शौकानी (७४$8 ) ने इस मसले के मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं जिसकी 


तफ़्सील इसी किताब के इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। 


बाब : (22) जो आदमी भूल कर दो 
रकअतों के बाद सलाम फेर दे ओर बातें 
भी कर ले तो क्‍या करे? 


(१225) हज़रत अबू हुरैरह (.$) बयान करते हैं 
कि नबी (%) ने हमें जुहर और अख्तर में से कोई 
एक नमाज़ पढ़ाई। लेकिन मैं भूल गया कि वह 
कौन सी थी? आप (%) ने हमें दो रकअतें पढ़ा 
कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद में रखी 
हूई एक लकड़ी की तरफ़ गये और अपना हाथ 
उस पर रख लिया। यूँ लगता था जैसे आप गुस्से 
में हों। कुछ जल्दबाज़ लोग मस्जिद के दरबाज़ों 
से निकल भी गये और कहने लगे: नमाज़ कम हो 
गई। लोगों (नमाज़ियों) में अबू बक्र और 
उमर(:४) भी शामिल थे मगर आपसे (इस 
मसले में) बात चीत करने से वह भी डरे रहे। 
लोगों में एक लम्बे हाथों बाला शख़स़ था जिसे 
ज़ूल्यदैन (लम्बे हाथों वाला) कहा जाता था, 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भूल गये 
या नमाज़ कम हो गई? आपने फ़रमाया: 'मैं 
भूला हूँ न नमाज़ कम हूई है।' (ज़ूल्यदेन ने कहा: 
एक काम तो ज़रूर हुआ है।) आपने (लोगों से) 
पूछा: क्या बात इसी तरह है जेसे ज़ूल्यदैन 
कहता है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आप (मुस़ल्ले 
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सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 00227 * 7 
पर) तशरीफ़ लाये और जो नमाज़ बाक़ी रह गई. . (४. .८., 3५ &-5 5 ४ 6८ 8 85 
थी, पढ़ाई, फिर सलाम फेरा और अल्लाहु 32 
अकबर कहा और आम सज्दे की तरह या उससे. ४० “४ है 3 45 & 8 ४४ 
कुछ लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और उह 4-5 &: £ ०५७ $ १४८ 
अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाहु अकबर 
कह कर दूसरा सज्दा किया, आम सज्दे को तरह 
या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया और 
अल्लाहु अकबर कहा। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 482, व 
मुस्लिम, ह: 573, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, ह: १47. 
फ़वाइद व मसाइल : () मैं भूल गया' ये भूलने वाले हज़रत अबू हुरैरह (+$) हैं या उनके शागिर्द 
मुहम्मद बिन सीरीन (४६४8 ) (2) गुस्से में' दरअसल ये आपकी तबजे लतीफ़ (नर्म मिज़ाजी) पर 
नमाज़ के सहब का असर था जिसे गुस्सा ख़्याल किया गया। (3) डरे रहे' अल्लाह! अल्लाह! क्या 
कहने आपके रौब के कि आपके बे'तकल्लुफ ओर क़रीब तरीन दोस्त बल्कि यारे गार भी आपसे डर 
रहे हैं। दरअसल वह आपके मक़ाम व मर्तबे से पूरी तरह आगाह थे। इसलिये दोस्ती और बे'तकल्लुफ़ी 
के बावजूद भी आपके एहतिराम को मल्हूज रखते थे। वह जितने ज़्यादा क़रीबी थे उतना ही ज़्यादा 
आपके अदब व एहतिराम का ख़्याल करते थे। (4) हज़रत ज़ूल्यदैन और दीगर म्हाब-ए- 
किराम() का रसूले अकरम ($8) से बातें करना जब कि अभी कुछ नमाज़ बाक़ी थी, दलील है कि 
नमाज़ को मुकम्मल समझ कर कलाम या कोई और अमल करना माफ़ है। नमाज़ दोहराने की ज़रूरत 
नहीं। आख़िर में सुजूदे सहन काफ़ी हैं। अहनाफ़ ऐसी सूरत में नमाज़ नये सिरे से पढ़ने के काइल हैं और 
इस हदीस़ को इब्तेदाई दौर से मुताल्लिक़ बताते हैं जब कलाम (नमाज़ में) मना नहीं था, हालांकि इस 
हदीस के रावी अबू हुरेरह (.$७) हैं जो इस नमाज़ में मुक़्तदी भी थे और उनका इस्लाम 7 हिजरी का है 
जब कि कलाम की हुरमत तो बहुत इब्तेदाई दौर की बात है। (5) इन्सान होने के लिहाज़ से नबी (%) 
को भी निस्यान लाहिक़ हो सकता है जिस तरह दूसरे इन्सानी अवारिज़, जैसे: बीमारी वगैरह। अल्लाह 
तज्ञाला ने न भूलने की ज़मानत कुर्आन मजीद के बारे में दी है। वेसे वहाँ भी (इल्ला माशाअल्लाह) 
की स़राहत है। (6) ये सज्दे आपने सलाम के बाद अदा किये हैं। गोया सज्द-ए-सहव सलाम के बाद 
भी हो सकता है और पहले भी। जिसकी तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। (7) जब वाक़िया 
प्लिक़ात की एक मज्लिस का हो और आदतन सभी का गाफ़िल होना मुहाल हो और उनमें से एक 
सका दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा बयान करे तो उस अकेले की बात क़बूल नहीं करनी चाहिए जब्र 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


तक कि उसकी दीगर हमनशीन तस्दीक़ न कर दे। (8) इस हदीस़ से इस्तेसहाब पर अमल का जवाज़ 
स़ाबित होता है। इस्तेसहाब का मतलब है पहले से मौजूद हुक्म पर साबित रहना ता'बक़्त ये कि कोई 
नया हुक्म आ जाये जो पहले हुक्म को तब्दील या मन्सूख़ कर दें ज़ूल्यदेन ने इसी बिना पर सवाल 
किया, बावजूद इसके कि नबी-ए-अकरम (%४) का अमल एक शरई हेसियत रखता है और असल 
अदमे सहब है ओर नस्ख्॒ भी मुमकिन था। बाक़ी सहाब-ए-किराम (:&) जो ख़ामोश रहे, वह पहले 
के हुक्म के बारे में मुतरद्दिद थे कि आया वह मन्सूख् हो गया है या कि नहीं। और जो स्रहाबा जल्दी 
चले गये उन्होंने यक़ीनी तौर पर समझ लिया कि पहला हुक्म मन्सूर्र हो गया है और नमाज़ कम हो गई 
है। इससे अहकामे शरईया में इज्तेहाद का जवाज़ साबित होता है। (9) नमाज़ में कई बार भूलने की 
बजह से मुतअद्दिद दफ़ा सुजूदे सहज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक ही दफ़ा काफ़ी हैं तफ़्सील के 


लिये इसी किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(१226) हज़रत अबू हुरैरह ($) से रिवायत हे 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($#) ने दो रकअतों पर 
सलाम फेर दिया तो ज़ूल्यदैन ने आपसे कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या 
आप भूल गये? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'क्या ज़ूल्यदैन सही कहता है?' लोगों ने कहाः 
जी हाँ। आप (%६) उठे और दो रकअतें मज़ीद 
पढ़ाईँ, फिर सलाम फेरा। फिर अल्लाहु अकबर 
कह कर अपने आम सज्दे की तरह या उससे 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर अपने 
आम सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा सज्दा 
फ़रमाया, फिर सर उठाया। 

(१226) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 74, 
मुस्लिम, हदीस: 573, मौता: /93, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 48. 

(१227) हज़रत अबू हुरैरह (.$-) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने हमें अम्न की नमाज़ 
पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 


का छो 0 0 555 8 94 6. 

$ नक्डी 28% 25 20७ ६० ०. 
# बंद 4 एन प्र सकल 
री ०५०७ 4६ ५0 ० 520 ०५८५ 
अं रस ऊ थी 0७ ही 25 
०४५०८ ०७ 40 ०.०८ ४ 3... ४ 0 ॥ 
_ ५७५ १४६ 40 (,५० 
०५० ४४ . 2 2.६ 28 . " 5) 
न 
ग्य & 8 २४ ४ ५४० (५ #<< 
& ४२४ 9 #< 4७ ४८ £ 


है] उ्् 


9 हे <# ४40५७ + «28 ४;७ 
जी >0 > ६४० २ ++ ८अरथी 
जा ०७६ 4429 ए <&2. ०७ ४ 5: 


शवु३ ४२ 22 सजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १०-०2 


ज़ूल्यदैन उठ खड़े हुये और कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
गये? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कुछ भी 
नहीं हुआ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कुछ तो हुआ है। रसूलुल्लाह ($४) लोगों की 


तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या 
ज़ूल्यदैन ने दुरुस्त कहा है?” लोगों ने कहा: जी 
हाँ। स्सूलुल्लाह ($$) ने बाक़ी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल की, फिर सलाम फेरने के बाद बैठे 
बैठे दो सज्दे किये। 

(4227) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
573/99, देखें हदीस: 225, मौता: /94, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 449. 

(228) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने ज़ुहट की नमाज़ की दो 
रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। लोगों ने 
कहा: क्‍या नमाज़ कम हो गई? आप उठे और 
दो सकअतें मज़ीद पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर 
दो सज्दे किये। 

(१228) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 75, 


सुनन अल कुब्ध लिन्नसाई, हदीस: 50, मुस्लिम, 
हदीस: 573, देखें हदीस: 225. 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत अबू हुरैरह (.$) भूल गये थे कि कौन सी नमाज़ थी, जुहर या 
अस्ध? इसलिये कहीं जुहर कहा, कहीं अख्रा मगर इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पड़ता 


क्योंकि दोनों नमाज़ें एक जैसी हैं। 

(229) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (:8) ने एक दिन नमाज़ पढ़ी 
और दो रकज्तों पर सलाम फेर दिया और उठ 


<य ७६७ ०७ 2७ ५४ ,-+ एंव 


छह! कर 99% ५६ १ (हा 9 5 0६ 


कर चले गये तो ज़ूश्शिमालैन (%&) आप को 
जा कर मिले और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
गये? आपने फ़रमाया: “नमाज़ कम हूई है न में 
भूला हूँ।' उसने कहा: क्यूँ नहीं (कुछ तो हुआ 
है।) क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा है! रसूलुल्लाह (%) ने (लोगों से 
मुख़ातिब होकर) फ़रमाया: क्या" ज़ूल्यदैन 
दुरुस्त कह रहा है?' लोगों ने कहा: हाँ। तो 
आपने लोगों को दो रकअतें मज़ीद पढ़ाईं। 
(229) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शोबा: 
2/37, तहाबी फी मानी अल आसार: /445, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 56, 54. 

(१230) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) भूल गये 
और दो रकऊतों पर सलाम फेर दिया तो 
ज़ूश्शिमालैन ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये 
हैं? रसूलुल्लाह ($&) ने लोगों से पूछा: 'क्या 
ज़ूल्यदैन दुरुस्त कह रहा है?” उन्होंने कहा: हाँ। 
तो रसूलुल्लाह ($&) खड़े हुये और नमाज़ 
मुकम्मल फ़रमाई। 

तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 045, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, ह: 564, बुख़ारी, ह: 227. 
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फ़ायदा : हाफिज़ इब्ने हजर (5558 ) फ़रमाते हैं: रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि अबू 
हुरैरह (:$) इस वाक़िये में हाज़िर थे जबकि इमाम तहावी (98 ) ने इसे मजाज़ पर महमूल किया है। 
बह फ़रमाते हैं कि अबू हुरैरह (-$) के इस क़ौल 'हमें नमाज़ पढ़ाई' का मतलब है कि मुसलमानों को 
नमाज़ पढ़ाई। उमकी इस तौजीह की वजह इमाम ज़ोहरी (७$&) का ये क़ौल है कि स़ाहिबे क़िस्सा 


(झुनन नसाई 708 2 सुर्ड रख से मुतल्लिक अहकान वमसाइल 03. (0:07 * २5) 

ज़ूश्शिमालैन बद्र के दिन शहीद हो गये थे, लिहाज़ा ये वाक़िया ग़ज़्ब-ए-बद्र से पहले का है जबकि अबू 
हुरैरह (.%) ग़ज़्व-ए-बद्र के पाँच साल बाद इस्लाम लाये। लेकिन अइम्म-ए-हदीस का इत्तेफ़ाक़ है कि 
इसमें इमाम ज़ोहरी (४४£& ) को वहम हुआ है जैसा कि इब्मे अब्दुल बर्र वगैरह ने ये कौल नक़ल किया 
है, वह इसे जूश्शिमालैन का क़िस्सा करार देते हैं लेकिन ज़ूश्शिमालैन तो बद्र के दिन शहीद हो गये थे, 
उनका ताल्लुक़ बनू ख़ुज़ाअ से था और उनका नाम उमर बिन अब्दे अम्न था और ज़ूल्यदेन बनू सुलैम के 
फ़र्द थे, उनका नाम ख़िरबाक़ था और वह नबी-ए-अकरम (%६) के बाद लम्बा अर्सा हयात रहे। सहीह 
मुस्लिम में अबू सलमा के बास्ते से अबू हुरैरह (-%) की र्वायात के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'बनू सुलैम 
का एक आदमी खड़ा हुआ।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 573) और ज़ोहरी के वास्ते से अबू हुरैरह (:$) 
की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'ज़ूश्शिमालेन खड़ा हुआ।' हालांकि वह जंगे बद्र में शहीद कर दिये गये थे। 
इसी बजह से उन्होंने इसे जंगे बद्र से पहले का वाक़िया क़रार दिया है। 


कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि ये दो वाक़िखआत हैं: पहला ज़ूश्शिमालेन (ड्रमैर बिन अब्दे 
अप्र) और दूसरा ज़ूल्यदेन (खिरबाक़) का। पहले वाक़िये को अबू हुरेरह (:$५) ने मुर्सल बयान किया 
है और दूसरे में वह ख़ुद हाज़िर था। जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर इसका भी एहतिमाल है। और इसके 
मुताल्लिक़ एक क़ौल ये भी है कि इस इश्तेबाह की वजह ये है कि आप कभी जुश्शिमालैन को ज़ूल्यदैन 
कह लेते थे और कभी ज़ूल्यदेन को ज़ूश्शिमालेन कह लेते थे। लेकिन इस क़ौल की बुनियाद कमज़ोर 
है, और इमाम तहावी (%:&6) का इसे मजाज़ पर महमूल करना दुरुस्त मालूम नहीं होता क्योंकि 
स़हीह मुस्लिम में अबू हुरैरह (:&) के स़रीह अल्फांज़ मन्कूल हैं: 'एक दफ़ा मैंने नबी-ए-अकरम 
(४) के साथ नमाज़ पढ़ी ....' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 573) और किबारे मुहद्दिसीन का इस बात 
पर इत्तेफाक़ है कि ज़ूश्शिमालैन (:&) ज़ूल्यदैन (४) के अलावा दूसरे आदमी हैं। इसी बात की 
सराहत इमाम शाफ़ेई (४६ & ) ने 'इज़ितलाफुल हदीस़॒' में की है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४,88 ) फरमाते हैं: मेरे नज़दीक राजेह यही है कि ये एक ही वाक्किया है 
अगस्चे अल्फ़ाज़ के मुख़्तलिफ़ होने की वजह से इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा वगैरह का रुझान मुतअद्दिद (कई) 
वाक़िज्ञात की तरफ़ है क्‍योंकि अबू हुरैरह (.%) की रिवायत में है कि आपने दो रकखतों के बाद 
सलाम फेरा, फिर मस्जिद में एक लकड़ी की तरफ़ खड़े हो गये ओर इमरान बिन हुसैन (#) की 
रिवायत में है कि आपने तीन रकअतों के बाद सलाम फेरा, फिर आप घर चले गये। मज़ीद देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 3/36, 3, 32, हदीस़: 227, १229) 
(१23) हज़रत अबू हुरैरह (+) से मन्कूल है. (५ ७४७ 0७ ७६ & इब८ ४४४ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने ज़ुहर या अम्र की है 


नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम 
फेर दिया और उठ कर चल दिये तो 
ज़ूश्शिमालेन बिन अप्र(#&) ने आपसे कहा: 
क्या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? नबी 
(38) ने फ़रमाया: 'ज़ूल्यदैन क्या कहता है?” 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सच कहता 
है। आपने फिर वह दो रकअतें मुकम्मल फ़रमाईं 
जो रह गई थीं। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 565, मुत्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़: 


2/296, 297, हदीस़: 3447. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में दो ग़लतियाँ हैं। एक तो ज़ूश्शिमालैन बिन अब्दे अम्न होना चाहिए दूसरे इस 
ज़ूश्शिमालैन का ज़िक्र रावी की गलती और शुज़ूज़ है। ये तो बद्र में शहीद होने वाले ज़ूश्शिमालैन हैं जो 


इस वाक़िये से बहुत पहले के हैं। 


(4232) हज़रत अबू बक्र बिन सुलेमान बिन 
अबू हस्मा ने इब्ने शिहाब को बताया कि मुझे ये 
ख़बर पहुँची हे कि रसूलुल्लाह (%) ने दो 
रकअतें पढ़ीं (और सलाम फेर दिया) तो 
ज़ूश्शिमालेन ने आपसे गुज़ारिश की। (बाक़ी 
रिवायत हस्बे साबिक़ हे) हज़रत इब्ने शिहाब 
ज़ोहरी बयान करते हैं कि मुझे ये रिवायत हज़रत 
सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (:$) से 
बयान फ़रमाई, और मुझे ये रिवायत हज़रत अबू 
सलमा बिन अदुदुर्ररमान, अबू बक्र बिन 
अब्दुरहमान बिन हारिस और उद्देदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह ने भी बयान फ़रमाई। 

(232) तख़रीज : (सनद ख़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
१043, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 566. 
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बज़ाहत : ऊपर दर्ज किया गया वाक़िया हज़रत अबू हुरैरह (:) से मरवी है जेसा कि साबिक़ा 
अहादीस़ से साफ़ मालूम हो रहा है। मगर इस रिवायत (232) में हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान ने 
हज़रत अबू हुरैरह (;&) का नाम सराहतन ज़िक्र महीं किया बल्कि फ़रमाया: मुझे ये वाक़िया पहुंचा है, 
वास्ते का ज़िक्र नहीं किया, जब कि साबिक़ा हदीस में उन्होंने बाक़िया हज़रत अबू हुरैरह (:%) का 
नाम लेकर बयान किया है। इससे रिवायत की इस्नादी हैसियत में फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि एक जगह 
ज़िक्र न करना दूसरी जगह ज़िक्र करने के मुख़ालिफ़ नहीं। इमाम नसाई (६५8 ) का इस रिवायत को 
ज़िक्र करने का मक़सद इमाम ज़ोहरी पर रिवायत के मुत्तसिल व मुर्सल होने के इख़ितलाफ़ को बयान 
करना है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (23) 5: &्षए 
सुजूदे सहव की अदायगी के बारे में हज़रत 3 तक 2 
अबू हुरैरह ($) की रिवायत में ४7४४9/४४०२४०/३ 
इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ९४/५4६८०॥ 


हा 233) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हज 4६ ७ ४ 2६ 8 4७८ ७: 
, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने उस <। नि 
बडे ७ ७६ 
दिनन सलाम से पहले सज्दे किये नवाद में।.. "० हा हा ए, 
(233) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्य. 7 र्णी हक ७ पहल *४ २४४ 
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#ग +# ५४८ >व्यो ढक 


(235) (इमाम नसाई (४६४) बयान करते 
हैं;) हमें ये रिवायत अप्र बिन सव्वाद बिन 
अस्वद ने इब्ने वहब से, उन्होंने अप्र बिन हारिसि 
से, उन्होंने क़ताद्वा अन मुहम्मद बिन सीरीन अन 
अबी हुरैरह अन रसूलिल्लाह (%६४) की सनद से 
भी इसी तरह बयान फ़रमाई। 

(4235) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़त: 572. पिछली हदीस देखें। 


०७ 2५०) ०) 2६ ६४ 3८ ७:४४ 
48 325 ७७ ०७ 5 ७ ४;७। 
जे अत 4 26 (५ ०७ ०, 
40 72५2 &# बढ (५ ७५० 

- 40६ #००७ १ह+ % (आल 


फ़ायदा : हदीस: 233, जिसमें सज्द-ए-सहव न करने का ज़िक्र है, ज़ईफ है। अंइंम्म -ए-हुफ्फ़ाज़ 
ने इसे इमाम ज़ोहरी (४४98) का अपना कलाम क़रार दिया है। सही रिवायत में सज्द-ए-सहब का 
ज़िक्र है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/5-7) 


(236) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरी है 
कि नबी (%) ने सहव के (उस) वाक़िये में 
सलाम के बाद सज्दे किये। 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 039, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
१59, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 062, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस़: 536, वल हाकिम: /323. 


(१237) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मन्क़ूल है कि नबी (%) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 
आपको सहव हो गया। आपने दो सज्दे किये, 
फिर सलाम फेरा। 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 039, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
459, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 7062, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: /323. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में सहव की सराहत नहीं कि कौन सा था? तशहहुद वाला या दो रकअतों बाला? 
पहली सूरत में दो सज्दे सलाम से पहले और दूसरी सूरत में सलाम के बाद किये जायेंगे। रिवायात में 
स़राहत है, मुबहम रिवायत को सरीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा। 


(238) हज़रत इमरान बिन हुसैन (६) बयान 3७ , हु ५ 32६4+ >> 2 ७: 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%$) ने (एक दफ़ा) 
अम्न की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर. 7 “४ छ है हज 3४ एड 
दिया। फिर अपने घर में दाख़िल हो गये। एक." 'क्रन# ५ 34 & वर्ी ् 
आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा। उसका नाम, /..५ ५० «0॥१ /० 50 ४५०५ 
ख़िरबाक़ था! उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ,( ८: | 5 ०४ 5५ >८४; ०३ 
नमाज़ कम हो गई? आप गुस्से में अपनी ऊपर. 2, ५ अली का 
वाली चादर घसीटते हुये बाहर निकले और «5 “४ छंद ४ ४७ 0४ ४! 
फ़रमाया: “क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने... ५-४८ €# ५0 ०.८, ४४५८) ५-६ 


कहा: हाँ। आप पु्लल्ले पर खड़े हुये और रह (/७ . " 55" 0७ 85, ४८ 
जाने वाली रकअत-पढ़ाई। फिर सलाम फेरा। .... मर < 

फिर सहव के दो सज्दे किये। फिर सलाम फेश।. 7 2४ ४6४ 
(4238) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: हि हि पड-द। 


574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 576. 

फ़ायदा : मुसन्निफ़ ($$$8 ) का अन्दाज़ ज़ाहिर कर रहा है कि वह इस रिवायत के वाक़िये को हज़रत 
अबू हुरैरह (.#&) वाली रिवायत वाला वाक़िया ही समझ रहे हैं। मगर दोनों की तफ़्स़ीलात में कुछ 
इख़ितलाफ़ है। पहली रिवायात में दो रकअत पर सलाम का ज़िक्र है। इस रिवायत में तीन रकझत पर 
सलाम मन्क़ूल है। पहली रिवायत के मुताबिक़ आप मस्जिद ही में रहे, घर नहीं गये। इस रिवायत के 
मुताबिक़ आप घर चले गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर ($६5) का रुझान इस तरफ़ है कि ये एक ही 
वाक़िया है जैसा कि पीछे ज़िक्र हुआ। और इब्ने ख़ुज़ैमा (५98) वगैरह के नज़दीक ये मुछ्तलिफ़ 
वाक़िआात हैं क्योंकि रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (24) * | 
नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी | 67): 


याददाएत के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल | | &&॥॥ 55५6 «4 ५08 
करे क्र "था प 


(१239) हज़रत अबू सईद (:$) से मरवी है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से किसी को 
अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह शक दूर हु का 
करे और यक़ीन पर बुनियाद रखे (यानी यकीन सेल+ रह जे प८४ क्र १४ + हे 
के मुताबिक़ नमाज़ जारी रखे) जब उसे नमाज़ ॥" ४७३, ००० ५0 /० ८8 ७० 
मुकम्मल होने का यक़ीन हो जाये तो बैठा बैठा । &(४5 
दो सज्दे करे। अगर उसने पाँच (रकआत) पढ़ी 2 ब हुए 2० आह हे 45 
होंगी तो थे दो सज्दे उसकी नमाज़ को जुफ़्त 
बना देंगे। और अगर उसने चार (र्कआआत) पढ़ी |; ८ 
होंगी तो ये दो सज्दे शैतान को ज़लील करने का. 686 ए  > ३६ ७ 4 ६६६ 
सबब बनेंगे।' . "9७१5 ८.०५ 
(१239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: कि 
57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस: 6व. 
फ़वाइद व मसाइल : () 'शक दूर करे।' अगर तीन ओर चार में शक हो तो तीन समझे क्योंकि 
कम का यक़ीन और ज़्यादा में शक होता है। (2) 'जुफ़्त बना देंगे।' यानी दो सज्दे एक रकअत के 
. क़ाइम मक़ाम हो जायेंगे और पाँचवीं रक॒अत से मिल कर दो नफ़ल बन जायेंगे और पहली चार रकज़तें 
फ़र्ज़ होंगी, अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक इस सूरत में ज़रूरी है कि हर उस रकअत के बाद बैठ कर 
तशहहुद पढ़े जिसका चौथी होना मुमकिन हो, यानी आख़री और इससे पहली दोनों में बैठे और 
तशहहुद पढ़े वरना सारी नमाज़ नफ़ल हो जायेगी। मुहद्दिसीन ओर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये 
ज़रूरी नहीं क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वह चोथी को तीसरी समझ कर सीधा उठ खड़ा हुआ हो और 
शक बाद में पड़ा हो। इस सूरत में आख़री से पहली में बैठने का इम्कान ही नहीं। और अक्सर ऐसे ही 
होता है, लिहाज़ा अहनाफ़ का क़ौल गैर ज़रूरी तशदुद है जिसकी दलील सुन्नत से नहीं मिलती, सिर्फ़ 
क़यास के ज़ोर से इतना सख़्त फ़तवा नहीं देना चाहिए। (3) 'शैतान की रूस्वाई और ज़िल्लत' 
क्योंकि सहव शैतान की कोशिशों ही से हुआ था मगर नमाज़ी ने मज़ीद दो सज्दे किये। गोया शैतान का 
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४० 0] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४2720 /श्श्ख्फाओ 
वस्वसा नमाज़ी के लिये दो सज्दों के इज़ाफ़े का ज़रिया बन गया जब कि सज्दे के इन्कार ही से शैतान 
रान्द-ए-दरगाह हुआ था, लिहाज़ा उसका रुस्वा और ज़लील होना लाज़मी अग्र है। शायद इसी नुक्ते 


की बिना पर सह का तदारुक सज्दे से मशरूअ किया गया है। 


(१240) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, नबी (%६) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से किसी को पता न चले कि उसने तीन 
(रकआत) पढ़ी हैं या चार? तो वह एक रकअत 
मज़ीद पढ़ कर बैठे बैठे दो सज्दे करे। अगर उसने 
पाँच (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये सज्दे उसकी 
नमाज़ को जुफ़्त बना देंगे और अगर चार पढ़ी हैं 
तो ये शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे।' 
(240) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 62. 


हू शक की पूरत में सही 


_ तादाद जानने की) जुस्तजू करना 


(१247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ३ 


से मन्क़ूल है, नबी (%४) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ 
जाये तो उसे सही सूरते हाल जानने की कोशिश 
करनी चाहिए, फिर वह अपनी नमाज़ पुकम्मल 
करे, फिर दो सज्दे करे।' 
(इमाम नसाई (४&६$& ) फ़रमाते हैं:) मैं इस रिवायत 
के कुछ अल्फ़ाज़ (अपने उस्तादे गिरामी से) उस तरह 
नहीं समझ सका जिस तंरह मेरी ख़वाहिश थी। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 40, मुस्लिम, 
हदीस: 572, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: १63. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) गोया कुछ अल्फ़ाज़ सही तरह समझ में नहीं आये, इसलिये इमाम 
साहिब ने हदीस: 242 में यही रिवायत एक और उस्ताद के वास्ते से बयान की ताकि वह शक दूर हो 
. जाये और रिवायत मुस्तनद बन जाये। (2) पिछली रिवायत में मुत्लक़न 'अक़ल्लन' पर ऐतमाद करने 
का हुक्म था मगर इस रिवायत में मज़ीद सराहत है कि वह सोचे कौन सी बात सही है? अगर किसी 
* एक बात पर यकीन हो जाये तो दुरुस्त वरना अक़ल्लन (कम) पर ऐतमाद किया जायेगा क्योंकि वह 
क़तञन यक़ीनी है। 


(१242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमायाः 
“जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक 
पड़ जाये तो बह सही बात जानने की कोशिश 
करे और फ़ारिग होने के बाद दो सज्दे करे।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 572, पिछली 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 64. 


(243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:$) 
से मरबी है, रसूलुल्लाह (#) ने एक नमाज़ पढ़ी 
जिसमें आपसे ज़्यादती या कमी हो गई। जब 
आपने सलाम फेरा तो आपसे पूछा गया: क्‍या 
नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आ गया है? 
आपने फ़रमाया: 'अगर नमाज़ के बारे में कोई 
नया हुक्म आया होता तो मैं तुम्हें बता देता। 
लेकिन में भी एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल 
जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। जिस आदमी को 
भी अपनी नमाज़ में शक्क पड़ जाये तो वह देखे 
कौन सी बात प्लेहत के ज़्यादा क़रीब है। फिर 
उसके मुताबिक़ अपनी. नमाज़ मुकम्मल करे। 
फिर सलाम फेरे और (सहंव के) दो सज्दे करे।' 
तख़रीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस देखें, सुननं अल 
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सुजूदे सह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल| 
फ़वाइद व मसाइल : () आगे आ रहा है कि नमाज़ में आपसे इज़ाफ़ा हो गया था, यानी ज़ुहर की 
नमाज़ पाँच रकअत पढ़ी गई थी। (2) अगर सज्द-ए-सहव सलाम के बाद हो तो वह सलाम दोनों तरंफ़ 
होना चाहिए, न कि एक तरफ़ जैसा कि अहनाफ़ का उमूमी रिवाज है क्योंकि मुत्लक़ सलाम का-लफ़्ज़ दो 
सलाम पर ही महमूल होगा जो कि नमाज़ में मशरूअ व मञहूद हैं! मुहक़िक्रीन अहनाफ़ इसी के क़ाइल 
हैं। (3) जब लोग कोई नई चीज़ देखें तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में कोई हर्ज नहीं और इमाम या हाकिम 
को भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि ख़ूश दिली से उसका जवाब देना चाहिए। 


(244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (+&) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%#) ने कोई 
नमाज़ पढ़ी। उसमें आपसे ज़्यादती या कमी हो 
गई। जब आपने सलाम फेरा तो हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म 
आ गया है? आपने फ़रमायाः 'क्या हुआ?! 
हमने आपसे पूरी बात ज़िक्र की। आपने अपना 
पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और 
सहव के दो सज्दे किये। फिर हमारी तरफ़ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: “अगर नमाज़ के 
बारे में कोई नया हुक्म आ जाता तो मैं तुम्हें 
बतला देता।' फिर फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान 
हूँ, भूल सकता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो, 
लिहाज़ा जिस आदमी को अपनी नमाज़ में शक 
पड़ जाये, वह सही सूरते हाल जानने की 
कोशिश करे। फिर सलाम फेर दे फिर सहब के 
दो सज्दे करे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 24), 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 58, 466. 
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फ़वाइद व मसाइल : () आपसे दरअस़ल नमाज़े जुहर में इज़ाफ़ा हो गया था। इज़ाफे की सूरत में 
सुजूदे सहब की मज्कूरा सूरत पर अमल होगा। (2) जब नमाज़ में शक पड़ जाये तो आदमी को 
हक़ीक़ते हाल पालूम करने के लिये गौरो-फ़िक्र करना चाहिए, इससे नमाज़ ख़राब नहीं होती। (3) 


(सुनन नसाई 9६ 27[ सुजुदे सर्व से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल]209 २९ 


ससूलुल्लाह ($$) ने अल्लाह के पैग़ामात को मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। आप पर जब भी कोई 
नई बहय आती तो आप फ़ौरन सहाब-ए-किराम (.$&) को उससे आगाह फ़रमा देते थे, लिहाज़ा जो 


चीज़ उस वक़्त दीन थी, आज भी वही दीन है, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। 


(१245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ाई (आपसे एक रकअत ज़्यादा पढ़ी 
गई) फिर आपने अपना चेहरा लोगों की तरफ़ 
फ़रमाया तो लोगों ने कहा: क्‍या नमाज़ में कोई 
तब्दीली आ गई है? आपने फ़रमाया: क्या 
हुआ?' तो उन्होंने आपको पूरी बात बताई। 
आपने अपना पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ 
मुँह किया और दो सज्दे किये, फिर सलाम 
फेरा, फिर उनकी तरफ़ मुतबवज्जा होकर 
फ़रमाया: 'मैं भी एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ 
जैसे तुम भूल जाते हो। जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे 
याद दिला दिया करो। अगर नमाज़ के बारे में 
कोई तब्दीली हूई होती तो में तुम्हें बता देता।' 
और फ़रमाया: “जब तुममें से किसी को नमाज़ 
में बहम पड़ जाये तो बह बहुत ज़्यादा दुरुस्त 
बात मालूम करे और उसके हिसाब से नमाज़ 
मुकम्मल करे, फिर दो सज्दे करे।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 247), 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67. 
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फ़ायदा : 'मुझे याद दिला दिया करो।' मालूम होता है कि जब आप पाँचवीं रकअत के लिये (भूल 
कर) उठे तो सहाब-ए-किराम (.$&) ने आपको मुतनब्बा नहीं किया। उन्होंने ख्याल किया कि शायद 
नमाज़ में इज़ाफ़े का हुक्म आ गया है, हालांकि ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (%६) पहले मुत्तलअ 
फ़रमा देते। 


(१246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (.$) 
बयान करते हैं कि जिसे नमाज़ में बहम हो जाये 
तो बह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर नमाज़ 
मुकम्मल करने के बाद बेठे बैठे दो सज्दे करे। 
(246) तख़रीज : (सनद म़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हृदीस़: 68. 


(१247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.४) 
से मन्क़रूल है कि जिसे (नमाज़ में) शक या वहम 
पड़ जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर 
दो सज्दे करे। ९ 
(१247) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्गा लिन्नप्ताई, हदीस: 69. 


(248) हज़रत इलब्राहीम नख़ई (48५6 ) बयान 
करते हैं कि लोग (सहाब-ए-किराम) कहते थे 
कि जब नमाज़ी को वहम हो जाये तो वह दुरुस्त 
बात तलाश करे, फिर दो सज्दे करे। 

तख़रीज : (सनद सही मक़तूअ) इब्ने अबी शैचा, हदीस: 
2/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 70. 
(१249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (:$) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 
“जिस शख़्स को नमाज़ में शक हो तो वह 
सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 

(१249) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
033, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 7॥, व 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 033, बैहकी: 2/336. 
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(१250) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (.#) 
से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'जिस आदमी को नमाज़ में शक पड़ जाये तो 
बह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 

(१250) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 72. 

(१257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#) 
से मरबी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जो 
शख़स़ अपनी नमाज़ में शक करे तो वह सलाम 
फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 

(१257) तख़रीज ४ (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 73. 


(१252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
“जिस शख़्स को अपनी नमाज़ में शक हो जाये 
तो बह सलाम के बाद बैठे बैठे दो सज्दे करे।' 
(१252) तख़रीज : (सनद हसन) देखें हदीस: 249, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 74. 
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फ़ायदा : हदीस: 246 से 252 तक रिवायात मुख़्तसर हैं। इनका सही मफ़्हूम समझने के लिये 
इनसे ऊपर वाली तफ़्सीली रिवायात से मदद ली जाये, यानी शक की सूरत में सही बात जानने या 
“अक़ल्लन' (कम) पर ऐतमाद करने के बाद नमाज़ मुकम्मल करें फिर सलाम फेरने के बाद सहब के 


न आला 
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दो सज्दे करे और सलाम फेर दे। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: ५72) नमाज़ ज़्यादा पढ़ी जाने की 


सूरत में सिर्फ़ दो सज्दे काफी हैं। 


(१253) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शैतान आकर 
उस पर उसकी नमाज़ मुश्तबा कर देता है यहाँ 
तक कि उसे पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ 
पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़स ये सूरते हाल 
पाये तो (यक्रीन के पुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल 
करके सलाम फेरे और) बैठे बैठे दो सज्दे करे।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 389, 569, 
बुख़ारी, हदीस: 232, मौता: /00, सुनन अल कुब्रा 
जलन्नसाई, हदीस: 76. 


(१254) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के 
लिये अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज मारता 
हुआ भाग जाता है। जब इक़ामत पूरी हो जाती है 
तो बापस आ जाता है यहाँ तक कि नमाज़ी और 
उसके दिल के दरम्यान हाइल हो जाता है यहाँ 
तक कि उसे पता नहीं चलता कि मैंने कितनी 
नमाज़ पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़्स़ ये सूरते 
हाल देखे (महसूस करे) तो (नमाज़ यक़ीन के 
मुताबिक़ मुकम्मल करने के बाद) दो सज्दे करे।' 
(१254) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
234, व मुस्लिम, हदीस: 389/83, सुनन अल कुब्गा 
लिन्नसाई, हदीस: 76. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) शैतान का गोज मारना अज़ान का असर भी हो सकता है (जैसे गधे पर 
ज़्यादा बोझ लदा हो तो बह गोज मारता है) या इसलियें कि अज़ान न सुन सके (गोज की आबाज़ की 


वजह से) या ये किनाया है कि अज़ान शैतान के लिये बहुत परेशानकुन है। (2) दीगर रिवायात में 
अज़ान के बाद वापसी और फिर इक़ामत के मौक़े पर भागने का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 


हदीस: 608, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये रिवायत मुख़्तसर है। 


(255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (-&) 
बयान करते हैं कि नबी (%) ने ज़ुहर की पाँच 
रकज़तें पढ़ा दीं। आपसे अर्ज़ किया गया: क्या 
नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने फ़रमायाः 
“क्या हुआ?! लोगों ने अर्ज़ किया: आपने पाँच 
रकअतें पढ़ी हैं। आपने अपना पाँव मोड़ा (यानी 
क़िब्ला रुख हुये) और दो सज्दे किये। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, ह.: 404, व मुस्लिम, 
ह.; 572/9, सुनन अल कुब्रा लिस्नसाई, ह.: 377. 
(१256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (-&) 
से मरवी है कि नबी ($६) ने हमें जुहर की नमाज़ 
पाँच रकअतें पढ़ा दीं। लोगों ने कहा: आपने 
पाँच पढ़ी हैं तो आपने सलाम फेरने के बाद बैठे 
बैठे दो सज्दे किये। 

(256) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस़: 
१057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 78. 


(4257) इब्राहीम सूबेद से रिवायत है कि हज़रत 
अल्क़मा ने एक दफ़ा पाँच रकअ़तें पढ़ा दीं। उन्हें 


बताया गया तो वह कहने लगे: मैंने तो ऐसा नहीं 


किया। मैंने सर के इशारे से कहा: क्यूँ नहीं? 
(आपने किया है) वह कहने लगे: ऐ आवर! तू 


बाब : (26) जो शख़स़ पाँच रकआत पढ़ | 
] बेठे तो क्या करे? 
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भी ऐसे ही कहता है? मैंने कहा: हाँ फिर उन्होंने 
दो सज्दे किये। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (#) के वास्ते से हदीस बयान की 
कि नबी (%) ने भी (एक दफ़ा) पाँच रकुआत 
पढ़ा दी थीं। लोग एक दूसरे से काना फूसी करने 
लगे। उन्होंने आपसे कहा: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा 
हो गया है? आपने फ़रमाया: 'नहीं।' उन्होंने 
आपको बताया तो आपने अपने पाँव सीधे 
(क्रिब्ला रुख) किये और दो सज्दे किये, फिर 
फ़रमाया: “मैं भी एक इन्सान हूँ जिस तरह तुम 
भूलते हो, मैं भी भूल जाता हूँ।' 

(4257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
572/92, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 79. 


(१258) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि हज़रत 
अल्क़मा बिन क़ैस अपनी नमाज़ में भूल गये। 
उनके कलाम वगैरह करने के बाद लोगों ने उनसे 
ज़िक्र किया तो कहने लगे: ऐ आबर! क्या ऐसे ही 
हुआ है?' उसने कहा: जी हाँ। उन्होंने अपनी गोठ 
खोली, फिर सहव के दो सज्दे किये और कहने 
लगे: रसूलुल्लाह (58) ने ऐसे किया था। (राविये 
हदीस) मालिक बिन मिग़वल ने कहा: मैंने हज़रत 
हकम बिन उतेआ कोः फ़रमाते सुना कि अल्क़मा ने 
(सहवन) पाँच रकअतें पढ़ ली थीं। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्तसाई, 
हृदीस़: 80. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : असल रिवायत तो मालिक बिन मिगवल ने हज़रत शञबी से बयान की है जिसमें स्लिर्फ़ 
सहव का ज़िक्र है। ये वज़ाहत नहीं कि क्या सहव हुआ था? ये वज़ाहत हज़रत हकम की रिवायत में है 
कि वह सहवन पाँच रकआत पढ़ चुके थे शअबी ओर हकम दोनों हज़रत अल्क़मा के शागिर्द हैं। 


[सुनन नझाई 4३23 27 
(4259) इब्राहीम बिन सुवैद से मरवी है कि 
हज़रत अल्क़मा ने पाँच रकअतें पढ़ लीं। मैंने 
कहा: ऐ अबू शिब्ल! (अल्क़मा की कुनियत 
है) आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। कहने लगे; ऐ 
खावर! क्या हक़ीक़तन ऐसे ही है? फिर उन्होंने 
सहव के दो सज्दे किये! फिर कहने लगेः 
अल्लाह के रसूल(%४) ने ऐसे ही किया था। 
(१259) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 84. 


(१260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ($) 
से मन्क़रूल है कि रसूलुल्लाह (#६) ने पिछले 
पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अख्लन) में से कोई 
एक नमाज़ पाँच रकअत पढ़ा दी। आपसे पूछा 
गया: क्‍या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने 
फ़रपाया: 'क्या हुआ?' उन्होंने कहा: आपने 
पाँच रकअतें पढ़ी हैं। आपने फ़रमाया: “मैं भी 
एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल 
जाते हो और याद रखता हूँ जिस तरह तुम याद 
रखते हो।' फिर आपने दो सज्दे फ़रमाये और 
तशरीफ़ ले गये। 

(१260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
572/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस़: 82, 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल ; () ऊपर ज़िक्र की गई तमाम रिवायात में पाँच रकआत पढ़ने का ज़िक्र हें 
रसूले अकरम (%&» ने भी पाँच पढ़ीं और अल्क़मा ने भी। ज़ाहिर है चौथी को तीसरी समझ कर ही 
पाँचवीं पढ़ी होगी, लिहाज़ा वह (हक़ीक़तन) चौथी में नहीं बैठे होंगे। अहनाफ़ के नज़दीक ऐसी सूरत 
में फ़र्ज़ीयत बातिल हो जाती है: पगर ये सरीह रिवायात उनके मौक़िफ़ की तदींद करती हैं। इसका उनके 
पास कोई जवाब नहीं, मगर ये माना जाये कि रसूलुल्लाह (#) और अल्क़मा को दो दो सहब हूईं 
पहले चौथी को दूसरी समझ कर बैठे। फिर सिर्फ़ एक रकअत पढ़ कर गोया तीसरी में ही बैठ गये। मगर 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
ये बहुत बईद और महज़ तकल्लुफ हैं सही बात वही है जो ऊपर गुज़री। रिवायत के नाक़िल हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) हैं। इब्ने मस़द और अल्क़मा दोनों अहनाफ़ के लिये हुज्जत हैं। (2) 
इन रिवायात में कलाम के बाद सज्दं-ए-सहव करने का ज़िक्र है। इसके भी अहनाफ़ क़ाइल नहीं बल्कि 
ये तो सलाम से मुत्तसिल बाद सज्द-ए-सहव के क़ाइल हैं ओर सलाम भी स्रिर्फ़ एक तरफ़ फ़ासिला 
और कलाम की सूरत में लौटाने के क़ाइल हैं मगर उनके अपने अइम्मा की ये रिवायात उनके ख़िलाफ़ 


हैं। (दोनों मसाइल की मज़ीद तफ़्सील देखिये, हदीस: 225, 229) 


बाब : (27) 
जो शख़्स़ अपनी नमाज़ में से कुछ भूल 
जाये तो क्‍या करे? 


(१26) हज़रत यूसुफ़ (उमबी) (४५४5) से 
रिवायत है कि हज़रत मुआविया (.#) ने उन्हें 
इमाम बन कर नमाज़ पढ़ाई। बह नमाज़ में (एक 
मक़ाम पर) खड़े हो गये जबकि उन्हें बैठना 
चाहिए था। लोगों ने (सुब्हानल्‍ललाह) कहा 
लेकिन वह खड़े रहे। फिर उन्होंने नमाज़ पूरी 
करने के बाद बैठे बैठे दो सज्दे किये। फिर 
पमिम्अर पर बैठ गये और फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह ($8) को ये फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़्स़ अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जाये तो वह 
इन दो सज्दों की तरह सज्दे करे।' 

तख़रीज ४ (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/ 00, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 594, 73, तबरानी फ़ी 
अल कबीर: 9/336, 337, मुसनद अहमद: 4/00. 
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फ़ायदा : ये सहव दो रकझ़तों के बाद तशहहुद भूलने का सह था। इसमें यही तरीक़ा है कि. अगर 
इमाम खड़ा हो जाये तो (सुब्हानल्लाह) सुनने के बावजूद बापस न बैठे बल्कि नमाज़ जारी रखे। 
आखिर में सलाम से पहले सहव के दो सज्दे करे। हर सहव में ऐसे नहीं होता। जैसे कि पीछे व ज़ाहत हो 
चुकी है। 


॥ज 02225 


। बाब : (28) 
सुजूदे सहव में भी तकबीरात कहना 
(१262) हज़रत अब्दुल्लाह इब्मे बुहैना (-$) 
रिवायत है कि नबी (%) ज़ुहर की दो 
रकअतों के बाद (बैठने की बजाये) सीधे खड़े 
हो गये। फिर (तवज्जा दिलाने पर भी) वापस न 
बैठे। जब नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो सलाम फेरने 
से पहले बैठे बैठे दो सज्दे किये। हर सज्दे में 
अल्लाहु अकबर कहते थे। लोगों ने भी आपके 
साथ सज्दे किये। ये उस क़ादे की जगह थे जो 
आप भूल गये थे। 
(१262) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१230, व मुस्लिम, हदीस: 86/570, सुनर्न अल कुब्रा 
लिन्नम्ताई, हदीस: 603, 604, 84. 


बाब: (29) जिस रकअत पर नमाज़ ख़त्म 
होती है उसमें तशहहुद बैठने का तरीक़ा 


(१263) हज़रत अबू हुमैद साइदी (.&) से मरबी 
है, उन्होंने फ़ममाया: नबी (58) उन दो रकअत्तों 
के बाद जिन पर नमाज़ ख़त्म होती है (तशहहुद में 
बैठते वक़्त अपना बायाँ पाँव दायीं तरफ़ 
(पिण्डली के नीचे से) बाहर निकाल लेते और 
सुरीन पर (ज़ोर देकर) बैठते, फिर सलाम फेरते। 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 020, 02, 
११82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85. 
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फ़ायदा : इस तरीक़े से बैठने को शरई इस्तेलाह में तबर्रुक कहते हैं, यानी पाँव पर बैठने की बजाये 
बराहे रास्त नीचे बैठने और बायाँ पाँव दायीं तरफ निकाल ले। सलाम वाले तशहहुद में तबर्रुक सुन्‍्नत 
है जैसा कि इस रिवायत में सराहत है मगर अहनाफ़ इसे नबी (8) के बुढ़ापे पर महमूल करते हैं लेकिन 
इसकी कोई दलील पेश नहीं करते। नबी ($&) के तवर्रुक करने को बुढ़ापे की हालत पर महमूल करने 
वाले हज़रात से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या चौथी सदी से लेकर आज तक आपका कोई 
बुजुर्ग इस क़द्र बूढ़ा नहीं हुआ कि उसे भी रसूलुल्लाह (#%६) की तरह तवर्रुक करना पड़े? अगर ये 
वजह होती तो सहाब-ए-किराम (:$) हमसे ज्यादा इस बात का इद्राक फरमाते। ताज्जुब की बात है, 
ये हदीस़ दस सहाब-ए-किराम (.#) की एक जमाअत में बयान की गई। उनमें से किसी ने ये तौजीह 
नहीं की मगर बाद वाले उनकी ग़लतियाँ निकाल रहे हैं। सुब्हानललाह। अलबत्ता अगर जमाअत की 
सूरत में जगह तंग हो और तवर्रुक से दूसरे नमाज़ियों को मुश्किल पेश आती हो तो न करने की भी 
गुंजाइश है लेकिन आम हालात में यही सुन्नत है हजरत अबू हुमेद (-$&) की रिवायत बहुत मुफ़्स्सल है 
किसी मुब्हम रिवायत की वजह से उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 

(72 है ) पक बाइल बिन हुजर (#) बयान ०७ ६५ 5४६ ४४ ०७ ८ 
करते हैं कि मैंने सूलुल्लाह (४६) को देखा कि... ,, , ,.. .. ५: «८ 
आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू. 7 ४ हीं। <+ पड सी पर 28 
फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़़कल 6-५ 44० / ० %॥ ०५८५ <२५ 
यदैन करते हे आप जब बैठते आर पाँव. 55 8: % $95॥ &&8 ॥| ४5 &% 
को बिछाते और दायाँ खड़ा करते और अपना &-+ ५ 

बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखते और दायाँ की टिय दा "पर 
हाथ दार्यी रान पर रखते और अंगूठे और 25 चहल डील जड़ 
दरम्यानी. ऊँगली से हल्क़ा बनाते और (अंगुए्ते.. ज* «व ४98 उलदी अंग 
शहादत से) इशारा फ़रमाते। #फ)७ उठी 228 40; (02 0.2४ 
(१264) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 60, य ह उर्छ - 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 86 

फ़ायदा : इस रिवायत में बैठने का आम तरीका बयान किया गया है ऊपर वाली रिवायत में सलाम 
वाले तशहहुद में बेठने का मख़सूस तरीक़ा बयान किया गया है और ये उसूल है कि मुफस्सल रिवायत 
पर अमल किया जाता है ओर मुब्हम को मुफ़्स्सल पर महमूल किया जाता है। 


ट्ा 


(सुनन नस | य जिल्द ्ख्प्ट (_)>व 
डे जे ( 
बाब (30) 

(तशहहुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें? 


(१265) हैज़रत बाइल बिन हुज्र (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने नबी (%४) को देखा, 
आप नमाज़ में बैठे और अपना बायाँ पाँव 
बिछाया और अपने दोनों बाज़ू अपनी रानों पर 
रखे और तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगुश्ते शहादत से 
इशारा फ़रमाया। 

(१265) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: 
957, तिर्मिज़ी, हदीस: 292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस; 87, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : क़राइन से ये पहला तशहहुद मालूम होता है। इशारे बगेरह की कैफ़ियत की तफ्सील के लिये 


देखिये हदीस: 890, 62. 


बाब : (34) 
. | (तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी जायें? 


(१266) हज़रत बाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हैं कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) 
कहा कि बल्‍लाहि! मैं अल्लाह के 
रसूलुल्लाह ($४) की नमाज़ को बग़ौर देखूंगा 
कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह 
(%) खड़े हुये, क्रिब्ले की तरफ़ मुँह फ़रमाया 
और अपने दोनों हाथ उठाये यहाँ तक कि वह 
कानों के बराबर हो गये। फिर आपने अपने बायें 
हाथ को दायें से पकड़ लिया। जब आपने रुकू 
का इरादा फ़रमाया तो उन्हें फिर उसी तरह 
उठाया ओर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे, 
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चुनांचे जब रुकू से सर उठाया तो दोनों हाथ फिर 
उसी तरह उठाये, फिर जब सज्दा किया तो 
अपना सर अपने हाथों के साथ रफ़ठल यदेन 
बाली कैफ़ियत में रखा। (जहाँ तक हाथ उठाये 
थे, बहीं तक हाथ सज्दे में सर के क़रीब रहे) 
फिर आप बैठ गये और अपना बायाँ पाँव 
बिछाया और अपना बायाँ हाथ बायीं रान पर 
रखा और दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं 
रान पर रखा। दो (छंगली और उसके साथ 
बाली) ऊँगलियाँ बन्द कीं और अंगूठे और 
दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाया और अंगुश्ते 
शहादत से इशारा किया। 

(266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 88. 

फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 890. 


डे बाब: (32) 
(तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी जायें? 


(267) हज़रत अली बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत ईब्ने उमर (.$) के पास 
नमाज़ पढ़ी। मैं कंकरियों को उलट पलट करने 
लगा तो भुझे इब्ने उमर (:%) कहने लगे: 
कंकरियों को न छेड़ों क्योंकि कंकरियों से 
खेलना शैतानी फ़ेअल है बल्कि इस तरह करो 
जैसे मैंने रसूलुल्लाह (%६) को करते देखा। मेंने 
कहा: आपने रसूलुल्लाह ($४) को कैसे करते 
देखा है? फ़रमायाः ऐसे। फिर इब्ने उमर (#) ने 
अपना दायाँ पाँव खड़ा किया और बायें को 
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(सुन नलाई खिड28 87 
बिछाया और अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान 
पर रखा ओर बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर 
रखा और आपने शहादत की ऊँगली से इशारा 
किया। 

(१267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 6, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 89. 


बाब : (33) 
अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ की 
ऊँगलियाँ बन्द करना 


(१268) हज़रत अली बिन अब्दुररहमान बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत इछ्ने उमर (:$) ने नमाज़ 
के दौरान में कंकरियों से खेलते देखा। जब वह 
नमाज़ से फ़ारिग हुये तो उन्होंने मुझे रोका और 
फ़रमाया: इस तरह करो जैसे रसूलुल्लाह (५६) 
करते थे। मैंने कहा आप कैसे करते थे? उन्होंने 
फ़रमाया: आप जब नमाज़ में बैठते: 'अपनी 
दायीं हथेली को (दायीं) रान पर रखते और 
अपनी तमाम ऊँगलियाँ बन्द कर लेते और उस 
ऊँगली से इशारा फ़रमाते जो अंगूठे के साथ 
मिलती है और अपना थायाँ हाथ अपनी बायीं 
रान पर रखते। 

(१268) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 6, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. 
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फ़ायदा : दायें हाथ को रखने का एक ये भी अन्दाज़ है कि सब ऊँगलियाँ बन्द कर ली जायें और अंगूठे 
का सिरा शहादत वाली ऊँगली की जड़ में रखा जाये, सिर्फ शहादत वाली ऊँगली खुली रखी जाये। 


[सुनन नत्ताई्ड ] पुनन नसाई लिंग 52 [ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3४५८ 
बाब : (34) दायें हाथ की दो ऊँगलियों 
को बन्द करना और दरम्यानी ऊँगली और 


अंगूठे से हल्क़ा बनाना 


है“ ० 
६८ “६95४: &&5 
(269) हज़रत वाइल बिन हुज्र (&) से 4 4५ ४ 06 , 5 2: ७ 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने इतादा किया कि... , ८8% 6 80602 2000 26 
मैं ज़रूर अल्लाह के रसूल ($%६) की नमाज़ को... “7 ५ का “ड ७ 57४४ की 
बगौर देखूंगा कि आप केसे नमाज़ पढ़ते हैं। मैने. & ०2७ 3 छह ४७ कर्ण & 
ग़ौर से देखा .... फिर उन्होंने बयान किया कि. 2.25 7५० | 5; <5 05 ,#&७ 
कक फिर आप बैठे और अपना बायाँ पाँव... ([.. ..«& हि 
बिछाथा और अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं दा 407 08 2 क/म 
रान और घुटने पर रखी और अपनी दायीं कुहनी चि ह॥ 7 २०४ 40 <;&6 
का किनारा अपनी दायों रान पर रखा। फिर «४ ७&८ी 8 &»5 प्ल््ी 2६, 
(अपने दायें हाथ की) दो ऊँगलियाँ बन्द कों और 48% < (७७; 3: 45875 १३०४७ 
(दरम्थानी ऊँगली और अंगूठे से) हल्क़ा बनाया। अधी 28 6 दी १25 5 5 
फिर अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। मैंने. 7, 7 ४ ; 
आपको देखा, आप उसे हरकत देते थे और उसके. *५४ 2 # 486 ४४3 १०४४० ७5 
साथ दुआ करते थे। ये रिवायत मुख़तम़र है। ; ०७ . ५ +# ५ ५४% 29 
(१269) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: 890, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 9. 
फ़ायदा : ऊँगली को हरकत देने के बारे में तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये हदीस: 
890 के फ़वाइद व मसाइल। 

69) : ५ 


बाब : (35) ; 
बायाँ हाथ घुटने पर खखोल कर रखा जाये 359 # ५5-२2. ५०५ 


(270) हज़रत इब्मे उमर (-$) से रिवायत है. (५ ७६ ४७ ७७ & 4७८ 0; 
कि रसूलुल्लाह ($#४) जब नमाज़ में बैठते तो 


जी 2६ ५० 2८७ डी 08 हटा 


अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते और 
अंगूठे के साथ बाली ऊँगली उठाते और उसके 
साथ दुआ करते और बायें हाथ को खोल कर 


घुटने पर रखते। 


50 ४,८०५ 8 + | ># ४ ५८ 
3 «| 5७ ७... «० «0 (० 
63 43 ४4 १४% ६४४ ४0% 


(१270) तमख़रीज : 
580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़र: 92. 


(सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 255 ५: ७४ #५४ ५४ (#& “४-० 


प४5 ५४००४ ५48: (4०५ 3: 
फ़ायदा : कुछ रिवायात में रान पर हाथ रखने का ज़िक्र हे और कुछ में घुटने पर। तत्बीक़ यूँ मुमकिन है 
कि हथेली रान पर हो और ऊँगलियाँ घुटने पर। कुछ रिवायात में ये तरीक़ा स़राहतन भी मन्क़ूल है जैसा 
कि ह॒दीस़: 269 में है। अगरचे रान वाली रिवायात का लिहांज़ रखते हुये कुछ हज़रात ने पूरा हाथ रान 
पर रखना भी जायज़ क़रार दिया है मगर औला यही है कि सब रिवायात पर अमल किया जाये। 

(१277) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (:&) 
से मन्क़ूल है कि नबी (%) जब दुआ करते 


23 2० #5 


७६४ 38 58॥॥ 2>८ ७ ०४ ४:४ 


(तशहूहुद पढ़ते) तो अपनी ऊँगली से इशारा 
करते ओर उसे हरकत नहीं देते थे। दूसरी रिवायत 
में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (:$) से ये मरवी है कि 
उन्होंने नबी (४8) को देखा आप उसी तरह दुआ 
करते थे और आप अपना बायाँ हाथ (खोल 
कर) अपनी बायीं टाँग पर रखते थे और उस पर 


4 3५3 6४ ह््ड 2 ४७ हद 
40 2+ > 25५ ७६ 90४४८ ५:४४ 
क 26 ४ 20 2० 5७ ॥ 

40 58 ०0.) बह «0 (>> लगीं 
। ६] ७७२ 03 ७३ ॥| 2:८० ५ 


बोझ डालते थे। 


(277) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 93. 


2 ७४ 22७ ,०2;&/ ०७ ,४८ 55 छा 
जौ? है छा) ** 4४ हन/॥ १) 
१४ 0०४४५ ४0.8 ,#५ (०५ 4६६ 4) 


- जी 49, न् पद 
फ़ायदा : (वला युहरिकुहा) 'ओर उसे हरकत न देते थे' कि इज़ाफ़े के साथ ये रिवायत शाज़ है। शैख 
अल्बानी ($&8 ) फ़रमाते हैं; इस हदीस की सनद हसन है लेकिन (वला युहरिकुहा) का इज़ाफ़ा शाज़ 
है। इसे इब्ने अज्लान से बयान करने में ज़ियाद बिन सख़द मुतफ़रिंद (तन्हा) हैं और स़िक़ात की एक 
जमाअत ने इसकी मुख़ालिफ़त की है, वह इस तरह कि जब उन्होंने इब्ने अज्लान से ये हदीस बयान की 
है तो इस इज़ाफ़े के बगैर नकल की है ओर इब्ने अज्लान की दो स्िक़ात मे मुताबिअत की है। उन्होंने 


(20 ॥ ०2४20 
भी आमिर बिन अब्दुल्लाह से इस ज्यादती के बगैर ये रिवायत बयान की है, इसी लिये इब्ने क़य्यम 
(&४&४ ) ने फ़रमाया: 'इसकी सेहत महल्ले नज़र है।' मज़ीद बरां ये कि इस इज़ाफ़े की मुख़ालिफ़त 
बाइल बिन हुज्र (#) की हदीस से भी होती है, जिसमें है कि फिर आप (४६8) ने अपनी ऊँगली 
उठाई। मैंने आपको देखा कि आप उसे हरकत दे रहे थे और उसके साथ दुआ करते थे। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 75) अलगर्ज़ मज़्कूरा 
ज्यादती ज़ईफ़ और शाज़ है जबकि बाक़ी हदीस दर्ज-ए-क़बूलियत को पहुँचती है। अगरचे मुहक्लिक्े 
किताब ने पूरी रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। वल्लाहु आलम! 


बाब : (36) 


070: 


अंगुश्ते ६4 

तशहहुद में अं हा से इशारा ५६809,099) 
(१272) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (:&॥) से रिवायत. ६५ हि थे 2६ 8 सब हा 
है, उन्होंने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (&) को... 0... ७ , #ब्टी ७६ 2०). 
दौराने नमाज़ में दायाँ हाथ दाईं रान घर रखते हुये. / 277 ४ ४ कि 
देखा। आप अपनी ऊँगली से इशारा फ़रमा रहे थे। खली 28 0 #3 - ५20७ ६ ८४5 
(१272) तडख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदी्र:.. 40 /० 50 0,:.५ <2॥ ४७ .... ५४ - 
997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 94, व स्हीह ५४5 ७० ५४ 45६ ७०५ ५५ 


इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान. 2 24879. ८८ 
फ़ायदा : तशहहुद (पहला हो या आख़री इस) में दायाँ हाथ शुरू ही से इसी तरह रखा जाता है कि 
तीन ऊँगलियाँ और अंगूठा बन्द और अंगुश्ते शहादत खुली होती है। और ये केफ़ियत तकबीर या 
सलाम तक काइम रहती है। अंगुश्ते शहादत को शुरू तशहहुद से आख़िर तक बगैर ख़म के इशारे के 
अन्दाज़ में सीधा खड़ा भी कर सकते हैं और मुसल्‍्सल हरकत भी दे सकते हैं। दोनों तरीक़े जायज़ और 
स़ाबित हैं। बल्कि हरकत अलग चीज़ है और इशारा अलग, लिहाज़ा अक्सर इशारा (क्योंकि ज्यादा 
रिवायात में इशारे का ज़िक्र है) और कभी कभार मुसल्सल हरकत दे लेनी चाहिए जैसा कि तफ़्सील . 
पीछे गुज़र चुको हैं देखिये, हदीस: 890 के फ़वाइद'ब मसाइल। 


बाब : (37) दो ऊँगलियों से इशारा करने 


की मुमानिअत, ओर किस ऊँगली से 
इशारा किया जाये? 


(273) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मन्क़रूल है, 5.६० 68७ 25 ,,६; ८2 4७० ४: 
एक आदमी अपनी दो ऊँगलियों से इशारा कर 88७ 5 ७७ 38 ,.-+ ५४ 
रहा था तो रसूलुल्लाह (%&8) ने फ़रमाया: एक 7. . ६ ' 2 6 | 
ऊँगली से इशारा कर। एक ऊँगली से इशारा कर।'. “हट ध्ष <* 'ुए७ डी ०* हु 
(273) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: ५४० ०४४ 2४<»५ +#५ 58 3४: 4 
3557, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 95, व ० डर ० ०॥ ्॥ 
सहीह अल हाकिम, थ देखें, हदीस: 277. 0 क जी ट। 
फ़ायदा : दो ऊँगलियों से इशारा या तो दायें हाथ ही की दो ऊँगलियों से होगा और ये भी मुमकिन है 
कि दोनों हाथों की अंगूठे के साथ वाली ऊँगलियों के साथ हो चूंकि ये इशारा तौहीद का अमली इज़्हार 
है, लिहाज़ा एक ऊँगली ही से होना चाहिए। 

(274) हज़रत सअद (.$) बयान करते हैं ३ 20५४ 22 थी 2६ 58 45० 0: 
रसूलुल्लाह ($8) मेरे पास से गुज़रे जबकि में. ॥६ ६; ८८ 2 ७७ 5७ . (प्र्टी 
अपनी कई ऊँँगलियों से इशारा कर रहा था। , है हि 8 मा कक 
आप(%) ने फ़रमाया: 'एक से करा। एक से“ है छू * 'ज#ओआ फं> 
कर।' और आपने अपनी (दायें हाथ को) «0 _/-० 40 2.०५ ७४७ 9 ०७ 2४० 
अंगुश्ते शहादत के साथ इशारा किया। " 0& ,0५ ०, »र्आा ४... «0५ 
(१274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: | ; 
१499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १96, व 
सहीह अल हाकिम: /537, पिछली हदीस्न देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : () मुमकिन है पहली ह॒दीस़ में भी हज़रत सअद (+#) ही का वाक़िया हो तो 
फिर कई ऊँगलियों से मुराद एक से ज़्यादा, यानी दो होंगी बरना ये अलग अलग वाक़िआत हैं। (2) 
मज़्कूरा रिवायात को मुहक्लिक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इन्हें 
सही क़रार दिया है। मुहक्िक़े असर शैरत्र अल्बानी (4४$ ) ने स्हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) में 


(2 न] ड़ 
- 2६-०५ 4७॥ , " .&| .&॥ 


(सुनन नझाई | नजसाइ सुजूदे सहव से मुत्ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 80.2 # 0॥ 


इस मौज़ूअ पर सियर हासिल बहस़ की है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा दोनों रिवायतें सही हैं। 
इससे मालूम हुआ कि इशारा एक ही ऊँगली से करना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई: /407, रक़म: 27], 4272, व सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल): 5/335, 336, रक़म: 244) 


बाब : (38) 


| इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका कर (0): 


85.59 3 52९:) ४६८ । 


। रखा जाये | 
(१275) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (#) ने बयान 08 ,53,०॥ >< & <्म ० 
किया कि: उन्होंने रसूलुल्लाह (&४) को नमाज़ दा 75 2० 6७ 35 सच ट छ& 
में बैठे हुये देखा। आपने अपना दायाँ बाज़ू..., * शक 

अपनी दायीं रान पर रखा था और अपनी अंगुश्ते. ख+ # 2७ (# ४४ दुर्ग 
शहादत उठा रखी थी, अलबत्ता उसे कुछ. #&8$& <0४ $ 5:52 ४ ६७ -##थ 
झुकाया हुआ था और आप तशहहुद पढ़ रहे थे। न का 2 0० 40 0.2५ ई 
(१275) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 272, ध्ी 289 ४०४ 9: ५७ 5५6 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 97. डर 
दएुएआ। 4८६० ४७5 | +८] १०5 (०5 
- ++ ५ »3 ६< ७ 5 
फ़ायदा : मुहक्िके किताब ने इस रिवायत को सनदन हसन कहा है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने (कद 
अहनाहा शैअन) के अलावा बाक़ी रिवायत को स़॒ही क़रार दिया है। शैख्र अल्बानी (4898 ) ने इन 
अल्फाज़ को मुन्कर कहा है और अल्मौसुअतुल हदीसिया के मुहक्किक़ीन ने इन अल्फ़ाज़ के अलाबा 
बाक़ी रिवायत को सही लिगैरिही करार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत इन अल्फ़ाज़ के अलावा 
क़ाबिले अमल है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़््ील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल): 9/37, रक़म: 76, अल्मौसुअतुल हृदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 25/200- 
207, रक़म: 5866) 


(झुनन नज्ाई १57 27 सजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल]९0५. ०. 
बाब : (39) इशारे के वक़्त नज़र किस | 


8405०७॥ (८ जब 0] (०2 |] प्ण््‌ 
जगह होनी चाहिए? और कया ऊँगली को | | टडडअलइट2 0) 


_हरकत दी जायेगी? 


(4276) ज्त अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ( 8९ ७६8 3७ 22 ५ ०५६ ५:४४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) जब थ्र (॥ 2५ ८५ ७ ५ ७४४७ .॥ ० 
* तशहहुद में बैठते तो अपनी बायीं हथेली अपनी. ** 47 24६ ५२ 2 ४ शा 
बायीं रान पर रखते और (दायें हाथ की) अंगुएते.. ४ 4 ८४८० 3 वर्ड ५ 'फछी 
शहादत से इशारा फ़रमाते। आपकी नज़र इशारे. &» ++था बोर्ड | 58 ५.) ०४६ 
से आगे नहीं जाती थी। 2र्क; 3254 39४४ 5 उ:द्दी 468 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 579/43, 
अहमद: 4/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 98. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) दूसरी रिवायात जिनके मुताबिक़ नज़र सज्दागाह में रहनी चाहिए बह 
क़याम व रुकू के बारे में हैं ओर ये रिवायत तशहहुद के बारे में है, लिहाज़ा इनमें कोई तआरुज़ नहीं, 
यानी दौराने क़याम व रुकू नज़र सज्दागाह में होनी चाहिए ओर दौराने तशहहुद इशारे पर। (2) इशारे 
और हरकत की बहस़ हदीस़: 890 में गुज़र चुकी है। 


. 50७ 8-4 5,७४५ ५६८५ 


बाब : ( ॥ 08:65) 
(40) ७). >&४50# ७७ (०: 
नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़| | :: (58,७१३, ,८:॥ 
नज़र उठाने की मुमानिअत 5207 0 ४४५2५:५५ 


(१277) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है, जन टन 32 ७ सा 0: 
रसूलुल्लाह ($&४) ने फ़रमाया: 'लोग नमाज़ के 
दौरान में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़रें 
उठाने से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़रें उचक. ४ हे रह ०* हुआ | *छ 
ली जायेंगी।' इक" तो 8 4॥ 3,25 
(१277) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9 , 3 #७ए-॥ ५ पथ हे 
429, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़न: 99. , " ४८ 585४ ४ /५८॥ 


फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये, अहादीस: 94, 95. 


भले के आी 60 ४४७ 5 


बाब : (4) 
। (नमाज़ में) तशहहुद वाजिय (फ़र्ज़) है 


(१278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) बयान करते हैं कि तशहहुद फ़र्ज़ होने से 
पहले हम कहा करते थे। (अस्सलामु 
अलल्लाहि, अस्सलामु अला जिब्नील ब 
मिकाईल) 'अल्लाह पर सलाम हो। जिब्रोल व 
मीकाईल पर सलाम हो।' रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया; "ऐसे न कहो क्योंकि अल्लाह 
( 68% ) ख़ुद सलाम है, लेकिन यूँ कहोः 
(अत्तहिस्यातु लिल्लाहि .... व रसूलुहु) 
'तमाम आदाब (या क़ौली इबादात) और 
तमाम दुआएँ और नमाज़ें (या बदनी इबादात) 
और पाकौज़ा कलिमात (या माली इबादात) 
अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर 
अल्लाह तआला का सलाम, रहमत और 
बरकतें हों। हम पर और अल्लाह तआला के 
नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ 


कि अल्लाह तखाला के सिवा कोई हक़ीक़ी _ 


माबूद नहीं और में गयाही देता हूँ कि मुहम्मद 
(%४) डसके बन्दे ओर रसूल हैं।' 


(278) तख़रीज : (सनद म्ह्ी) देखें, हदीस: 7, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. 


(0): रण 
प्न्कि की 
५५६0 ५५७] 
ईः भ्न्य्‌ जा <£॥! ग्ट ० १ | ४ हु 
40 2४५ # उ्मूए 2६ 5 नह ४७ 


> च६ ४४ २७ ॥ल्‍पद्रद 


5 प्र 8 हक क १-० ० 
मु ज उ्ें+ 3# 2+<5 ब्ख्र्द+आ 


ख्रद्या (०२५४ & 38 ४2० 22 ५६ 
ही (8 ५ 458 ># ४ 44 
१७ . (28.5 ५५५ ७० 9: 
हु न कम थी ० ही ५०५ 
#पा # (8 # दी 55 855 ।/,& 
अापड5 40 5एच कि 
सम की 225 (४20 < 2०५ 
4 2५ जि 5 (४० 28: 4 
फर5 29 2 ५ ४ 4 >ण्ा 


हेड | ईई 


रत] रा 2.:; 445५। | 
*. ४७०2५ “नी ०००७ 2 


फ़ायदा : मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस़: 065. 


बाब : (42) :6,455॥ . 25 60: 
20४८ 2६६०० 2८ (0): हे 
तशहहुद कुरआन मजीद की सूरत की तरह | | 7 दा 2 जा 
सिखाया जाये 954/७295,-2 
(१279) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी है. 5६ ७७ 26 5८४०, & ३र्डा एड 
कि रसूलुल्लाह (%) हमें तशहहुद इस तरह 


ग+ 39४7 45 ७४ ०४ (8 ६; 


सिंखाते थे जिस तरह कुआआन मजीद की कोई ८ , 5७ ६ . 29 4 ७४ 26 
सूरत सिखाते थे। 7 ५४५ ५६ ०0 # ७ ४ 
(4279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 75, धाड # 40 २.०५ ५७ ४७ जप 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 204. है ञ्र्द्री ४४ 2 ५४ 4६६७ 


फ़ायदा : मुअय्यन और मस्नून औराद व वज़ाइफ़ में जहाँ तक हो सके कमी बेशी और तब्दीली से 
इंज्तेनाब करना चाहिए यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'नबी' की जगह लफ़्ज़ 'रसूल' भी न कहा जाये। कुर्आान 
मजीद की तरह तालीम देने का यही मतलब है। इसी तरह अज़ान और अद्‌इया-ए-मस्नूना (मस्नून 
दुआएँ) बेऐनिही पढ़नी चाहिए, वरना तहरीफ़ का इल्ज़ाम आयेगा, अलबत्ता मुत्लक़ दुआएँ अपनी 
पसन्द के मुताबिक़ की जा सकती है। अगरखचे कुर्आान व हदीस॒ में मन्कूल दुआएँ बहरहाल जामेझ, 
मुबारक और बेहतर हैं। 


बाब : (43) 
तशहहुद केसे पढ़ा जाये? 


(१280) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#). ५ - «६0 ७५७ 2७ 428 ४: 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ख़ुद सलाम है मा एक एल 
(लिहाज़ा अस्सलापु अलल्लाहि न कहो बल्कि). + 50 ४५८० ४४ ४७४ .4॥ २४६ ६ 
जब तुममें से कोई (क़़दे में) बैठे तो यूँ कहे: # (& # ४0 8 " ५५ ५४० 40 
(अत्तहिय्यातुलिल्लाहि वस्सलबातु .... अब्दहु. ७-७ (६४5 8 58 89 (2) 
व रसूलुद्ू) 'तमाम आदाब, सब दुआएँ और सारे ्ं हि 292) » टट, ५ हल 
पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं।.. ++ “** (व कलर सजा 2 
ऐ मबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की. ४ # (3-० 88५5 ४॥ «#9५ दा 


टन ट यम ू ृ (५ ० 
कफ वह जी 2० नस 


रहमत व बरकात नाज़िल हों। हम पर और 
अल्लाह तज्ला के नेक बन्दों पर सलाम हो। मैं 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद($%) 
उसके बन्दे और रसूल हैं।' फिर उसके बाद वह 
अपनी पसन्द के मुताबिक़ दुआ करे।' 

(280) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 77, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 202 


83 | 4६४ 5.2०. 4 ३६५ (55 
# 0253 ४ (७७ 3 445 40 3 
- "७७ ७८४) ७ 2 <& इस 


फ़ायदा : तशहहुद की बहस़ के लिये देखिये, हदीस़: 76 


|. ब्ाब: (44) 
एक और क़िस्म का तशहहुद 


(१28) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) 
बयान करते हैं कि तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (:%) ने 
हमें ख़ुत्बा दिया। हमें हमारे तरीक़े सिखाये और 
हमारे लिये हमारी नमाज़ बयान फ़रमाई और 
फ़रमाया: “जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो 
अपनी स़॒फ़े सीधी करो। फिर तुममें से कोई शख़्स 
तुम्हारा इमाम बने। जब भी वह अल्लाहु अकबर 
कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो ओर जब 
वह (वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो 
अल्लाह तज़ाला तुम्हारी दुआ क़बूल 
फ़रमायेगा। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कहे 
और रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो 
और रुकू करो इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है 
और तुमसे पहले सर उठाता है।' नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'ये सबक़॒त उस. सबक़त के मुक़ाबले 
में है। और जब वह (समिअल्लाहु लिमन 


जल && 08 ६ 5 इ्य एड 


४४६ ८ 5७ ६+ ७५७ ५+ ०६० ८: 
४४ ५ # ४-४ ४७४ ,य 55 4च्य 
७०४ &# «3७ ७-७ 2७ 4५५ ए.& 
जी लग अमन पर 3४0 5 पड्रली छा 
40 (0० 50 २५०७ $| ०७ ७,«54॥ 
७ 5५% ६४६ ६5 ४ ०... 

90 7] 5 ॥॥ " ०७ 
88 8. 48 ॥& 85/0 ..30 
|» ५ |) 35 9 2535 
&5 58 ॥॥| & 40 #&22 &्ा ॥/५6 
“हे है #०ग ७१ ७४॥5 (5 


(3। 

हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना लकल हम्दु) कहो! 
अल्लाह तञआला ने अपने नबी (%) की ज़बानी 
फ़रमाया है कि अल्लाह तआला उस शख़्स़ की 
बात सुनता है जो उसकी हम्द करे। फिर जब वह 
अल्लाहु अकबर कहे और सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कहो और सज्दा करो। इमाम 
तुमसे पहले सज्दे को जाता है और तुमसे पहले 
सर उठाता है।' नबी(%) ने फ़रमाया: “ये 
सबक़त उस सबक़त के मुक़ाबले में है। (तुम्हारे 
और इमाम के सज्दे की मिक़्दार में कोई फ़र्क़ 
नहीं पड़ेगा)) और जब इमाम क़ञदे पैं बैठे तो 
तुम्हें यूँ कहना चाहिए: (अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु 
लिल्लाहि .... अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम 
आदाब, पाकीज़ा कलिमात और दुआएँ 
अल्लाह तञआला के लिये हैं। ऐ नब्बी! आप पर 
अल्लाह तखला की तरफ़ से सलाम, रहमत 
और बरकतें हों हम पर सलाम हो और अल्लाह 
के तमाम नेक बन्दों पर भी। और मैं गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह तआला के सिया कोई हक़ीक़ी 
माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत 
मुहम्मद (%) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 83, मुस्लिम, ह.: 
404/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 603 


[बाब : (45) एक और क़रिस्म का तशहहुद 
(१282) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 


से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
हमें इस तरह तशहहुद सिखाते थे जैसे हमें कु 


40 ५० 50 2.5 ०४ 
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सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मजीद की सूरत सिखाते थे: (बिस्मिल्लाहि व 
बिल्लाहित्तहिय्यातु ..... अड़ज़ुबिहि मिनन्नार) 
“अल्लाह तआला के नाम के साथ और अल्लाह 
तज़ाला की मदद के साथ। तमाम आदाब, 
दुआएँ और पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला 
के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला 
का सलाम, रहमत और बरकतें हों। हम पर और 
अल्लाह तआला के तमाम नेक बन्दों पर सलाम 
हो। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के 
सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और हज़रत 
मुहम्मद (%) उसके बन्दे और रसूल हैं। मैं 
अल्लाह तञआला से जन्नत माँगता हूँ. और 
जहन्नम से उसकी पनाह चाहता हूँ।' 

इमाम अबू अन्दुर्रहमान नसाई (५६६8 ) बयान करते 
हैं कि हम नहीं जानते कि किसी दूसरे रावी ने इस 
रिवायत में ऐमन बिन नाबिल की मुवाफ़िक़त की हो। 
ऐमन हमारे नज़दीक मोतबर रावी हे, लेकिन ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं। ओर तौफ़ीक़ अल्लाह तज़ाला 
की मदद ही से मिलती है। 

(4282) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
76, सुनम अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 204. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में तशहहुद के आगाज़ में (बिस्मिललाहि वबिल्लाहि) का इज़ाफ़ा है जो किसी 
और राबी ने बयान नहीं किया। इसी तरह आख़िर में जन्नत व.जहन्नम वाले जुम्ले भी स्लिर्फ़ इसी 
रिवायत में हैं और कोई रावी इसमें मुवाफिक़त नहीं करता, लिहाज़ा ये इज़ाफ़े गरीब और शाज़ हैं, 
इसलिये मोतबर नहीं, अगरचे ऐमन बिन नाबिल सिक़ा रावी है। स्िक़ा रावी की रिवायत भी उसी वक़्त 
मोतबर होगी जब वह ज़्यादा स़्रिक़ात या अपने से औस़क़ (ज़्यादा स़िक़ा) रावी के ख़िलाफ़ न हों 
बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। (देखिये बिल्कुल यही हदीस नम्बर 476 में) 


नबी (%8) पर सलाघ पढ़ना । 


(283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+$) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) बयान करते हैं 
कि 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने कुछ फ़रिश्ते 
मुक़रर कर रखे हैं जो ज़मीन में हर वक़्त चलते 
फ़िरते रहते हैं। वह मुझे मेरी उम्मत की तरफ़ से 
सलाम पहुँचाते हैं।' 

(१283) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 205, इब्ने 
हिब्बान (मवारिद) हदीस: 2392. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसांइल 
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- "2० (दी ७ (० ,०))। 
फ़ंबाइद व मसाइल : () नमाज़ में आप पर सलाम पढ़ना फ़र्ज़ है, आगे पीछे भी आप पर सलाम 
पढ़ना एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और यही मर्तबा आप पर सलात (दरूद) का है क्योंकि ये कुर्भानी 
हुक्म है: (या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्‍लू अलैहि व सल्लिमू तस्‍लीमा) (अल अहज़ाब: 
33/56) ($8) (2) नबी-ए-अकरम (%४) पेर दरूद के अलावा अकेला सलाम पढ़ना भी दुरुस्त है, 
यानी अगर कोई शख्स (#8) या अलैहिस्सलाम अकेला-अकेला कह दे तो जायज़ है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में नबी-ए-अंकरम (#६) पर कंस्रत से सलाम पढ़ने की तर्गीब है। (4) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (#£) का बलन्द मर्तबा और इज़्ज़त व अज़मत वाज़ेह है कि अल्लाह 
ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो आप पर सलाम पढ़े, फ़रिश्ते उसका सलाम आप 
तक पहुँचाये। (5) उस शख़्स़ की फ़ज़ीलत भी इससे साबित होती है जो आप (#&) पर सलाम पढ़ता 
है और उसका सलाम नबी-ए-अकरम ($#) तक पहुँचाया जाता है, फिर आप (#$) बनफ़्से नफ़ीस 
उसका जवाब देते हैं जैसा कि अबू हुरैरह (,&) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
भी मुझे सलाम कहता है, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता 
हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 204) ये हदीस़ हसन दर्जे की है। 'रूह लौटाने! की कई एक 
तावीलात की गई हैं मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये आलमे बर्ज़़ का मामला है, इसे दुनिया की 
ज़िन्दगी पर कयास करना दुरुस्त नहीं, इसके अलाबा ये मुतशाबिहात में से है। हम कोई इत्मिनान बख़श 
तफ़्सील ब तौजीह करने से क़ासिर हैं। बललाहु आलम! 


(शुनन नसाई ३2 2: 
बाब : (47) 
नबी (#६) पर सलाम पढ़ने की फ़्ज़ीलत 


(१284) हज़रत अबू तल्हा (:$) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह ($६४) एक दिन तशरीफ़ लाये 
जबकि आपके चेहर-ए- अनवर पर सुरूः झलक 
रहा था। हमने कहा: हम आपके चेहर-ए-. >##४ <# ५४४८ ४४३५४ ०७ ५6 
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बार सलाम नाज़िल करूंगा।' है हि 
तख़रॉज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/29, 30,.. “3 24 33 (# 4४४४० | व 
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हिब्बान, हदीस: 239, बल हाकिम: /420, 42. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अल्लाह! अल्लाह! किस क़द्र फज़ीलत है नबी-ए-पाक (%६) पर दरूद 
व सलाम पढ़ने की कि अल्लाह तआला ख़ूश होकर उस बन्दे पर अपनी शान के मुताबिक़ दस रहमतें 
और दस बार सलाम नाज़िल फ़रमाता है। नबी (%४) की रज़ामन्दी और शफ़ाअत मुस्तज़ाद है। दरूद से 
मुराद नबी-ए-कामिल के लिये रहमत की दुआ करना और सलाम से मुराद आप पर सलामती की 
दुआ करना है। ख़ुसूसी मर्तबे की वजह से मऱसूस नाम दरूद व सलाम रख दिया गया। ये दुआएँ भी 
नतीजतन अपने लिये ही हैं क्योंकि आपके लिये दुआ दरअसल उम्मत के लिये है। उम्मत की शान 
“बढ़ेगी ..... (%) ...... (2) इस हदीस़े मुबारका में अल्लाह तआला के इस उम्मत पर अज़ीम 
एहसान का तज़्किरा है कि जो शख़्स एक मर्तबा नबी (६) पर दरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस 
पर दस रहमतें भेजता है और जो एक मर्तबा आप पर सलाम॑ पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस 
मर्तबा सलाम भेजता है। (3) अल्लाह का इनाम और फ़ज़्ल पाकर ख़ूश होना चाहिए और चेहरे पर 
ख़ूशी के वाज़ेह आसार नजर आने चाहिए। 


बाब : (48) नमाज़ में अल्लाह तआला 


की बुज़ुर्गी बयान करना और नबी ($%) 
पर दरूद पढ़ना 


(१285) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (.&) बयान 
करते हैं कि रेसूलुल्लाह ($8) ने एक आदमी को 
नमाज़ में दुआ करते सुना जिसने न अल्लाह 
तखाला की हम्द बयान की और न नबी ($%) पर 
दरूद पढ़ा तो रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ऐ 
नमाज़ी! तूने जल्दी को है।' फिर रसूलुल्लाह(%) 
ने लोगों को दुआ का तरीक़ा सिखाया, फिर 
आपने एक आदमी को दुआ करते हुये सुना, 
उसने पहले अल्लाह ताला को बुज़ुर्गी और 
तारीफ़ बयान की, फिर मद्दी ($६) पर दरूद पढ़ा। 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'अब तु दुआ कर, 
क़बूल होगी और माँग तुझे दिया जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ]48, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 207, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 709, 740, 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 5१0, वल हाकिम: /230, 268. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ के आख़री तशहहुद में दरूद पढ़ने पर तो सब उम्मत का इत्तेफाक़ 
है, अलबत्ता वुजूब व इस्तेहबाब में इड़ितिलाफ़ है। मुहद्दिसीन (डमूमी तौर पर) नमाज़ में दरूद को 
वाजिब समझते हैं क्योंकि सलात का साथी सलाम सबके नज़दीक वाजिब है तो दरूद भी बाजिब होगा 
क्योंकि दोनों का हुक्म इकट्ठा है। (सललू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा) (अल अहज़ाब; 33/56) 
और आपने इसे तशहहुद की तरह सिखलाया है जैसे कि अगली रिवायत में सराहत है; (उमिर्ना अन 
नुसल्लि-ब अलैक) और मुत्लक़न स़लात व सलाम तो सबके नज़दीक फ़र्ज़ है क्योंकि ये कुर्आनी 
हुक्म है। नमाज़ के अलावा इस फ़र्ज़ के लिये कौन सा मौक़ा मुनासिब होगा? अहनाफ़ और कुछ 
मवालिक इसे फ़र्ज़ और बजिब नहीं समझते। ये मौक़िफ़ मर्जूह है। एहतियात पहले मस्लक ही में है कि 


[सुनन नत्ताई ] बे 72 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १० 2 02 


इसे किसी हाल में छोड़ा न जाये। (2) नमाज़ के अलावा आम दुआ में भी पहले हम्द व सना की जाये 


फिर दरूद पढ़ा जाये और फिर दुआ की जाये। (3) मज़्कूरा आयते कुर्जानी (सल्लू अलैहि....) के 
ड्रमूम से उलमा के एक गिरोह ने ये भी इस्तेदलाल किया है कि तशहहुदे अव्वल में भी दरूद शरीफ़ पढ़ा 

' जाये और सुनन नसाई की एक रिवायत में भी नफ़ली नमाज़ के तशहहुदे अव्वल में नबी ($%) से दरूद 
पढ़ने का सबूत मोजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 72, /202 मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: 'अहसनुल बयान, मतबूआ अस्याज़, सऊदी अरब, सूरंह अल अहज़ाब 33/56 के ज़ेल में) 
(4) नमाज़ में दुआ करना मशरूअ है। (5) दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना 
बयान करना और नबी-ए-अकरम (६) पर दरूद पढ़ना क़बूलियते दुआ के अस्बाब में से है, 
लिहाज़ा दुआ करने. वाले को चाहिए कि अपनी हाजत बरारी के लिये पहले अल्लाह की हम्द बयान 
करे, फिर नबी-ए-अकरम (#) पर दरूद पढ़े, फिर जो चाहे माँगे, अल्लाह तझआला उसकी दुआ 
क़बूल करेगा। इशाअल्लाह तआला! 


; बाज : (49) 
नबी (%४) पर दरूद पढ़ने का हुक्म है 


(।286) हज़रत अबू मसक़द अन्‍न्सारी (#) 
बयान करते हैं कि स्सूलुल्लाह ($%) हमारे पास 
हज़रत सअद बिन उबादा (&) की बैठक में 


604) : ५ 
8 (९0 6895 ,:व 
9 ५, दा 58 45० ७:22 
शी - (हु ७५ 2५७ आफ 2४०० 


तशरीफ़ लाये। बशीर बिन सअद (+#) ने अर्ज़ 
किया। ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला 
ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। 
हम आप पर कैसे दरूद पढ़ें? रसूलुल्लाह (%) 
ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि हमने तमन्ना की 
कि वह आप से न पूछते। कुछ देर के बाद आपने 
फ़रमाया: 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मद 'ऐ अल्लाह! 
मुहम्पद($&६) और उनकी आल पर ख़ूसूसी 
रहमंत फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम (:६४७) की 
आल पर ख़ूसूसी रहमत फ़रमाई। और मुहम्मद 


<0७ (6 ४७ ७ (0 +- ४ 
बथ्छ हा ॥बदो। थी 2८६ .2 8 ६६ 
ई5- 52५०) 25 22 ४0 ,६ ७ 
- खा, बद 2. 3 285 5 4॥ 
४७ 4 ,५,८०)॥ 2,४०७ | ६ ४: 
हरे ॥०७ 4०० 40 (/५० 0 ०2.५ (व 
& +# # २५४ 9; २ ,४८ (४८ 
4६ 8 ४ (6 9 दी। ४ 28० 


($४) और आपकी आल पर बरकत नाज़िल 22 ७: 
फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम(:४४) की आल हि लक, 5 029 " 36 
पर तमाम 82223 बरकतें नाज़िल फ़रमाई। 3 हर ४+ | ६00४" ४ 
यक़ीनन तू ही क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गी #29%| / 5 जय पड बे शी 
' बाला है।' और सलाम उस तरह पढ़ो जेसे तुम्हें. ६४ ६४० 5; ७८ 5 2.9७ 
सिखाया गया है।' 20 2 3 ८० थी 5 ३5४ 
तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़: 405, मौता: ; क हडिजर्ट 227 
१/65, 66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208. - ४8 ५5 /3-2 +>७ +क 
फ़बाइद व मसाइल : (१) “हुक्म दिया गया है” सहाबा का आपसे दरूद के बारे में इस तरह सबोल 
करना और सवाल व जवाब में सलाम का हवाला इस बात की दलील है कि ये सवाल नमाज़ के बररे में 
था क्‍योंकि सलाम तो नमाज़ ही में वाजिब है। (2) आल से मुराद आपके मुस्लिम क़रीबी रिश्तेदार या 
मुत्तबिईन, यानी स़हाबा या कुल उम्मत है। ये लफ़्ज़ इन तीनों मानी में इस्तेमाल हुआ है। (3) दरूद में 
हज़रत इब्राहीम (४६2) का हवाला या तो इसलिये है कि वह आपके जद्दे अमजद हैं या इसलिये कि 
तमाम आसमानी मज़ाहिब (इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत) उन्हें अपना इमाम मानते हैं। (4) आपने 
जो भी दरूद सिखाया उसमें हज़रत इब्राहीम (५५४७) का हवाला ज़रूर है, इसलिये जमीख उम्मत का 
इत्तेफ़ाक़ है कि हर क़िस्म की नमाज़ में दरूदे इब्राहीमी ही पढ़ा जायेगा। नमाज़ के अलावा भी इब्राहीमी 
दरूद ही बेहतर है अगरचे कोई और दरूद भी, जो हदीस़ से साबित हो, पढ़ा जा सकता है। (5) तमाम 
जहानों से मुराद दुनिया व आख़िरत दोनों हैं। (6) इस हदीसे मुबारका से नबी(%) के इजूज़ व 
इन्किसार और ख़साइले हमीदा का पता चलता है, आप अपने सहाब-ए-किराम (+#) का एहतिराम 
करते थे और उनसे अपनाइयत का इज़्हार करते हुये उनके पास तशरीफ़ ले जाते थे। (7) स़हाब-ए- 
किराम (:%) को अगर कोई शरई मसला दरपेश होता तो वह अपनी तरफ़ से शरीयत साज़ी नहीं करते 
थे बल्कि रसूलुल्लाह ($६) की तरफ़ रुजू करते थे, इसलिये हमें भी चाहिए कि अगर हमें कोई मसला 
दरपेश हो तो कुर्मान व सुन्नत से रहनुमाई लें, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयों की तरफ़ 
सबक़त न करें। (8) नबी-ए-अकरम (%६) से अगर कोई साइल सवाल करता ओर उसका जवाब 
अभी तक अल्लाह ने आपको बताया न होता तो आप वहि का इन्तेज़ार करते थे जैसा कि अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया: 'और वह (अपनी) ख़्वाहिश से नहीं बोलता। वह वहि ही तो है जो उसकी तरफ़ 
भेजी जाती है।' (अन्नज्म: 53/3, 4) (9) इस हदीस़े मुबारका से दूसरे अम्बिया पर सलात (दरूद) 
पढ़ना साबित होता है। 


। 7-7 बाब : (50) 


नबी (%४) पर दरूद केसे पढ़ा जाये? 


(१287) हज़रत अबू मसकद अन्सारी ($) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) से कहा 
गया: हमें हुक्म दिया गया है कि हम आप पर 
दंरूद व सलाम पढ़ें, सलाम तो हम जान चुके 
हैं, दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा स्रल्लि अला मुहम्मदिवं ....... 
) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (%) पर ख़ुसूसी रहमतें 
फ़रमा जैसे तूमे आले इब्राहीम पर रहमतें 
फ़रमाईं। एऐ अल्लाह! मुहम्मद (:४) पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (&:8) 
की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाई।' 

(१287) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 209. 


बाब : (5व) 


एक और क़िस्म का दंरूद 


(288) हज़रत कअब बिन उज्रा (.#) बयान 
करते हैं कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के. रसूल! 
(तशहंहुद में) आप पर सलाम पढ़ना तो हम 
जान चुके हैं, लेकिन दरूद कैसे पढ़ें? आपने 
फ़रमाया: “तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! सल्लि 
खला मुहम्मद ...... ) 'ऐ अल्लाह! पुहम्मद 
(#&६) और आपकी आल पर रहमतें नाज़िल 
फ़रमा जैसे तूने इब्राहीम (४४७) की आल पर 
रहमतें नाज़िल फ़रमाई हैं। यक़ीनन तू तारीफ़ 


न ;5५27722[ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 22] [ 0.2 * ॥3) 
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[शुनन नझाई [82 2 उुनुदे सख्त से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल] 49. 2 
और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (%) .. ६... ६. <॥ ब्लड! 2 (5 <> 
और आपकी आल पर बरकतें माज़िल फ़मा. .,., का 42 5 5 3,५ था 
जिस तरह तूने इब्राहीम(ऋकठ) की आल पर मै / 2 ०3 #४४ ४४०५ ६) 

. बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक्ीनन तू तारीफ़ और 6 | #ह5| थी «5 ४४४ ४ 
बुज़ुर्गी वाला है।' 3४ #ऊ 38. ॥ 2७ . " 4०८ 
(राबी) इब्ने अबी लैला ने कहा; हम साथ ही येभी.. 6७ 2. ८ ४036 , #८ ८८ 
कहते थे: उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और हु ६:58 52८ 
बरकतें नाज़िल फ़रमा।) ४ हे 8 के कक 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (&/8) बयान 
करते हैं कि ये हदीस भी हमारे उस्तादे गिरामी 
(क़ासिम बिन ज़करिया) ने अपनी किताब से देख कर 
बयान की थी मगर उसकी सनद गलत है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: (0), हदीस: 

3370, व मुस्लिम, हदीस: 406, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 20. 

फ़बाइद व मसाइल : () इस ग़लती की वज़ाहत आइम्दा रिवायत में आ रही है कि सुलैमान के 
उस्ताद अम्र बिन मुर्र नहीं बल्कि हकम हैं जेसा कि हदीस़: 389 की सनद से साफ़ मालूम हो रहा है। 
लतीफ़ा ये है कि ये रिवायठ भी क़ासिम बिन ज़करिया ही से है। गोया उन्होंने एक दफ़ा सुलैमान के 
उस्ताद का नाम अप्न बिन मुर्रा बताया, एक दफ़ा हकम। लेकिन पहली सनंद ग़लत है दूसरी सही है 
क्योंकि इसकी ताईद दूसरे रावी भी करते हैं, जेसे: (देखिये, हदीस: 290 की सनद) वल्लाहु 
आलम॑! (2) ये आख़री अल्फाज़ उन्होंने बतौर दुआ मज़ीद कहे जिनका असल हदीस से कोई 
ताल्लुक नहीं, यानी ये दरूद का हिस्सा नहीं। 

(289) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) से. ,:०:७ ७६ ४७ ६५55 ८६ 2. ७: 
मरवी है, वह कहते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह ब्का उज्वी ८ हा ' 588 $+ 
के रसूल! आप पर सलाम तो हम जान चुके हैं. ४ कक टन हम न 
लेकिन आप पर दरूद कैसे है? आपने फ़रमाया; - 9 पर ७* रह एड के छ#एों हर 
'तुम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद <९५ :१2)॥ 4 3,:5 ६ ४5 2७ 6/० 
एप ) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (%&) और : 


आपकी आल पर ख़ुसूसी रहमत नाज़िल फ़रमा 
जैसे तूने हज़रत इब्राहीम (४६8) और उनकी 
आल पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू 
तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। और मुहम्मद (%) 
और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा 
जिस तरह तूने इब्राहीम (४६७) और उनकी आल 
पर नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और 
बुज़ुर्गी वाला है।' 

(राबी) अब्दुररहमान ने "कहा: हम ये भी कहते थे: 
और उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और बरकतें 
नाज़िल फ़रमा) ५ 

इमाम अबु अब्दुर्रहमान (नसाई) (%&;&8) बयान 
करते हैं कि ये सनद पहली सनद के मुक़ाबले में 
ज्यादा दुरुस्त है। हम॒ नहीं जानते कि हज़रत क़ासिम 
के अलावा किसी ने इस हदीस में अप्र बिन मुर्रा का 
ज़िक्र किया हो। बल्‍लाहु आलम! 

(१289) तख़रीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल .कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2, मुस्लिम, 
हदीस: 406/68, बुख़ारी, हदीस़: 4797. 

(१290) हज़रत इब्ने अबी लेला से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि हज़रत कअब बिन उज्रा (&) 
ने मुझसे फ़ेरमाया: मैं तुझे तोहफ़ा न दूँ? (और 
वह ये हे कि) हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. आप पर सलाम पढ़ना तो हम जान चुके हैं 
लेकिन आप पर दरूद कैसे पढ़ें? आपने 
फ़रमाया: 'तूम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मद ....... ) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद 
(५४) और आपकी आल पर॑ ख़ूसूसी बरकतें 
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नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (७28) 
की आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू 
तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! 
मुहम्मद ($&) और आपकी आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (७४०) 
की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन 
तूतारीफ़ औरबुज़ुर्गी वालाहै।।._ 

(।290) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 442, बुख़ारी, हदीस: 
6357, व मुस्लिम, हदीस: 406 


ब््र बाब : (52) हा 
एक और क़िस्म का दरूद 


(१29) हज़रत तल्हा (-$) बयान करते हैं कि 
हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर दरूद 
कैसे पढ़ा जाये? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ....... ) 
'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (&) और आपकी आल 
पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (४७०७) और उनकी आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ और बुज़ुर्गी 
बाला है। और मुहम्मद ($&) और आपकी आल 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (६६8) और उनकी आल पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी 
वाला है।' 

(4 29॥ ) तख़रीज : (सनद हसन) अहमद: /62, 
सुनन अल कुब्र लिननसाई, हदीस़: 23. 
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(झुनन नआाई || २7 
(१292) हज़रत तल्हा (#) से रिवायत है कि 
एक आदमी नबी (%) के पास आया और 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! हम आप पर 
दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा! .सल्लि अला ........ ) ऐ 
अल्लाह! मुहम्मद ($##) और आपकी आल पर 
ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (५६8४) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। 
यक़ीनन तू तारीफ और बुज़ुर्गी वाला है। और 
मुहम्मद(%४) और आपकी आल पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (५७०) 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ 
और बुज़ुर्गी वाला है।' 

(१292) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
१/99, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 326. 
(१293) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा (.&) से पूछा, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) से पूछा 
था तो आपने फ़रमाया था: 'मुझ पर दरूद पढ़ो 
और ख़ूब कोशिश से दुआ करो और कहो: 
(अल्लाहुम्मा! सल्लि अला ........ ) ऐ 
अल्लाह! मुहम्मद (&) और आले मुहम्मद पर 
ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा।' 

(१293) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
१/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 245. 
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बाल: (53) एक और क़िस्म का दरूद 


(१294) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) से 
मरवी है, वह फ़रमाते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप पर सलाम पढ़ना तो हमने जान 
लिया है मगर आप पर दरूद कैसे है? आपने 
फ़रमाया: तुम कहो: (अल्लाहुम्मा! सल्लि 
अला पुहम्मद .:...... ) 'ऐ अल्लाह! अपने 

* बन्दे और रसूल मुहम्मद (%&) और पर उ़बुसूसी 
रहमतें नाज़िल फ़रमा, जिस तरह तूने इब्राहीम 
(8५४8) पर रहमत नाज़िल फ़रमाईं। और मुहम्मद 
(%) और आले मुहम्मद (%४) पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (8६8) 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमाई।' 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4798, 6308, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 26 


बाब : (54) एक और क़िस्म का दरूद 


(१295) हज़रत अबू हुमेद साइदी (:%) से 
रिवायत है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? तो रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! सल्लि 
ला. मुहम्मद 'ऐऐ अल्लाह! 
मुहम्मद($४), आपकी बीध्षियों और आपकी 
नस्ल पर रहमतें नाज़िल फ़रमा।' हारिसि की हदीस़ 
में ये लफ़्ज़ भी हैं: (कमा स़ल्लैता ....) 'जिस 
तरह तूने इब्राहीम (9७६8) की आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाई! और नबी (%), आपकी 
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[शुनन नजाई [)20 8 उपदे सब े मुतल्लिक अहकाम वमसाइल 403 (0007 * ७ 
बीवियों और आपकी नस्ल पर बरकतें नाज़िल  ,,.र्ग, .2<2 5६ (७ दा। ॥/५४ 
फ़रमा।' यहाँ से फिर दोनों राबी पुत्तफ़िक़ हैं: 503 हज जी हज गे जे 
(कमा बारक्ता :..... ) “जिस तरह तूने टी ्् 
इब्राहीम (५६७) की आल पर बरकतें नाज़िल >#४ ० ८)७ #2|| / 5 3४० * 
फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है।.. ६४ " ४,०६ 36 . " 228 /555 
इमाम अबू अब्दुररहमान नसाई (३४४8 ) बयान करते हैं ५७ 20 ब्शट्रा थी /5 35 
कि हमें ये हदीस़ हज़रत कुतैबा ने दो दफा बयान । ए 59 ,८६ ४ 36 
फ़रमाई। मालूम यूँ होता है कि उससे एक सतर रह गई।. 7 5 ही ४ ७४: ह रक 
(१295) वख़रीज : (सनद म्रही) बुख़ारी, हदीस: + ह >> 5४ 44 42० #अरर्ण 

- 3369, 6360, व मुस्लिम, हदीस: 407, मौता: /65, + ॥८ ४६ 4 42% 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 247. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत में इमाम साहिब के दो उस्ताद हैं। कुतैबा ओर हारिस़र बिन 
मिस्कीन! कुतैबा की रिवायत में कुछ अल्फ़ाज़ रह गये हैं जो हारिस बिन मिस्कीन ने बयान किये हैं। 
इमाम साहिब ने उसकी सराहत की हैं रिवायत के अल्फाज़ पढ़ने से साफ़ मालूम होता है कि हज़रत कुतेबा 
से पढ़ते वक़्त एक सतर छूट गई है क्योंकि (अल्लाहुम्मा स़ल्लि) के बाद (कमा बारक्ता) तो नहीं आ 
सकता बल्कि (कमा सललेत) ही आ सकता है। (2) ऊपर दी गई अहादीस में दरूद के जो अल्फ़ाज़ 
बयान किये गये हैं, उनमें मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है जिसकी कोई हैसियत नहीं। इनमें से कोई से अल्फ़ाज़ भी 
पढ़ लिये जायें, कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता दरूदे इब्राहीमी हो जैसा कि रिब्रायत से ज़ाहिर है। 


बाब : (55) ७० :र्ण 
नबी (%) पर दरूद पढ़ने की फ़्जीलत 85 ७४७४४0.205 ५४४ 


(296) हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायत है. (0 2८ ७५ 38 , ४5५ 2६: एट// 
कि रसूलुल्लाह (%४) एक दिन आये तो आपके. ,. (५ हँ्अ 38 - »प्ट 3 ४ 

चेहरे पर ख़ूशी के आम़ार नज़र आ रहे थे। ५ डे हैं डा के अंड- 
(हमारे इस्तेफ़तार पर) आपने फ़रमाया: ७२ '्ड८ ## कर + अं 
'जिब्नील मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ. थी #+ 4 6०  प््स्धी 


मुहम्मद! क्या आपके लिये थे बात ख़ूश कुन॒ ,॥ 4 0,०; # ० ६८ ५ 
नहीं है कि आपकी उम्मत में से जो शख़स़ भी पहल 2 कि 


ट ॥ ु हट 
पड णए ० छ >0४ 2205 


आप पर दरूद पढ़ेगा, मैं उस पर दस बार रहमत 
उतारूंगा और आपकी उम्मत में से जो शख़्स़ भी 
आप पर सलाम पढ़ेगा, में उस पर दस दफ़ा 
सलाम नाज़िल करूंगा।' 

(१296) तेख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 284, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 228. 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 284. 


(।297) हज़रत अबू हुरैह से मरवी है, 
नबी(%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ मुझ पर एक 
दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस पर दस 
दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा।' 

(297) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,-हदीस़: 249. 
(298) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स़ मुझ पर एक दुफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह 
तझाला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमायेगा 
और उसकी दस गलतियाँ माफ़ कर दी जायेंगी 
और उसके दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे।' 
(4298) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
3/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 220, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2390, बल हाकिम: /550. 
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फ़ायदा : इस हदीस में साबिक़ा अहादीस़ से ज़्यादा फज़ीलत और स़बाब का बयान है ओर ये 
अल्लाह तआला का करम है। अल्लाह तञआला के हबीब (>#) पर दरूद पढ़ने वाला अल्लाह 
तज़ाला को बहुत पसन्द है। क्यूँ न हो? हबीबुल हबीब हबीबुन. दरूद पढ़ना अज़ीमुल कुरुबात 'नेक 


कामों में सबसे अज़ीम' है और अफ़ज़ल दुआ है। 


बाद, इख़ितयार है कि कोई (मन्क़ूल) 
दुआ पढ़ ली जाये 

(299) हज़रत अब्दुल्लाह त्रिन मसक़द (+#) 
बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ में 
रसूलुल्लाह(%) के पीछे (तशहहुद में) बैठते थे तो 
हम कहते थे: अल्लाह के बन्दों की तरफ़ से 
अल्लाह तआला पर सलाम हो, फुलां पर सलाम 
और फुलां पर सलाम! रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तुम (अस्सलामुअलल्लाहि) न कहो 
क्योंकि अल्लाह तखला तो ख़ुद सलाम है बल्कि 
जब तुममें से कोई शख़्स (क़अदे में) बैठे तो वह 
कहे: (अत्तहिस्‍्यातु लिल्लाहि ..... ) “तमाम 
आदाब (क़ौली इबादात) और तमाम दुआएँ 
(फ़ेजली इबादात) और तमाम अच्छे कलिमात 
(माली इबादात) अल्लाह ताला के लिये हैं। ऐ. 
नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की 
रहमत व बरकात हों। हम पर और अल्लाह तआला 
के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। जब तुम ये 
अल्फ़ाज़ कहोगे तो ये सलाम और दुआ आसमान 
व ज़मीन में अल्लाह तआला के हर नेक बन्दे को 
पहुँच जायेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। और में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(%) अल्लाह तआला 
के बन्दे और रसूल हैं।' फिर उसके बाद (दरूद पढ़ 
कर) जो (मन्क़ूल) दुआ उसे ज़्यादा पसन्द हो, 
मुन्तख़ब करे और पढ़े।' 

(299) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 278, 
सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 224. 
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न्‍ ०0 
फ़बाइद व मसाइल : () अगरचे हदीस में मुत्लक़ दुआ का ज़िक्र है मगर कुछ चीज़ें ख़ुद बख़ुद 
मफ़हूम होती हैं, यानी दुआ से पहले दरूद पढ़ा जायेगा जैसा कि गुज़िश्ता रिवायात से वाज़ेह है, जैसे: 
हदीस़ नम्बर 285 इसी तरह दुआ से मुराद भी मन्कूल और मासूर दुआ है, न कि हर आदमी अपनी 
मज़ीं के मुताबिक़ दुआएँ बनाता रहे। जब नमाज़ के हर रुकन के लिये मन्कूल ज़िक्र होना ज़रूरी है तो 
यहाँ कैसे गैर मन्कूल दुआ मुराद होगी? वैसे भी अपनी तरफ़ से बनाई हुई दुआ की सेहत का यकीन 
नहीं होता और नमाज़ में मशकूक चीज़ नहीं होनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! (2) दरूद शरीफ़ पढ़ने से 
अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। (3) नबी-ए-अकरम ($&) पर स़लात पढ़ने में बन्दा अपने रब 
की मुवाफ़िक़त करता है अगरचे अल्लाह का आप पर स़लात पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह 
तज़ाला फ़रिश्तों के यहाँ आपकी तारीफ़ व तौस़ीफ़ करता है.ओर हमारे ओर फ़रिश्तों के सलात पढ़ने से 
मुराद दुआ है। (4) जो बन्दा एक दफ़ा नबी-ए-अकरम (#%) पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तआला 
उस पर दस रहमतें नाज़िल फरमाता है, दस नेकियाँ अता फ़रमाता है। दस दर्जे बलन्द हो जाते हैं और 
उसके दस गुनाह मिटा दिये जाते हैं। (5) जब बन्दा अल्लाह के हुज़ूर दुआ माँगता और उससे पहले 
दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ क़बूल होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। (6) दरूद शरीफ़ क़यामत वाले 
दिन नबी-ए-रहमत (४) की शफ़ाअत, आपकी रफ़ाक़त और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा। 
(7) इसके न पढ़ने से आदमी क़यामत के दिन हसरत और अफ़सोस करेगा। (8) इसके पढ़ने से 
फ़ाक़ों और मुस़ीबतों से निजात मिलती है। (9) इसके पढ़ने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 
(१0) आप पर दरूद न भेजने वाला बख़ील है। (4) आपका नाम सुन कर दरूद न पढ़ने वाले के 
लिये जिब्रील (७४७) और हज़रत मुहम्मद (#&) ने बद दुआ फ़रमाई। (42) इसके पढ़ने से फरिश्ते 
दुआ-ए-रहमत करते हैं। (3) इसके पढ़ने से रसूलुल्लाह (%) का कुर्ब नसीब होगा। 


ि या बाब: (57) 
। तशहूहुद के बाद ज़िंक्र 


(300) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से |,» 4५5 ७.४ 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत उम्मे रद गा का हा कर हम 
सुलेम(:४) नबी (#४) के पास आईं और कहा: ५.४ + ४४ ७४५७४ 

ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ ऐसे कलिमात.. £५ ## > 5४० ५० ५४ > «५ 
सिखा दीजिये जिनके साथ मैं नमाज़ में दुआ. ४७ 2७ 2 जज  «-#* _ 22 


किया करूं। आपने फ़रमाया: 'दस दफ़ा बनी ० 5 अर है कं 


सुब्हानललाह पढ़ा कर और दस दफ़ा अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर और दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर पढ़ा कर। फिर अल्लाह से अपनी हाजत 
तलब कर। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: हाँ. # ४+ 2५४५ ४ ४०४४७ 


2५४ 25 ४0 ०,०५८ ४ </0& ..., 
ही । हि. है ६] ०० ० 34 ++०। 
(मैंने तेरी हाजत क़बूल की)' 


तख़रीज: (सनद म़ही) तिर्मिज़ी, ह.48, सुनन अल कुब्या 

लिन्नसाई, ह.222, व सहीह अलहाकिम: 2/37, 38. 

फ़ायदा : हदीसे मज़्कूर में ये कहीं नहीं कि ये ज़िक्र तशहहुद के बाद किया जायेगा, दीगर रिवायात में 
स़राहत है कि ये ज़िक्र सलाम के बाद किया जायेगा। (देखिये, हदीस: 349) या इस जुम्ला (नमाज़ 
में दुआ किया करू - फ़ी सलाती) में सलात से मुराद दुआ ली जाये। मतलब ये होगा कि मुझे ऐसे 
कलिमात सिखा दीजिये जो में अपनी दुआ में पढ़ा करूं। रसूलुल्लाह ($%£) का जवाब इस मानी की 


'& ६४ 06 ४६७ ५.८ 


ताईद करता है। इमाम नसाई (६5&5 ) का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है (कि ये ज़िक्र सलाम से पहले है) 
बल्कि ये ज़िक्र भी नमाज़ के बाद है और ज़िक्र के बाद दुआ भी नमाज़ के बाद है। वल्‍लाहु आलम। 


बाब : (58) 
ज़िक्र के बाद दुआ 


(१30॥) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (%&) के साथ 
बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा 
था। जब उसने रुकू ओर सज्दा कर लिया और 
तशहहुद भी पढ़ लिया तो उसने दुआ की और 
अपनी दुआ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अस्अलुक ...... ) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 
सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिये ही 
तारीफ़ है। तेरे सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद 
नहीं। तु बहुत एहसान करने वाला है। आसमानों 
और ज़मीनों को बिला माद्दा पेदा करने वाला है। 
ऐ बुज़ुर्गी व इज़्ज़त वाले! ऐ ज़िन्दा व जावेद! ऐ 


(00) : ५ 


5055८ ५७६)॥॥ 
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सबको क़ाइम रखने वाले! बेशक मैं तुझसे 
सवाल करता हूँ।' नबी ($#) ने अपने सहाबा से 
फ़रपाया: 'तुम जानते हो उसने किन लफ़्ज़ों से 
दुआ की?” उन्होंने कहा: अल्लाह तआला और 
उसका रसूल बख़ूबी जानते हैं। आपने फ़रमाया: 
“उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 
है! उसने अल्लाह तआला के उस इसमे आज़म 
के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ 
अल्लाह को पुकारा जाये तो वह ज़रूर जवाब 
देता है और जब उसके साथ कुछ माँगा जाये तो 
ज़रूर अता फ़रमाता है। 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 495, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 223, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2382, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 
]/503, 504. 
(302) हज़रत मिहजन बिन अदरअ बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#$$) मस्जिद में 
दाख़िल हुये जबकि एक आदमी अपनी नमाज़ 
मुकम्मल कर चुका था और तशहहुद की हालत 
में था। उसने कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अस्अलुक ....) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल 
करता हूँ इस बिना पर कि तु वाहिद है। यक्‍्ता 
और बेन्याज़ है, जिसने न किसी को जना और 
न वह जना गया, और न कोई उसका हमसर है, 
तू मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बिलाशुब्हा तू ही 
बहुत ज़्यादा बड़शने वाला, निहायत रहम करने 
वाला है।' रसूलुल्लाह(#) ने तीन मर्तबा 
फ़रमाया: 'तहक़ोक़ उसे माफ़ कर दिया गया।' 
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(सुनन नसाई ] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 02.४ & 425 
(302) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हरी 229 व सहीह 40 034४० ४४ बी 22४ 
इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 724, वल हाकिम: /267 - ४४४. "४ ५६.5" ..., «« 
फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूले अकरम (%४) की ज़बाने मुबारक से ये अज़ीम ख़ूश ख़बरी न सिर्फ़ 
हंज़रत मिहजन (:%) के लिये थी बल्कि हर उस शख़्स के लिये है जो इस अन्दाज़ से दुआ. करे। ये 
दुआ भी इस्मे आज़म के साथ ही है क्योंकि मज़्कूस औसाफ़ बारी तआला की ज़ाते बेमिसाल के साथ 
ख़ास़ हैं। किसी में उनका शम्मा भी नहीं पाया जाता। (2) नमाज़ से फ़ारिग होकर अज़्कार करने के 
बाद दुआ करना मुस्तहसन अग्र है। (3) अपनी हाजत का मुतालबा करने से पहले मज़्कूरा अल्फ़ाज़ 
कहने से अल्लाह तआला बन्दे की दुआ ज़रूर क़बूल फ़रमाता है, बशर्ते कि इसमें बक्रिया शराइत 
मौजूद हों, जेसे: उसका खाना, पीना और लिबास हलाल का हो। (4) अल्लाह तझ्ाला के तमाम 
नाम ही मुक़द्दस व बा'बरकत हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तास़ीर बाक़ी से बढ़ कर है। 
बललाहु आलम! 


| बाब : (59) (७१): रण 
। एक और क़िस्म की दुआ 25५० ७० १७६४४ 


(4303) हक: ६:38: 829%:5 अउ2फ <द। ७६५ १७ ०८ ५ 48 ४; 
रसूलुल्लाह (%) से गुज़ा कि 

ऐसी दुआ सिखा दीजिये जो मैं आर टी डी पर्ची रा छल जी 
करूं। आपने फ़रमाया: “यूँ: कहा करो: 72+ «& ४: 9 47 ४4 ०६ 
कल न इननी ज़लम्तु ...... ) ऐ >७ &॥ ५४० «0 +०» - छू 
अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म .:[(८ [॥ ),22 
किया है और तेरे सिवा कोई गुमाह माफ़ नहीं 52 2226 “00% 272 
कर सकता, लिहाज़ा मेरे लिये अपनी तरफ़से. ४४ ५5 + छल हमे 4 जि ०5 
बड़िशश फ़रमा और मुझ पर रहम फ़रमा।. 9 ८ ८ ४ <४७ 2] ६0 
बिलाशुब्हां तू ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने ७५६५७ ,/ ४४७ 3 9 220 १४ 
वाला, निहायत रहम करने वाला है।'  अपऊग:, धो ड 
तख़रीज: (सनंद सही) बुख़ारी, हदीस: 834, व मुस्लिम, 

2705, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, हदीस: 225. 


<* &॥| ४३७ 27५ 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (007 * ॥26) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हर इन्सान पुर तक्सीर है, लिहाजा अपने क़सूर का ऐतराफ़ करते रहना 
चाहिए, ख़्वाह इल्म हो या न। बन्दे की शान यही है, ख़वाह स़िद्दीक ही हो, ओर ये दुआ तो हर उम्मती 
के लिये है। जुल्मे कसीर से मुराद गुनाहों और गलतियों की कसरत है जिससे कोई उम्मती महफूज़ नहीं 
हैं वल्लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से इस मौक़िफ़ की त्दीद होती है कि मोमिन का लफ्ज़ 
स्रिर्फ़ उसी शख्स पर बोला जा सकता है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह न हो। अबू बक्र प्निद्दीक़(&) इस 
उम्मत में सबसे बड़े मोमिन-थे लेकिन नबी-ए-अकरम (५४) ने उन्हें ये दुआ सिखाई। 


बाब: (60) (०0: ०५ 
एक ओर क़िस्म की दुआ 2500 &2:5&£४5 


(4304) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से. ७६ 0७ ,/2॥ ,:५ ८ 32 ७:४४ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने मेरा हाथ न 
पकड़ा और फ़रमाया: 'ऐ घमुआज़! मैं तुझ से ०200 
मोहब्बत करता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: 'एऐ. 7४2 %# | ७6 (४ > ५४ 
अल्लाह के रसूल! में भी आपसे मोहब्बत करता. 2 53७७ ६८ .(2९८८४॥ >> <2८/;:४ 
हूँ। रसूलुल्लाह(%) ने फ़ममाया: 'फिरतू किसी ॥ ।..,(॥/ 08 
नमाज़ में ये दुआ करना न (२९६ (रब्बिइन्नी 272 72 22000 
अला ज़िकिरका .....) 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद: ४ ५ ४७३ ८ "४४ 
फ़रमा कि मैं तेरा ज़िक्र करूं और तेरा शुक्र करू. ०४७४ . ५0 ०४५०५ ४ <४ ४७५ <#& 
और तेरी इबादत अच्छी तरह बना संबार के ६6%" 0, ५४६५७ (0० 50 ०००५ 
करूं।' ह हि ई 

| 2०) 9.» हे | 
तख़रीज : (सनद प़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 522, सुनन मी « ह कि हद] कि 
अल कु्श लिन्मसाई, हदीस़: 226, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, सड़क 2०४५४२०७८३३ 
हदीस: 75, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, वल हाकिमः 
4/273. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा अल्फाज़ के साथ नमांज़ में दुआ करना मशरूअ है। (2) इस 
हदीस में (फ़ी कुल्लि स्लातिन) 'हर नमाज़ भें” के अल्फाज़ हैं, दीगर रिवायात में (फ़ी दुबुरि कुल्लि 
स़लातिन) 'हर नमाज़ के बाद' के अल्फाज़ हैं। दोनों रिवायतों में तआरुज़ नहीं बल्कि इसमें वुस््त है 
कि बन्दा सलाम के बाद भी ये दुआ पढ़ सकता है ओर सलाम से पहले भी, इसलिये कि दुबुर के मानी 


$& 542 45 <४५- 3७ ०: &॥ 


'हर चीज़ का आख़िर' भी हैं और 'बाद' भी हैं। वल्‍लाहु आलम! (3) हज़रत मुआज़ (:&) की 
फ़ज़ीलत कि नबी (#&) उनसे मोहब्बत करते थे। (4) इससे ये भी साबित हुआ कि अगर किसी बन्दे 
को दूसरे से मोहब्बत हो तों उसे बता देना चाहिए, इससे मोहब्बत में पायेदारी और दवाम हो जाता है। 
(5) बन्दा हर वक़्त अल्लाह की इताअत व फ़रमांबरदारी के लिये उससे मदद माँगता रहे क्योंकि 
गुनाह से बचने ओर मेकी करने की ताक़त उसकी तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं। 


(0) : एड 


| बाब : (6) 
| एक और क्रिस्म की दुआ 


5550 6252£:5 
(4305) हज़रत शहद बिन औस (#) से 5 5६८४० ७६४ ०७ 5 | ८४ 


र्वायत है कि रसूलुल्लाह (४४) अपनी नमाज़ में ४ ८५८ ६ 5५६ ७5. 36 ...५ 
ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक. 7 गन का किला: 49 
-»») 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सबाल करता हूँ कि. ?++ ७ 53४ («४ &+ 52४ 2०४८ 
मैं दीन के मामले में स्राबित क़दम रहूं और ५ «0 ० 20 0,:८ ४... 2 
हिदायत के हुम्ूल में पुर अज़्म रहूँ और मैं तुझसे. ॥ पी" 29० ५ ५.६ ५8 ; 
सवाल करता हूँ कि तेरी नेमतों का शुक्र अदा हा ध लि हर ता की 7 है 
करूं और तेरी इबादत अच्छे तरीक़े से करू और «* 20५४५ 5 भर ह 
मैं तुझसे क़ल्बे सलीम और सच्ची ज़बान माॉँगता.. >#35 “४ #< 2४५५ ,७॥ 
कं कह उस चीज़ की ख़ैर माँगता हूँ... 6, 8) ८५० (5 (५ 450 
तू जानता हर उस चीज़ के शर से तेरी ५ , , 4! / 2४७ 5. डा 
पनाह चाहता हूँ जो तू जानता है और तुझसे हर.” ५“: 72 #2७ ४०७४ हर 
उस गुनाह की माफ़ी माँगता हूँ जो तू जानता है।' ४६.५ ४४ ७ 
(7305) तख़रीज : (सनद म्रही) इब्मे हिन्बान, 
(मवारिद) हदीस: 246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 227, तिर्मिज़ी, हदीस: 3407, वगैरह अत्तबरानी 
(अल कबीर: 7/279, हदीस़: 735) वगैरह, 
फ़ायदा : 'क़ल्बे सलीम' से मुराद वह दिल हे जो अल्लाह तख्ाला के हक़ में शिर्क व निफ़ाक़ और 
रिया से महफूज़ हो और बन्दों के हक़ में हसद, कीना, बुग्ज़, हिर्स और हवस से पाक हो और नेकी की 
तरफ़ रागिब हो। वललाहु आलम! 


(शुनन नजाई ४८ 87 
बाब : (62)एक और क्रिस्म की दुआ 


(306) हज़रत साइब बयान करते हैं कि हज़रत 
अम्पमार बिन यासिर (%) ने हमें एक नमाज़ 
पढ़ाई और बड़ी मुख़्तस़र पढ़ाई। कुछ लोगों ने 
उनसे कहा कि आपने बड़ी हल्की और मुख़तस़र 
नमाज़ पढ़ाई है। आप कहने लगे: इसके बावजूद 
मैंने नमाज़ में बहुत सी दुआएँ पढ़ी हैं जो मैंने 
अल्लाह के रसूल (98) से सुनीं। जब बह उठे तो 
एक आदमी उनके पीछे चला .... वह ख़ूद 
हज़रत साइब ही थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम 
पोशीदा रखा ..... और उनसे वह दुआएँ पूछीं। 
फिर वापस आकर उसने लोगों को बताईं। (एक 
दुआ ये थी:) (अल्लाहुम्मा बिडल्मिक ..... ) 
'ऐ अल्लाह! चूंकि तू इल्मे गैर जानता है और 
तमाम मड़लूक़ात पर कुदरत रखता है, इसलिये 
(मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उस वक़्त 
तक ज़िन्दा रख जब तके मेरे लिये ज़िन्दा रहना 
बेहतर है और मुझे उस वक़्त फ़ौत कर देना जब 
मेरे लिये बफ़ात बेहतर समझे। और ऐ अल्लाह! 
मैं तुझसे बातिनन और ज़ाहिरन तेरे डर का सवाल 
करता हूँ और जज़ामन्दी व नाराज़ी हर हाल में 
सच्ची और हिकमत भरी बात कहने का सवाल 
करता हूँ। और फ़क़ीरी व अमीरी में मियानारती 
इख़ितयार करने की तौफ़ीक़ माँगता हूँ और तुझसे 
ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो कभी ख़त्म न 
हों और ऐसी आँख की ठण्डक (ख़ूशी व 
लज़्ज़त) माँगता हूँ जो कभी मुन्क़तअ न हों और 


सुजूदे सहृव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0. 


| 4४00): | 
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की ४ 6 #९ ह #एटी 2 ४5 


है 8 फ्षवी <०॥० ५ (० छरम्यी 
2 हद 5७॥॥ <2& ॥॥ ,,5:५ 
3४ व्ट 5 4६४ <॥5 
>न्‍ंय5 ०9 (७ क्ती 48 2265 
5 3 558 ऑर्ध; 
9४% ऑर्ड5 48 ५ ७०४ ४5 
#ज्ी 5 बजा ऑर्ड5 एड 
आऑर्ड5 25 5६ +दआं 5५2 ऑ्ट॥ 


राज़ी बरज़ा व क़ज़ा रहने का सवाल करता हूँ। डर 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


और मौत के बाद लज़ीज़ ज़िन्दगी माँगता हैँ। 
और तेरे रूए अक़्दस के दीदार के मज़े और तेरी 
मुलाक़ात के शौक़ का तलबगार हूँ, बगैर इसके 
कि किसी नुक़स्ानदेह मुसीबत में फँसूं या किसी 
गुमराहकुन फ़िल्ले में मुब्तला हों। ऐ अल्लाह! हमें 
ईमान की ज़ीनत से आरास्ता फ़रमा और हमें 
हिदायत याप़ .। (और गुमराहों को) राह दिखाने 
वाले बना दे।' 

(१306) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमा,सफ़ा: 
१2, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हृदीस़: 228, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 509. 

(१307) हज़रत क़ैस बिन उबादा बयान करते 
हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर () ने लोगों 
को हल्की नमाज़ पढ़ाईं। गोया-कि लोगों ने उसे 
अजीब समझा। आपने फ़रमाया: क्या मैंने रुक्‌ 
और सज्दे मुकम्मल नहीं किये? लोगों ने कहा: 
क्यूँ नहीं (बह तो ठीक हैं) आपने फ़रमाया: मैंने 
नमाज़ में वह दुआ पढ़ी है जो रसूलुल्लाह (%) 
नमाज़ में पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा .....) 'ऐ 
अल्लाह! चूंकि तु रैब जानता है और मख़लूक 
पर कुंदरते कामिला रखता है, लिहाज़ा (मैं 
तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उतनी देर 
तक ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिये 
बेहतर हो और उस बक़्त फ़ौत कर देना जब तू 
मेरे लिये वफ़ात बेहतर समझे। मैं तुझसे ख़ल्वत 
व जल्वत में तेरा डर माँगता हूँ और रज़ामन्दी व 
नाराज़ी में कलिम-ए हक़ कहने की तौफ़ीक़ 
माँगता हूँ। ओर तुझसे बह नेमत माँगता हूँ जो 
ख़त्म न हो और आँख की वह ठण्डक (लज़्ज़त 
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व सुरूर) 80848 (७७५ नहो 32६ तक़दी ६ ३ ६.४ 2९्डा: ..श (छा 
पर राज़ी रहने, मोत के बाद पर सुरूरे ज़िन्दगी छा 3 ला छू हर 
और तेरे रूए अक़्द्स की ज़ियारत की लज़्ज़त 2 ५०5 €ं## ३४ ३४ एप 
और तेरी मुलाक़ात का शौक़ माँगता हूँ और हर. 43 »$०॥ ४४ दी 5५5 #«४0 
नुक़॒सानदेह मुसीबत और हर गुमराहकुन फ़िल्ते 880६ ॥ 5 ५5) 3५४ ..] ,& 

से तेरी पनाह तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह! हमें... है अंडे हक | 2४०! 
ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फ़रमा और हमें. /+४ 33 १:०८ 2० <० ४ 36 
हिदायत याफ़्ता (और गुमराहों के लिये) राह . ॥& ७६७७ 3५.) 2७६४ ४ ६ 
दिखाने वाला (रहनुमा) बना दे।' % आ 
(307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
4/264, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥229. 
पिछली हदीस देखें। 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) दोनों रिवायात में मामूली लफ़्ज़ी फर्क है, मानी दोनों के एक हैं। ये इन्तेहाई 
जामेअ दुआ है। (2) कुछ रिवायात में मौत की ख़वाहिश करने से मना किया गया है। देखिये: (स़हीह 
बुख़ारी, हदीस: 7233-7235) और इन रिवायात में मौत की दुआ मज्कूर है। इन दोनों में तत्बीक़ ये है 
कि बीमारी वगैरह या दूसरे दुनियावी मसाइब की वजह से मौत की ख़वाहिश करना मना है, अगर आदमी 
को दीन में ख़राबी या फ़ित्ने का डर हो तो ऐसे हालात में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ कर सकता है। 
(3) जब तक इन्सान ज़िन्दा रहे अपनी ख़ेर ब भलाई की दुआ करता रहे। (4) मोमिनों को अल्लाह 
तझाला का दीदार नसीब होगा और बह अल्लाह को बगैर किसी रुकाबट के देखेंगे। , 


बाब : (63) नमाज़ में (अल्लाह तआला 
से) पनाह तलब करना 
(१308) हज़रत फ़र्वा बिन नौफ़ल बयान करते. ५ ७४ ०७ ६» ५ 5७०॥ 4] 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (#०) से कहा: मुझे. ,, ३ 70 5 ७५०० ६४ 
कोई ऐसी चीज़ बयान कीजिये जिसके साथ. “592 * कद 2 नल 
रसूलुल्लाह (%) अपनी नमाज़ में दुआ. छह “मे २४ ०४ 55 ५ 5 
फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: ज़रूर, ५० «0 (/० ५0 ०,५ ६७४ ५५5 


स्सूलुल्लाह (%) यूँ पढ़ा करते थे; (८350७ . ५ ० डर 
(अल्लाहुम्मा इन्नी ...... ) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी श्र 80 ७ के जी है 


रा] 


$9.8॥ 8 3%४॥ (७): ४५ 


(झुनन नसार्ड ] हः्ड सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल| (0.7 * १3॥] 
पनाह चाहता हूँ उन बुरे कामों के शर से जो मैंने. (६ ,.., «५ «0 ० 20 ८,०५ ६७ 


किये और जो अभो नहीं किये। है जो आल 55 
<५० ७ १३५ 2, ३, ॥ ॥ " 

(308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 50005 हे कि हर 

276/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 230. -/*रई ७५५५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मानी भी हो सकते हैं कि बुरे काम करने और नेक काम न करने के शर 
से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तीसरे मानी ये हो सकते हैं कि मैं अपने कामों के शर से भी तेरी पनाह 
चाहता हूँ और उन कामों और चीज़ों के शर से भी जिनका मेंरे अमल से ताल्लुक़ नहीं। बह दूसरे लोगों 
का फ़ेअल हो या अल्लाह तआला का, यानी क़ज़ा व क़द्र। दूसरे लोगों के फ़ेज़ल (जैसे: उनके हसद, 
बुज़, मअसीयत वगैरह) से भी तो इन्सान को शर पहुँच सकता है। वललाहु आलम (2) नबी (%) 
अक्सर अल्लाह तज़ाला की पनाह तलब करते रहते थे। आपने इससे उम्मत को ये तालीम दी है कि 
हमा वक़्त अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो क्योंकि अल्लाह की पकड़ से स़रिर्फ ख़ाइब व 
ख़ासिर लोग ही बेख़ौफ़ होते हैं। 


बाब : (64) (४): 

एक और क़रिस्म का तअव्वुज़ ४६५ 
(309) हज़रत आयशा (#४) फ़रमाती हैं कि. 8 ..८४८ $ ,,८६ 5; 455८ ७:०४ 
मैंने सूलुल्लाह (%) से क़ब्र के अज़ाब के बारे ४ ०र्ज ५ अर ५ 4६७5 ७४६४ 


में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'हाँ, अज़ाबे क़ब्र ३ 
बरहक़ है।' हज़रत आयशा (#) बयान करती. 7 ## 4४ («०59 - ४-४४ ६ 9५८५ 
हैं कि उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह (&) को जो. ५६ «॥ ० 4 3५५ ४ 306 
भी नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसमें अज़ाबे क़न्र.. (५ :४" 0& 2४.५८ ६: 
से पनाह माँगते थे। है द ह हम हा आआए हा 
(१309) तडख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:  , ० 7 आज सी 
372, व मुस्लिम, हदीस: 586/26, सुनन अल कुब्य._ 5 एड हल 4ह+ 4 (० #%!। 
: लिन्नसाई, हदीस़: 234. - अं ज ५5५80 4४ 
फ़बाइद व मसाइल : () अज़ाबे क़ब्र से मुराद क़न्र का जहन्नम से कुछ हद तक मुताल्लिक़ हो 
जाना है जिसकी बिना पर क़न्र की ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी, और जवाबात न आने पर फ़रिश्तों की 
तरफ से सज़ा और कुछ आमाल की जुज़्वी सज़ा, जैसे: पेशाब के छींटों से परहेज न करना और 


[शुनन नसाई | 372 27 उन सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
चुग़लियाँ करना क़ब्र में भी सज़ा का मुस्तोजिब बनाता है। इस क़िस्म का अज़ाब सबको नहीं होगा। 

अल्लाह ताला के नेक बन्दे उससे महफूज़ रहेंगे। बल्कि उसके मुक़ाबिल उन्हें सवाबे क़ब्र होगा। 

वल्लाहु आलम! (2) नमाज़ में अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगना मशरूअ है। (3) इस हदीसे मुबारका से 

स़ाबित होता है कि अज़ाबे कन्न बरहक़ है। (4) इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तझ्ाला ने 

नबी-ए-अकरम (#४) की अगली पिछली सारी लमज़िशें माफ कर दीं थीं: (क़द गुफ़िर लहु मा 

तक़द्दम मिन ज़म्बिही वमा तअख़्ख़र) इसके बावजूद आप किस कद्र अल्लाह के अज़ाब से डरते थे 

और इस्तेगफ़ार करते रहते थे जबकि हम गुनाहों की दलदल में फँसे हुये हैं, हमें तो बिल औला कसरत | 
से इस्तेगफ़ार और तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह की पकड़ से पनाह माँगनी चाहिए। 


(१30) हज़रत आवशा (#) फ़रमाती हैं कि... ७४ 0७ 5५४ & 2८ ७ 
रसूलुल्लाह (#) नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे: 


(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अक़ज़ुबिका मिन अज़ाबिल 
क़न्र .....) 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से 
तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह दज्जाल के 
फ़ित्मे व आज़माइश से तेरी पनाह चांहता हूँ 
और जिन्दगी और मौत के फ़ित्ले से तेरी पनाह 
चाहता हूँ और ऐ अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ 
(या गुनाहों के बोझ) से तेरीं पनाह चाहता हूँ।' 
किसी कहने वाले ने आपसे कहा: आप क़ार्ज़ से 
किस क़द्र ज़्यादा पनाह तलब करते हैं! आपने 
फ़रमाया: 'जब कोई आदमी मक़रूज़ हो जाता 
है, फिर बात करता है तो झूठ बोलता है और 
वादा करता है तो वादा ख़िलाफ़ी करता है।' 
(4340) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह. 832, व 
मुस्लिम, ह. 589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह. 232. 


59% _6# ४४ ५७४) ५० कक: &+ 
20 2.25 9 28; 455७ 9 , 56 

करे अ#० 58 ४.3 <म अं (क्‍० 
न 8५ < 5, ॥॥ दा। " 79 
श्रेएथी। <--म 248 5० :, 5५6 5 /8॥ 
80 >७४॥ ८४ 2-5 25 ४५ २७०३ 
०७ . " «५ <प। ७» 4५ 5.8 ४ 


४४६ «+८)॥ 5» ७:५४ ७ ४७४४ 
9 55 ७४ ४६ || 052 | " 


फ़वाइद व पसाइल : (१) 'मसीह दज्जाल' अहादीस़े सहीहा से मालूम होता है कि क़यामत से पहले 
एक शख्स दुनिया पर ग़ल्बा हासिल कर लेगा। वह दुनियाबी तौर पर तरक़्क़ी याफ़्ता होगा और लोगों को 
अपने साइंसी व दीगर कमालात से मरऊब करेगा। दीनी तौर पर वह रब होने का दावा करेगा और सब 
लोगों को अपना कलिमा पढ़ाने की कोशिश करेगा। सख़्त दगाबाज़ और धोखेबाज़ होगा। ये दज्जाल के 


[सुन नाई विक्टल 59 2 222 

मानी हैं। मसीह उसे इसलिये कहा गया है कि वह मम्सूहुल ऐन (काना) होगा। यहूदी उसे अपना निजात 
दहिन्दा क़रार देंगे। वह उसके इन्तेज़ार में हैं, वरना हक़ीक़ी मसीह तो कब का आ चुका जिसे उन्होंने न 
माना। इस जअली मसीह को मानेंगे जो उनमें से होगा। दोनों आँखों से ऐबनाक होगा। यहूदियों ने हक़ीक़ी 
मसीह ईसा (:%28) को सूली देने की नापाक जसारत की तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहूदियों के शर से 
बचाने के लिये ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के नज़दीक अल्लाह ताला उन्हें फिर 
ज़मीन पर उतारेगा, वह इस ज़अली धोखेबाज़ मसीह को क़त्ल करके उसकी मसीहयत का भाण्डा फोड़ 
देंगे और दुनिया को उसके जुल्म व सितम से निजात दिलायेंगे। उसके कत्ल से यहूदियत का ख़ातिमा हो 
जायेगा और ईसाइयत को ईसा (%६8) अपनी ज़बानी और अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। ईसाइयत के 
निशान सलीब ओर ख़िन्ज़ीर का नाम व निशान मिटायेंगे। ख़ालिस़ इस्लाम का बोल बाला होगा। 
इन्शाअल्लाह। (2) जिन्दगी का फ़ित्ला' ये है कि इन्सान ज़िन्दगी में रब तआला का नाफ़रमान रहें दीने 
हक़ से बर्गश्ता रहें ज़िन्दगी की खूश नुमाइयों में खोकर हक़ तआला से गाफ़िल रहें और 'मौत का फिल्मा' 
ये है कि मरते वक़्त शैतान गुमराह कर दे। कलिम ए-तौहीद नसीब न हो। बुरी हालत पर मौत आये। 
अलइ्टयाज़ बिल्लाह मुमकिन है इससे अज़ाबे क़त्र, यानी सवाल व जवाब में नाकामी मुराद हो। 
मुकल्लबल क़ुलूबि सब्बित कुलूबना अला दीनिक, (3) अपने वसाइल से बढ़ कर क़र्ज़ उठाना कि बाद 
में उसे अदा न किया जा सके, दुरुस्त नहीं है। (4) वादा ख़िलाफ़ी करना और झूठ बोलना हराम है। (5) 
मज़्कूरा अश्या (चीज़ों) से अल्लाह तझाला की पनाह माँगते रहना चाहिए। 


(१37) हज़रत अबू हरह ($) से ४ अच अं थी 7 8 ७ (० 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से. , .«&, « ; धर 5 , 2. ५: 
कोई नमाज़ी तशहहुद पढ़ चुके तो इन चार लीड की पं 5 डर 
चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करे:.. 2 ली ४ पु है ह+ “डॉट 
जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी. < (90 .#- ४ &॥ - २४ 
और मौत की आज़माइश और मसीह दज्जाल..../ध 22 25 > 5७ 8७ -३ 3ए७ 
के शर से, फिर उसके बाद (मन्क़ूल दुआओं में 
से) अपने लिये अपनी पसन्दीदा दुआ करे।' 

(347) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
588/30, सुनन अल कुब्गा लिन्नसाई, हदीस: 233. 


४४७ ०४,४६ 58% ए 2४. ७ ६5३५७ 


७ मनझ अत हर 4» 4४५ 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुये इस तखव्युज़ को वाजिब क़रार 
दिया है, इब्ने हज़्म और इमाम ताऊस (%$8) का यही मौक़िफ़ है। शैद्व अल्बानी (4088) भी 
इसके क़ाइल हैं। देखिये: (अस़लु सिफ़तिस्सलात: 3/998, 999) जबकि जुम्हूर अहले इल्म को 
दलील वह अहादीस हैं जिनमें है कि आपने इसके बगैर नमाज़ पढ़ी या सिखाई है या उसे कामिल क़रार 
दिया है। इस एक रिवायत के ऐसे मानी मुराद नहीं लिये जा सकते जो बांक़ी तमाम अहादीस़ के 
ख़िलाफ़ हों, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है। इस क़िस्म के 
(अग्न व हुक्म के) अल्फ़ाज़ इस्तेहबाब व ताकीद के लिये भी आ जाया करते हैं। बाक़ी अहादीस़ के 
पेशे नज़र यहाँ यही मानी मुराद हैं। बललाहु आलम! 
0७): ०५ 


| बाब : (65) 
(तशहहुद के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र ५६६४॥ ४४४ ४50७० १४६४ 


(१32) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल हैकि.., 5६ ७४७ 0७ 2, & >2८ ४: 
रसूलुल्लाह ($&8) अपनी नमाज़ में तशहहुद के श 
बाद ये अल्फ़ाज़ कहते थे: (बवअहसनुल कलामि._ *: हे 
कलामुल्लाहि....) 'सब से बेहतरीन कलाम. 27 ४०५ 4४ 4४ (० री ४५८ 3 
अल्लाह तआला का कलाम है और सबसे . ८४" ,ई॥ 5४६ ४० (४ ५४६ 


पु थे हि 
6 ५ 3 $+ उकथ 2 ७ ५० 


अच्छा तरीक़ा मुहम्मद (%) का तरीक़ा है।' द्+ ज्र्की 2225 श्र 8 | 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/39. ५" ढ५७ *० «0 (,-० 2८ 


फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए-वाज़ में तशहहुद के बाद तो ये अल्फ़ाज़ बहुत जचते हैं क्योंकि ये वाज़ की तम्हीद 
हैं मगर नमाज़ के तशहहुद के बाद इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत मालूम नहीं होती। इमाम 
नसाई (४:98 ) का इस हदींस से नमाज़ वाले तशहहुद के बाद इस ज़िक्र के पढ़ने का इस्तेदलाल करना 
महल्‍्ले नज़र है। इससे मुराद ख़ुत्बे का तशहहुद (शहादतैन) है जेसा कि मुसनद अहमद की रिवायत से 
स़राहत होती है: 'नबी (%) अपने ख़ुत्बे में शहादतैन के बाद ये अल्फ़ाज़ (इन्ना अहसनल हदीस 
....) पढ़ा करते थे।' (मुसनद अहमद: 3/39) और यहाँ 'अस्स़लात' से मुराद ख़ुत्बा है जैसा कि 
ऊपर दी गई हदीस़ से ज़ाहिर हुआ। और ख़ुत्बे कों सलात इसलिये कहा कि ये उसके मुक़द्दमत और 
मुबादियात में से है, जेसा कि ख़ुत्ब-ए-जुमा है। वललाहु आलम। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह नसाई: 5/264) 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| जगगजाए || 
बाब : (66) | 
| नाक़िस नमाज़ पढ़ने का बयान | 


(१3१43) हज़रत हुज़ैफ़ा (७) से रिवायत है, . ६ ७६४ 3 ०7० & <र्ड 0:28 
उन्होंने एक आदमी को नाक़िस नमाज़ पढ़ते 
देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा: तू कितने है ७ 5 
अप्ले से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा है? उसने कहा;. 9६ हे ० डॉट के 4 &#- 
चालीस साल से। आपने फ़रपाया: बक़ोन कर. ४; ७5 ४ 48४ 5८ «४5 
चालीस साल से तूमे नमाज़ पढ़ी ही नहीं और ५ (5 & 5४ ६६४ 2 70% <&५ 
अगर तू इसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ता पढ़ता मर. + $ ७७: 2७. & ५८! 
जाता तो हज़रत मुहम्मद (#६) के दीन पर फ़ौत ५४ "७७ उल्टी हद हि जिया 
न होता। फिर आप कहने लगेः बिलाशुब्हा ४ ४ #5 *< &छ् ४ डी ७ 
इन्सान हल्की नमाज़ पढ़ने के बावजूद मुकम्मल 5753 2६ 5 ४. ७ १७ 
और अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकता है। ३ 36 6 ५... «५ २0 ० ८ 
(33) तख़रीज ; (समद सही) बुखारी, हदीस: 797,.... 2.34 ६ 2 (४2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 335. * पलक मे 5मंज हज 
फ़वाइद व मसाइल : () वह शख्स नमाज़ तेज़ तेज़ पढ़ता था और इत्मिनान व सुकून नहीं करता 
था। बुख़ारी में हे: 'बह रुकू व सुजूद मुकम्मल नहीं कर रहा था!' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 79--) ये 
रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्जाक (हदीस: 3732, 3733) में भी है। उसमें है कि वह ढूंगें मार रहा था। 
“यन्कुरुफ़ीहा' एक और रिवायत में इस क़िस्म की नमाज़ को 'ढूंगें मारने' से तश्बीह दी गई है और इसे 
मुनाफ़िक़ की नमाज़ भी कहा गया है। (पहीह मुस्लिम, हदीस: 622) इसलिये हज़रत हुज़ैफ़ा(-$) ने 
इस नमाज़ को कलअदम करार दिया है और जब नमाज़ ही न हूई तो उसकी मौत इस्लाम की मौत नहीं 
क्योंकि नमाज़ के बगैर दीन नहीं। मुमकिन है आपने ज़ज़ के तौर पर सख़त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हों 
ताकि वह कामिल नमाज़ पढ़े। (2) हल्की नमाज़ से मुराद क़िराअत में तख़फ़ीफ़ है। रुकू, क़ौमा, 
सज्दा ओर जल्सा मुकम्मल होने चाहिए, यानी तमाम अरकान में सुकून व इत्मिनान इड़ितयार किया 
जाये। (3) नमाज़ में कमी करना या नाक़िस अदा करना हराम है। (4) जो शख़्स़ नमाज़ के अरकान 
व वाजिबात मुकम्मल न करे, उसे बेनमाज़ी ही शुमार किया जायेगा। (5) जब सहाबी सुन्नतु 
मुहम्मदिन या फिर्रतु मुहम्मदिन कहे तो वह हदीस़॒ मर्फ़़ के हुक्म में होती है। 


४५ 9 #५ - 2७ ७४ ७ 8 & 
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बाब : (67) 


वह कम अज़ कम अरकान जिनके साथ । 


नमाज़ काफ़ी होती 


(४५) : 
3909: 026;2५0 


(34) एक बदरी स्रहाबी (हज़रत रिफ़ाआ 
बिन राफ़ेअ) (:) ने बयान.किया कि एक 
आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज़ 
पढ़ने लगा और रसूलुल्लाह (%) उसे बगौर 
देखने लगे। हमें इस बात का पता नहीं था। जब 
वह नपाज़ से फ़ारिग हुआ तो रसूलुल्लाह (%४) 
की तरफ़ आया और सलाम कहा। आपने 
फ़रमाया: 'बापस जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह घापस गया और दोबारा 
नमाज़ पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह ($%४) के पास 
आया। आपने फिर फ़रमाया: 'वापस जा, फिर 
* ममाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' दो तीन दफा 
ऐसा ही हुआ। आख़िर वह आदमी कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको इज़्ज़त बख़शी! मैं तो (बार बार नमाज़ 
पढ़. कर) थक गया हूँ, लिहाज़ा मुझे सिखा 
दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के इरादे 
से खड़ा हो तो वुज़ू कर और अच्छी तरह वुज़ू 
कर, फिर क़िब्ले को तरफ़ मुँह कर और अल्लाहु 
अकबर कह, फिर क़िराअत कर, फिर रुकू कर 
और इत्मिनान से रुकू कर, फिर सर उठा यहाँ तक 
कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा कर यहाँ 
तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, फिर सर उठा 
यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ जाये, फिर 


सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, 


9 >> बचत 895 7७ <ंटछ 
4 ## ४ ७ 509 - ०3६ ३६ 3४८ 
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फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ 
जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से 
सज्दा करे, फिर सर उठा, फिर (हर रक्त में ) 
ऐसे ही कर यहाँ तक कि तू अपनी नमाज़ से 
फ़ारिग हो जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हं: 860, तिर्मिज़ी, 
ह: 302, देखें हदीस: 054, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
है; 4236. 


फ़ायदा : इस हदीस में रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ के फर्ज़ काम बयान किये हैं या वह काम जिनमें 
वह सहाबी सुस्ती करता था। दोनों ़ूरतों में इन कामों के बगैर नमाज़ नहीं होती क्योंकि आपने फ़रमाया 
था; 'तेरी नमाज़ नहीं हूई।' (बाकी मबाहिस़॒ के लिये देखिये: हदीस़: 054) 


(१345) एक बदरी सहांबी हज़रत रिफ़ाआ बिन 
राफ़ेअ (,%) ने फ़रमायाः मैं रसूल (४) के साथ 
मस्जिद में बैठा था कि एक आंदमी दाख़िल हुआ 
और उसने दो रकज़तें पढ़ीं, फिर वह नबों (58) के 
पास आया और आपको सलाम कहा जब कि 
नबी (5४) उसे नमाज़ में देखते रहे थे। आपने उसे 
सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 'बापस 
जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह 
वापस गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी($४) के 
पास आया और आपको सलाम कहा। आपने उसे 
सलाम का जवाब दिया ओर फ़रमाया: 'वापस 
जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ 
तक कि तीसरी या चौथी दुफ़ा हुई तो उसने कहा: 
क़सम उस ज़ात की जिसने आप पर किताब 


उतारी! मैं तो (बार बार नमाज़ पढ़ कर) थक गया , 
हूँ। मेरी ख़वाहिश है कि आप मुझे (नमाज़ पढ़ : 


कर) ' दिखायें और मुझे सिखला दें। आपने 


40 4: ७५ 0& , ४ ५४ 82 ४: 
४७ 5 > 58 ६७ 2 ५४ 
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ह+3 हम 40 (क्‍ल (टए ७ 
4 &) " 2७ & :5८)॥ ८५ 595 


जुल्ननजरीकि१ 22:22: 
फ़रमाया: “जब तू नमाज़ का इरादा करे तो बुज़ू 
कर और बेहतरीन वुज़ू कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ 
मुँह कर और अल्लाहु अकबर कह, फिर क़ुआन 
(कम अज़ कम फ़ातिहा) पढ़, फिर रुकू कर यहाँ 
तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर 
उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा 
कर यहाँ तक कि तुझे सज्दे में इत्मिनान हामिल 
हो, फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ 
जाये, फिर दूसरा सज्दा कर यहाँ तक कि तुझे 
सज्दे में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा, फिर 
जब तू इस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल कर ले तो 
तेरी नमाज़ मुकम्मल और स़ही हो जायेगी। और 
जो तू इन कामों में कमी करेगा तो यक्रीनन अपनी 
नमाज़ ही में नुक़्स डालेगा।' 

(१35) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 237. 
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फ़ायदा : कुछ रिवायात में स़राहत है कि उसने तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी। (मज़ीद तफ़््लील के लिये 


देखिये: हदीस: 054) 


(36) हज़रत सअद बिन हिशाम बयान 
फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (.#) से 
कहा: ऐ. उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह 
(५४) के वित्र (रात की नफ़ल नमाज़) के बारे 
में बताइये। उन्होंने फ़माया: हम आपके लिये 
आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तैयार 
करके रख देते थे। जब अल्लाह तआला चाहता 
आपको जगाता। आप उठ कर मिस्वाक करते, 
बुज़ू फ़माते और आठ रकआत पढ़ते। इनमें 
आप तशहहुद के लिये नहीं बैठते थे मगर 


# ४ <5 0७ ७ ५ ८ &+ 
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५ अमर. 2॥8 ०:८६ है 
््र्प्डं री 5४823 2५53 ४ 


&<प 5 )। ६4७ ४४ ४ ७४: 


आठवीं रकअत के बाद। फिर अल्लाह तआला. ३ /£६; (६ # थी ४3 ४ 
का ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते। फिर इतनी है औठ कद # था अक उध 
आवाज़ से सलाम कहते कि हम सुन लेते। 
(436) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 
१9१, बैहक़ी: 2/499, सुनन अल कुब्सा लिन्नसाई, 
हदीस़: 238, स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 746. 

फ़बाइद व मसाइल : () "नहीं बैठते थे” गोया नफ़ल नमाज़ में अगर हर दो रकअत के बाद न बैठे, 
प्लिरफ़ आख़री रक्त के बाद बैठ जाये और तशहहुद वगैरह पढ़ ले तो काफ़ी है, नमाज़ हो जायेगी, 
अलकत्ता फ़र्ज़ नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशहहुद बैठना चाहिए। अगर भूल जाये तो नमाज़ हो 
जायेगी मगर सज्द-ए-सहव ज़रूरी हैं क़़॒दन छूटे तो नमाज़ दोहराये। (2) 'आठ रकआत पढ़ते' वित्र 
उसके अलावा पढ़ते। वित्र (ताक़ नमाज़) पढ़ने के बाद पहले पढ़े हुये सब नवाफ़िल भी बिर में 
शामिल हो जायेंगे क्योंकि नमाज़ एक ही है। सिर्फ रकुआत की तादाद (ताक़) के मद्दे नज़र उसे वित्र 
कह देते हैं वरना ये सब सलातुल लेल है, ताहम ख़ाली वितर के लिए कुछ ने कम अज़ कम तीन की हद 
मुक़र्रर की है मगर आप (ड$) और कुछ सहाब-ए-किराम (-#) से सिर्फ़ एक रकअत भी साबित है, 
लिहाज़ा एक रकअत पढ़ना भी जायज़ है। लेकिन इस पर हमेशगी उस्व-ए-रसूल(#) नहीं। 


, ६५: ५.:४/:८ 


| बाब : (68) (७) : ५ 
। सलाम का बयान | ञ्ञ््ा 


(१347) हज़रत सअद (:%) से स्वायत है कि. 08 ८2५ 2 (>५०॥ ८६ 45० 0: 
रसूलुल्लाह ($) (नमाज़ के आख़िर में) दायें 


| 39 |॥ «४-० (७2 ७.७ 
बायें (मुँह मोड़ते थे और) सलाम कहतेथे।.. 
(१347) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ५ 7४ हे 2५ 5 पट +# ह 7 
582, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 239. कं क्-न री 5 40 4५ 
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// 
(38) हज़रत सअद (+#&) बयान करते हैं कि 
मैं रसूलुल्लाह ($) को देखता था कि आप 
(नमाज़ के इख़ितिताम पर) दायें और बायें 
सलाम कहते थे और इस क़द्र मुँह मोड़ते थे कि 
आपके रुख़सारे अतहर की सफ़ेदी नज़र आने 
लगती थी। 


इमाम अबू अब्दुर्ररमान (नसाई) (&;&8) बयान 
करते हैं कि ये (रावी-ए-हदीस़) अब्दुल्लाह बिन 
जाफ़र मोतबर रावी हैं, अलबत्ता अली बिन मदीनी के 
वालिद अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह मतरूक 
हैं। (उनकी हदीस मोतबर नहीं है) 

(348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
582, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 240. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस़ के रावी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र मख़रमी हैं जो प्रिक़ा हैं। एक 
दूसरे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र हैं जो मशहूर मुहद्दिस और नुक़क़ाद हज़रत अली बिन मदीनी के वालिदे 
मोहतरम हैं लेकिन वह अपने कमज़ोर हाफ़िज़े की वजह से इल्मे हदीस में क़ाबिले ऐतबार नहीं। चूंकि 
इश्तेबाह का ख़तरा था, इसलिए इमाम साहिब ने वज़ाहत फ़रमाई। जज़ाहुल्लाहु ख़ेरन (2) सलाम दोनों 
जानिब कहना चाहिए। कस़ीर रिवायात इसी पर दाल हैं। लेकिन नमाज़ के आख़िर में सिर्फ़ एक तरफ 
सलाम कहना भी जायज़ है क्योंकि रसूलुल्लाह (&$) से एक तरफ़ सलाम कहना भी साबित है। तफ़्सील 
के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसिस सहीहा: /628, हदीस: 36) जब एक सलाम कहना हो तो 
सामने की तरंफ़ मुँह करके सलाम कहा जाये, फिर चेहरे को दायें जानिब माइल कर लें। वल्‍लाहु आलम! 


। बाब : (69) । 
सलाम कहते वक़्त हाथ किस जगह हों? 


(१349) हज़रत जाबिर बिन समुरा (-#) 
बयान करते हैं कि (इब्तेदा में) जब हम नबी 
#) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हम 
(अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलेकुम) 


00) : 
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कहते और साथ हाथों को भी दायें बायें उठाते 
थे। (यानी दाईं तरफ़ सलाम के वक़्त दाईं तरफ़ 
और बाईं तरफ़ सलाम के वक़्त बाईं तरफ़ हाथ 
उठाते) आपने (देखा तो) फ़रमायाः 'इन्हें क्या 
है कि अपने हाथों से (दायें बायें) इशारे करते हैं 
जैसे सरकश घोड़ों की दुमें हैं। क्या ये काफ़ी 
नहीं कि नमाज़ी अपने हाथ अपनी रान ही पर 
रखे और ज़बान से अपने दायें और बायें अपने 
साथियों को सलाम कह दे।' 


(१3१9) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 86, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247. 


मु 2 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल >>! 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से वाज़ेह है कि नबी (%४) का रफ़डल यदैन को सरकश घोड़ों की दुमों से ताबीरे 
करना, सलाम के वक़्त हाथों से सलाम करने से मुताल्लिक़ है। इसका उस रफ़्ठल यदैन से कोई 
ताल्लुक़ नहीं है जो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त किया जाता है। इसे उस रफ़डउल यदेन से जोड़ 
कर ये कहना कि इससे नबी (%) ने रोक दिया था, इल्मी ख़्यानत है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। 


(तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 85, 86) 
िः _> न _्> सा जिस्म ] 


बाब : (70) 


दायीं तरफ़ सलाम कैसे कहा जाये? 


(4320) बिन मसऊ़द (.&) हु 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (5६) को 
देखा कि आप हर झुकते उठते और खड़े होते 
और बैठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते और 
अपने दायें और बायें सलाम कहते: (अस्सलामु 
अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व 
रहमतुल्लाह) 'तुम पर अल्लाह तआला का 
सलाम और रहमत हो।' (ओर मुँह भी मोड़ते थे) 
यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र 


(८०: रर्ग 
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[शुन्न नई १28 87 ४2205 62267.) 
आती थी और मैंने हज़रत अबू बक्र व उपर. $ , " 4॥ ६59 ह:5% 25) 4 
(#) को भी ऐसे करते देखा है। दम 


९, न्‍ हा हट. 3 
- <& 32 पी ५ 9५ >८ 32 
(4320) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 084, 2680 यम मी 22 


१43, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 7242. .. - ४४ 3६६ - ५५६ «0 (० 
(१324) हज़रत बासेअ बिन हब्बान ने हज़रत. 5७ .522&॥॥ 255० ८४ &--«॥ ४: 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से रसूलुल्लाह ,., 2020 के 


(#) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने. 4 एड हद आ ४ पुर 


फ़रमाया: आप जब झुकते थे तो अल्लाहु. ४* '# # उले जे कल 3 बल 
अकबर कहते थे और जब सर उठाते थे, तब भी. ५0 5.5 ४८ ६ . 5७ 5 5 34 
अल्लाहु अकबर कहते थे। फिर (नमाज़ के ,॥॥ ।०»4॥ ),. 5१० ४ ८८ ८5 
इड्ितताम पर) दायीं तरफ़ मुँह करके कहते: हम हि 22 सा 
(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) और ८? ह ही रा 
बायीं तरफ़ मुँह करके कहते: (अस्सलामु. #४# /0-2/ " ०५४ # &: ४४ ## 


अलेकुम व रहमतुल्लाह) #5& लि 25 8 थ्री। 4४५ 
(।32) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद . "९,०८८ ३ 40 ६४5 


अहमद: 2/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 243, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 576. 

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने जिस तरह नमाज का आगाज़ अल्लाहु अकबर जैसे बारौब जुम्ले से 
किया था जो कि नमाज़ी को लोगों से मुन्क़तझ़ करने और अल्लाह तआला से जोड़ने पर दलालत 
करता है इस तरह, उसके मुक़ाबले में नमाज़ का इख़ितताम (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) जैसे 
पुर लुत्फ जुम्ले से किया जो नमाज़ी का ताल्‍्लुक़ फिर से लोगों के साथ बतरीक़े अहसन जोड़ देता है। 
ये नपाज़ के इड़ितताम का ऐलान भी है और लोगों के साथ कलाम का आग़ाज़ भी और वह भी 
बेहतरीन अन्दाज़ में, यानी दुआइया कलिमात के साथ। चूंकि नमाज़ में इधर उधर देखना मना है, 
लिहाज़ा नमाज़ के इख़ितताम पर सलाम फेरना मशरूझ़ है। 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


बाब : (7) 


बाईं तरफ़ कैसे सलाम कहा जाये? 


(१322) हज़रत बासेअ बिन हव्बान से रिवायत 
है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
कहा: मुझे बताइये कि रसूलुल्लाह (%) की 
नमाज़ कैसे होती थी?. आपने ज़िक्र किया कि 
रसूलुल्लाह ($४) अल्लाहु अकबर कहते थे और 
(नमाज़ के इड़ितताम पर) दायीं तरफ़ अस्सलामु 
अलेैकुम व रहमतुल्लाह कहते थे और बायीं 
तरफ़ अस्सलामु अलैकुम कहते थे। 

(१322) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमदः 
2/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 244. 


(323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (.#&) 
बयान करते हैं कि गोया में नबी (%) के 
रुद़सार की सफ़ेदी को देख रहा हूँ, आप अपनी 
दायीं तरफ़ फ़रमाते: (अस्सलामु अलेकुम व 
रहमतुल्लाह) और बायीं तरफ़ फ़रमाते 
(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 996, तिर्मिज़ी, 
ह; 295, व इब्ने माजा, ह: 94, मुसनद अहमद: /408, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 245, व स्रहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, व इब्ने जारूद बगेरहुम. 
(१324) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) दायीं तरफ़ 
सलाम फेरते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की 
सफ़ेदी नज़र आती, फिर बायीं तरफ़ यहाँ तक 
कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती। 
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(324) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246. 


(325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+) 
से रिवायत है कि नबी (%#४) अपनी दाई और 
बाई तरफ़ सलाम फेरते (और कहतेः) 
(अस्सलामु_ अलेकुम व रहमतुल्लाह, 
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि दायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार की सफ़ेदी 
नज़र आती और बायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार 
की सफ़ेदी नज़र आती। 

(325) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247. 

(१326) हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन मसक़द (:$) 
मे बयान किया कि रसूलुल्लाह ($४) अपनी 
दायीं तरफ़ सलाम फ़ेरते (और कहतेः) 
(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि आपके दायें रूख़सार की सफ़ेदी नज़र आती, 
फिर बायीं तरफ़ सलाम फेरते (और कहते:) 
(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि बायें रुख़्सार की सफ़ेदी नज़र आती। 
(१326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248.... 
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फ़ायदा : रिवायात के ततब्बोअ से सलाम कहने के चार तरीक़े मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर भी 
अमल कर लिया जाये तो दुरुस्त है। () दायें ओर बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलैकुम व 
रहमतुल्लाहि) कहना और ये तरीक़ा ज़्यादा मशहूर और मामूल बिही है क्योंकि अक्सर रिवायात में यही 
तरीक़ा मरवी है। (2) दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू) 


कहना। (3) दायें जानिब (अस्सलामु अलेकुम) कहना और चेहरे का मैलान थोड़ा सा दायें जानिब हो। 
कुछ उलमा दायें जानिब (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) और बायें जानिब 
(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) कहने के क़ाइल हैं लेकिन उनका ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है 
क्योंकि सुनन अबी दाऊद की जिस रिवायत से सिर्फ़ दायें जानिब (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा साबित है 
डलमा-ए-मुहक्तिक़ीन इसकी बाबत फरमाते हैं कि सुनन अबी दाऊद के सही और मोतमद नुस्खों में दोनों 
तरफ़ (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा मन्कूल हैं याद रहे दायें और बायें दोनों जानिब ( व बरकातुहु) कहना 
चाहिए। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अस़ल प़्रिफ़तु स़लातिन्‍नबी, लिल 
अल्बानी, स़फ़ा: 7023-036, व ज़म़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/296-306) 


बाब : (72) 
दोनों हाथों से सलाम कहना 


(4327 ५ 22 हक बिन समुरा (&#). (८ छ५ ७ 52० ६: ७: 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%&) के साथ ४० 202 ७७ 38 ,.- ६४४ 
नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते थे तो हाथों. 8 कई ला का 
के साथ भी इशारा करते और कहते (अस्सलामु >/ 35८ बी 2 ५६ जी वा 
अलैकुण, अस्सलामु अलेकुम) हमें अल्लाह के ४७ 62: > >८ # - स्थ्य्या 
रसूल (६) ने देख लिया तो आपने फ़रमाया: |. .॥ ४ 0 & दा 
“तुम्हें क्या हुआ कि तुम अपने हाथों से इशारे हम आय 

करते हो जैसे ये सरकश घोड़ों को ढुमें हैं। जब. 6 2 “रह ५। ४०४६ ए५ (० 
तुममें से कोई आदमी (नमाज़ के आख़िर में). ४८) 5&४ - ०७ - #<# ४-०० #<४# 
सलाम कहे तो अपने साथी की तरफ़ मुँह मोड़े।.. 0 ,.., ५. «0 ० 20 ४,2५ 


हाथ से इशारा न करे। पड हर, 3: 55 ७ " 
(१4327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 86, हट 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़र: 249. हि #० ॥ अब ् हओं 


- "१४४ 523 35 4९०५० (ही <#४ ८५ 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 86, 39. 


बाब : (73) 


जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी 
सलाम कह दे 


(328) हज़रत इत्बान बिन मालिक (#) 
बयान क़रते हैं कि मैं अपनो क़ौम बनू सालिम 
को नमाज़ पढ़ाया करता था। मैं रसूलुल्लाह 
(५४) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं 
तक़रीबन माबीजा हो चुका हूँ। (मौसमे बरसात 
में) बारिशी और सैलाबी पानी मेरे और मेरी क़ौम 
की मस्जिद के दरम्यान रुकावट बन जाता है, 
इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लायें और 
मेरे घर में किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे 
मैं (घरेलू) मस्जिद बना लूं। नबी (%) ने 
फ़रमाया; 'इन्शाअल्लाह मैं अनक़रीब आऊंगा।' 
अगले दिन रसूलुल्लाह (%६) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। हज़रत अबू बक्र (%) भी आपके साथ 
थे। दिन काफ़ी ऊँचा आ चुका था, नबी (5) ने 
इजाज़त तलब की। मैंने इजाज़त दे दी। आप बैठे 
नहीं बल्कि फ़रमाया: 'तुम किस जगह चाहते हो 
कि में नमाज़ पढूँ?' मैंने उस जगह की तरफ़ 
इशारा किया जहाँ मैं चाहता था कि आप नमाज़ 
पढ़ें। रसूलुल्लाह ($६) खड़े हुये, हमने आपके 
पीछे स्रफ़बन्दी की, (आपने नमाज़ अदा की) 
फिर आपने सलाम फेरा और आपके सलाम 
फेरते ही हमने भी सलाम फेर दिया। 

(328) तखरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 686, 
व मुस्लिम, हंदीस़: 33/264, हदीस: 657, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई; हदीस: 250. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जब इमाम सलाम कहे तो अगर मुक़्तदी की नमाज़ मुकम्मल हो गई है तो 
वह भी सलाम कह दे। अगर उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हुई तो वह नमाज़ मुकम्मल करने के बाद 
सलाम फेरे। (2) आदमी को अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह उसके मुताल्लिक़ बतला सकता है, ये 
शिक्वा नहीं समझा जायेगा। (3) मदीना मुनव्वरा में नबी ($#8) की मस्जिद के अलावा भी मस्जिदें 
थीं। (4) अगर बारिश वगैरह जैसे शरई उज़ की बिना पर जमाअत रह जाये तो गुनाह नहीं। (5) शरई 
उज्र की वजह से घर में नमाज़ के लिये जगह मुतय्यन कर लेना जायज़ है। (6) नमाज़ के लिये सफ़ 
- दुरुस्त करना लाज़िम है। (7) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की हैसियत नुमायाँ होती है। 
(8) किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, बगैर इजाज़त कोई भी किसी के घर 
में दाखिल नहीं हो सकता जैसा कि नबी-ए-अकरम (#%४) अपने सहाबा के घर में भी बगैर इजाज़त 
दाख़िल नहीं हुये थे। अगर साहिबे ख़ाना अन्दर दाख़िल होने की इजाज़त न दें तो बुरा महसूस नहीं 
करना चाहिए। (9) नफ़ल नमाज़ में जमाअत कराना मशरूज़ है। 
(०7) : पर्ग< 


बाब: (74) - 
नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद सज्दा करना ४0.5) 62658 5522६.) 


(१329) हज़रत आयशा (+#) फ़रमातो हैं कि. ..&- .ै 3५६ > 35 6 पट: ७: 
रसूलुल्लाह ($४) इशा की नमाज़ से फ़ारिग होने 
के बाद फ़ज्न के तुलूअ होने तक ग्यारह रक॒अत 
पढ़ते थे और उनमें से एक रकअत अलग. ० हे 2-5 ह्प जे सम 
(सलाम से) पढ़ते और इतना लम्बा सज्दा करते. + ४ ४८७ «57 &० रा फट हां 
कि आपके सर उठाने से पहले तुममें से कोई. 5६ ५७ /<< # 40 3,2.५ 5७ ६8० 
शख्स पचास (50) आयात पढ़ सकताथा।.. (थी | #एजी 9० & ६४ श्र 
(इब्ने वहब फ़रमाते हैं) कुछ रावी कुछ की निस्बत 
(कुछ) इज़ाफ़े के साथ ये हदीस बयान करते हैं। ये 


न हा डी >> ४४ ०४ ०0 
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हदीस़ मुख्तस़र है। 7 
(929) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 686, .. न ली नई ३४8 ५ +० टः ध 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: !25. - अल . >सपअयी हि 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम साहिब (४,&8 ) का इस रिवायत से नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद 
सज्दा करने पर इस्तेदलाल करना महल्ले नज़र है क्योंकि इस रिवायत में जो सज्दे का ज़िक्र है, इससे 


[सुबन नसाड शि३32 2; (४88 500५४ ६ %) 
मुराद नमाज़ से फ़रागत के बाद का सज्दा नहीं बल्कि नमाज़ में किये जाने वाले सज्दे की तवालत 
(लम्बा होने) का बयान है जैसा कि स़हीह बुख़ारी की रिवायत से मालूम होता है। हज़रत आयशा 
(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़े (तहज्जुद) ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। रात के 
वक़्त आपकी यही नमाज़ होती थी, इस नमाज़ में सज्दा इस क़द्र तवील करते कि आपके सर उठाने से 
पहले तुममें से कोई शख़्स पचास आयात तिलावत कर सकता था। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
994) (2) इस रिवायत में इशा की मा'बअद सुन्‍्नतों को इशा ही में शुमार किया गया है, यानी ये 
ग्यारह रकआत इशा की सुन्नतों के अलावा थी। (3) अगर स्रिर्फ़ तीन वि पढ़ने हों तो फिर दो 
रकअत नमाज़ अलग और एक रकअत अलग पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है। अहादीम़न की रोशनी में 
इसी तरीक़े की अफ़ज़लियत मिलती है। अहनाफ़ किसी हाल में एक रकअत अलग पढ़ने को जायज़ 
नहीं समझते। स़हीह, कस़ीर, और सरीह अहादीस़ की मोजूदगी में इनका एक वित्र से इन्हिराफ़ क़ाबिले 
अफ़सोस है। (4) रात की नमाज़ लम्बी पढ़ना मुस्तहब है। 


बाब : (75) लत 


296०५ «0.८2 5७८ ,६-:०। 55८ 


सलाम और कलाम के बाद सज्द ए-सहव 
करना 


(१330) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+).. ५७ ० ७७ कर 8 #< ७५७ 
से रिवायत है कि नबी (%) ने (भूल कर) पा न है 


६.2९ 
$# 5 + कछा ५६ ॥धपा 
सलाम फेर दिया, फिर कुछ बातें कीं, फिर ४* की ७६ ४2 


आपने सहय के दो सज्दे किये। ०७ + 4 /० ठुडी। 9 वी ॥६६ 
(330) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: - 2 # (6-४० ४६८ £ 55 ४ ६० 


572/95, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 252. 

फ़ायदा : जब इमाम ये समझता हो कि में नमाज़ मुकम्मल कर चुका हूँ और नमाज़ से फ़ारिग हूँ, इस 
हालत में अगर वह कोई कलाम कर ले या मुक़्तदी होने की सूरत में इमाम को मुतनब्बा करे और उससे 
कुछ कलाम करना पड़े या तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से आपस में बातचीत हो जाये, तो मालूम हो जाने के बाद 
सलाम और कलाम नमाज़ के लिये कातेज् नहीं होंगे। बक़िया नमाज़ पढ़ कर सुजूदे सहव कर लिये जायें 
तो नमाज़ बिला रैब (बगैर डाउट के) दुरुस्त है। ये बात अहादीस़ से साफ़ समझ में आती है, अलबत्ता 
अहनाफ़ और हनाबिला कलाम की सूरत में नये सिरे से नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। लेकिन अहादीस से 
डनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती। (मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 225, 230) 


(१337) हज़रत अबू हुरैरह (:) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सलाम फेरा, फिर बैठे 


बैठे सहब के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।_ 


(इमाम नसाई (३३४४ ) ने) फ़रमाया: ज़ूल्यदैन 
की ह॒दीस़ में भी इसका ज़िक्र है। 

(4334) तख़रीज ४ (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१0१6, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस़: 254. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 225. 


(१332) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:) से * 


मरवी है कि नबी (&६) ने तीन रकअतों के बाद 
सलाम फेर दिया। हज़रत ख़िरबाक़ (#) ने 
कहा: आपने तीन रकअतें पढ़ी हैं। आपने उन्हें 
बरक़्िया रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 
सह के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। 

(332) तख़रीज : (सनद ख़ही) तक़दीम, हदीस: 
१238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


हे बाब : (76) । 
सुजूदे सहव के बाद सलाम फेरना 


ज्ची 2६ ५६ 2 ५ 252 एटा 
(७४५ ०४७ ४० ३ & 5५ ३० ४:02) 
था ७2७ हि] ७ ५०४ 4४ 4०० 

दिल ह५७ ब्हम 40 (/० 20 0५:2५ 
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४७ ७.% > >्ी ७ #४ आओ] 
जी ५ (७ ७४ 28 3५ छं& 
ज् 058 ६ वाद (री ७६ 9 
#न्ज बम था! ल्‍० 2 5 ज्र्कड 
4 5५9४ ०७ ६८ ४ ७. 
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फ़बाइद व मसाइल : () सुजूदे सहब के बाद सलाम इत्तेफ़ाक़ी मसला है, अलबत्ता तशहहुद में 
इख़ितलाफ़ है। तशहहुद की रिवायात ज़ईफ हैं। आम रिवायात में तशहहुद का ज़िक्र नहीं है, इसलिये 
राजेह और स़ही मौक़िफ़ यही है कि तशहहुद नहीं है। अहनाफ़ लाज़मी समझते हैं। (2) 'ख़िरबाक़' की 
तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस़: 230 का फ़ायदा। 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (77) 
सलाम फेरने और मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह 
मोड़ने के दरम्यान इमाम का (कुछ देर 
क़िब्ला रुख) बैठना 


(333) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 

बयान करते हैं कि मैंने रसूुलुल्लाह (%) को 

नमाज़ की हालत में बग़ौरं देखा तो मैंने आपके 

क़याम, रुकू, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, 
. सज्दा, दो सज्दों के दरम्यान बैठना, फिर दूसरा 
सज्दा करना,- फिर सलाम फेरने और मुक़्तदियों 
की तरफ़ मुँह फेरने के दरम्यान (क़िब्ला रुख) 
बैठना, तक़रीबन बराबर पाया। हि 
(१333) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4255. 


(८०: 


2 & 4 2५95: ७ 


५५-०४ 
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फ़ायदा : सलाम फेरने के बाद इमाम को कुछ देर क़िब्ला रुख बैठे रहना चाहिए। इस हदीस के ज़ाहिर 
अल्फाज़ से मालूम होता है कि नबी (#&) का क़याम, रुकू ओर सुजूद दूसरे अरकान, जैसे: क़ौमा, 
जल्सा वगैरह के बराबर होते थे। बहुत सी रिवायात से मालूम होता है कि क़याम काफ़ी लम्बा होता 
था। इसी तरह रात की नमाज़ में रुकू ब सुजूद भी तवील होते थे। मुमकिन है कभी कभार सब अरकान 
बसबर भी होते हों। ये मतलब भी हो सकता है कि आप सब अरकान _ें तनासुब रखते थे। अगर क़याम 
लम्बा होता तो बाक़ी अरकान में भी इसी तनासुब से इज़ाफ़ा होता था और अगर इख़ितस़ार होता तो 


“दीगर अरकान में भी इसी तनासुब से इख़ितसार होता था। 


(१334) हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने बताया 
कि रसूलुल्लाह (%४) के दौर में औरतें नमाज़ से 
सलाम फेरते ही उठ कर चली जाती थीं जब कि 
रसूलुल्लाह ($%४) और आपके साथ नमाज़ पढ़ने 
वाले मर्द नमाज़ी, जब तक अल्लाह तआला 
- चाहता (काफ़ी देर तक) बैठे रहते। फिर जब 


० 2#2 ७) 


५४ छं& ०७ ८5५5 4४ 45० 0:७| 


डी ०५५ 40 ४४ , 74% 4६ ०४५ 
ई५ ढ 8 ४47 ७७ 22 4७ 
50 ४५०५ 2 ० ब्या ॥ डी 
७5 ७४० | | ४०५ ५५ 4॥ ० 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अल्लाह के रसूल (%) उठते तो मर्द भी उठ कर ,॥ ०» 4॥ ४५. 5 3४; 


चले जाते। 

४५६ ७ /७४३॥ ७ (८ $५ 
(१334) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 850, 2४2! की हर ८ 2 का 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस; 256. 4 4) (०० 50 ४५०३ #6 69 ४॥ 


0७ $6 «2... 
फ़वाड़द व॑ मसाइल : () इस रिवायत से मालूम होता है कि बाब का मक़स़द ये है कि सलाम फेरने 
और उठ कर जाने के दरम्यान कुछ देर तक ज़िक्र अज़्कार के लिये बैठना चाहिए। मुमकिन है दोनों 
जगह बैठना मुराद हो। मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होने से पहले क्रिब्ला रुख बैठना और उठ कर 
चले जाने से पहले ज़िक्र अज़्कार के लिये मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होकर बैठना दोनों मस्नून हैं। 
जमाअत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उठ जाना मायूब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है मगर ये कि कोई उज्र हो 
बल्कि नमाज़ के इड़ितताम के बाद क़िब्ला रुख बैठ कर ज़िक्र अज़्कार और मासूर दुआओं को पढ़ना 
मुस्तहब व मस्नून है, अलावा इमाम के कि वह मुक़्तदियों की तरफ़ रुख करके बैठेगा। (2) इमाम को 
मुक़्तदियों के अहवाल का ख़याल रखना चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि उन 
अस्बाब से भी बचना चाहिए जो ममनूआत तक पहुँचाने वाले हों। (4) तोहमत वाले मक़ामात से 
बचना चाहिए। (5) औरतें मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत के साथ शामिल हो सकती हैं। 


बाब : (78) (इमाम का) सलाम के बाद 


2४४०-४०) प्डटफा 32००॥(०): रण 


अपना रुख (क़िब्ले से) हटाना 
(१335) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद (#) से. ७६४ 08 ८390 & <+६६ एंड 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%&) के साथ ५ 


सुबह की नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज़ पढ़ चुके # जंध ह७ ४४ 5०५ ५६ हब 
तो आपने अपना रुख (क़िब्ले से) मोड़ लिया।. ४* 2३४४ 
(१335) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, ह: 64,. 3» मई 40 9,०५ & | 3० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 257, तिर्मिज़ी, ह: 29. - उद्4 >> ५5 ६५ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) किब्ले से रुख मोड़ना शायद इसीलिए है कि दूर से देखने वाले को भी 
नमाज़ के ख़त्म होने का इल्म हो जाये। वैसे भी इमाम का मुक़्तदियों की तरफ़ पीठ करके बैठना नमाज़ 
की हद तक तो मजबूरी थी, नमाज़ के बाद मुनासिब है कि वह लोगों की तरफ़ मुँह करके बेंठे जैसे 
सरदार लोगों के साथ बैठता है, इसलिए इमाम को अपना रुख क़िब्ले की तरफ़ से बदल लेना चाहिए। 


[झुनन गआाई 8१76 8 28 
फिर चाहे तो बिल्कुल मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके बेठे, ख़ुसूसन अगर कोई ख़िताब करना हो ओर 
चाहे तो दायें या बायें मुँह करके बैठ जाये। दायें को तर्जीह देना मुस्तहसन है क्योंकि रसूलुल्लाह ($) 
ड्रमूमन दायें जानिब को तर्जीह देते थे। (2) इस हदीस़ के मानी ये भी हो सकते हैं कि जब आप नमाज़ 
पढ़ चुके तो उठ कर घर चले गये मगर नमाज़ के बाद देर तक ज़िक्र अज़्कार आपका मामूल था, 
ख़ुसूसन सुबह की नमाज़ के बाद। अहादीस़ में इसकी फ़ज़ीलत भी वारिद है। हो सकता है कोई काम 
हो, इसलिए फ़ौरन चले गये लेकिन ये मानी मुराद लेने बईद हैं क्योंकि ये हज्जतुल विदा के मौक़े पर 
मस्जिदे ख़ैफ़ की बात है जैसा कि हदीस: 859 में गुज़र चुका है। और मुसनद अहमद के अल्फाज़ हैं: 
“फिर बेठे बैठे मुड़े।! (मुसनद अहमद: 4/67) लिहाज़ा पहली बात ही ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। * 
ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र इमाम फ़ौरन उठ कर भी जा सकता है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (79) कड़े 

इमाम के सलाम फेरने के बाद (बलन्द ध 45225 

आवाज़ से) अल्लाहु अकबर कहना 2599४ ४४४४ 
(१336) हज़रत इक्ने अब्बास ($&) बयान ७ 05 45४०) 2७ ५४ १5, ७: 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%&) की नमाज़ का ४ 8: ४ 3४८ ६ का 
इख़्तिताम लोगों के अल्लाहु अकबर कहने से. “न हे ले # ही जे अल 
मालूम करता था। कर 9 ऋ# ७ (9 ५2४० 9४ 37 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 842, मुस्लिम, १9-० *५«%॥॥। ६0 <&४ ७४ ०७ 
हंदीस़: 583/2, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, ह: 258. 55५ % 4 0,2८५ 


फ़बाइद व मसाइल : () नमाज़ से फ़रागत के बाद ज़िक्र मस्नून है। उसकी इब्तेदा अल्लाहु अकबर 

से की जाये। आवाज़ दरम्यानी हो, न बहुत बलन्द हो और न बिल्कुल आहिस्ता ताकि सब मुक़्तदियों की 
आवाज़ मिल कर एक गूंज सी पैदा हो जाये। बाक़ी ज़िक्र आहिस्ता किया जाये। (2) हज़रत इब्ने 
अब्बास (:$) नाबालिग होने की वजह से पिछली स॒फ़ों में खड़े होते थे, इसलिए उन तक सलाम की 
आवाज़ नहीं पहुँचती थी। सलाम के बाद जब तकबीर की आवाज़ गूंजती, तो उन्हें नमाज़ के ख़त्म होने 
का पता चलता। मुमकिन है तकबीर बलन्द आवाज़ से कहने में ये हिकमत भी हो कि लोगों को नमाज़ 
ख़त्म होने का पता चल जाये, जेसे नमाज़ में तकबीराते इन्तेक़ाल बलन्द आवाज़ से कही जाती हैं, 
अज़ान बलन्द आवाज़ से कही जाती है वगैरह, लिहाज़ा ये बात कमज़ोर हे कि ज़िक्र में इडफ़ा मुनासिब 

है, इसलिए सलाम के बाद तकबीर आहिस्ता कही जाये जैसा कि ये जुम्हूर अहले इल्म का मोौक़िफ़ है। 


हि 5६2 (22[ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |. /९ 


बाब : (80) 
नमाज़ से सलाम फेरने के बाद 
मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म 


पद शा 59 2०02 ७०: रण 
$0.5॥ 6० 23:.2 


(१337) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.#) 
फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ($%) ने हुक्म 
दिया क मैं हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद 
मुअब्विज़ात पढ़ूं। 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 523, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 259, तिर्मिज़ी, 
हदीस़: 2903, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 755, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2347, वल हाकिम: /253. 


जे ज कम 3० अयी ># 5०5 
छल (+ी दर प्रा न्‍म 4५ की 
0 ० 50 ०.०३ (०; ४४७ 2५७ 
| ऋण कं 3 ०७ * 

- 399७ 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में 'मुअव्विज़तैन' का ज़िक्र है, यानी कुरआन मजीद की आख़री दो सूरतें 
(सूरंह फ़लक़) और (सूरह अन्नास) मुअव्विज़ात का मतलब है कि ये कलिमात अपने पढ़ने वाले को 
हर शर से बचाते हैं या उनके ज़रिये अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। ये सूरतें भी इसीलिए नाज़िल 


हुईं कि लोगों के हसद, जादू, शर ओर शैतानों से इनके ज़रिये से बचा जाये या पनाह तलब की जाये। 


(4338) रसूलुल्लाह -(&४) के आज़ादकर्दा 
गुलाम हज़रत स्ोआन (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($६) जब अपनी नमाज़ से फ़ारिग 
होते - तो तीन दफ़ा (अस्तग़फ़िरुल्लाह) "मैं 
अल्लाह तआला से बड़िशश तलब करता हूँ।' 
पढ़ते और ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा 
अन्तस्सलामु ...... ) 'ऐ अल्लाह! तू सलाम है। 
तेरी ही तरफ़ से सलामती मिलती है। ऐ एहतिराम 
व इज़्ज़त वाले! तू बा'बरकत है।' 


बाब : (8व) 
सलाम फेरने के बाद इस्तेगफ्रार करना 


(७): 


9४ कक है 3। 7२ 6<5६ ,&&2< 59। 
बओ ७& 2७ 2७ ७ 5५5८ ७: 


जे (८७ ६] ब059४ 3.4 , ५ ६+ 


285 595५८ ४ ५ ५५ ४ 

2 56 20॥ ०,०३ (9 3५$ हा 
$# खपत ॥॥ 5७ ## ४ 0.25 $ 
दी " हम ७8 :&६:॥ ४8० 
गड्वी 8 ४७३:७ भर: 32 (320 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(१338) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . "हर 
59], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4260. हक 
फ़वाइद व मसाइल : () सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार करना मुस्तहब है। (2) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (58) की अपने रब के सामने कमाल आजिज़ी और इज्हारे बन्दगी का 
इस््बात होता है बावजूद इसके कि अल्लाह तआला ने आपकी तमाम लमज्ज़िशें माफ़ कर दी थीं। (3) 
बन्दे को ये नहीं समझना चाहिए कि में इताअत में कामिल हूँ बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि मेरे 
इताअत करेे में नुक्स़ है, मेंने बादत का हक़ अदा नहीं किया, उसे इस्तिगफ़ार के साथ इस कमी को 
पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। (4) बा'बरकत है' यानी तेरे पास किसी चीज़ की कमी 
नहीं, कसरत ही कसरत है। या जहाँ तेरा ज़िक्र हो, वहाँ बरकत होती है। 


बाब : (82) ह (४): 
इस्तिग़फ़ार के बाद ज़िक्र करना 25&229556 /3॥ 


(339) हज़रत आयशा (#) से रवायत है. (५ 45०५ 2) ,५७ ८8 45० ७. 
कि रसूलुल्लाह ($४) जब सलाम फेरते तो यूँ 
फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु ....) ऐ . , ८ .. ,. (2०५ 25 
अल्लाह! तू सलाम है और तुझी से सलामती. #* कई ## ले + ४० 
मिलती है। ऐ एहतिराम व इज़्ज़त वाले! तू. ४+ 4४ ० + “५5 ७ #,७० 
बा'बरकत है।' 5७ ५... «७ 40 ५० 4॥ 0,2५ आ 
तड़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 592, पिछली... 28५ (ाट) <ई द्। " 08 ४: ॥| 
ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26॥ "पेज एक 8 ६७४:७ (४८) 
फ़ायदा : तू सलाम है' यानी तू हर क़िस्म के ऐब ओर नुक़स़ से पाक है, या तू लोगों को सलामती देने 
वाला है। 


| बाब : (83) सलाम के बाद ला इलाहा 
| इल्लल्लाह पढ़ना 

(340) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि. ॥& ,&3,; ट्क्ड ७ खल्‍ठ एफ 
मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (:$) को इस अं हज ५६ ०56 ६ (०५०) ७४ 


७६४ 3७ ७ ३५० 5054७ -2 #&छ20 


] श्र्क्य्ा एड्ड 92% (#0): 


है 3622282 
मिम्बर (मिम्बरे काबा) पर बयान करते हुये 
सुना, बह फ़रमा रहे थे: रसूलुल्लाह (#) जब 
सलाम फेरते तो यूँ फ़रमातेः (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु ..) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई 
माबूद नहीं। बह यक्‍ता है। उसका कोई शरीक 
नहीं। उसके लिए बादशाही है और उसी के लिए 
कुल हम्द है। और वह हर चीज़ पर खुब क़ादिर 
है। गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की 
कुब्बत अल्लाह की मदद के बगैर हासिल नहीं 
हो सकती अल्लाह तआला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी 
की इबादत नहीं करते। ऐ नेमत, फ़ज्ल और 
अच्छी तारीफ़ बाले! अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की इताअत 
. करते हैं। चाहे काफ़िर बुरा ही समझें।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 594/40, पिछली, 
ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह; 262. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ००. >]] 


४७ 58 < _&& ४७ 5४४ 
3-० 40 २)०५ 5७ ४५६ # # 
983" 3,६४८ ॥| ७... «० ०/॥ 
4७4 ४5 20॥ 28 2 20५ ५ १६-७५ ६ 
9 % 2५४ 3 ५४ ५५४ $$ ६ ४5 
58 9 559 20 9] 0 ५ ४0५ ५] 
| ) >> 2६5 5808 2०४ 
"898059 $ ७0 ४ 5..-४८ 4 


फ़ायदा : (ला हौला बला कुब्वता इल्‍ला बिल्लाह) जामेअ कलिमा है। हौल से मुराद हर नुक़॒स़ान 
और ख़राबी से बचने की ताक़त और कुव्वत से मुराद हर अच्छी चीज़ हासिल करने की कुव्वत है। 
ज़ाहिर है हर चीज़ उनमें आ जाती है। शायद इसीलिए इस कलिमे को जन्नत का ख़ज़ाना कहा गया है। 


बाब : (84) 
सलाम के बाद ज़िक्र और ला इलाहा 
इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद 
(१347) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (.#) (फ़र्ज़) 
नमाज़ के बाद इस तरह तहलील पढ़ते थे; (ला 
इलाहा इल्लललाह ... व लौ करिहल 


6४): 


20८2८४>/०४0०४६20& 


54 ७५ 3७ ,2५ ८2 5७०८ ७:०४ 
6 (4० 45% ७ ५७७ ७४४७ 45 
ही हे पड 48 ५ ी। 4:2 38 0४ 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


काफ़िरुन) अल्लाह तझला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यकक्‍ता है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसके लिए हुकूमत और 
बादशाही है और उसी के लिए हर तारीफ़ है और 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। 
अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) 
माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी की इबादत 
नहीं करते। उसी की हैं सब नेमतें और उसी के हैं 
सब एहसान व फ़ज़्ल और उसी के लिए हैं 
अच्छी तारीफ़ें। अल्लाह तआला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की 
इताअत करते हैं, ख़्वाह काफ़िर बुरा'ही समझें।' 
फिर हज़रत इब्मे ज़ुबैर(:%) फ़रमाते थेः 
रसूलुल्लाह (#६) नमाज़ के बाद इन कलिमात 
” के साथ तहलील पढ़ते थे। 

(34) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263. 


बाब : (85) 


नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक और 
क़िस्म का ज़िक्र 


(१342) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) के 
कातिब हज़रत वर्राद ने बयान किया कि हज़रत 
मुआविया (:७) ने हज़रत मुगीरा बिन 
शोबा(.$) को लिखा: मुझे किसी ऐसी चीज़ 
की ख़बर दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हो। तो उन्होंने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह(%#8) जब नमाज़ मुकम्मल फ़रमा 


3,,5 355 ८ 9 2] ५ ),६१9.5॥ 
| की अम् कं सजग 5 20 24 
258 3] 55 % &॥ 3 20 9 ५४ 
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लेते तो यूँ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ....) 
अल्लाह तखाला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) 
माबूद नहीं। वह यक्‍ता है। कोई उसका शरीक 
नहीं। उसी के लिए है बादशाही और तमाम 
तारीफ़ें, और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने 
वाला है। ऐ अल्लाह! नहीं कोई रोकने वाला 
उस चीज़ को जो तू दे और न कोई उस चीज़ को 
अता करने वाला है जो तू न दे और किसी 
स़ाहिबे हैसियत को उसकी हैस्लियत तेरे 
मुक़ाबले में मुफ़ीद नहीं।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 844, व मुस्लिम, हः 
593/438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 264 


अब ५2 20 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४2 720 
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फ़बाइद व मसाइल : () नमाज़ के बाद ये ज़िक्र करना मुस्तहसन है क्योंकि इसमें ख़ालिस़ तौहीद 
और अल्लाह तझ्ाला की कमाले कुदरत का बयान है। (2) किसी को हदीस लिख कर भेजना और 
उसे आगे बयान करना दुरुस्त है। (3) एक आदमी की ख़बर भी हुज्जत है जबकि वह सरिक़ा हो। (4) 
"तेरे मुक़ाबले में' यानी-अगर तू पकड़ना चाहे तो किसी की हैसियत या उसका माल उसे कोई फ़ायदा दे 
सकता है, न बचा सकता है। या तेरे यहाँ किसी माल वाले को उसका माल फ़ायदा नहीं देता। 


(4343) हज़रत बर्राद से रिवायत है कि हजरत 
मुगीरा . बिन शोबा (#) ने हज़रत 
मुआविया(.&) को लिखा कि ससूलुल्लाह 
($४) नमाज़ से सलाम फेर कर यूँ पढ़ते: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह ...) अल्लाह तआला के 
सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं वह यक्‍ता है। 
उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए है 
बादशाही और उसी के लिए है सब तारीफ़ और 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। ऐ. 
अल्लाह! कोई उस चीज़ को रोकने वाला नहीं 
जो तू दे और न कोई वह चीज़ देने वाला है जो तू 


5 ७& ०७ 8 5 455 (2;&/ 
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रोक दे और किसी स्ाहिबे हेस्नियत को उसकी 
हैसियत तेरे मुक़ाबले में मुफ़ीद नहीं। 

(१343) तबरीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 265. .. 


(१344) हज़रत मुगीरा (#) के कातिब वर्राद 
से स्वायत है कि हज़रत मुआविया (#) ने 
हज़रत मुगीरा (.#) को लिखा कि मुझे एक ऐसी 
हदीस लिख दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हो तो हज़रत मुगीरा (-$) ने उन्हें लिखा: 
तहक़ीक़ मैंने नबी (%) को नमाज़ से फ़ारिग 
होने के वक़्त ये पढ़ते सुना है: (ला इलाहा 
इल्लल्लाह... ) 'अलाह तअआला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यकक्‍ता है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और 
उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज़ पर ख़ूब 
क़ादिर है।' आप ये ज़िक्र तीन दफ़ा पढ़ते। 
(१344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 266, व अस़लुल हदीस मुत्तफक 
अलैहि, बुख़ारी, हदीस: 844, ब मुस्लिम, हदीस: 593. 


॥ . ब्ाब (86) ॥ 
ये जिक्र कितनी दफ़ा करे? 
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फ़ायदा : मंज़्कूरा रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ (स़लास़ मर्रात) (तीन दफा) की बाबत मुहक्िक़े 
किताब और शैख़् अल्बानी (४६88) लिखते हैं ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं जबकि कुछ उलमा-ए- 
मुहक्लिक़ीन के नज़दीक (स़लास़ मर्रात) वाले अल्फाज़ सही साबित हैं। सिर्फ़ नुस्ख़ों में इड्ितलाफ़ है। 
सही बुख़ारी के सही और मोतमद नुस्ख़ों में ये अल्फ़ाज़ स़ाबित हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(सिलसिलतुल अहादीस़ अज़्ज़फफ़ा लिल अल्बानी: 2/209-220, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 5/360-362) 


बाब: (87)... 
सलाम के बाद एक और क़िस्म का ज़िक्र 


(4345) हज़रत आयशा (:#&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($£) जब किसी मज्लिस में 
बैठते या नमाज़ से फ़ारिग होते तो कुछ 
कलिमात पढ़ते। हज़रत आयशा (+$&) ने आपसे 
इन कलिमात के बारे में पूछा तो आपने 
फ़रमाया: 'अगर किसी शख़स़ ने (उस मज्लिस 
में) अच्छी बातें की होगी तो ये कलिमात 
क़यामत तक के लिए उन बातों के लिए मुहर 
बन जायेंगे और अगर उसने और क़िस्म की 
(ग़लत या फुज़ूल) बातें की होंगी तो ये उसके 
लिए कफ़्फ़ारा (गुनाह मिटाने बाले) बन 
जायेंगे! (और वह कलिमात ये हैं:) 
(सुब्हानकल्लाहुम्मा! वबिहम्दिका अस्तग 
फ़िरुका बअतूबु इलेक) 'ऐ अल्लाह! तू हर 
क़िस्म के नुक़्स व ऐब से पाक है और तमाम 
तारीफ़ों और ख़ूबियों वाला है। मैं तुझसे माफ़ी 
तलब करता हूँ और तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ। 

(यानी हर क़िस्म की ग़लती से तौबा करता हूँ।) 

(१345) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/77, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 267. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) इस दुआ को 'कफ़्फ़ार-ए-मज्लिस' कहा जाता है, लिहाज़ा हर मज्लिस 
के बाद पढ़नी चाहिए। (2) 'मुहर बन जायेंगे' यानी उन अच्छी बातों के सबाब को क़ाइम रखेंगे और 
उनकी क़बूलियत की ज़मानंत होंगे और उन्हें रद्द नहीं होने देंगे। 


बाब : (88) सलाम के बाद एक और | |£४ 
क्रिस्म का ज़िक्र औ दुआ ..' 


: (346) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७5 3७ 5५८४० ७-४ एड 


एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी. ..,. ,. <. ६ ७5% ॥8 5 “४ 
कि पेशाब के छीटे पड़ने से क़ब्न में अज़ाब होता. 7 “४ कर ाक बह ली 
है। मैंने कहा: तू गलत कहती है। उसने कहा:. ४४ 4४ ५७०० - “4५ (#- ४४७ 
नहीं, बल्कि सच है। हम पेशाब के छीटे पड़ने से. 2,६:॥ ७» 7: ८० <&5 37७ - 
चमड़ा और कपड़ा काटते थे। (इसी दौरान में) 2[8 , ॥५2॥ ७५ /8 25५ ॥ ३५8 
रसूलुल्लाह ($६) नमाज़ के लिए निकले तो हम किक है 


ऊँची ऊँची बोल रही थीं। आपने फ़रमाया: 
'क्या हुआ?! मैंने आपसे बात बयान की। 
आपने फ़रमाया: 'ये सही कहती है।' उस दिन 
के बाद आपने जब भी नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के 
बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ी: (रब्ब जिब्रील ....) 
'ऐ. जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ोल के रब! 
मुझे आग की तपिश और क़न्र के अज़ाब से 
बच्ता!' 
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346) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः मी दर ३, ,६॥ & ' 
6/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 268, (नेलुल 7 डी न 2 # 3० 
मक़सूद, हदीस: 3568) 

फ़वाइद व मसाइल : (१) पेशाब के छींटों से परहेज़ न करना अज़ाबे क़ब्र का सबब है ये बात दीगर 
रिवायात में भी बयान की गई है। हज़रत आयशा (.%) को इनका इल्म न होगा या ये वाक़िया पहले का 
है जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम होता है कि आप उसके बाद हमेशा अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते 
रहे। (2) 'चमड़ा और कपड़ा काटते थे।' चमड़े से मुराद भी पहना हुआ चमड़ा है जिसे पेशाब लगता 
था न कि अपने जिस्म का चमड़ा क्योंकि पेशाब तो निकलता ही जिस्म से है और इसका जिस्म को 
लगना लाज़िमी है, तभी तो इस्तिन्जा ज़रूरी है। अगर वहाँ धोना किफ़ायत करता था तो जिस्म के दीगर 
हिस्सों को भी काटने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मलबूस कपड़ा या चमड़ा चूंकि जिस्म से जुदा है, उसे 


3 | 

पेशाब के क़तरे लगना इन्सान की ग़लती ओर सुस्ती का नतीजा है, लिहाज़ा उन्हें काटने की सज़ा दी 
जा सकती है। कुछ उलमा ने उससे ज़िस्म का चमड़ा भी मुराद लिया है मगर ये दुरुस्त नहीं। वैसे भी ये 
तकलीफ माला युताक़ है, यानी इस प्र अमल नामुमकिन है कुछ रिवायात में (जसद) का लफ़्ज़ भी 
आया है लेकिन ये आस्िम बन बहदला का वहम है कि उसने नस्ख़ से जिस्म का चमड़ा समझा और 
फिर उसकी जगह लफ़्ज़ (जसद) (जिस्म) बोल दिया। शैख़ अल्बानी( ४६8 ) ने 'जसद अहदिहिम' 
को मुन्कर कहा है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्स़ल) लिल अल्बानी, रक़मुल हदीस़: 5) 
शाज़ (बात) की ताबील की जानी चाहिए, अक़्लन शाज़ हो या नक़्लन, वह गैर मोतबर है। (मज़ीद 
देखिये, हदीस: 30 का फ़ायदा नम्बर: 3) (3) 'जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब!' इस क़िस्म के 
अल्फ़ाज़ से मकसूद रब तआला की अज़मत का इज़्हार है, यानी इतनी अज़ीमुश्शान मख़लूक को पैदा 

करने वाला। इसी तरह आसमानों, ज़मीनों.के रब्बे बरहक़, मग़रिब के रब वगैरह। डे 


| 
बाब : (89) नमाज़ से फ़राग़त के वक़्त 


की एक और दुआ 


(१347) हज़रत अबू मरवान से रिवायत है कि 
हज़रत कअब ने मुझसे हल्फ़न कहा: क़सम उस 
ज़ात की जिसने हज़रत मूसा (5४४) के लिए 
समन्दर को फाड़ कर रास्ते बनाये! हम तौरात में 
थे लिखा पाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत 
दाऊद (५४६७) जब नमाज़ से फ़ारिग होते थे तो 
यूँ. कहते थे; (अल्लाहुम्मा! अप््लिह 
ली......: ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरे दीन को 
दुरुस्त फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए (दुनिया वे 
आख़िरत में रुस्वाई से) बचाव का ज़रिया 
बनाया है। और मेरे लिए मेरी दुनिया को दुरुस्त 
फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए ज़िन्दगी गुज़ारने का 
सबब बनाया है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से 
बचने के लिए तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ 
और तेरी सज़ा से बचने के लिए तेरी माफ़ी की 
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(शुनन नसाई 8374 2 उन्हे सह से गुताल्लिक अहकान बमसाइली 42: (3 ।' 
पनाह चाहता हूँ ओर तेरे ग़ज़ब से बचने के लिए | & &६ % <&& ४! ब् % 
तेरी (रहमत की) पनाह चाहता हूँ। जो चीज़ तू न व ० ३४६) 5 ६ 
दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो चीज़ तू. 7 ४ भर 33 ४४. ४४ ५: 
रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं और किसी. 5 ५.५ «<<« «४ ,५० 4४ $ 8-७ 
माल वाले को तेरे यहाँ माल फ़ायदा नहीं देता . 4१० $५ 535. 3५ ६4,% 
(बल्कि अमल फ़ायदा देता है)' हज़रत कअब 

ने कहा: मुझे हज़रत सुहेब (:%) ने बताया कि 

हज़रत मुहम्मद (5४) भी नमाज़ से फ़राग़त के 

वक़्त ये कलिमात कहा करते थे। 

(१347) तख़रीज : (सनद हसन) स़हीह इच्ने ख़ुज़ेमा 

स़हीहा, हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 

4269, व स्रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 547 

फ़वाइद ब मसाइल : () यहाँ 'तौरात' से मुराद वह किताब नहीं जो हज़रत मूसा (9७8) पर 
नाज़िल की गई क्योंकि वह किताब तो हज़रत दाऊद (&६8) से बहुत पहले की है। इसमें उनका 
तज़्किरा (ऊपर दी गई सूरत में) कैसे आ सकता है? यहाँ तोरात से सुहुफ मुराद हैं जो बहुत से 
अम्बिया पर उतरते और उनमें 'ज़बूर' भी शामिल है जो ख़ुद हज़रत दाऊद (७५६8) पर उतरी। आज 
कल इन तमाम सुहुफ़ के मजमूआ को बाइबिल कहते हैं। इसमें तौरात भी आ जाती है, बल्कि इसमें उन 
अम्बिया (४७७) के शागिदों की बातें भी दाख़िल हैं, यहाँ तक कि ये तजय्युन मुश्किल है कि इसमें . 
कौन सा कलाम अल्लाह तआला का है और कौन सा अम्बिया का या उनके शामिदाँ का? ये 
इम्तियाज़ स़रिर्फ़ मुसलमानों को हासिल है कि अल्लाह की किताब पुरी तरह मुमताज़ है, किसी दूसरे का 
एक लफ़्ज़ भी इसमें शामिल नहीं। और रसूलुल्लाह ($&) की बातें (अक़वाल व अफ़आल) अपनी 
जगह अलग मुमताज़ और वाज़ेह हैं। आप के शागिदनि रशीद के फ़तावा व बयानात बिल्कुल अलग 
हैं। कोई किसी से ख़लत मलत नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। (2) इस हदीसे मुबारका से 
पता चलता है कि दाऊद (४६७) की शरीयत में भी नमाज़ मशरूअ थी। (3) 'दीन' इन्सान के लिए 
बचाव का ज़रिया है जो इन्सान को दुनिया और आख़िरत की तमाम मकरूहात से बचाता है, लिहाज़ा 
बन्दे को चाहिए कि वह अपने रब के सामने आह व ज़ारी करता रहे और अपने दीन की दुरुस्ती के लिए 
दुआ माँगता रहे। (4) दुनिया इन्सान के ज़िन्दगी गुज़ारने का सबब है और पाकीज़ा-मअआश इन्सान को 
जन्नत में ले जाने का सबब है, इसलिए अपनी दुनिया की इस़्लाह के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए। 


बाब : (9०0) 


नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की पनाह | | 50,205 
तलब करना । अटल 27 कट 


(348) हज़रत मुस्लिम बिन अबू बकरा से. #< ७5 35 6७ & > रा] 
मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम हर नमाज़ के. [ 5 ७३॥ ८७४ 

बाद ये पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! इन्नी ...).. # ४ 77 ४ ४ 
'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़, फ़क़र और अज़ाबे क़ब्न से. #+ 2४ रड आग 95 ४७ 4५५ 
तेरी पनाह चाहता हूँ।' तो मैं भी ये कलिमात . .&॥ ,&) & <, ३, _ 
कहने लगा। वालिदे मोहतरम पूछने लगे: बेटा! ' छ 8 दो 3 

ये कलिमात किससे सीखे हैं? - मैंने कहाः के की न शी आक 
आपसे। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) भी. १७ . 3५ >७ ४ ># &++ 5८ 


नमाज़ के बाद ये कलिमात कहा करते थे। 88 «५ ० «0 ० 4 ४५०५ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/36, 39, ० ० कक ॥2/॥7] 


44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270. 

फ़ायदा : इस रिवायत में फ़क़र को कुफ़ के साथ ज़िक्र किया गया है। मशहूर रिवायत है: “क़रीब है 
फ़बर कुफ़ हो।' (कशफुल ख़िफ़ा: 2/08, हदीस: 99) ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन फ़क़र से 
बचने की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। फ़ज़ीलत उस फ़क़र की है जिसमें दिल ग़नी हो। उसके बावजूद 
फ़क़र की दुआ दुरुस्त नहीं। अगर फ़क़र की हालत हो जाये तो अल्लाह तज़ाला से फ़क़र का स़रवाब 
माँगा जाये ओरं ग़नी की दुआ की जाये! मुसीबत माँगना जायज़ नहीं। हाँ, अगर मिन जानिबिल्लांह 
फ़क़र आ जाये, फिर इन्सान दिल ग़नी रखे ओर शिक्का शिकायत से इज्तेनाब करे तो अज्जे अज़ीम का 
मुस्तहिक़ होगा, जैसे फुक़रा मुहाजिरीन। 


] बाब : (9) 


सलाम के बाद तस्बीह की तादाद 


(१349) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कै) से. 0७ ,८,> ३ ७.६ ५ #< ७.४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: दो ,; _&2॥ 3३१७ ६ 50७ ७६ 
काम ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी उन पर पाबन्दी ५ /77/ 9४१ ० 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


करे, वह जन्नत में दाख़िल होगा। ये दोनों काम 
बहुत आसान हैं ओर उन पर अमल करने वाले 
बहुत कम हैं।' रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
! (बह दो काम ये हैं:) पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों में से हर 
फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दस दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़े। 
दस द्रफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़े और दस दुफ़ा 
अल्लाहु अकबर पढ़े। इस तरह ज़बान पर (पढ़ने 
में) ये कुल डेढ़ सौ कलिमात हैं मगर मीज़ान में 
(स्रवाब के लिहाज़ से) डेढ़ हज़ार हैं।' (क्योंकि 
हर नेकी के बदले में. अल्लाह तआला दस गुना 
जज़ा देता है।) मैंने देखा, अल्लाह के रसूल (%) 
इन कलिमात को हाथ से शुमार करते थे। (दूसरा 
काम ये है कि) 'जब तुममें से कोई शख़स़ अपने 
बिस्तर या चारपाई पर लेटे तो तैंतीस दफ़ा 
सुन्हानललाह पढ़े, तेंतीस दफ़ा अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़े और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर पढ़े ये ज़बान पर (पढ़ने के लिहाज़ से) 
सौ कलिमात हैं और मीज़ान में (स्रवाब के 
लिहाज़ से) एक हज़ार हैं।' रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तुममें से कौन ऐसा शख़्स़ है जो हर 
दिन रात में दो हज़ार पाँच सो गुनाह करता है?” 
पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी इन 
दो कामों की पाबन्दी केसे नहीं कर सकता? 
आपने फ़रमाया: 'जब कोई आदमी नमाज़ में 
होता है तो शैतान उसके पास आकर कहता है 
*फुलां चीज़ याद कर, फुलां चीज़ याद कर। (इस 
तरह उसकी तबज्जा इधर उधर हो जाती है और 
बह नमाज़ के फ़ौरन बाद उठ कर चला जाता है।) 
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(6॥ 22 
इसी तरह सोते वक़्त भी शेतान आकर (इधर उधर 

के ख़यालात में फँसा देता है और) उसे सुला देता 

है। (उसे इस ज़िक्र की तरफ़ तबज्जा ही नहीं 

होती)' 

(१349) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

5065, तिर्मिज़ी, हंदीस: 340, ब इब्ने माजा, हदीस: 

926, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2343, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सच फ़रमाया रसूलुल्लाह (%8) ने, इस क़द्र आसान काम जो चन्द 
मिनटों में मुकम्मल हो जाता है, शैतान की कोशिश से शाज़ो नादिर लोग ही इस पर अमल करते हैं: 'ब 
कलीलुम्‌ मिन इबादियश्शकूर' (सबा: 34/3) (2) इस हदीसे मुबारका में इन अज़्कार की और इस 
उम्मत की फ़ज़ीलत बयान की गई है कि मामूली से काम पर किस क़द्र अज़ीम स़वाब है। (3) इसमें 
इन अज़्कार पर पाबन्दी करने, ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी करने और सुस्ती तर्क करने की तर्गीब दिलाई गई 
है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हाथों की ऊँगलियों पर तस्बीह शुमार करना 
मुस्तहब है। (5) शैतान हर वक़्त इन्सान को भलाई के कामों से रोकने में मसरूफ़े अमल है, वह 
इन्सान को अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल करके उस पर अपने दाव पेच लड़ाता है। जो भी उसकी पेरबी 
कर ले वह ख़सारा पाने वालों में से हो गया। 


जलन नली नि नन न नननिन नननिनननन। "तन “८न++-+++ ऋरलाए-पबगरतावारपमर प्फषफ --+++ 


बाल : (92)तस्वीह की एक और तादाद | ह5--7255 02 5255 (७): (०५ 


(१350) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) से ३६ 5: 3 3.2५०८। ८५ <<5 ७:७४ 
मर्यी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ 
नमाज़ों के बाद पढ़े जाने वाले कुछ ऐसे 
कलिमात हैं जिन्हें पढ़ने वाला कभी नाकाम | एड 9 ए#डी ४६ ७६ कण 
नहीं होता। हर नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा ५४॥ ०५०५ ४७ ०४ 5४५८ ०: +४ ५६ 
सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल हम्दुलिल्लाह (6 ८-३ 5६0७ २.०८ १ <एं८ " #% 
और च्ोंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े।' हा कक 2० 67 2202722 ५5 52052 
(350) त्ख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: पा पा ्ा 5 ग् रा 
596/45, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 272... - " 5४9४ ७८) 52255 5४४ ४५४ 


सन ज्ड कह उठ प# ४४ #पटां 


फ़ायदा : "नाकाम नहीं होता।' यानी जिस तरह भी पढ़े स़वाब ज़रूर मिलता है, ख़बाह कुछ ग़फ़लत 


भी हो जाये। या जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। 


बाब : (93) 


तस्बीह को एक और तादाद 


(357) हज़रत ज़ेद बिन साबित (.&) फ़रमाते 
हैं कि लोगों को हुक्म दिया गया (इस्तेहबाबन) 
कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तैंतीस दफा 
सुब्हानललाह, तेंतीस दफ़ो अल हम्दुलिल्लाहि 
और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें। एक 
अन्‍्स़़ारी सहाबी को ख़्वाब आया। उसे कहा 
गया: तुम्हें रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया हे कि 
तुम हर नमाज़ के बाद तैंतीस दुफ़ा सुब्हानल्लाह, 
तैंतीस दुफ़ा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दुफ़ा 
- अल्लाहु अकबर कहो? उसने कहा: हाँ! ख़्वाब 
में नज़र आने वाले शख़्स ने कहा: तुम उन्हें 
पच्चीस दफ़ा कर लो और उनमें ला इलाहा 
इल्लल्लाहु का इज़ाफ़ा कर लो। जब सुबह हूई 
तो वह अन्स़ारी सहाबी नबी (%४) के पास हाज़िर 
हुये और पूरा ख़बाब बयान किया। आपने 
फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।' 
(435व) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 
343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 273, व 
स्रहीह इंब्ने ख़ुज़ैमा: 7/370, हदीस़: 752, व इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 2340, वल हाकिम: /253. 
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फ़बवाइद व मसाइल : (१) ख़्वाब हुज्जत नहीं होगा क्‍योंकि यक़ीन नहीं होता कि वह मिन 
जानिबिल्लाह है या मिनजानिबिश्शेतान या अपने दिमागी ख़यालात, अलबत्ता रसूलुल्लाह (5६) की 
तस्दीक़ के बाद ख़बाब हुज्जत है क्योंकि उसका मिनजानिबे अल्लाह होना यक़ीनी हो गया, लिहाज़ा 


नसाई 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


0077 * ॥67 


अब ये भी अग्रे रसूल ही है। (2) लोगों का आम अमल तैंतीस वाली तादाद पर है क्योंकि वह 
रिवायात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जब कि पच्चीस वाली रिवायात॒ इस क़द्र मारूफ़ नहीं हैं, अलबत्ता ये 
भी बिलाशुब्हा जायज़ ओर दुरुस्त है। इसी तरह कभी कभी दस वाली रिवायात पर भी अमल कर लेना 
चाहिए। (3) जब स़हाबी कहे: 'हमें हुक्म दिया गया 'या' लोगों को हुक्म दिया गया' तो वह हदीस 
मरफूज़ के हुक्म में होती है। जुम्हर मुहद्दिसीन इसके क़ाइल हैं। 


(352) हज़रत इब्मे उमर (:$%) से रिवायत है 
कि एक सहाबी ने ख़वाब में देखा। उनसे पूछा 
गया: तुम्हारे नबी (%$) नें तुम्हें किस चीज़ का 
हुक्म दिया है? उन्होंने कहा: आपने हमें हुक्म 
दिया है कि हम (फ़र्ज़ नमाज़ के बाद) तेंतीस 
दफ़ा' सुब्हानललाह, . तैंतीस दफ़ा अल 
हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर कहें। ये एक सौ हो जायेंगे। उसने कहा: 
तुम पच्चीसः दफ़ा सुब्हानल्‍लाह, पच्चौस दफ़ा 
अल हम्दुलिल्लाह, पच्चीस दफ़ा. अल्लाहु 


अकबर और पच्चीस देफ़ा लां इलाहा - 


इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो। ये भी एक सो हो 
 जायेंगे। जब सुबह हूई तो उस स़हाबी ने ये 
ख़बाब नबी (#४) से बयान किया। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: “जैसे ये अन्सारी कहता है, 
उसी तरह कर लो। 

(१352) तख़रीज : (सनद हसन) अबू नुऐम: हिल्यतुल: 
ओलिया: 8/299, 300, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, 
हदीस: 274. 
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बाब : (94) 
तस्बीह की एक ओर तादाद 


(१353) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत 
है कि नबी (%) अपनी ज़ौज-ए-मोहतरमा 
जुवैरिया बिन्‍्ते हारिस (:&) के पास से गुज़रे 
जब कि बह अपनी जाए नमाज़ पर बेठी ज़िक्र 
अज़्कार कर रही थीं। फिर आप दोपहर के क़रीब 
दोबारा उनके पास से गुज़रे। (बह उस वक़्त भी 
बैठी थीं) आपने उनसे फ़रमाया: 'तुम उस वक़्त 
से इसी हालत में हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें कुछ कलिमात न 
सिखा दूं जिन्हें तुम पढ़ा करो: (सुब्हानल्लाहि 
अदद ख़ल्क़िही) 'अललाह की तस्वीह है, 
डसकी मख़लूक़ात की तादाद के बराबर।' तीन 
दफ़ा (सुब्हानल्लाहि रिज़ा नफ़्सिही) (अल्लाह 
की तस्वीह है उसकी रज़ामन्दी के मुताबिक़।' 
तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि ज़िन-त अर्शिही) 
'अल्लाह की तस्थीह है उसके अर्श के वज़न के 
मुताबिक़' तीन दुफ़ा (सुब्हानललाहि मिदाद 
कलिमातिहि) “अल्लाह की तस्वीह है उसके 
कलिमात की रोशनाई के बराबर।' तीन दफ़ा।' 
(१353) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
2726, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सहीह मुस्लिम की हदीस में ये भी सराहत है कि आप ($४) ने फ़रमाया: 
“आज जो कुछ तुमने कहा है, ये कलिमात उनसे वज़न किये जायें तो वज़न में उन (तुम्हारे कहे हुये) 
कलिमात से बढ़ जायेंगे! और वह कलिमात इस तरह मज़्कूर हैं (सुब्हानललाहि वबिहम्दीहि अदद 
ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही वज़िन-त अर्शिही व मिदाद कलिमातिही) (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 


[शुनन मलाई बिब72 27 

2726), इन कलिमात का मतलब ये है कि अल्लाह तआला बेइन्तेहा तस्बीहात का मुस्तहिक़ है और 
इन मज़्कूरा चीज़ों की तादाद और मिक़्दार व वज़न को कोई नहीं जानता। वह इन्तेहाई चज़मी ओर 
बेइन्तेहा हैं। (2) ये भी साबित हुआ कि कुछ ज़िक्र, कुछ से अफ़ज़ल होते हैं और उनका स़वाब. 
ज्यादा होता है क्योंकि सब कलाम बराबर नहीं होते। (3) इससे ये भी पता चलता है कि नबी (<8) के 
अहद में औरतें बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़्कार और इबादत करती थीं। (4) नमाज़े फ़ज़ से लैकर दिन 
चढ़ने तक ज़िक्र अज़्कार करना मुस्तहसन अग्न है। 


बाब : (95) एक और क़िस्म का ज़िक्र 


(4354) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान 
करते हैं कि फ़क्ीर सहाबा रसूलुल्लाह (%) के 
पास आये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मालदार लोग हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं 
और हमारी तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके 


॥46)॥ ४७ ०४ , ६८ 22 ५ १५७०५ 
हल बम की हल १) 2५2 


पास माल है जिससे वह स़दक़ा करते हैं और: [.. ८:१५ ३ 4 3.2: ८ |/७& 
गुलाम आज़ाद करते हैं। (हम उनके दर्जे को आय बह 0 825४४ 
कैसे पहुँच सकते हैं?) नबी (%) ने फ़रमाया:.. 2 लिं पे ४8 अप 


'जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो तेैंतीस मर्तबा 
सुब्हानलल्‍लाहि, . तैंतीस.. मर्तबा 
हम्दुलिल्लाहि, तैंतीस मर्तता अललाहु अकबर 
और दस दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया 
करो। तुम इस अमल की बदौलत अपने से आगे 
बढ़ जाने "ले लोगों को जा मिलोगे और उन 
लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो तुमसे पीछे 
हैं।! (या जो ये अमल नहीं करते।) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 40, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4276, नसाई; 477. 
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फ़बाइद ब मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी रिवायत की 
अस़ल सही है क्योंकि मज्कूरा रिवायत इस इज़ाफे के बगैर सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद 


है, और इस इज़ाफे को शैख़ अल्बानी ( ४४६5) और शारेह सुनन अन्नसाई अल्लामा अतयूबी ने मुन्कर 
क़रार दिया है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत “दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) के इज़ाफ़े के अलावा 
सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/42-424, व ज़ईफ़ सुनन 
नसाई, रक़म: 352) (2) गिना और फ़क़्या अगरचे अल्लाह तआला की तक़दीर से हैं मगर मालदार 
को अपना माल ख़र्च करने का स़वाब तो मिलेगा जिससे फ़क़ीर शख़्स़ ख़र्च न करमे की वजह से महरूम 
रहेगा जैसे लंगड़ा अगरचे अल्लाह तआला की तक़दीर से है मगर वह बहुत सारे उन मफ़ादात व मुनाफ़े से 
महरूम रहता है जिनसे दो टाँगों वाले बहराबर होते हैं ओर इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है इस ऐतबार से ये 
रिवायत मज़नन सही है, अलबत्ता इस रिवायत में दस मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज़ 
का इज़ाफ़ा मुन्कर है। (3) बलन्दी-ए-दर्जात के लिये नेक आमाल में मुक़ाबला करना जायज़ है। (4) 
किसी पर अल्लाह के इनामात देख कर रश्क करना और उस जैसी नेमतों को ख़्वाहिश करना दुरुस्त है। 
(5) कभी छोटे से अमल की बिना पर बहुत बड़े अमल की' फ़ज़ीलत ओर स़वाब हासिल हो जाता है। 


बाब : (96) एक और क़िस्म का ज़िक्र | 5&६:50+% : ०५ | 


(7355) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत. 40 2८६ ५४ ब«# ७ :र्ट ७ 
है, रसूलुल्लाह ($5) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ई 
. झुबह की नमाज़ के बाद सौ दफ़ा सुब्हानल्लाह कि वि कि विन 
और सौ दफ़ा ला इलाहा इंल्लल्लाह पढ़े, उसके. 277 ४ ४४१०४ वह पी: 
सत्र गुनाह माफ़ हो जायेंगे अगरचे बह:समन्‍्दर रह ७ जी ज + प्टर्फी 0 
की झाग के बराबर हों।' 40 ४५०५ 3७ 0७ 629 ,.. ६० 48 
(355) तख़रीज': (सनद ज़ईफ़) सुन अल. 68७ की 79.० /! 2 €- + " हैंड 
कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: ॥ 277, देखें हदीस: 594... 2.8 ४ &:४5 7$ 20 (5 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनंदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, और शारेह सुनन मसाई मे इस पर तफ़्सीली कलाम 
करते हुए इसे सही क़रार दिया है और उनके कलाम से यही बात राजेह मालूम होती है कि मज़्कूरा 
रिवायत सही और क़ाबिले हुज्जत है। बललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के लिए देखिये: (सहीह सुनन 
नसाई: /435, रक़ेम: 4353, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 5/425, 426) (2) ये 
रब्बे करीम का करम है कि छोटे से काम पर अज़ीम जज़ा से सरफराज़ फ़रमाता है इसमें ये एहंतिमाल 


् 


2६ 35 4, 2्टता 


(झुनन नआाई खि3263 587 86; 
भी है कि ये अज़ीम ख़ुशख़बरी उस शख़्स़ के लिये है जो इस अमल पर हमेशगी करता है और इस पर 
हमेशगी ख़ूशबख़त मोमिन ही कर सकता है। अल्लाहुम्मज्झ्ल्ना मिन्हुम! (3) समनन्‍्दर की झाग 
किनाया है बेइन्तेहा से। हमारे इल्म. के लिहाज़ से समन्दर की झाग बे इन्तेहा ही है। इसे कसरत भी कहा 
जा सकता है। वललाहु आलम! 


बाब : (97) ५६46०:०५ 
- तस्वीहात को शुमार करना 4%(४2 (९) : ०५ 


(१356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कै). 5७६७ 5 7६ 5 4७० एन 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%8) को 2५७ ८; 5:-<. 

- 4 &% - हू जी 2४० ७५ ६८-४० 
तस्वीहात शुमार करते देखा। " ] | शत हा हैं 
(3356) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ो, हदीसा:. ५ ५ हरी जे हल ्ाा रा 
3474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: हदीस: 278, बल. र्ड क# नं कर 4४ 4५ ५ ८+3 
हाकिम: /547, नैलुल मकसूद, हदीस़: 502. 


४४5 
- हह-4 498 2... ५६ २ /० ४) 
फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस़ में मुअय्यन मिक़्दार में जिक्र करने का हुक्‍्म,है, लिहाज़ा तस्बीहात और 
दीगर अज़्कार को शुमार करना मशरूअ अमल है। रसूलुल्लाह ($४) से इसका तरीका भी मन्कूल है 
जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) फ़रमाते हैं:-मैंने रसूलुल्लाह ($४) को दायें हाथ के साथ 
तस्बीहात शुमार करते देखा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 502) अलबत्ता जिस शख्स के लिये दायें 
हाथ की ऊँगलियों पर तस्बीहात शुमार करना वाक़ेई मुश्किल और दुश्वार हो तो उसके लिए इस 
मक़स़द की ख़ातिर बायाँ हाथ था कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल करना इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। (ला 
युकल्लिफुल्टाहु नफ़्सन इलला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) बल्‍लाहु आलम! 
| ८०७४ | : व 


। बाब : (98) । 
सलाम के बाद माथा न पोंडना._ || >> जद 65955 


(१357) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (-#) बयान. 5८ ७४ 3७ ,..« 52 £:8 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) माहे रमज़ानुल ५५ ३७ 3५ ५2 >०- 
मुबारक के दरम्यान वाले दस दिनों में ऐतकाफ़. 7. ८! 


है मि 
| ४७ ५, 9६ 4 २६६ 4# 


तनमन 


| 


५ 55 


कल का + आह के कमीज 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बैठते थे। फिर जब बोस रातें गुज़र जातीं और 
इक्कीसवबों रात आ जाती तो आप और आपके 
साथ ऐतकाफ़ बैठने वाले घरों को चले जाते। 
फिर एक साल उस रात भी ऐतकाफ़ में बैठे रहे 
जिस रात आप घर को लौट जाया करते थे। फिर 
आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया और जो अल्लाह 
ने चाहा उसका उन्हें हुक्म दिया। फिर फ़रमाया: 
'मैं दरम्यान बाले दस दिनों का ऐतकाफ़ बैठा 
करता था। अब मुझे ख़्याल आया है कि मैं 
आख़री दस दिनों का भी ऐतकाफ़ बैढूँ, इसलिए 
जो शख़स मेरे साथ ऐतकाफ़ बेठा है, वह अपनी 
ऐतकाफ़गाह में बैठा रहे। तहक़ीक़ मैंने लैलतुल 
क़द्र ख़्वाब में देखी थी मगर मुझे वह भुलवा दी 
गई, लिहाज़ा इस रात को आख़री दस दिनों की 


ताक़ रातों में तलाश करो। मैंने ख़बाब में देखा है. 


कि मैं कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ।' हज़रत अबू 
सईद (:$) बयान करते हैं कि इक्कीसबीं रात 
ही हम पर बारिश बरसी। रसूलुल्लाह (% की 
सज्दागाह में मस्जिद टपकने लगी। मैंने देखा कि 
जब आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग होकर 
हमारी तरफ़ मुड़े तो आपका चेहरा (यानी माथा 
और नाक का किनारा) कीचड़ से तर था। 
(357) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 096, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 279. 
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फ़बाइद व मसाइल : () ख़्वाब में नबी (&) को लैलतुल क॒द्र मुअय्यन रात में बतलाई गई थी 
मगर दूसरी रिवायत के मुताबिक़ कुछ लोगों के झगड़े की वजह से आपके ज़हन से निकल गईं आपको 
स्लिर्फ़ निशानी याद रह गई कि में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि ये निशानी स्रिर्फ़ 
उस साल के लिए थी, न कि हमेशा के लिए क्योंकि आपने कुछ दूसरे मौक़े पर और निशानियाँ भी 


प्म्न्फ्ताक 
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बताई हैं, और ये रात हर साल बदलती रहती है मगर आख़री अशरे की ताक़ रातों ही में। (2) नमाज़ 
से फ़ारिग होने के बाद माथा वग्रेरह पोंछ लेना चाहिए ताकि सज्दे में अगर कोई तिन्‍्का या मिट्टी लगी 
हो तो साफ़ हो जाये। इस तरह रियाकारी का ख़तरा नहीं रहेगा। ऊपर दी गई रिवायत में तो अभी आपने 


सलाम फेरा ही था। 
बाब : (99) 


सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बैठे 
रहना 
(१358) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (:$#) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%&8) जब फ़ज् की 
नमाज़ पढ़ चुकते तो सूरज तुलूअ होने तक 
अपनी नमाज़ वाली जगह में बैठे रहते। 


(१358) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
670/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 280. 


(359) हज़रत सिमाक बिन हर्ब से रिवायत है 
कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (&) से 
कहाः आप रसूलुल्लाह (58) के पास बैठा करते 
थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! रसूलुल्लाह (%&) जब 
'फ़ज्न की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलूअ होने 
तक अपनी नमाज़ वाली जगह में बेठे रहते। 
आपके स़्रहाब-ए-किराम (.$%) आपके सामने 
बातें करते रहते। कभी जाहिलियत की बातें 
ज़िक्र करते, कभी शेअर पढ़ते और हँसते। 
अल्लाह के रसूल (%) मुस्कुराते रहते। 

तख़रीज : (सनद म़रही) मुस्लिम, हदीस़: 670, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 287: 
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फ़ायदा : नमाज़ के बाद मस्नून ज़िक्र अज़्कार के लिए बैठना तो मुत्तफक़ अलैहि चीज़ है। इमाम को 
दूसरों की निस्बत ज़्यादा पाबन्दी करनी चाहिए। ज़िक्र अज़्कार के अलावा जिन नमाज़ों के बाद 


(घुनन नाई 472 28; 388 87/2* 775) 
मुअक़्क़दा सुन्ततें नहीं, जैसे: फ़ज़ और अम्न तो मुनासिब है कि इमाम बैठा रहे ताकि लोग अपने मसाइल 
पेश करें! इस तरह अबामुन्‍्नास से इमाम का राब्ता क़ाइम होगा। मालूमाते आम्मा से वाक़फ़ियत रहेगी। 
लोगों के साथ ख़ूश तबई के साथ मेल-जोल रखना भी नेकी है। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद ज़िक्र अज्कार 
मुअक़क़दा. सुन्नतों से पहले पढ़ने चाहिए। आम अहादीस़ से यही मालूम होता है। बाक़ी रही हज़रत 
आयशा (.$) की ये. हदीस कि आप सलाम के बाद सिर्फ़ (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु....) वाली दुआ 
पढ़ने के बराबर ही बैठते थे तो उससे मुराद क़िब्ला रुख बैठना है न कि मुत्लक़न, यानीं इतनी देर आप... 
क़िब्ला रूख बैठते, फिर मुक़्तदियों की तरफ़ मुतबज्जा हो जाते। सहाबा आपके पास ऐसे शेअर ही पढ़ते 

होंगे जो शाइंराना यावह गोई से पाक होंगे। अच्छे अश्भार थोड़ी मिक़्दार में बा'क़ायदा मज्लिस क्राइम 

किये बगैर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता मसाजिद में बा'क़ायदा शेअर गोई की मजालिस मुन्ज्रक्रिद 


बाब : (00) 
नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ कर 
जाये? 


, (१360) हज़रंत १३४ 08४ कि मैंने. र ७४ 0 2०० & 8 ७.४ 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) से पूछा कि ., .« 5 05 ,६४८॥ .+ ५ 
जब मैं नमाज़ से फ़ारिग हो जाऊँ तो कैसे उठूँ?. ५ ४ कफ रे हे कर 9 है “5 
दायें जानिब से या बायें जानिब से? उन्होंने. हर ८ ४० ॥| 3, 5४४ 2१७ 
फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%) को आम <६5७ .:85 ४ ४ ४ ५८५४४ 
तौर पर दायें जानिब घुड़ कर उठते देखा है। 5, 2.५ ५७५ 40० ० 4॥ २५2८ 
(360) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: हु हु 
708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 282. 
फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये मालूम होता है कि फ़रागत के बांद घर जाते वक़्त किस तरफ़ से मुड़ना 
चाहिए, दायें से या बायें से? ज़ाहिर है जिस तरफ़ को हाजत हो उठ कर जा सकता हे मगर दायें जानिब 
को तर्जीह देना अच्छी बात है। फिर जिस तरफ़ जी चाहे चला जाये, अलबत्ता दायें जानिब को लाज़िम 
न समझे। रसूले अकरम (#४) नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठते थे। इस तरह आपका 
घर दायें जानिब बन जाता था तो आप उ्मूमन दायें जानिब को ही उठ कर तशरीफ़ ले जाते थे। कभी घर 
न जाना होता तो दूसरी जानिब भी उठते थे। अगर आप क़िब्ला रुख बेठे होते तो आपका घर बायें 


(+०: ३ 


४9.5॥ 62 25259) 


7 डर कि 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
जानिब था। हज़रत इब्ने मसक़द (:#) ने दायें जानिब से उठने को लाज़िम करार देना बुरा समझा है। 
बाब का मक़सूद ये भी हो सकता है कि इमाम नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ़ किस जानिब से 
मुड़े? दोनों तरफ़ से मुड़ सकता है मगर दायें जानिब अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (%&) हर 
काम में दायें जानिब को ज़्यादा पसन्द फ़रमाते थे। सहाब-ए-किराम (:$) क़स़दमन दायें जानिब खड़े 
होते थे कि रसूलुल्लाह ($६) का रुखे अनवर पहले हमारी तरफ़ होगा। बल्‍लाहु आलम! 


(१36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:४).. ७४ 3७ /« & .१८८ ..«& ४ ७८४ 


फ़रपाते हैं कि तुममें से कोई शख्स अपने आप. ; ६.८८ ५७ , ६:१५ 0७ ॥8 
पर शैतान का हिस्सा न रखे कि वह अपने आप - “ 5४८ ६६ «+#) ६५ ०७ ,_.#९ 
पर ज़रूरी क़रार दे कि प्लरिर्फ़ दायें जानिब ही से. #-+ >ंड 3 ५0 ६६०४ ०७ .2६०3॥ 
मुड़ेगा। बिलाशुब्हा मैंने तो रसूलुल्लाह (&). ५४७ ५८४ $ ५25४ ५..5 ५» 


को अक्सर बायें जानिब से मुड़ते देखा है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 852, व मुस्लिम, 
हदीस: 707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 283. 
फ़ायदा : 'अपने आप पर शैतान का हिस्सा न रखे।' यानी गैर वाजिब को ख़ुद ही वाजिब कर लेना 
शरीयत में मुदाख़लत है, शैतान की पेरवी है और रसूलुल्लाह (%) के तरीक़े की मुख़ालिफ़त है गोया 
दायें जानिब से मुड़ने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर कोई दोनों जानिब से मुड़ने को जायज़ 


४५०५ <४; 4६ 7 4 जा आक ५ 


समझ कर दायें जानिब को.तर्जीह दे तो कोई हर्ज नहीं। 


(१362) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि 
मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ($%४) खड़े होकर भी 
पानी पी लेते थे ओर बैठ कर भी। नंगे पाँव भी 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे और जूते पहन.कर भी 
और नमाज़ियों की तरफ़ दायीं तरफ़ से भी मुड़ 
जाते थे और बायीं तरफ़ से भी। 

(१362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
6/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4284. 


£8 ४५ ४७ ७५) ५६ 5७८॥ ७:२४ 
9 #-७ ०४४४७ रा 59 ७8४५ ०७ 
4४५७ ० ४+& ८-४७ & 33-०5 
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- 2४५३ 4० 4७०४ ८ स्त्श् ५५ )७८०५ 


फ़ायदा : बिला वजह तशददुद दुरुस्त नहीं। जब दोनों तरफ़ दलाइल हों तो बजाये झगड़ने और बात को 
- तूल देने के बजहे तर्जीह ढूँढने की कोशिश कंरनी चाहिए। बिला वजह किसी एक बात पर ज॑म जाना 


पड 


(शुनन नसाई ] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (० 
मुनासिब नहीं इसी तरह वह मसाइल जो सहाब-एं-किराम (:#) के दौर में मुख़्तलफ़ फीह रहे और उन 
पर इत्तेफाक़ न हो सका, उनमें दोनों सूरतों के जवाज़ का फ़तवा दिया जाये बशतें कि मामला जवाज़े व 
इस्तेहबाब का हो, वरना बसूरते तआरुज़ जवाज़ व एबाहत पर हुरमत व मुमानि्त को मुक़द्दम करना 
ही मोहतात रास्ता है, अलबत्ता जो मसला सहाब-ए-किराम (+) में मुत्तफक़ अलैहि हो, उसे 
मज़बूती से पकड़ा जाये क्योंकि सहाब-ए-किराम (:$) गलती पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते थे। 

53 «5 छुजी 25 डी तन): 


बाब : (0) औरतें नमाज़ से फ़ारिश | 
होकर किस वक़्त घर वापस जायें? इ४5॥62% 0८5) 


(१363) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि /१ ६ ७ 0 ...५ ८5 20७ ४:// 
औरतें रसूलुल्लाह (#) के पीछे फ़ज़ की नमाज़ 3७ ५३) >> 2 ५ ८ 2 

पढ़ती थीं। जब आप सलाम फेरते तो वह फ़ौरन_ “ ह् हा श्र .ारणिक णा 
उठ कर चली जातीं। उन्होंने बड़ी चादरें लपेटी. “० 27 ४#७ डा बल 5 ४23४ 
होती थीं और अंधेरे की बजह से उन्हें पहचाना. ५/+ «0 7० 2॥ #/० & ऊर<ड 


है ॥765 


नहीं जा सकता था। झडन है ॥ 5७35 जी 2.७ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, ह: 578, व मुस्लिम, ह जय 4,५७८ रा म ध्दाड 
645 /230, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, ह: 285. बल ५ क्‍#४ 3 ४००४ ७०८ 


फ़ायदा : औरतों को सलाम फेरते ही उठ जाना चाहिए| मर्द बैठे रहें। मर्दों को ज़िक्र अज़्कार और 
सुनने मुअक़्क़दा की अदायगी के बाद घर जाना चाहिए ताकि औरतें उनसे पहले घरों में पहुँच जायें 
ओर इख़ितलात न हो। चादर में लिपटी होने के बावजूद औरत की चाल ढाल से उसे पहचाना जा 
सकता है मगर अंधेरे में ये चीज़ भी मुमकिन न होती थी। मालूम होता है कि रसूले अकरम ($६) की 
नमाज़ से फ़राग़त ग़लस (अंधेरे) ही में हो जाती थी। 


। बाब: (02)सलाम फेरने में इमाम से । 


४9.5॥ ८० ०५5०५ 


(१364) हज़रत अनस बिन मालिक (#) . ६३ 4७ ७६७ ०७ , ० 55 4७ ५:+ 
फ़रमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (३8) ने हमें हा ७ ४8 2 ७८) ० ....८ 
नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतबज्जा हुये. / ४ ४ ४, ट ं्र 

और फ़रमाया: 'मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाजा. ० +# 5४ ४५८० ७ हज ४४ ४0७ 


पहल करने की मुमानिअत 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल |. >] 


रुकू, सज्दे, उठने और सलाम फेरने में मुझसे 
जल्दी न किया करो। मैं तुम्हें हर हाल में देखता 
हूँ, तुम आगे हो या पीछे।' फिर फ़रमाया: 
.क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान 
है! अगर तुम बह चीज़ें देख लो जो मैं देख चुका 
हूँ तो तुम बहुत कम हँसो और बहुत ज़्यादा 
रोओ।' हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने क्या देखा हे? आपने फ़रमायाः “मैंने 
जन्नत और दोज़ख़ देखी है।' | 
(१364) तंख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
426, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 7286. 


45#:2 ८ ७ £ «४ रा ० 
६4५ (४०४१४ % #&5७ ५] " २७ 
>५४४५ ॥; >छा५ ५ २४-०० ४ 
स्तन 323 (हम 45 3 69 
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फ़बाइदं व मसाइल : () कुछ ने 'इन्सिसफ़' के मानी सलाम के बादे 'उठ कर जाना/ मुराद लिये हैं 
लेकिन ये मानी मुराद लेना बईद हैं क्योंकि सियाक्रे कलाम तक़ाज़ा करता है कि इससे मुराद नमाज़ में 
सलाम फेरना ही है क्योंकि आपने रुकू, सुजूद और क़याम का ज़िक्र फ़रमाया, सलाम का ज़िक्र नहीं 
किया तो यहाँ इन्स़निराफ़ से सलाम ही मुराद है। इसी तरह आपका ये फ़रमान कि 'में तुम्हें अपने पीछे से 
देखता हूँ।' भी दंलालत करता है कि जिस जल्दी से मना किया गया है वह नमाज़ से सलाम फेरे में 
जल्दी है। इमाम नववी (5६५5 ) ने भी इससे 'सलाम' ही मुराद लिया है। देखिये: (शरह सरहीह मुस्लिम 


लिन्नववी, हदीस़: 426) (2) नमाज़ में इमाम से जल्दी करने के मुताल्लिक़ देखिये, हदीस़: 922 
का फ़ायदा। (3) नबी-ए-अकरम ($%४) का नमाज़ में पीछे देखना आपका मोजिज़ा था। (तफ़्स़ील के 
लिये देखिये, हदीस: 84 का फायदा: 2) 


(१365) हज़रत अबू ज़र (.#) बयान करते हैं 
कि हमने अल्लाह के रसूल (%) के साथ 
रम़ज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नबी (%४) ने 
हमें रात को (त्तरावीह की) नमाज़ नहीं पढ़ाई 


. बाब : (03) (भ)) : कर 
उस शख़्स का सवाब जो इमाम केसाथ | |. ,.,. ८. ६आई६ मर ह् 
नमाज़ पढ़े और उसके उठने तक साथ ही रहे। [2 *०-2“2९७४४७०५/ 


७5 २७ ३-० 5 ल्‍५०॥ ७ 
७5५ ४७ - ४ &॥ #5 - :5 


ड्ण हज 


प्री छू सेटओं करन हम आर 58 335 


(शुनन नाई शि+ 2 22 
यहाँ तक कि माहे मुक़द्दस के सात दिन बाक़ी 
रह गये तो आपने (तेईस्वी रात को) हमें 
(तरावीह की) नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात 
का तक़रीबन तीसरा हिस्सा गुज़र गया। फिर 
चौबीसवीं रात हूई तो हमें नमाज़ नहीं फढ़ाई। 
जब पच्चीसवों रात हूई तो फिर हमें नमाज़ पढ़ाई 
यहाँ तक कि तक़रीबन निरूफ़ रात गुज़र गई। 
हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!ं अगर 
आप सारी रात हमें नफ़ल नमाज़ पढ़ाते रहते तो 
क्या ही ख़ूब होता। आपने फ़रमाया: 'जब कोई 
शखुस़॒ इमाम के साथ नमाज़ पढ़े और इमाम के 
बापस जाने तक साथ रहे तो उसके लिए पूरी रात 
का क़्याम शुमार किया जाता है।! फिर 
छब्बीस्वीं रात हूई तो आपने हमें नफ़ल नमाज़ न 
पढ़ाई। जब माहे मुक़दस के तीन दिन बाक़ो रह 
गये (यानी सत्ताईसवीं रात को) तो आपने 
अपनी बेटियों और बीबियों को भी बुला भेजा 
ओर बहुत लोग जमा हो गये तो आपने हमें 
नफ़ल नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि हमें ख़तरा 
महसूस हुआ कि 'फ़लाह' रह जायेगी। फिर 
उसके बाद उस माहे मुक़दस की किसी रात को 
हमें नफ़ल नमाज़ (तरावीह) नहीं पढ़ाई। 
(सावी-ए-हदीस़) दाऊद (बिन अबू हिन्द) ने कहा: 
मैंने (अपने उस्ताद वलीद से) पूछा: 'फ़लाह' क्या 
है? उन्होंने कहा: सहरी है। 

(१365) तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाऊद, हदीस: 
१375, तिर्मिज़ी, हदीस: 806, इब्मे माजा, हदीस: 327, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 287, व स़हीह इब्मे 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 2206, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 99. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १0. >ग 
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€0 ०2४2 270 27772॥22: 
फ़बाइद व मसाइल : () नबी (%) का बाद की रातों में तरावीह न पढ़ाना फ़र्ज़ीयत के डर से था 
जैसा कि आपने ख़ुद फ़रमाया है। आपकी वफ़ात के बाद ये डर न रहा, लिहाज़ा हज़रत उमर (+#) ने 
मुस्तक़िल जमाअत शुरू करा दी जिस पर आज तक उम्मत मुत्तफ़िक़ है। सो अब यही सुन्नत है। ख़ूसूसन 
जब कि कुर्रा और हुफ्फ़ाज़ की कसरत नहीं रही और लम्बी नमाज़ का शौक भी ओनक़ा (एक परिन्दे का 
नाम) है। (2) अहदे रिसालत और अहदे सहाबा व ताबेईन में रात के ,कयाम, यानी तहज्जुद को 
क़यामुल लैल-या तहज्जुद कहा जाता था, इस हदीस में भी इसके लिए क़याम ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
हुआ है। बाद में एमज़ान के क़याम को 'तरावीह' कहा जाने लगा जो तर्वीहा की जमा है, ताहम तहज्जुद, 
क़यामुल लैल और तरावीह एक ही नमाज़ (तहज्जुद) का नाम है, अलबत्ता रमज़ान के क़याम के लिए 
तराबीह का लफ़्ज़ मारूफ़ हो गया है, इसके अलावा अव्वाम की सहूलत के पेशे नज़र इसे इशा की 
नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया जाता है क्योंकि तहज्जुद के वक़्त का आगाज़ नमाज़े इशा के बाद शुरू हो 
जाता और तुलूओ फ़ज् तक रहता हैं गो इसका आम दिनों में अफ़ज़ल वक़्त सुलुसे लैल का आख़री पहर 
ही है, ताहम इसे रमज़ानुल मुबारक में अव्वल वक़्त में बा'जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि रमज़ान के आख़री अश्ेरे की ताक़ रातों में क्रयाम का ख़ास़ एहतिमाम 
करना चाहिए क्योंकि लेलतुल क॒द्र उन्हीं में से एक रात होती है। 


बाब : (04) 
इमाम के लिए लोगों की गर्दनें फँलागने 
की रुख़्सत 


(१366) हज़रत उक़्बा बिन हारिस़ ($) बयान 8६ /७ ,०250 6६ & ईर्छ ४ 
करते हैं मैंने एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में. | अम्क अ द्र्म ४७ ८.2) ६; १2 
नबी(%) के साथ अम्न की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ * रेट 2४०८ ४2 हि हि 
से फ़ारिग होते ही आप जल्दी से लोगों की गर्दन. ४* “५ 970 जे 'दुटीओं 9००४ 
फैलागते हुये घर चले गये यहाँ तक कि लोगों ने. ८.४ & <2> ४७ ,>,७० 3 ६६: 
आपकी जल्दी पर ताज्जुब किया। कुछ प्रहाबा ८ 2४) ३... ०. ०॥ 

आपके पीछे गये। आप अपनी किसी बीवी के का बा ट ् हा जा 
घर दाख़िल हुये, फिर बाहर तशरीफ़ लाये औरआ॒ ४“ थती हद उप 
फ़रमाया: 'मुझे अज्न को नमाज़ के दौरान में बाद. ><< 6 ५४:८2 &#४॥ इर्ड४ं 
आया कि कुछ सोना हमारे घर पड़ा है। मैंने पसन्द ६ ४ ४४ ०६ 5 5-5 ५.५० 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


न किया कि वह रात को हमारे घर रहे, इसलिए 
मैंने बह तक़सीम करने का हुक्म दिया है।' 
(१366) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 85, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 288. 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह! अल्लाह नबी (%) की बैनफ्सी कि अल्लाह के माल को एक 
रात के लिए भी अपने घर रखने को तेयार नहीं। (%&६) फजज़ाहुल्लाहु अन्ना ख़ेरल जज़ा (2) मालूम 
हुआ कि नमाज़ के अन्दर इत्तेफ़ाक़न किसी ख़याल का आ जाना नमाज़ को ख़त्म नहीं करतां। (3) इस 
हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारका नमाज़ के बाद कुछ देर बैठने ही की 
थी वरना सहाब-ए-किराम (:#४) को ताज्जुब न होता, और किसी जज की बिना पर ऐसे कर सकते हैं, 
इसे आदत नहीं बनाना चहिये। (4) इमाम जब कोई ख़िलाफ़े मामूल काम करे तो उसे अपने साथियों 


६३ ,्यं (3 ४5 ७५४४ ॥ " ७ 
७६७ 3.४ ४ <४ ४5 ७५७ 5७ ४ ४ 


- "क्ष८३ ७५ 


के सामने उसकी वज़ाहत कर देनी चाहिए ताकि उनके दिलों में शुकूक व शुब्हात जन्म न लें। 


बाब : (05) 

| जब किसी आदमी से पूछा जाये: तूने 

नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह कह सकता 
| है: नहीं? 
(१367) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
* से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.$) 
जंगे ख़न्दक़ के दिन सूरज गुरूब होने के बाद 
कुफ़्फ़ारे कुरैश को बुरा भला कहने लगे और 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में तो बड़ी मुश्किल 
से ऐन गुरूबे शम्स के क़रीब नमाज़े अम्न पढ़ 
सका। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
की क़सम! मेंने तू अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
फिर हम रसूलुल्लाह ($४) के साथ वादी-ए 
बुतहान में गये आपने भी वुज़ू किया ओर हमने 
भी। फिर गुरूबे शम्स के बाद पहले अम्र की 
नमाज़ पढ़ी, फिर मग़रिब की। 


& 44% 2४००७ ७५ 0४८८ 0:&/ 


७0 55 - «७ ४७ १७ , /£)॥ ५६ 


छा फ् जमद $ (५५ ५#- 2७ 
& मत कह अप: कह 4६ ५ 
अत 6 उ८ आ थी। ॥ ० ५४ 2५ 
फंड उ+5 >४# ७ +# 
७ ५॥ ४५०५ ४ ०७ ४४ 4४ ०५ 
<०४ 250 >७ (# अा्ग थ 2०5 
" ०.५ ०० «0 ० 2॥ ४५०५ 2७ 


[शुनन नाई [828 20 सह सकल से गुताहिलिक अहकान बमसाइल ४09 
(367) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 596, श्र हि & पड़े हे पा ५ श्र 
व मुस्लिम, हदीस: 63, सुनन अल कुब्शा लिनससाई,  &, . ४ ४४ 
हदीस़: 289. 5६8 ६७४ ४] ५० हज ५0 (५० 
७-६ -«४ 6 पी ४५% 7020 
- अंग ४५४ ल # +440 ९६६ 
फ़बाइद व मसाइल : (4) बाब का मक़स़द दरअस़ल कुछ फुक़हा के इस ख़्याल की तर्दीद है कि 
अगर नमाज़ न पढ़ी हो तो यूँ न कहे: “मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।' बल्कि यूँ कहे: 'अभी पढ़नी है।' क्योंकि 
पहले जुम्ले में कुछ बेन्याज़ी सी झलकती है, जब कि दूसरे जुम्ले में अपनी कोताही का ऐतराफ़ और 
तलाफ़ी का अज़्म है। इमाम साहिब का ख़्याल हे कि इस तरह भी कह सकता है। ये हदीस़ दलील है। 
(2) फ़ौत शुदा नमाज़ों की जमाअत कराना मशरूअ है, और अगर फ़ौत शुदा नमाज़ें एक से ज़्यादा हों 
तो उन्हें तर्तीब के साथ पढ़ना चाहिए। बल्‍लाहु आलम! 


कि क्री 22 
जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


उम्मते पुहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल उम्मत है। इस पर अल्लाह तआला के बेशुमार 
इनाम व इकराम हैं। ये इनामाते रब्बानिया का ख़ुसूसी मेहवर है। जुम्अतुल मुबारक का दिन भी इन्हीं 
इनामाते जलीला में से एक है। जिस तरह तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक, तमाम दिनों में से यौमे 
अरफ़ा और यौमे नहर, तमाम रातों में से लैलतुल क़द्र और तमाम औक़ात में से रात का आख़री हिस्सा 

* अफ़ज़ल है ओर इनमें अल्लाह रब्बुल इज्ज़त की ख़ुसूसी रहमत और बरकत बन्दों पर नाज़िल होती है, 

इसी तरह हफ़्ते के दिनों में से जुम्भरतुल मुबारक का दिन अफ़ज़ल है। ये अल्लाह तआला की ख़ुसूसी 
इनायात और लुत्फ़ व करम का दिन है। यही वजह है कि इस दिन में अल्लाह तञआला की तरफ़ से बड़े 
अहम वाक़िआत रू नुमा हुये और होने वाले हैं। नबी-ए-अकरम ($६) मे फ़रमाया: 'सबसे अच्छा 
दिन जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमे का दिन है, इस दिन आदम(5%8) की तख़लीक़ हूई, 
इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन वह जन्नत से निकाले गये और 
क़यामत भी जुमे के दिन ही आयेगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:(8-854) 

साबिक़ा उम्मतों (यहूद व नस़ारा) को भी इसका इख़ितयार दिया गया लेकिन उन्होंने इसकी 
बजाए हफ़्ते और इतवार का दिन मुन्तखब किया। ये सआदत इस आख़री उम्मत के हिस्से में आई कि 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उसने जुम्अतुल मुबारक के दिन का इन्तेख़ाब किया। नमाज़े जुमा 
की अदायगी फर्ज़ है। ये एक ऐसी इबादत है जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। ये अपनी मख़सूस 
नोईयत और इम्तियाज़ी शान की बजह से इस उम्मत का शिखर है। ; 

ज़ेल में (नीचे) जुमा से मुताल्लिक़ ज़रूरी अहकाम इड़ितसारन एक ही जगह ज़िक्र किये जाते हैं 
ताकि इस्तेफ़ादे में आसानी रहे। 
<* लुग़बी मानीः ये जम्ठन से मुशतक़ है। इज्तिमा के मानी में है। इसकी जमा जुमडन और 
जुमुआतुन आती है। 


< इस्तेलाही मानो: नमाज़े जुपा की अदायगी के लिए एक जगह जमा होना। 


<*  बजहे तस्मिया : इस बरे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। राजेह तरीन क़ौल के मुताबिक़ इसका 
नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि हज़रत आदम (5७8) की तख़लीक़ के अज्ज़ा (पार्टस्‌) इस दिन 
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जमा किये गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (40&8 ) ने फ़तहुलबारी में इसी क़ौल को अस़हहुल अक़वाल 
(सबसे सही क़ौल) करार दिया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/353) 

एक क़ौल ये है कि इसका नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि लोग इस दिन में नमाज़े (जुमा) 
की अदायगी के लिए जमा होते हैं। इमाम नववी (4४888 ) ने शरह सहीह मुस्लिम (6/86) में यही 


वजह नक़ल की है। 

 जुमे के दिन की फ़ज़ीलत : 

८8  स़हीह मुस्लिम की हदीस: (854) जो पीछे गुज़र चुकी है, इसको फ़ज़ीलत पर दलालत 
करती है। 

०8 हज़रत अबू हुरैरह () फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: (अल्लाह 
रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान में) योमे मौऊद से मुराद क़यामत का दिन, मशहूद से मुराद 
अरफ़े का दिन और शाहिद से मुराद जुमे का दिन है।' (जामेअ् तिर्मिज़ी, हदीस: 3339) 
इस हदीस से भी जुमे के दिन की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लांह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के 
दिन की क़सम खाई। 

८8 हज़रत अबू हुरैरह (.$) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (%) ने जुमे के दिन दौराने वाज़ 


फ़रमाया: 'इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक उस घड़ी में बन्द-ए-मुस्लिम 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़े और अल्लाह तञला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला 
उसे वह चीज़ ज़रूर अता करता है।' और आप ($&) ने अपने हाथ से इशारा करके बताया 
कि वह घड़ी थोड़ी सी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 935, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 852) 


ये घड़ी कौन सी है? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर ($),88 ) ने तैंतालीस अक़बाल 
नक़ल किये हैं। सही तरीन नीचे दिये क़ौल हैं: (4) थे घड़ी इमाम के मिम्बर पर जलवा अफ़रोज़ 
होने से लेकर नमाज़ के इसख़ितिताम तक है। हज़रत अबू मूसा अशज़री (.&) फ़रमाते हैं: मैंने 
रसूलुल्लाह (५४) को ये फ़रमाते हुये सुना: 'हिया मा बैना अव्यज्लिसल इमामु इला अन 
तुक़ज़्स्सलात' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 853) (2) ये घड़ी अख्र के बाद है। हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (.&) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'इसे अख्तर के बाद 
दिन की आख़री साअत (घड़ी) में तलाश करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 048, व 
सुनन नसाई, हदीस: 390) 


प्छ 


इमाम इब्ने क़स्यिम ( ) ज़ादुल मझद में फरमाते हैं: ये कौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम, हज़रत अबू हुरैरह और जुम्हूर स़हाबा व ताबेईन का है। उन्होंने इस क़ौल को राजेह 
क़रार दिया है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगरचे क़बूलियत की ख़ास घड़ी अस्र के बाद है लेकिन 
मुसलमानों के इज्तिमा, उनके तज़रोंअ और गिर्याज़ारी.की, कबूलियते दुआ में अपनी तास़ीर 
होती है, इसलिए मेरे नज़दीक दोनों घड़ियाँ ही क़बूलियत की हैं। नबी (%४) ने दोनों घड़ियों में 
दुआ की तगग़ीब दी है। इस तरह दोनों क़िस्मं को अहादीज़ में तत्बीक़ हो जाती है। तफ़्सील के 
लिए देखिये: (ज़ादुल मद: /389-396) | 


हज़रत अबू हुरैरह (:%) फ़रमाते हैं कि नवी-ए- अकरण (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
गुस्ल करके जुमे के लिये आये, फिर नमाज़ पढ़े जितनी उसके मुक़द्दर में हो, फिर 
ख़ामोशी से बैठा रहे यहाँ तक कि इमाम ख़ुत्ब-ए-जुमा से फ़ारिंग हो जाये, फिर 
इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे तो उसके दो जुमों के दरम्यान के गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं बल्कि मज़ीद तीन दिनों के भी।” (सहीह मुस्लिम, हदीस़:857) 


हज़रत औस बिन औस (.#) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 
“जिसने (अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया और गुस्ल किया और अव्वल - 
वक़्त मस्जिद में गया और ख़ुत्खे को शुरू से सुना और इमाम के क़रीब बैठा और कोई 
फुज़ूल काम न किया तो उसे हर क़दम के ऐबज़ एक साल के स़ियाम व क़याम का 
स्रवाब मिलेगा।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 496, व सुनन नसाई, हदीस़: 382, व सहीह 
तर्गीब बत्तहीब लिल अल्बानी: 693) 


हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्करूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर 
पहले बक़्त में (जुमे के लिए) चल पड़ा तो यूँ समझो कि उसने ऊँट सदक़ा किया और 
जो शरख़ंस दूसरी घड़ी में चला, गोया उसने गाय स़दक़ा की और जो तीसरी घड़ी में 
चला, गोया उसने मैण्ढा स़दक़ा किया। और जो आदमी चौथी घड़ी में चला, गोया 
उसने मुर्गी सदका की और जो पाँचवों घड़ी में गया, गोया उसने अण्डा स्दक़ा किया। 
फिर जब इमाम (ख़ुत्बे के लिए) निकलता है तो (ख़ुसूसी दर्जात लिखने वाले) 
फ़ररिश्ते भी मस्जिद में आकर बाज़ सुनने लगते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 88, व 
स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 850) 


05. फ़र्ज़ीयतः नमाज़े जुमा फ़ज़ें ऐन है। फरमाने इलाही है: 'ऐ ईमान बालो! जब जुमे के दिन 
नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व 
फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुमुआ: 
62/9) इसमें (फ़स्औ) अप्र का स्ेग़ा है जो बजूब पर दलालत कर रहा है इमाम बुख़ारी 
(४0 ) ने बाबो फ़र्जिल'जुमुआ के तहत इस आयत से फ़र्ज़ीयते जुमा का इस्तेदलाल किया है। 


हज़रत तारिक़ बिन शिहाब () से मरवी है, रसूलुल्लाह (5४) ने फ़रमाया: “जुमा 
बा'जमाअत अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है ....' (सुनन अबी दाऊद, ह: 067) 


हज़रत अबू हुरैरह (:) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हम (ज़माने के 
लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस 
बात के कि इन (यहूद थ नम़ारा) को हमसे पहले किताब दी गईं। और ये दिन 
अल्लाह ने उन पर भी फ़र्ज़ किया था मगर उन्होंने इसमें इड़ितलाफ़े किया (यहूद मे 
हफ्ते का और नारा ने इतबार का दिन इड़ितियार किया। अल्लाह तआला ने इस 
(जुमे के) दिन के लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। अब वह लोग (इबादत वाले दिन के 
लिहाज़ से) हम से पीछे हैं। यहूदी हमसे अगले दिन और ईसाई उससे अगले दिन 
(बुसूसी इबादत करते हैं)' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 876) 

इमाम इब्ने कुदामा (४५६6) ने इसके वजूब पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा नक़ल किया है। 
देखिये: (अल मुगनी: 2/43) 


८8  तर्के जुमा पर बईदः जिस काम की फ़ज़ीलत बहुंत ज़्यादा हो उसके तर्क पर बईद भी बहुत 
सख़्त होती है। यही मामला नमाज़े जुमा का भी है। ज़बाने नबूबत से इसके तारिकीन के लिये 
* सख़त बईद स़ादिर हूई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरह (,&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (५६) ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: “लोग जुमे छोड़ने से 
बाज़ आ जायें वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहरें लगा देगा और बह यक़ीनी 
तौर पर ग़ाफ़िलीन में से हो जायेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 865) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (&&) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: “मैंने 
इरादा किया कि एक आदमी को हुक्म दूँ, वह लोगों को नमाज़ पढ़ाये और मैं उन ' 
लोगों पर उनके घरों को जला दूँ जो जुमे की नमाज़ में हाज़िर नहीं होते।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 652) 


[3] 
हज़रत अबू जाद ज़मरी (:$&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
ग़फ़लत और सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा 
देता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 052, व सुनन नसाई, हदीस़: 370) 


नमाज़े जुमा का आश़ाज़: जुम्हूर के नज़दीक नमाज़े जुमा हिजरत के बाद फर्ज़ हूई। एक हदीस़ 
में है कि सबसे पहला जुमा हिजरत से पहले पढ़ाया गया जो स्रहाबी-ए-रसूल हज़रत अस्द 
बिन जुरारा (:&) ने मदीना मुनव्वरा से एक मील के फ़ासले पर 'हर्र-ए-बनी बयाज़ाः में 
पढ़ाया। देखिये: (सुनन इब्मे माजा, हदीस: 082) इससे साबित हुआ कि अगरचे इसकी 
बा'क़ायदा फ़र्ज़ीयत हिजरत के बाद हूई लेकिन ये हिजरत से पहले मशरूअ हो चुका था। 
स्रहाब-ए-किराम (&) नबी-ए-अकरम (%) की रहनुमाई या अपने इज्तेहाद से इसका 
एहतिमाम फ़रमाया करते थे। इसके बाद हिजरत के दौर ही में इसे फ़र्ज़ क़रार दे दिया गया ... 
मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/355, 356) 


फ़र्ज़ीयते जुमा की शराइत: फ़र्ज़ीयते जुमा की पाँच शराइत हैं: () आज़ादी (2) बुलूगत 
(3) ज़कूरियत (मर्द होना) (4) इक़्ामत (5) अदायगी पर क़ुदरत। गुलाम, बच्चे, औरत 
मुसाफ़िर और माज़्र पर जुमा फर्ज़ नहीं। उज् में बीमारी, शदीद बुढ़ापा, दुश्मन का ख़ौफ़, शदीद 
बारिश और जिस्म या मुँह से बू का आना वगैरह है। हज़रत तारिक़ बिन शिह्ाब(.$) बयान 
फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (58) ने फ़रमाया: 'जुमा हर मुसलमान पर जमाअत के 
साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाये चार क़िस्म के लोगों, यानी गुलाम, औरत, बच्चे और 
मरीज़ के।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 067) मुसाफ़िर पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (४) ने दौराने हज जुमा अदा नहीं किया। 


जुमे के दिन करने वाले काम 
नमाज़े फ़ज़ में सूर-ए-सज्दा और सूर-ए-दहर की क़िराअतः जुमे के दिन नमाज़े फ़ज़ की 
पहली रकअत में सूर-ए-सज्दा ओर दूसरी में सूर-ए-दहर-पढ़ना मस्नून हैं हज़रत अबू हुरैरह 
(.) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (#) जुमे के दिन फ़ज़ की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम 
तन्ज़ील) और (हल अता अलल इन्सान) पढ़ा करते थे। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 89], व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 880) 


: सूर-ए-कहफ़ की तिलाबत करना: जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ को तिलावत करना मुस्तहब 


है। नबी-ए-अकरम (#&) ने फ़रमाया: 'जिसने जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ की तिलाबत 


की, उसके लिए अगले जुमे तक का वक़्फ़ा नूर से रोशन हो जाता है।' (अल मुस्तदरक 
लिल हाकिम: 2/368) 


कररत से दरूद पढ़ना: जुमे के दिन नबी-ए-अकरम (>#) पर कसरत से दरूद पढ़ना मुस्तहब 
है। हज़रत औस बिन औस (,$) से मस्‍्वी है, नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है इसमें आदम (9५8) पैदा हुये, इसी दिन फ़ौत 
हुये और इसी दिन स़ूर फूँका जायेगा। इसी दिन बेहोशी होगी। इस दिन तुम मुझ पर 
कछरत से दरूद पढ़ा करो, यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस़: 047, व सुनन नसाई, हदीस: 375) 


जुम्भ्तुल मुबारक के सुनन व आदाब 
मिस्वाक करना: हज़रत अबू सईद (-$&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जुमे 
के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ पर ज़रूरी है, इसी तरह मिस्वाक करना भी और जो 
ख़ूशबू उसे मिल सके लगाये, ख़वाह वह ख़ूशबू औरत (उसकी बीबी) की हो।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 880, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (7)-846) 


गुस्ल करना: जुम्भतुल मुबारक के दिन गुस्ल वाजिब है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जुमा के रोज़ 
गुस्ल करना हर बालिग़ पर बाजिब है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 879, व स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: 846) एक हदीस़ में है कि नबी-ए-अकरम (<&) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 
जुमे के लिए आये तो वह गुस्ल करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 877, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 844) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम, 
मञ हाशिया: अल इद्दह, हदीस: 3) जुम्हूर इसे मुस्तहब कहते हैं। उनके मिन जुम्ला दलाइल 
में से मज़बूत तरीन दलील ये है: 


सय्यदना समुरा (:$) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: 'जिसने बुज़ू किया उसने 
अच्छा और बेहतर किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 354, व सुनन नसाई, हदीस: 384) उनके बकौल ये हदीस इस बात पर 
दलालत करती है कि गुस्ले जुमा का हुक्म इस्तेहबाबी है, और पहली हदीस में वजूब से मुराद 
ताकीद है, वजूब नहीं। जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मज्कूरा हदीस़ से इस्तेदलाल महल्ले नज़र 
है, क्योंकि जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' के अल्फाज़ वजूब के मुनाफी नहीं, किसी 


[छुनन नाई ] ॥ अर 

चीज़ की अफज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती क्योंकि हदीस के मानी जैसा कि 
बयान हुआ, ये हैं: “जिसने वुज़ू किया उसने अच्छा और बेहतर काम किया और जिसने गुस्ल 
किया तो अफ़ज़ल है।' इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों अमल ही अहमियत के हामिल हैं। आपने 
पहले बुज़ू के बारे में फ़माया कि वह अच्छा और बेहतर काम है, क्या इन अल्फ़ाज़ से बुजू की 
अदमे फ़र्ज़ीयत की दलील नहीं ली जा सकती है? जैसे उसकी फ़र्ज़ीयत बल्कि शरतीयत दीगर 
दूलाइल से अख़ज़ की गई है, यही मामला गुस्ल का है। दूसरे, अहंले किताब के बारे में कहा 
गया है: “अगर अहले किताब ईपान ले आते तो ये उनके लिये बेहतर होता।' क्या अहले किताब 
ईमान लाने के पाबन्द और मुकल्लफ़ न थे, या स्लिर्फ उनके लिये क़बूले इस्लाम और ईमान 
लाना एक तर्जीहन या तर्गीबी अग्र था जैसा कि (ल कान ख़ेरल लहुम) के अल्फाज़ से 
मुतबादिर है? यक्रीनन उनके लिये क़बूले इस्लाम एक अग्रे लाबुद्दी था। याद रहे इस हंदीस़ से 
हुक्‍्मे इस्तेहबाबी या ताकीदी अप्र मुराद लेना महल्ले नज़र है। वललाहु आलम मज़ीद तफ़्सील 
के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 2/74, व सुनन नसाई, उर्दू, अल गुस्ल 
वत्तयम्मुम: ।/392-393 तबअ दारुस्सलाम) 


ड्रम्दा लिबास पहनना और ख़ूशबू लगाना: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ओर हज़रत अबू हुरैरह 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जिसने जुभे के रोज़ गुस्ल किया 
और बेहतरीन कपड़े ज़ैब तन किये और अगर मयस्सर हो तो ख़ुशबू भी लगाई, फिर 
जुमे के लिये आया और लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर नफ़ल नमाज़ पड़ी जो उसके 
लिए मुक़द्दर की गईं, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकला यहाँ तक 
कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो थे उसके लिये इस जुमे और साबिक़ा जुमे के 
बीच (सादिर होने वाले गुनाहों ) का कफ़्फ़ारा है।' (सुनन अबो दाऊद, हदीस़: 343) 


नबी-ए-अकरम (%४) ने एक ख़ास लिबास रखा हुआ था जो आप जुम्झतुल मुबारक के दिन 
और वफूद की आमद के मौक़े पर पहनते थे। देखिये; (अल अदबुल मुफरद, हदीस: 348) 


जल्द अज़ जल्द मस्जिद में जाना: जुम्भ्रतुल मुबारक के दिन मस्जिद में जल्दी जाने की 
कोशिश करनी चाहिए। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम (#) का फ़रमाम है: 'जब 
जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और यके बाद 
दीगरे (एक के बाद दूसरे) आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले दाख़िल होने 
वाले (के सवाब) की मिस्ताल उस शख़स़ को सी है जिसने ऊँट की कुर्बानी दी, दूसरे 


की ऐसी जैसे किसी ने गाय को कुर्बानी दी, फिर मैण्ढा, फिर मुर्गी और फिर अण्डा 
स्दक़ा करने के बराबर। इसके बाद जब इमाम आ जाता है तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर 
बन्द कर देते हैं और ख़ुत्बा सुनने लग जाते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 929, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (24)-850) 


पैदल चल कर जाना: नमाज़े जुमा के लिये पैदल चल कर जाना निहायत फ़ज़ीलत वाला 
अमल है। अबाया बिन रिफाअ (४58 ) फ़रमाते हैं कि में जुमे के लिये जा रहा था कि (रास्ते 
में) मुझे अबू अब्स (:%) मिले। उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%६) को फ़रमाते सुना: 
“जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में गुआर आलूद हुये अल्लाह उसको आग पर हराम 
कर देगा।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 907) 


हज़रत औस बिन औस (#) से मरबी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे और अपने जिस्म बग़ैरह को अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त 
जाये, ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, इमाम के क़रीब बैठे, ख़ामोश रहे 
और फुज़ूल बात न करे तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के अमल (स्रियाम व 
क़याम) का प़वाब मिलेगा।' (सुनन नसाई, हदीस: 385) 


हदीस़ में बयानकर्दा फ़ज़ीलत स्रिर्फ़ पेदल चल कर जाने की नहीं बल्कि उन तंमाम कामों की है 
जिनका इस हदीस में ज़िक्र है। और उन कामों में एक पेदल चल कर जाना भी है, लिहाज़ा इसकी 
भी फ़ज़ीलत मालूम हूई। 

जुमे के लिये दूर दराज़ से आना: अगर आदमी के कुबों -जवार में कोई मस्जिद न हो बल्कि 
काफ़ी दूर हो तो फिर भी जुमे की अदायगी के लिये हाज़िर होना चाहिए। अगर ज़्यादा सफ़र है 
तो अज़ भी ज़्यादा ही मिलेगा, सहाब-ए-किराम (:#) दूर दराज़ से जुमे के लिये हाज़िर होते 
थे। ये बाइसे फ़ज़ीलत-अमल है, लेकिन ऐसे शख़्स़ पर जुमे के लिये हाज़िर होना वजूब की 
हेस़ियत नहीं रखता। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 902 ओर उसका बाब) 


इमाम के क़रीब बैठना: इमाम के क़रीब बैठना ज़्यादा अज़ व सवाब का बाइस है, देखिये: 
मज़्कूरा हदीस: और इमाम के क़रीब बैठने वाले शख्स़ की तबज्जा वाज़ की तरफ़ ज़्यादा होगी 
और वह दूर बैठने वाले की निस्‍्बत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। और ये जुमे का बुनियादी मक़सद 
भी है। 


* ८४ बैठने का अन्‍्दाज़: मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। बिल्कुल सीधा 


क़िब्ला रुख़ होकर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि सफ़ की दायें बायें जानिब वाले जो हज़॑रात इमाम 
से दूर हों वह इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठें, चाहे क्िब्ले से मुँह हट भी जाये। हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (:&) बयान फ़रमाते हैं: 'नब्ी-ए-अकरम ($8) एक दिन पिम्बर पर (वाज़ व 
नम्नीहत के लिये) बैठे तो हम आपके इर्द गिर्द बैठ गये।' (स्हीह बुखारी, हदीस: 92) 


इमाम बुख़ारी (४४98 ) ने इस हदीस़ पर ये बाब बाँधा है: 'जब इमाम ख़ुत्सा दे रहा हो तो 
लोग उसकी तरफ़ मुँह करके बैठें।' 


८४. ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना: ख़ुत्ब-ए-जुमा निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना चाहिए। 
किसी क़िस्म की नारणा हरकत नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी बोलता भी 
है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, पूरी तवज्जा ख़ुत्बे के मज़ामीन की तरफ होनी चाहिए। नबी - 
ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जब तूमे अपने साथी से जुमे के दिन कहा कि चुप रह 
जबकि इमाम उस वक़्त ख़ुत्बा दे रहा हो तो तूने लगव काम किया।' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 934, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 85) 


. चन्द अहम म्रसाइल 

८४ बारिश के दिन जुमे की रुख़्घतः बारिश, तूफान, आँधी या इसके अलावा किसी और उम्र की 
वजह से जुमे के लिये हाज़िर होना निहायत मुश्किल हो तो नमाज़े जुमा की रुख़स्त है। हज़रत इब्ने 
अब्बास (-#) ने एक बारिश वाले दिन अपने मुअज््ज़िन से कहा; जब तू अश्हदु अन्ना मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह कह ले तो उसके बाद हय्या अलस्सलाह न कहना बल्कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहना, 
लोगों ने इसे कुछ अजीब महसूस किया तो फ़रमाया: ये काम उस अज़ीम हस्ती (रसूलुल्लाह 
($६)) ने भी किया जो मुझसे बेहतर थी। बिलाशुब्हा जुमा एक अज़ीमुश्शान काम है लेकिन मैं 
नापसन्द समझता हूँ कि तुम को हर्ज में मुब्तला करूं और तुम मिट्टी और कीचड़ में चल कर जुमे 
के लिये आओ। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, व सहीह पुस्लिम, हदीस: 699) 

०5  शदीद गर्मी में जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ना: हज़रत अनस बिन मालिक (#४) फ़रमाते हैं कि 
जब सर्दी ज्यादा होती तो नबी-ए-अकरम ($४) (जुमे की) नमाज़ जल्दी पढ़ते और जब गर्मी 
ज्यादा होती तो आप नमाजे जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ते। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 906) 

०5  नमाज़े जुमा से पहले सुन्नतें: नमाज़े जुमा से पहले मवाफ़िल की तादाद मुतय्यन नहीं। जो 
चार रकआत वालीं रिवांयत है बह ज़ईफ़ है, इसलिए जितनी तौफ़ीक़ मिले उतने पढ़ लिये जायें। 
अगर वक़्त ज़्यादा हो तो ज्यादा पढ़े जा सकते हैं। अगर वक़्त कम हो या इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो 


तो कम अज़ कम दो रकअत पढ़ कर बैठे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 883, 66, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 857, 875) 


अज़ान का वक़्त: जुमे के लिये अज़ान उस वक़्त दी जाती है जब ख़तीब साहिब मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हो जायें। हज़रत साइब बिन यज़ीद (.$) फ़रमाते हैं: जुमे के दिन अज़ान उस 
वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता था। (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 9१5) ये जुमे की 
वह अज़ान है जो दौरे नबवी में हुआ करती थी। एक अज़ान इससे पहले होती है जिसका आग़ाज़ 
दोरे उस़्मानी में हुआ। उसका ज़िक्र आगे आयेगा। .- 


दौराने ख़ुत्बा आने वाला क्या करे?: जो शख्स दौराने ख़ुत्बा आये वह दो रकअत पढ़े बगैर 
न बैठे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (४) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया और बैठ. गया। आपने उससे पूछा: 'तूने (दो 
स्कअत) नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'खड़ा हो और दो 
रकअतें पढ़।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 875) 

साबित हुआ कि अगरचे इमाम खुत्बा दे रहा हो, दो रकअतें पढ़े बगैर नहीं बैठगा चाहिए। उस 
वक़्त बैठ जाना और ख़ुत्बे के बाद सुन्नतों का वक़्फ़ा देना ख़िलाफे सुन्नत है। 

दौराने,ख़ुत्बा ऊँच आये तो?: अगर दोराने ख़ुत्बा ऊँध आ जाये तो जगह बदल लेनी चाहिए, 
ख़ुत्बे को तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, वरना जुमे की रूह फ़ौत हो जाती है। 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'जब किसी को जुमे के दिन (दौरामे ख़ुत्बा) ऊँघ आने लगे 
तो अपनी जगह बदल ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 49, व जामेज तिग्रनिज़ी, हदीस: 526) 
ख़तीब से हम कलाम होना: किसी ज़रूरत के. पेशे नज़र सामेईन में से कोई भी इमाम रोः 
मुख़ातिब हो सकता है। ऐसे शखुस पर उस बईद का इत्लाक़ नहीं होगा जो दौराने जुमा कलाम 
करने वाले के लिये है क्योंकि सही हदीस से साबित है कि दौराने जुमा एक शख्स ने नबी-ए- 
अकरम ($#) से कलाम किया था। उसने आप (%६) से क़हत साली की शिकायत की थी तो 
आपने ख़ुत्बे के दौरान में दुआ को। देखिये: (सहीह बुख़ारी, ह:- 932, व सहीह मुस्लिम, ह: 897) 
रकआते जुमा की तादाद: जुमे की नमाज़ दो रकज़त है। हज़रत उमर (:$).फरमाते हैं कि 
जुमे की रकआत रसूलुल्लाह (%६) की ज़बानी दो हैं। (सुनन नसाई, हदीस़: 424) 


नमाज़े जुमा में क्रिराअतः नमाज़े जुमा की पहली रकअत में सूर-ए-जुमा और दूसरी में सूर- 


ए-मुनाफ़िकून पढ़ना मस्नून अमल है। देखिये: (स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 879) 


इसी तरह सूर-ए-आला और सूर- ए-ग़ाशिया की क़िराअत भी एक हदीस से साबित है। देखिये: 
(सुनन नसाई, हदीस: 423), इस लिए दोनों अहादीस़ पर अमल किया जा सकता है। देखिये: 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: (67)-884) 


०5 जुमे के बाद सुन्नतें: जुमे के बाद की सुन्नतों के बारे में दो अहादीस मरवी हैं। एक हदीस में 
चार और एक में दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व स्रहीह 
मुस्लिम, हदीस: 882) याद रहे! दोनों तरह दुरुस्त है और वक़्तन फ़वक़्तन दोनों पर अमल 
करना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 


०5 अगर नमाज़े जुमा की एक रकअत मिले तो?: अगर कोई आदमी किसी वजह से देर से 
पहुँचा और उसे इमाम के साथ एक रकअत मिल गई तो उसकी वह नमाज़ जुमे की नमाज़ शुमार 
होगी, इसलिए उसे स्लिर्फ एक रकअत मज़ीद पढ़ कर सलाम फेर देना चाहिए। जैसा कि हज़रत 
अबू हुरैरह (:%) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़े जुमा 
को एक रकअत पा ली तो उसने (नमाज़े जुमा) पा ली।' (सुनन नसाई, हदीस:426) 


सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'बह दूसरी रक॒अत साथ मिलाये।' (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस: 72) इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर उसे एक रकअत से कम 
जमाअत के साथ नमाज़ मिले तो उसकी नमाज़, नमाज़े जुमा शुमार नहीं होगी बल्कि उसे जुहर 
की नमाज़ चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। 


८8 अगर नमाज़े जुमा फ़ौत हो जाये तो?: अगर किसी शरई उद्नर की बिना पर नमाज़े जुमा फ़ौत 
हो जाये तो फिर नमाज़े जुहर अदा की जायेगी. क्योंकि नमाज़े जुमा एक इज्तिमाई इबादत है, 
फ़र्दन-फर्दन अदां नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक्दं (#) फ़रमाते हैं कि 
जिससे जुमे की दो रकअतें फ़ोत हो जायें तो वह चार रकअतें पढ़े। (मज्मउज़्ज़वाइद: 2/92 
बल अज्विबतुन्नाफ़िआ लिल अल्बानी, स़फ़ा: 83) किसी सहाबी से इसकी मुख़ालिफ़त 
साबित नहीं। गोया स़हाब-ए-किराम (:) के नज़दीक ये इत्तेफाकी मसला है। 


८8 नमाज़े जुमा का वक़्त: नमाज़े जुमा नमाज़े जुहर की क़ाइम मुक़ाम है, इसलिए इसका वक़्त 

भी नमाज़े ज़ुहर वाला, यानी ज़वाले शम्स ही है। जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अइम्म-ए 

. किराम का यही मौक़िफ़ है। हज़रत अनस (.#) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (%६) उस वक़्त 
जुमा पढ़ाते थे जब सूरज ढल जाता था। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 904) 


हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($६) के साथ नमाज़े जुमा 
अदा करते जब सूरज ढल जाता, फिर वापस होते तो बड़ी जुस्तजू से साया तलाश करते। 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: (3)-860) 


कुछ के नज़दीक ज़वाले शम्स से पहले भी जुमा पढ़ा जा सकता है। ये राय इमाम अहमद और 
इस्हाक़ (4४98) को है। (अल मुगनी लिइब्ने कुदामा: 2/209, 272, रकम: 380, व 
सुबुलुस्सलाम: 2/39, बतअलीक़ अल्बानी) ताहम राजेह मौक़िफ़ यही है कि इसका वक़्त 
ज़वाले शम्स के बाद है। इस मौक़िफ के दलाइल वाज़ेह और बेगुबार हैं। वल्‍लाहु आलम! 


जुमे की अज़ान: नबी-ए-अकरम (%8) के दौर में, बाद अज़ाँ (उसके बाद) हज़रत अबू बक्र 
(.&), हज़रत उमर () के दौर और हज़रत उल्मान (-&) के इब्तेदाई दौर में नमाजे जुमा के 
लिए एक ही अज़ान दी जाती थी। दौरे उल्मानी में अहले मदीना की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो 
चुकी थी। ख़रीद व फ़रोख़त' के सिलसिले में बह बाज़ारों में ज़्यादा मसरूफ हो गये ओर नमाज़े 
जुमा के वक़्त पर न पहुँच पाते तो हज़रत उस्मान (.$) ने ख़ुत्व-ए-जुमा वाली अज़ान से कुछ 
देर पहले एक अज़ान कहलवाना शुरू कर दी। इसका मक़्स़द ये था कि लोगों को पता चल जाये 
कि नमाज़े जुमा का वक़्त क़रीब आ गया है, लिहाज़ा वह जल्दी जल्दी अपने कारोबार समेट 
कर नमाज़ की तैयारी करें और बरवक़्त पहुँच सकें। ये अज़ान मदीना मुनव्बरा के बाज़ार में 
वाक़ेअ एक मक़ाम, ज़ौरा पर दी जाती थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 92) उस वक़्त 
लाऊडस्पीकर वगैरह नहीं थे, बाज़ार में शौर गुल की बजह से मस्जिद में दी जाने वाली अज़ान 
सुनाई न देती थी, इसलिए ये अज़ान शुरू की गई। आज लांऊडस्पीकर की आवाज़ दूर दराज़ 
तक पहुँच जाती है, लिहाज़ा जिस गर्ज़ से हज़रत उस़्मान ने इसका आगाज़ किया, वह गर्ज़ भी 
इससे पूरी हो जाती है, इसलिए आज कल इस अज़ान की ज़रूरत नहीं, इसलिए अफ़ज़ल यही है 
कि आज कल ख़ुत्बे वाली अज़ान ही पर इक्तेफ़ा किया जाये। अगर कहीं इस क़िस्म की ज़रूरत 
हो तो वहाँ ये अज़ान दी जा सकती है। बल्‍लाहु आलम! 


नमाज़ियों की तादाद कितनी हो?: नमाज़े जुमा के लिए नमाज़ियों की कोई मुतय्यन तादाद 
शर्त नहीं। बल्कि जितने लोगों की बा'जमाअत नमाज़ हो सकती है उतने लोगों पर जुमा को 
अदायगी भी ज़रूरी है। कुछ हज़रांत ने चालीस अफ़राद की कैद लगाई है जो कि दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम (9६) ने बारह अफ़राद को भी जुमा पढ़ाया। हज़रत जाबिर(&) बयान फ़रमाते 
हैं कि नबी-ए-अकरम (#) खड़े जुमे का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि शाम से एक तिजारती 


क़ाफ़िला आ गया। सब लोग जल्दी से क़ाफ़िले की तरफ़ खिसक गये और स्रिर्फ़ बारह आदमी 
(ख़ुत्बा सुनने के लिये) बाक़ी रह गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 863), और सूर-ए-जुमा की 
आख़री आयत (व इज़ा रऔ तिजारतन-औ लहवनिन फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमन) में भी 
इसी वाक़िये की तरफ़ इशारा है। साबित हुआ चालीस अफ़राद की क़रैद दुरुस्त नहीं। 


देहात में जुमा: शरीयते मुहम्मदी में नमाज़े जुमा के लिए देहात और शंहर का कोई फ़र्क़ नहीं। 
हदीस़ से बस्तियों में जुमा पढ़ाना साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%£) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में जुमे के बाद सबसे पहला जुमा बहरीन 
के इलाक़े में, क़बील-ए-अब्दुल क़ेस की मस्जिद में, उनकी बस्ती जुवासा में पढ़ाया गया। 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 892) 


सुनन अबू दाऊद की रिवायत में वाज़ेह तौर पर (क़रिया) “बस्ती' के अल्फाज़ हैं। इसके 
अलावा मदीना मुनव्वरा ख़ुद भी उस वक़्त एक बस्ती ही था। इससे साबित हुआ कि देहात में 
नमाज़े जुमा बिलाशुब्हा जायज़ है। कुछ हज़रात ने नमाज़े जुमा के लिए शहर, तिजारती मण्डी 
और शरई जज वगैरह की कुयूद लगाई हैं जिनका नमाज़े जुमा से दूर का भी ताल्‍्लुक़ नहीं। ऐसी 
कुयूद ख़ुद साख़ता और शरीयत में इज़ाफे की हेसियत रखती हैं। 

एह्तियाती ज़ुहर: जिन लोगों ने नमाज़े जुमा के लिए शहर की शर्त लगाई है वह देहात में जुमे के 
बाद एहतियाती जुहर भी पढ़ते हैं कि जुमा तो हमारा हुआ नहीं, लिहाज़ा जुहर पढ़ लेते हैं। ये 
मौक्िफ़ मुता़िख़रीन अहनाफ़ का है। उनसे सवाल है कि अगर देहात में जुमा नहीं होता तो पढ़ाते 
क्यूँ हैं? और अगर हो जाता है तो एहतियाती ज़ुहर के क्या मानी? दरअस़ल ये तक़्लीदे शख़छी का 
करिशमा है जिसकी वजह से इन्सान एक ख़ास और महदूद नज़र व फ़िक्र का पाबन्द होता है.और 
बराहे रास्ते कुरआन व हदीस पर गौर नहीं करता, अगर गौर व तहक़ीक़ करने से मसला इमाम व 
मुक्तदी के ख़िलाफ़ ही जाता हो, तब भी इमाम के कौल पर चलना उसकी मजबूरी होती है जिसके 
नतीजे में इस तरह के अजीब व ग़रीब मसाइल जन्म लेते हैं। इस मज़्कूरा तरहुद व तज़ब्जुब और 
तक़्लीद की रविश पर कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। 


तक़्लीद की रविश से बेहतर है ख़ुदकुशी! 
रस्ता भी ढूँढ ख़िज़्र का सौदा भी छोड़ दे 


नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो ज़ायें तो?: अगर नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो 
जायें तो ईद पढ़ने के बाद नमाज़े जुमा की रुख़्सत है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, यानी जुमा पढ़ना 
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मुस्तहब होगां। और जो न पढ़े, बह जुहर की नमाज़ अदा करे, ताहम इमाम को चाहिए कि वह 
रुख्स़त की बजाये अज़ीमत पर अमल करे ताकि जुमा अदा करने बालों को परेशानी का सामना न 
करना पड़े। जनाब इयास बिन अबू रमला शामी कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबू 
सुफ़ियान (:$) के यहाँ हाज़िर था ओर वह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से दरयाफ़्त कर रहे थे कि 
क्या तुम्हारे होते हुये रसूलुल्लाह (#8) के दौर में कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में 
इकट्ठी हुई हैं? उन्होंने कहां हाँ, उसने पूछा तो तब आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नबी-ए- 
अकरम (9६) ने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर जुमे के बारे में रुछ्सत दे दी और फ़रमाया: 'जो पढ़ना' 
चाहता है पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 070, व सुनन नसाई, हदीस: 592) 


ख़तीब के लिए चन्द्र आदाब व अहकाम 
८5 ख़तीब की जगह: ख़ुत्ब-ए-जुमा मिम्बर या किसी बलन्द जगह खड़े होकर देनां चाहिए जैसा 
कि आज कल ख़तीब मसाजिद में मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हैं। नबी-ए-अकरम (%६) पहले मिम्बर 
के बगैर ही एक तने के साथ टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे। बाद में आपके हुक्म से आपके लिये 
मिम्बर बनवाया गया। इसकी तीन सीढ़ियाँ थीं। आप आख़री सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाते थे। 


८४. मिम्बर पर चढ़ कर सलाम कहना: हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:$) बयान करते हैं कि 
नबी-ए-अकरम (५४) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा होते तो सलाम कहते। (सुनन इब्ने माजा, . 
हदीस: 09 शैख़ अल्बानी ( ४8 ) ने इसे हसन क़रार दिया है।) ह 


हज़रत अबू बक्र स्लिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४६५8 ) का भी यही अमल 
था। देखिये: (शरहुस्सुन्ना: 4/242, 243) 


(४ अज़ान का जवाय देना: इमाम को भी मिम्बर पर अज़ान का जवाब देना चाहिए। हज़रंत 
मुआविया (+#) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो मुअज्ज़िन ने अज़ान शुरू की। आपने 
अज़ान का जबाब दिया, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%8) को इस जगह (मिम्बर पर) इसी 
तरह अज़ान का जवाब देते सुना। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 94) 


८5 खड़े होकर ख़ुत्बा देनाः ख़ुत्बा खड़े होकर. देना मस्नून है। बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देना 
दुरुस्त नहीं। हज़रत जाबिर बिन समुरा () फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (&६) खड़े होकर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते थे, फिर बेठ जाते, फिर खड़े होते ओर (दूसरा) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। (फ़िर 


(शुनन नझ्ञाई ] नाई लि ५7२7. जुक्अतुल मुबारक हे मुताल्शिक अहकामो-जसाइल 26 
फरमाते हैं) जिसने तुझे ये ख़बर दी कि नबी ($#&) बेठ कर ख़ुत्बा देते थे उसने झूठ बोला। 
अल्लाह की क़सम! मैंने आप ($%$) के साथ दो हज़ार से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: (35)-862) मज़ीद देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 920, व सुनन नसाई, हदीस: 398) 


८8 - अस्रा का सहारा लेना: ख़तीब को चाहिए कि वह ख़ुत्बा देते वक़्त अस़ा वगैरह का सहारा लेकर 
खड़ा हो। नबी (५5) ख़ुत्बा देते वक़्त अज़ा का सहारा लेते थे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद : 096) 


८5 ख़ुत्बे दो या तीन?: नबी-ए-अकर्म (५8) से दो ख़ुत्बे ही साबित हैं। तीसरा ख़ुत्बा आपसे 
साबित नहीं। ये सरासर बिदुअत है। हज़रत जाबिर बिन समुरा (#७) फ़रमाते हैं कि नबी-ए- 
अकरम (%$४) दो ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाते थे और इन दोनों के दरम्यान कुछ देर बैठते थे, नीज़ और 
ख़ुल्बों में क़्ुआंम की तिलावत फ़रमाते और लोगों को वाज़ व नसीहत करते। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: (34)-862) 


८४. और अरबी में ख़ुत्बा जायज़ है?: तीसरे ख़ुत्बे के जवाज़ के लिये ये उज़ बयान किया जाता है 
कि दो ख़ुत्बे अरबी में देना लाज़मी हैं, तीसरा ख़ुत्बा हम अवाम की ज़बान में मसाइल समझाने के 
लिये देते हैं! लेकिन ये उज्न दुरुस्त नहीं क्योंकि अरबी में ख़ुत्बे देना ज़रूरी नहीं बल्कि दोनों ख़ुत्बे 
इसी ज़बान में दिये जायें जिसे अवाम समझते हों, बह ज़बान ख़्वाह उर्दू हो या हिन्दी, पशतू हो या 
पंजाबी और फ़ारसी हो या इंगलिश वगेरह। नबी-ए-अकरम (958) अरबी में ख़ुत्बे इसलिये देते थे 
कि अवाम की ज़बान अरबी थी। इस मसले की मज़ीद तफ़्स्ील के लिये 'जुम्भरतुल मुबारक के 
मसाइल' अज़ मुनीर क़मर देखी जा सकती है। 


०8 अज्ज़ा-ए-ख़ुत्बाः ख़ुत्ब-ए-जुमा उमूमन नीचे दिये गये अज्ज़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए: 
(१) हम्द व स़ना-ए-बारी तआला। (2) ज़िक्रे शहादवैन। (3) अम्मा बाद कहना। (4) 
कुरान करीम की कुछ आयात की तिलाबत। (5) लोगों को बाज़ व नस्नीहत। (6) मुसलमानों 
के लिये दुआ। नबी-ए-अकरम (#&) का ख़ुत्या उमूमन इन्हीं उमूर पर मुश्तमिल होता था। 


८४  कैफ़ियते इशारा: ख़ुल्ब-ए-जुमा के दौरान में बात समझाने के लिये बा'मकसद इशारा किया जा 
सकता है। नबी-ए-अकरम (%४) का इशारा करने का अन्दाज़ ये था कि आप स्लिर्फ़ अपने दायें हाथ 
की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते थे। बिला ज़रूरत दोनों हाथ हवा में लहराते रहना मुमासित्र नहीं। 
हज़रत मारा बिन रुऐबा (.&) ने बिश्र बिन मरवान को मिम्बर पर ख़ुत्बे के दौरान में दोनों हाथों से 
इशारा करते देखा तो फ़रमाया: अल्लाह तज़ाला इन हाथों को भलाई से दूर करे, मैंने रसूलुल्लाह 
($) को देखा, आप स्लिर्फ शहादत की ऊँगली से इशारा करते थे। (सहीह मुस्लिम: (53)-874) 


स्छ 


ण्छ 


(छठ 


(सुनन नसाई ] जुल्अतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 32४ & 497 
किसी आरज़े के बाइस़ ख़ुत्बे का तसलसुल तोड़ देना: किसी शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र 
ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से नीचे उतर जाना, मौजूअ से हट कर कोई और बात कर 
लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़ुत्बा शुरू कर लेना जायज़ है। कई एक अहादीस़ से ये 
मालूम होता है, जेसे: हज़रत बुरैदा (.$) बयान करते हैं कि नबी-ए- अकरम($&) ख़ुत्बा दे रहे थे 
कि हज़रत हसन व हुसैन (:&) तशरीफ़ लाये। वह सुर्ख़ क़मीस़ पहने हुये थे और उसमें लड़खड़ाते 
हुये आ रहे थे। नबी-ए-अकरम (3) ने ख़ुत्बा रोक दिया, नीचे उत्ते, उन्हें उठाया और फिर 
मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हो गये और फ़रमाया: 'अल्लाह रब्बुल इज़्जत ने संच फ़रमाया: 
“बिलाशुब्हा तुम्हारे माल ओर तुम्हारी औलाद फ़िल्ना हैं।' मैंने उन्हें क्रमीस़ों में 
लड़खड़ाते देखा तो सब्र न कर सका, यहाँ तक कि मैंने ख़ुत्बा रोका और उन्हें उठाया।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 09, व सुनन नसाई, हदीस: 444) 


ख़ुत्बे का दौरानिया: ख़ुत्बे का दौरानिया मुख़्तस़र होना चाहिए। लम्बा ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम (#&) ने फ़रमाया: "नमाज़ का लम्बा होना और ख़ुत्बे का मुख़्तसर होना 
आदमी की फुक़ाहत (समझदारी) की अलामत है, लिहाज़ा नमाज़ लम्बी पढ़ो और 
ख़ुत्बा मुख़तस़र दो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:(47)-869) 

इस बात का ख़्याल रहे कि यहाँ ख़ुत्बे और नमाज़ का आपस में तक़ाबुल नहीं बल्कि मुत्लक़ 
नमाज़ लम्बी और ख़ुत्बा मुख्तसर देने का हुक्म है। 


दौराने ख़ुत्बा दुआ करना: अगर कोई आदमी दौराने ख़ुत्बा दुआ की दरख़्वास्त कर दे तो दुआ 
की जा सकती है जैसा कि नबी (#६) से एक आराबी ने दौराने ख़ुत्बा कहत साली की शिकायत की 
तो आपने उसी वक़्त दुआ फ़रमाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 932, 933, व सहीह मुस्लिम: 897) 


दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना: दो ख़ुत्बों के दरम्यान कुछ देर के लिए बैठना सुन्नत है, यानी 
ख़तीब एक ख़ुत्बे के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाये, फिर उठ कर दूसरा ख़ुत्बा दे। देखिये: (सहीह 

मुस्लिम, हदीस: (35)-862) हैं 

ममनूआ आमाल व हरकात 

गर्दनें फलाँग कर आगे जाना: जब अगली स़्॒फ़ों में जगह न हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर 
पहली सफ़ों में आना ममनूअ (मना) है। जिसे पहली स्फ़ में और इमाम के क़रीब होने का ज़्यादा 
शौक़ हो वह जल्दी आये, वरना जहाँ जगह मिले बहीं बैठ जाये। देर से आना और पहले से बैठे 
हूये लोगों को परेशान करना गैर मुहज़्ज़ब हरकत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस (.$&) बयान 


फ़रमाते हैं कि (रसूलुल्लाह (8) के दौर में) एक आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया 
तो आप (98) ने फ़रमाया: 'ओ! बैठ जाओ' तुमने लोगों को अज़ियत दी है।' (सुनन 
नसाई, हदीस: 400) 


दो आदमभियों के दरम्यान जुदाई डालना: दो आदमी बैठे हैं। उनके दरम्यान तीसरे आदमी की 
जगह नहीं लेकिन बाद में कोई आदमी आये और उन दोनों के दरम्यान जगह बनाने की कोशिश 
करे। ये ममनूअ (मना) है और बदतहज़ीबी है क्योंकि इससे दोनों आदमियों को तकलीफ़ होगी। 
इबादत इस तरह करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ न हो। ऐसा न हो कि ज़्यादा स़वाब की 
कोशिश में आदमी कम स़वाब से भी महरूम हो जाये और उलटा गुनाह लेकर वापस लौटे। नबी- 
ए-अकरम (%) ने इससे मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी; हदीस: 90) 


किसी को उठा कर उसकी जगह बैठना: किसी को उठा कर उसकी जगह बैठ जाना दुरुस्त नहीं 
है, ख़ुत्ब-ए-जुमा हो या कोई और मज्लिस। अगर शागिर्द या कोई बच्चा, बुजुर्ग या उस्ताद को 

. एहतिरामन अपनी जगह दे दे तो और बात हे। लेकिन बुजुर्ग इस वजह से लेट आने को अपना 
शेवा न बना ले कि मुझे कोई न कोई आगे जगह दे ही देगा। हज़रत नाफ़ेअ( ४;$8 ) बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:$) से सुना वह फरमा रहे थे कि नबी-ए-अकरम (%) ने इस बात से 
मना फ़रमाया है कि आदमी किसी को उठा कर उसकी जगह पर बैठ जाये। इच्ने जुरैज फ़रमाते हैं 
कि मैंने नाफ़ेज (४४98 ) से पूछा: जुमे के दिन (ख़ुत्बे के मौक़े पर?) तो उन्होंने कहा: जुमा और 
गैर जुमा सब में। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 9, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (27)-277) 


- नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना: नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना मना है। हल्क़ों से मुराद 
या तो तालीमी व तब्लीगी हल्के हैं क्योंकि इससे ख़ुत्ब-ए-जुमा की अहमियत कम हो जाती है या 
बातें या इज्तिमाई ज़िक्र वगैरह के हल्क़े मुराद हो सकते हैं। या ये मुराद है कि जुमे से पहले ख़ुत्बा 
सुनने के लिये मुछ्तलिफ़ हल्कों में न बैठे बल्कि एक ही हल्क़ा इमाम के गिर्द बनायें। ये भी मुराद 
हो सकता हे कि ख़ुत्बे के लिये हल्क़ा न बनाया जाये बल्कि स़फ़ों में बैठ कर इमाम की तरफ़ मुँह 
किया जाये। बहरहाल जुमे से पहले हल्क़े बनाना दुरुस्त नहीं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 75) 


गोठ मारकर बैठना: ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में गोठ मारकर बैठना मना है। हज़रत मुआज़ बिन 
अनस (#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने जुमे के दिन, जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, गोठ 
मार कर बैठने से मना फ़रमाया है। (सुनेन अबी दाऊद, हदीस: 0) इसकी सूरत ये है कि 
आदमी घुटने खड़े करके सीने के क़रीब कर ले और हाथों से उनके गिर्द हल्क़ा बना ले। इस तरह 


जुब्अतुल मुबारक से मुवाल्लिक अहकामो-मसाइल 
बैठना ग़फ़लत और बेपरवाही की अलामत है, और इस तरह नींद बहुत जल्द आती है नतीजतन 
ख़ुत्बा फ़ोत हो जाता है। अगर तहबन्द बाँधा हो तो सतर खुलमे का भी अन्देशा रहता है। 


लगूब हरकात: ख़ुत्न-ए-जुमा के दौरान में किसी क्रिस्म की बे'फ़ायदा हरकत, जैसे: दाढ़ी या 
कपड़ों के साथ खेलना, ऊँगलियाँ चटरना, तिन्‍्कों से खेलते रहना, दुरुस्त नहीं है। ख़ुत्ब-ए-जुमा 
निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि बोलने वाले को चुप कराना भी 
दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम ($&) ने फरमाया: 'जब तू किसी (बोलने बाले) को कहे कि 
चुप हो जा! तो तूने लगव हरकत की।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 934, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 85) क्योंकि अगर तवज्जा ख़ुत्बे की तरफ नहीं होगी तो कुछ हास़िल नहीं होगा और 
ख़ुत्ब-ए-जुमा का मकसद फ़ौत हो जायेगा। 


नमाज़े जुमा के मुच्सिल बाद नवाफ़िल पढ़ना: नमाज़े जुमा से फ़रागत के फ़ौरन बाद, उसी 
जगह, सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। जगह तब्दील कर ली जाये या किसी से बातचीत कर ली जाये, 
बाद में सुन्नतें अदा की जायें दीगर नमाज़ों का भी यही हुक्म है। देखिये: (सहीह मुस्लिम : 883) 


ख़ास़ उस दिन का रोज़ा रखना: हज़रत अबू हुरैरह (.&) बयान फ़रमाते हैं, नबी-ए- 
अकरम($%8४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई जुमे के दिन रोज़ा न रखे मगर ये कि वह उससे 
एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी साथ रखे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 985, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (47)-44) 

ख़रीद व फ़रोख़त: जुमे की अज़ान के बाद ख़रीद व फरोख़्त मना है। अल्लाह रब्बुल इज्ज़त का 
फ़रमान है: 'ऐ ईपान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो सब 
अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत 
ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुपुआ: 62/9) 


(शुनन नझआई ] 


जुम्अतुल मुबारक से मुताहिलिक अहकामो-महाइल 


8४2४ * 200 


लिशिकिशिकक 
ईतणी ५००४ 
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(368) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'हम (ज़माने 
के लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के 
लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस बात के 
,कि उन (यहूद व नम्तारा) को हमसे पहले 
किताब दी गई और हमें उनके बाद दी गई। और 
ये (ख़ूसूसी इबादत बाला) दिन उन पर भी 
अल्लाह तझला ने फ़र्ज़ किया था लेकिन 
उन्होंने इसमें इख़ितलाफ़ किया (यहूद ने हफ़्ते 
का दिन तजवीज़ किया और नस़ारा ने इतवार 
का) चुनांचे अल्लाह तआला ने हमें इस दिन, 
यानी जुमे के दिन तक पहुँचाया। अब वह लोग 
(इबादत वाले दिन के लिहाज़ से) हमसे पीछे 
हैं। यहूदी हमसे (यानी जुमे के दिन से) अगले 
दिन और इसाई उससे अगले दिन (ख़ुसूसी 
इबादत करते हैं।)' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 855, बुख़ारी, 
हदीस: 892, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 654. 


। ह बाब : (१) । 
| जुमे का वाजिब होना 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) उम्मते मुस्लिमा सबसे आख़री उम्मत है और इसके नबी आख़री नबी हैं। 
ज़माने के लिहाज़ से ताख़ीर इनके मर्तबे में कमी का सबब नहीं बल्कि आख़री होने के लिहाज़ से ये 
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अफ़ज़ल उम्मत है और इसके नबी ($8), अफ़ज़ल नबी हैं। (2) 'सबसे आगे' मर्तबे के अलावा 
अफ़राद को तादाद, हश्र व नश्र, हिसाब व किताब, इलाही फ़ैस़ले और दुख़ूले जन्नत में भी सबसे 
आगे होगी। जन्नत में निरफ़ तादाद उम्मते मुहमदिया की होगी और बाक़ी निरुफ़ तादाद दीगर तमाम 
उम्मतों की। शर्रफ़हल्लाहु तआला। देखिये: (फ़तहुलबारी: /387) (3) 'अलावा इस बात के' ये 
एक अलग फ़ज़ीलत है। चूंकि हमारी किताब उन किताबों के बाद नाज़िल हूई है, लिहाज़ा हमारी 
किताब और शरीयत उनकी किताबों और शरीयतों को मन्सूख़ करने वाली है। और नासिख् अफ़ज़ल 
होता है। ज़ाहिरन इस जुम्ले का अन्दाज़ अहले किताब की फ़ज़ीलत बयान करने का है मगर जो कुछ 
बयान किया गया है, बह उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत है। ये भी किसी की तारीफ़ करने का एक 
बलीग अन्दाज़ है। बैदा के एक मानी 'नीज़' भी हैं। फिर मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। (4) ज़ाहिरन ये 
मालूम होता है कि अल्लाह तज़ाला ने उन पर जुमे का दिन ख़ूसूसी इबादत के लिये मुक़र्रर किया था 
मगर उन्होंने इसे क़बूल न किया, इससे इस़ितलाफ़ किया, और यहूद ने इस दिन के बजाये हफ़्ता और 
ईसाइयों ने इतवार का दिन मुन्तख़ब किया जब कि जुमे का दिन अफ़ज़ल है। लेकिन स़ही बात ये है कि 
अल्लाह तञआला ने उन उम्मतों को इड़ितयार दिया कि हफ़्ते के दिनों में से कोई दिन ख़ूसूसी इबादत के 
लिये मुक़र्रर कर लें। यहूदियों ने हफ़्ता इड़ितयार किया कि अल्लाह तआला तख़लीक़ से जुमे के दिन 
फ़ारिग हुआ और हफ़्ते को फ़ारिंग रहा। हम भी हफ़्ते के दिन इबादत के लिये फ़ारिश रहेंगे। ईसाइयों ने 
इतबार को इड़ितयार किया कि इस दिन ख़ल्क़ की इब्तेदा हूई थी। बतौर तशक्कुर हम इस दिन इबादत 
करेंगे। ये वुजूहात ख़ुद साख़ता थीं। इबादात से इन बुजूह का ताल्‍्लुक़ न था जब कि जुमा बज़ाते ख़ुद 
अफ़ज़ल दिन है जिसे नबी (५६) ने इड़ितयार फ़रमाया। (5) वैसे तो दिनों की तर्ताब किसी दिन से भी 
शुरू की जा सकती है, मगर इबादत का मुक़र्ररा दिन होने के लिहाज़ से जुम्भ्रतुल मुबारक इन तीनों में 
तर्तीब के लिहाज़ से अव्वल है। हफ़्ता दौप और इतवार सौम। इस लिहाज़ से भी उम्मते मुहम्मदिया 
उनसे मुक़द्दम है। (6) जुम्भ्तुल मुबारक के दिन जुहर की बजाये जुमा पढ़ना (ख़ुत्वा और नमाज़) 
फ़र्ज़ है। ये मुएफ़क़ अलैहि मसला है, अलबत्ता अगर किसी से रह जाये या कोई शख़्स़ माज़ूर हो (जैसे 
मरीज़, मुसाफ़िर वगैरह) तो ज़ुहर पढ़े। औरतें अगर जुमा पढ़ने मस्जिद में जायें तो वह मर्दों की तरह 
उनके साथ जुमा पढ़ेंगी, वरना घरों में जुहर की नमाज़ पढ़ें। 


४2 हज़रत अत हुरैरहू और हज़रत 85% 0७ , (४9 ,/५ 5४ (.०५ ४:8| 
हुज़ेफ़ा(&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%६) ने स्व 20७ 5६ शक 
फ़रमाया; 'अल्लाह तआला ने हमसे पहली.“ | 476 ७8 ह* पच 5 
उम्पतों (यहूद व नम्तारा) को जुमे का दिन. 97 एल ० “डक जी पुर 
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इख़ितयार करने से दूर रखा। यहूदियों के लिये 
हफ़्ते का दिन मुक़र्रर हुआ और ईसाइवों के लिये 
इतबवार का दिन। फिर अल्लाह तझ़ाला ने हमें 
पैदा किया तो' उसने हमें जुमे का दिन इडितियार 
करने की तौफ़ीक़ दी। और इबादत के लिये 
जुमा, हफ़्ता और इतबार मुक़र्रर कर दिये (इस 
लिहाज़ से बह हमसे पीछे हैं) इसी तरह क़वामत 
के दिन भी वह (यहूद व नम़ारा) हम से पीछे 
होंगे। हम दुनिया में आने के लिहाज़ से तो सबसे 
बाद में हें लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे 
और पहले होंगे। तमाम लोगों से पहले हमारे लिये 
(जन्नत में जाने का) फ़ै़ला किया जायेगा।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 856, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 652. 

फ़ायदा : 


40690) ग$ "89 ६८ औड 
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आफ पड ॥४ &छ ४ ४ 30:55 
न 3399 ए.॥ क्री कर अत 

- /ज्रीछ्ण की कल पी 


'दूर रखा' अल्लाह तञआला ने उन्हें जबरदस्ती दूर नहीं रखा बल्कि उन्हें इस फैसले की 


तोफ़ीक़ नहीं दी ..... और तौफ़ीक़ देना अल्लाह तुआला का फ़ज़्ल है, उस पर फर्ज़ नहीं ..... उसको 
“दूर रखने' से बयान फ़रमाया, वरना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जुमे के ख़िलाफ़ और हफ़्ता या इतवार के 
हक़ में फ़ैसला किया था। हमें सही फ़ेसले को तौफ़ीक़ देना अल्लाह तआला का करम है। वल 


हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक! 


(369)(ब) हज़रत अबू हुरैरह ($) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) के साथ अदा 
किये जाने वाले मक्का मुकर्रमा के जुमे के बाद 
सबसे पहला जुमा जो पढ़ाया गया, वह बहरेन 
के इलाक़े में अन्दुल क़ैस की बस्ती जुवास़ा का 
जुमा था। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन. अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 655, बुख़ारी, हदीस: 892, अबी दाऊद, हदीस: 
१068 वगैरहुम. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) रिवायत में 'पक्का' की बजाये 'मदीना मुनव्वरा' होना चाहिए क्योंकि 
मुहक़क़ कौल के मुताबिक़ जुमे की इब्तेदा मदीना मुनव्वरा में हूई। शरह नसाई अल्लामा मुहम्मद 
अतयूबी ने 'मक्का' के ज़िक्र को बिला तरहुद ख़ता क़रार दिया है। देखिये: (शरह सुनन नसाई: 
6/69) और क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़द नबी (%) के पास मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुआ 
था। ज़ाहिर है जुमा उसके बाद ही शुरू हुआ होगा और उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जुमा होता था। 
मक्का में जुमा व जमाअत मुश्किल अग्न था। (2) जुबासा बहरैन की एक बस्ती थी। मालूम हुआ 
बस्ती में भी जुमा हो सकता है, ख़वाह लोगों की तादाद कम हो या ज़्यादा। अहनाफ़ ने जो कुयूद लगाई 
हैं कि शहर हो, हुदूद का निफाज़ होता हो, बा'क़ायदा हाकिम और क़ाज़ी हो वगैरह, उनकी कोई 
दलील नहीं। अगर कहीं “मिम्र' का लफ़्ज़ आया है तो उससे मुराद भी आबादी ही है जहाँ लोग इकट्ठे 
रहते हों। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 


बाख: (2) 0): 
जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर 0 2 82३५ 266 
तशदीद उं्््णी री फड) ॥ डे ज्य्स््न्ा 


(१370) हज़रत अबू अल जअद ज़मरी से. #< ४४ 2७ ८४2 ८६ २५०४ ४ 225 
रिवायत है ... और उन्हें शर्फ़े सहाबियत हासिल हु 
था (४) ... कि नबी (98) ने फ़रमाया: 'जिस कीजिए 
आदी ने सुस्‍्ती करते हुये और मामूली समझते... टन" ् दे 'दुलअनीरी उध+ पर 
हुये तीन जुमे छोड़ दिये तो अल्लाह तआला. ८ ५8 4#-> 4 <8; 5४4) 
वे दिल पर (निफ़ाक़ को) पुहर लगा देताहै। 35 5 " ७ नस बन हे (आल 
ख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, : 3052, ७6 ६ 7 र्जड रा! &ः 5 ७, ४५ ८४ 3१६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस्न: ॥656, तिर्मिज़ी, श्री ऑन थे लक दे 3४ 
हदीस: 500, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 807, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 65, 553, 554, वल हाकिम: 4/280. 

फ़बाइद व मसाइल : () 'मुहर लगाना' एक मुहावरा है जिससे मुराद किसी चीज़ को यक़ौनी 
बनाना और नाक़ाबिले तंसीख़ कर देना है। हदीस का मतलब ये है कि बिला उज्जे शरई तीन जुमे छोड़ने 
बाला शख़्स़ क़तञन मुनाफ़िक़ है। इसमें कोई शक नहीं। (मगर ये कि तौबा कर ले।) (2) जुमा अदा 
करना वाजिब है क्योंकि इस क़िस्म की बईद तर्के वाजिब ही पर होती है। (3) वाजिब आमाल की 


दद 2 ०2 ०2 ० +.४ ०: ० 
भ्ज््डः + +32++ दर टरैज ० (की ५ प्रचट ५० प्र 


(शुनन नस्ाई ] 5. तर जुत्अतुल जुबारक ले मुतालिलक अहकामो-जलाइल 

अदायगी में सुस्ती बहुत बड़ा जुर्म है। तर्के वाजिब पर दवाम से नेकी की तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है, 
आदमी के दिल पर ग़फ़लत के पर्दे चढ़ जाते हैं और आदमी नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं 
समझता। अजज़नल्लाहु मिन्हा। 


(7370)(ब).. हज़रत जाबिर बिन :; एज 06 ३४ & २ छ् 
अब्दुल्लाह(.$) से मरवी है, रसूलुल्लाह (58) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बगैर किसी मजबूरी 

(शरई उज्) के तीन जुमे (घुसल्सल) छोड़ दे, ७3६8 | 2 > ९ 225 3 2४० (रा 
तो अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा. -*+«0॥ क (०, 50; ०४ २2७ ३६ 


देताहै। . - " 350. ०० बा 2० व 0, 
(१370)(ब) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने मजा, ध्टटां 
&# उन 32 ४४ ७०८ जॉ0 
हदीप़: 726, सुनत अल कु लिनसाई, हदीस: 4657... 9 2 ही ४ है कि 5 का 
तह का] 


(437) हज़रत इब्ने २१७७: और हज़रत इब्ने.. ६७ ७४ 06 ,:& ८; ८ एंड 
उमर (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) ७ 
भे मिंम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: ही हे जसं पड 75 2७ एड एड 
'लोग जुमे छोड़ने से बाज़ आ जायें बना. ० ० कई के दटतसर की पर्भी 
अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा. ** “४७ >: #४#ण ++ को (रा +*+ 
और वह यक़ीनी तौर पर ग़ाफ़िलीन में से हो. ॥ 36952 :+ 6७ .,४७ &॥| &* 
जायेंगे।' 55 38 ॥.., «०.५ «0 ० ५0 २.2. 
(१374) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: | 
/254, सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हदीस: 658, जि कक 
मुस्लिम, हदीस: 865. जन 0 अ्लर्ड अं अध्थटए हा 
ह "8७ 56 44:35 ;#४# 
फ़ायदा : जो शख़स़ जुमे जैसी अहम इबादत को छोड़ता है और बार बार छोड़ता है, वह दूसरी इबादात 
को भी अहमियत न देगा और एक एक करके दीगर इबादात भी उससे छूट जायेंगी। इसका नतीजा ये 
निकलेगा कि वह शख़्स अमलन मुनाफ़िक़ बन जायेगा और उसके दिल पर ज़ंग लग जायेगा जिससे 
अल्लाह तआआला की मोहब्बत और रसूलुल्लाह (#) की मोहब्बत मग़लूब हो जायेगी। मुहर लगने से 
मुराद भी यही कुछ है। वल्‍लाहु आलम! 


35 00402 8 0 ५6 «४ 


जुम्अतुल मुबारक से मुताल्छिक अहकामो-मह्ताइल 


(372) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत हफ़्सा (-$) से मरवी है, नबी (#8) ने 
फ़रमाया: 'जुमे के लिये जाना हर बालिग़ 
मुसलमान पर फ़र्ज़ है।' 

(372) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
342, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 660. 


& 45 2» ४७ ०0०८ &£ 420) 


2 5 ७.९६ 2 #६६ ६० ६0% 


० 5 20 ५६ ४४ $ हू 
ही कम %ी न दही हुए. “न 
" 3७ ,., «० था >> 26980 9 

- 8४ 98 .& 2३७ स्थटवी €& 


बाब: (3) जो शख़्स़ बिला उज्न जुमा ४.82, ४६2॥9 35756 
छोड़ दे, उस पर क्या कफ़्फ़ारा है? 0 20॥०0००७४४७॥ 


(373) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (-&) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ बिला उज्र जुमा छोड़ दे तो उसे चाहिए 
कि वह एक दीनार सदक़ः करे। अगर उसके पास 
द्वीनार न हो तो निःुफ़ दीनार ख़दक़ा करे।' 
(१4373) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१053, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 667॥, व 
स्हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 864, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 
582, वल हाकिम: /80. 

(373)(ब) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
से रिवायत है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ जान बूझ कर जुमा छोड़ दे तो उसके 
ज़िम्मे एक दीनार स़दक़ा करना है। अगर उसके 
पास न हो तो निरूफ़ दीनार स़दक़ा करे।' हे 
(१373) (ब) तख़रीज-: (सनद ज़ईफ़) इब्मे माजा, 
हदीस: 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662. 


& 7 2: 


५48७7 5५८८ ५ ८ ७४७ 
५७ (५ ७४७ ०४ 5.७ 


4 635७ 
४७ .... 8 2 52: ६ 693 > ईन 
" न बन मी आ थ। 30)०५ १७ 
ऊन 2०८ 25 4 धरती 3५ ७ 


5७ (४ ४ 3७ 6७ ५ :« ५ 
व:० ६+ >प्सीी ७० 45& ५ 20७ 


40 (/> 6 >+- ० «० - 
(2६८2८ # 4] 2 ०७ ५... ००५ 


"विनय: उसी की दल के 


फ़ायदा : मंज्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, इसलिये जुमा छोड़ने की असल तलाफ़ी ख़ालिस 
तौबा ही है, ताहम स़दक़ा ख़ेरात भी माफ़ी का ज़रिया है। लेकिन जुमा छोड़ने से वह कफ़्फ़ारा साबित 
नहीं होता जो इसमें बयान हुआ है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (4) 
जुमे के दिन की फ़ज़ीलत का तज़्किरा 


(374) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत. ..॥ 7६८ 
है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमा का दिन है। 

इसी दिन हज़रत आदम (%:8) पैदा हुये, इसी. “38 /# ५ &# < 9 >०7 


(3७ . ४८ 852 ४: 


45 छ५& १७ .<,३$॥ -> «52 ६० 


दिन जन्नत से निकाले गये। 5७ << «४ 25 " #6 20॥ ०४ ,2५ ०७ 
(१374) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (५ हो 5४ ५3 सच ८४ 2.54] 


854, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4663. 


# ६५ 4५3 4#० 2४ 4५5 20८ 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ रिवायात में मज़ीद ज़िक्र है कि इसी दिन आदम (४५8) फौत हुये 
और इसी दिन क़यामत क़ाइम होगी। कया इन वाक़ियात का ताल्लुक भी जुमे की फ़ज़ीलत से है या 
: उन्हें वैसे ज़िक्र कर दिया गया है? उलमा ने दोनों पहलू इख़ितयार किये हैं। अगर ये वाक्रियात फ़ज़ीलत 
से मुताल्लिक हैं तो इख़राजे आदम इसलिये फ़जीलत का सबब है कि उनका इख़राज अम्बिया व रुसुल 
(५५४) की बिआसत का सबब बना और उनका वजूद इन्सानी फ़ज़ीलत का बाइस है। इसी तरह बफ़ाते 
आदम और क़यामत का वाक़ेअ़ होना, अल्लाह तञ्ाला की मुलाक़ात, दुखूले जन्नत और हुसूले 
करामत का सबब हैं। (2) 'जुमे का दिन अफ़ज़ल है या अरफ़े का दिन?' उलम्रा-ए-किराम इसकी 
बाबत फ़रमाते हैं कि हफ़्ते के दिनों में से जुमा अफ़ज़ल है और साल के दिनों में से अरफ़े का दिन 
अफ़ज़ल है। इस लिहाज़ से अरफ़ा जुमे से अफ़ज़ल है क्योंकि जुमा भी तो साल के दिनों में शामिल है, 
इसके अलावा अरफ़े का इज्तिमा जुमे के इज्तिमा से बहुत बड़ा होता है और मोमिनीन का इज्तिमा 
.. जितना बड़ा हो, स़वाब और फ़ज़ीलत उसी क़द्र ज़्यादा होती है, अलबत्ता जुमे के दिम सब 
इम्तिमाआते जुमा को मिलाया जाये तो वह यक़ीनन अरफे से बहुत बढ़ जाते हैं। इस दिन में होने वाले 
अहम वाक़ियात, जैसे: ख़ल्क़े आदम वगैरह मज़ीद फ़ज़ीलत का तक़ाज़ा करते हैं, लिहाज़ा क़तइयत से 
कोई एक बात कहना मुश्किल है। वललाहु आलम! 


थे तक अहकागो गबात 04 027 0027 * 207] 


बाब : (5) जुमे के दिन नबी ($६) पर 
करत से दरूद पढ़ना 


(१375) हज़रत औस बिन औस (#) से 
मरवी है, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है। इसमें 
आदम (४५४) पैदा हुये। इसी दिन फ़ौत हुये 
और इसी दिन म़ूर फूँका जायेगा। इसी दिन 
बेहोशी होगी। पस इस दिन मुझ पर कसरत से 
दरूद पढ़ा करो। यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर 
पेश किया जाता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह 


७0): 


५५५ 8४७ 0७ , ,,०४० ८६ 5७८॥ 525/ 


ग्रह > जे जा उनीजं 4४० क्‍+ पलट 
ण््ि टथ+ं 0 आप 
"०0७ ॥.., ०0५ «0 (० ८8) > ५») 
ऊ :3 पद 4 #08 ॥ ६० 2] 
डक 4 उ्क 2 ० हो 


के रसूल! (वफ़ात के बाद) आप पर दरूद कैसे. 2 702 ७2 <* ५2५ 4७&<॥ ५5: 


पेश किया जायेगा जब कि आप बोसीदा हो. ८५८ ६।,७ . " &५ 4>»,:४& ४2 
चुके होंगे? आपने फ़रमाया: अल्लाह तआाला. अर्थ 5; 35७ ४० ५:2४ <९; ५ 
मे ज़मीन पर हराम कर दिया हे कि वह अम्बिया 

, (४५४) के जिस्मों को खाये।' 02% “>र्#थ ५ "४५४. ७४४७५ 


5५४ 5८४ 80 | ०) ६५६५ 
- "डा (८ 


(१375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसे: 
047, 537, ब इब्ने माजा, हदीस: 636, सुनन झल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 666. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया 
है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे सनदन सही क़रार दिया है। और दलाइल की रू से इन्हीं की राय 
अक़रब इलस्संवाब मालूम होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीस़ीया मुसनद इमाम 
अहमद: 26/84-86, व इर्वाउल ग़लील: 4/34, 35, रक़म अल हदीस: 4) (2) चूंकि जुमा 
अफ़ज़ल दिन है, लिहाज़ा इस दिन को नेकी भी अफ़ज़ल है और दरूद जो कि कुर्बे इलाही का अज़ीम 
ज़रिया है, इस दिन मंज़ीद अफ़ज़ल हो जायेगा, और दरूद रसूलुल्लाह (३४) के लिये तोहफ़े की तरह 
है जो आपको पेश किया जाता है। तो उसकी फ़ज़ीलत के क्या कहने! (3) 'ज़मीन यर हराम कर दिया 
है' साइलीन का मतलब ये है कि वफ़ात के बाद तो जिस्म बाक़ी नहीं रहता, लिहाज़ा सलाम किस पर 
पेश किया जायेगा? आपके फ़रमान का मतलब ये है कि मेरे जिस्म पर पेश किया जायेगा क्योंकि 


जुनन नमाई 204 20 या गुबहक थे गुतहिणिण अहकाने-गवाल 09. (7 0007 + 208 

अम्बिया के जिस्म मिट्टी नहीं बनते। (&६8) (4) स़लात व सलाम का आप पर पेश किया जाना 
बर्ज़ड़ी मामला है, न कि आप बराहे रास्ते सुनते या महसूस फ़रमाते हैं बल्कि फ़रिश्ते आप तक पहुँचाते 
हैं। क़रीब से सुनने की रिवायत सनदन स़ही नहीं। अम्बिया व शोहदा की माबादल मौत ज़िन्दगी भी 
बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी है। ओर उनकी बर्ज़ी ज़िन्दगी सबसे आला और बेहतर है। वैसे तो बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी 
हर मय्यत को हास़िल होती है मगर 'चे निस्बत ख़ाक रा बा आलिम पाक' अम्बिया($98) के जिस्म 
भी सलामत रहते हैं और शोहदा को जन्नती जिस्म मिल जाते हैं लेकिन वह ज़िन्दगी बहर सूरत बर्ज़ख़ी 
होती है, न कि दुनियावी क्योंकि वह दुनिया में नहीं रहे। 


बाब: (6) (9:र्णर 
जुमे के दिन मिस्वाक करने का हुक्म ख्डणी 222 252० 


(१376) हज़रत अबू सईद (.$) से रिवायत है,. 5; 5॥ ७६ 3 ६५ 5 45८ ए:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन 
गुस्ल करना हर बालिंग पर ज़रूरी है। इसी तरह 
मिस्वाक करना भी। और जो ख़ूशबू उसे मिल... 77४5 रह <* १ हुआ | #झ बॉ 
सके, लगाये, ख़वाह वह ख़्ूशबू औरत (उसकी $# चीज | 30 ++ उरी 2 
बीबी) की | ही) परत, हरी आय 5व 2० ६ ००० 0 280 
(376) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ग्न्पज ] 
846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 667, बुख़ारी, है हर तल हट; णड “४# 
हदीस़: 880. उनके ७ जग 58 3-58 ज% ह#८ 
अत 4 54 22 8 , " ४६ 
. "इह्ण > 3० 35 " >०्ं ७०७: 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'वाजिब है' इस रिवायत और हदीस़ नम्बर 377, 378 और 4379 
के बमोजिब अहले इल्म का एक तबक़ा जुमे के दिन गुस्ल के वाजिब होने का क़ाइल है जब कि एक 
बड़ा तबक़ा उसके वजूब का क़ाइल नहीं लेकिन पहले तबक़े के अहले इल्म की राय नुसूसे सरीहा के 
क़रीबतर है। बल्‍लाहु आलम, जैसा कि तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। (2) मिस्वाक आम 
हालत में भी मुअक्कद चीज़ है, जुम्झ्रतुल मुबारक के लिये तो ख़ुसूसन, ख़ूशबू लगाना तो मुअक्द भी 
नहीं प्िर्फ मुस्तहब है। (3) औरतों की ख़ूशबू (जिसमें रंग हो) मर्दों के लिये जायज़ नहीं मगर मजबूरी 
की हालत में गुंजाइश है, जेसे: शादी के मौक़े पर या जुम्अ्रतुल मुबारक के लिये। (4) स़फ़ाई ईमान 


जा 3 ० 5 जय ०2 3६ 4०६ 
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का हिस्सा है। इस्लाम ने नज़ाफ़त पर बहुत ज़ोर दिया है। एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि बह 
अपना जिस्म, लिबास और मकान वगैरह साफ़ सुधरा रखे और अगर किसी ऐसी जगह जाये जहाँ लोग 
इकट्ठे हों तो बिल ख़ुसूस सफ़ाई का एहतिमाम करे और हस्बे इस्तेताअत ख़ूशबू वगेरह का इस्तेमाल 
करें ताकि लोग अज़ियत महसूस न करें। 


ह बाब : (7) | (2): 
जुम्भ्तुल मुबारक के दिन गुस्ल का हुक्म खडे 5920: ००) 


(377) हज़रत हे मर (-%) से रिवायत है, . .॥ .& 0३० 40७ ६० 48 ७:2। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से. ,* ॥] रत 2 
कोई आदमी जुपे के दिन (जुमा पढ़ने के लिये). 2 67 */ जडट िड ग जे 
आये तो वह गुस्ल करे।' रा 
(377) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 877, 

व मुस्लिम, हदीस़: /844, गौता: /02, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 678. 

फ़बाइद व मसाइल : () गुस्ल के वजूब की बहस साबिक़ा हदीस़ के तहत गुजर चुकी है। (2) 
इस हदीस से मालूम होता है कि जुमे का गुस्ल जुम्भ्तुल मुबारक को आते वक़्त करना चाहिए, न कि 
बहुत पहले क्योंकि गुस्ल का मक़स़द मैल-कुचेल और पसीने की स़फ़ाई है, अगर बहुत पहले गुस्ल 
कर लिया जाये तो मैल-कुचेल फिर जमा हो सकता है और पसीना भी आ सकता है। इज्तिमा में बदबू 
फैलने का इम्कान है, लिहाज़ा गुस्ल जुम्भ्रतुल मुबारक के लिये आते वक़्त करना चाहिए, यानी इस 
गुस्ल के साथ जुमा पढ़ना चाहिए। कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ये जुमे के दिन का मुस्ल है, इसलिये 
किसी वक़्त भी किया जा सकता है मगर जुमे से पहले पहले। अहले ज़ाहिर तो जुमे के बाद भी गुस्ल 
को काफ़ी समझते हैं। मगर इल्लत व सबब या दीगर अहादीस़ पर गौर किया जाये तो थे मौक़िफ 
महल्‍्ले नज़र लगता है। बललाहु आलम (3) गुस्ले जुमा, गुस्ले जनाबत की तरह होना चाहिए। गुस्ले 
जनाबत की तफ़्सील पीछे पुताल्लिका बाब में गुज़र चुकी है। 


.._ ब्वाब: (8) 
जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल का 
वाजिब होना 


(१378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. . 389> $& ४0५ ६७ « 222, 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#&) ने फ़माया: जुमे.... #.. रा 
2222. 2 > (6 4 5५५ ८४ हक ६० 
के दिन का गुस्ल हर बालिग पर ज़रूरी है।' बट ० क के ह 
(१378) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 879,. ४४ ४७ कहा हे ४५३ ४ 8, 
व मुस्लिम, हदीस: 846, मौत: /02, सुंनन अल कुब्रा जहिलिय है बक स्डा। खर्च ०2 
लिन्मसाई, हदीस: 668. हु है 
(379) हज़रत जाबिर (:&) से मन्क़रूल है, 88 7७ 655 ८; 4६७ ७६४ 
रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान + 
आदमी के लिये हर सात दिनों में एक दिन ५४ 8 08 2652 75. 
गुस्ल करना ज़रूरी है और वह दिन जुम्अतुल ५४ ४ ४४ 0७ ७ «टी ््टट 
मुबारक है।' 58 ६ " «७.७ «४ «(0.० 20 
(379) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: व कै लए फट. हप र्ट्छ मन पड 
3/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 669, व * ० 2६८2०] | ५322 मी: 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 747, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 72208 ६4 
558, बुख़ारी, हदीस: 897, व मुस्लिम, हदीस़: 849. 
फ़ायदा : गुस्ले जुमा की बहस के लिये देखिये हदीस़ नम्बर 376 और 377. 
बाब : (9) 
जुम्भतुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने 
की रुख़्सत 


(0): 
द्ददा 5429-06). | 


5 29७ 2 5 338 ७. ०४७ ,5८६. 


6) : ५ 


(4380) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद बिन )8 ,,४)॥ -> 2७ 58 5,४०७ 558 
अबी बक्र (5&5) से मरवी है कि लोगों ने हु 
हज़रत आयशा (#) के पास गुस्ले जुमा का ८. , ह हे 
ज़िक्र किया तो उन्होंने फ़रमाया: दरअसल कुछ. ## 7४ छा 90 2#ज 55 ही 


शुल्न नजडीकि३ 2२ 2 रब रकलनत न) 82:25: 
लोग मदीना मुनव्वरा की बालाई बस्तियों में ६६५८ 5 «४ .%५ | 4७ ॥५5 
रहते थे (जो कई कई मील दूर थीं) बह जुमेके. ० 2 
लिये (मस्जिदे नबवी में) आते थे। उन्हें मैल-.. +आ+ खी 5 ००० 5४ प| अाफ 
कुचेल लगा होता। जब हवा चलती तो उनसे. $ ७ #2 ड़णे अड#फ 
बदबू फलही। दूसरे लोग इससे तकलीफ़. ४6 :& 87 55: ८59 :#् 
महसूस करते। इस बात का ज़िक्र अल्लाह के ॥ 0,2; 308 35 ७ ६, 

रसूल .(%६) से किया गया तो आपने फ़रमाया: ते 57 2४० 49 #+ ८.७ ४ 
“तुम गुस्ल करके नहीं आते?' ५ 03 २६ ॥.. ०५० 
(१380) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: /438, 

हृदीस़: 772, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 684, 

बुख़ारी, हदीस़: 902, व मुस्लिम, हदीस: 847 वगैरहुम, 

फ़ायदा : बाब का मक़स़द वाज़ेह है कि गुस्ले जुमा ऊपर दी गई मजबूरी की बिना पर था। जुम्हूर की ये 
दूसरी दलील है कि अगर ऐसी सूरते हाल न हो तो गुस्ल ज़रूरी नहीं क्योंकि वह लोग कई कई मील से 
आते थे। काम काज करने की वजह से जिस्म पर मैल-कुचेल होता था, आते हुये पसीना आ जाता था, 
कपड़े भी ऊन वगैरह के होते थे, रश हो जाता तो उससे नागवार बू फैल जाती, इसलिये गुस्ल का हुक्म 
दिया गया, लेकिन दलाइल की रू से ये दलील भी ज़ेरे बहस़ मसले में फैसलाकुन नहीं, इललत और 
सबब के ज़ाइल होने से अस़ल हुक्म का ज़ाइल होना ज़रूरी नहीं और न ही कोई आम क़ायदा कुल्लिया 
है, अगरचे आगाज़ में यही वजह थी लेकिन बाद में रसूलुल्लाह (5) ने उन्हें इस पर बरक़रार रखा और 
इसके मुताल्लिक़ मज़ीद अहकाम स़ादिर फ़रमा कर इसे लाज़िमी करार दे दिया। तवाफ़े क़दूम के इब्तेदाई 
तीन चककरों में रमल का भी तो आग़ाज़ में एक सबब ओर वजह थी लेकिन ज़वाले इल्लत के बावजूद ये 
अमल ताहाल मशरूआ मतलूब है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये किताबुल गुस्ल का 
इब्तेदाइया देखिये। 


(१38) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (&) से 3७ हु > 5895 अड्डे है प] 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 50 80 


“जिस शख्स ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो ये जे ४ 45 घ । 
काफ़ी है और अच्छी बात है और जो शख्स 4४ ० ९०५०५ ०४४७ 6:2: 
गुस्ल करे तो गुस्ल अफ़ेज़ल है।' न. एक खाट ॥४ डे हू". ०२५७ 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४&8) बयान. " |» (७ [| 3 <:55 


[सुनन नसाई | ४340] 52720 सुक्अतुल गुबाशक से मुताल्शिक अहकाभो-नस्लाइल ० >.7| 0४2४ 22 ) 
करते हैं कि हसन बम़री, समुरा बिन जुन्दुब की ६. 2: $० जी >> 25६ » 06 
किताब से बयान करते हैं औरं उन्होंने समुरा (#) से . , . ग् ० 2: प्री रथ रे द्छ 
अक़ीक़े वाली हदीस के अलावा कोई रिवायत नहीं. 5 / 7 ०४ जन द्रन४ #& ४६ 
सुनी। वल्‍लाहु तआाला आलम! न अप्थि 40 4६8 <00७ 
(१384) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 

497, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 684, नैलुल 

मक़्पूद, हदीस: 354. गि हे 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४४६8 ) का मकसूद ये है कि ये स्िवायत हसन बसरी ने 
हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:&) से बराहे रास्त नहीं सुनी बल्कि उनकी किताब से बयान की है, इसमें 
बह सिमाअ की तस़रीह नहीं करते। हसन की हज़रत समुरा से रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन की तीन राय 
हैं; (0 हसन का समुरा से अलल इत्लाक़ सिमाअ साबित है। गोया इस तरह उनकी तमाम मर्वियात 
सिमाअ पर महमूल होंगी। ये मौक़रिफ़ इमाम बुख़ारी ($&8 ) के उस्ताद अली बिन मदीनी( ४&$5 ) 
का है। इमाम बुख़ारी (४४$8 ) ने तारीख़े औसत में ज़िक्र किया है, और इमाम तिर्मिज़ी और इमाम 
हाकिम (४/&8 ) का भी यही मौक़िफ़ है। (0 हसन ने समुरा (-&) से कुछ भी नहीं सुना, यानी सिरे से 
उनका हज़रत समुरा से सिमाअ ही साबित नहीं। ये राय इमाम इब्मे हिब्बान(%$5 ) की है। इमाम 
यहया बिन मईन और इमाम शोबा भी इसी के क़ाइल हैं, लेकिन इस दावे की कोई दलील नहीं। (9 
इमाम हसन का हज़रत समुरा से स्रिर्फ हदीसे अक़ीक़ा में सिमाअ साबित है और बस। ये मौक़िफ़ इमाम 
नसाई (%$8 ) का है। इमाम दारकुत्तनी (%६$&& ) का भी अपनी सुनन में इसी तरफ़ रुज्हान है। इमाम 
अब्दुल हक़ और इमाम बज़्ज़ार वगैरह भी इसके क़ाइल हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ 
इमाम नसाई वगैरह ही का है, या जिस रिवायत में बह ख़ुद हज़रत समुरा से सिमाअ की तस़रीह फ़रमा 
दें, या शवाहिद की रोशनी में उसे तक़वियत मिलती हो तो वही र्वायत क़ाबिले हुज्जत होगी बरना 
नहीं। हदीसे अक़ोक़ा में इमाम हसन ने हज़रत समुरा (:&) से ख़ुद सिमाअ की तस़रीह फ़रमाई है। 
वलल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्झनील मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
6/34, 432) (2) जुम्हूर उलमा इस हदीस़ के पेशे नज़र गुस्ले जुमा को मुस्तहकब करार देते हैं 
लेकिन उनकी राय महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस के अल्फ़ाज़: 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' 
वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती। वल्लाहु 
जालम! इस हदीस के मफहूम को मज़ीद समझने के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये। 


सुनन नसाई ि/< 222 गत्अतुल मुबारक से मुताहिलक अहकामो-मत्ताइल (६, (7727 (४2४ « 23 


बाब : (0) 6न:र्जड 
जुमे के दिन के गुस्ल की फ़ज़ीलत इुद्धदती 2220.2+0: . 


(१4382) हज़रत औस बिन ओऔस (#) से. ,5०८ ६5५७; ७.०० ८: ५:५८ ४: 
रिवायत है, नबी ($६) ने. फ़रमाया: 'जिसने ७७ ५७ - ४ 58) 2 

ह कपड़ों दे 3५ १७ - ४ 58॥; - ०१५ -2 ,४५ 
(अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया न 8०० कह 3929 कप टः 
और गुस्ल किया और अव्वल वक़्त मस्जिद में. हे & खत पे ४७ 8 ४ 
गया। और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के. (० $# %/पव > लंड 4+ ,थों 


क़रीब बैठा और कोई फुज़ूल काम न किया, तो... ऊ जी 3० टरपंथ। 25 
उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के स़याम व, ; (६ कि ५ > 
क़याम का स़वाब मिलेगा।' &&7 ४७ ०... बम 4 न्‍० हक थ+ 
(१382) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस:.. ७8 9 #ड3  हडा+ ५-+ 
496, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 4685. | हवन ढक हज ४ 5७ & 35 हजओ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस में बयान शुदा स़वाब सिर्फ़ गुस्ल की बिना पर नहीं बल्कि बहुत से 
कामों पर है। मगर उन कामों में चूंकि गुस्ल भी शामिल है, लिहाज़ा इस फज़ीलत में गुस्ल का भी दखल 
है। (2) 'सर या कपड़ों को धोया' ये अरबी लफ़्ज़ (गुस्ल) का तर्जुमा है। कुछ लोगों ने इसके मानी ये 
किये हैं कि अपनी बीवी को भी गुस्ल कराये, यानी उससे जिमाख़ करे ताकि वह भी गुस्ल कर ले, 
ताहम हमारे नज़दीक पहला मानी राजेह है। वललाहु आलम! (3) 'फुज़ूल काम “जैसे: बातें करना, 
कपड़ों, स़फ़ों के तिन्‍्कों या दरियों वगैरह के धागों से खेलना।' (4) एक साल के सियाम व क़याम 
“यानी दिन को रोज़ा ओर रात को मुसल्सल क़याम करना।' इनमें कभी नागा हो, न सुस्ती। ये इस क़द्र 
मुश्किल काम है कि कोई इन्सान इसे नहीं कर सकता। लेकिन मज़्कूरा आमाल करने वाला इस अज़ीम 
अज्न का मुस्तहिक़ करार पायेगा। 


सु सुमन नसाई [3] जुम्अतुल मुबारक से मुताल्िक अहकानो-मसाइल १/2%2९ (20 “# 2]4 


बाब : () 
जुमे के लिये अच्छी हालत इख़ितयार 
करना _ 


(0): ५ 


(१383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से 
रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.%) ने 
एक (रेशमी) जोड़ा (फ़रोख़त होते) देख़ा तो 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (%) अगर 
आप ये जोड़ा ख़रीद लें और जुमे के दिन पहना 
करें और जब वफ़द आयें, तब भी पहनें (तो क्या 
ही ख़ूब हो।) रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: “इसे 
(यानी रेशमी कपड़े को) तो वह लोग पहनते हैं 
जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर 
(इसके बाद) रसूलुल्लाह (58) के पास इसी 
क्रिस्म के जोड़े आये तो आपने उनमें से एक 
जोड़ा हज़रत उमर (:%) को दिया। हज़रत 
डमर(.%) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
ये जोड़ा मुझे पहनते हैं जब कि आपने उतारिद 
के लाये हुये जोड़े के बारे में जो अल्फ़ाज़ इरशाद 
फ़रमाये थे (बह तो इसके बरअक्स हुरमत पर 
दलालत करने वाले थे?) आपने फ़रमाया: “मैंने 
तुझे पहनने के लिये नहों दिया।' तो हज़रत 
डमर(.#) ने वह जोड़ा मक्का मुकर्रमा में रहने 
बाले अपने एक मुशरिक भाई को दे दिया। 
(१383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 886, 
ब मुस्लिम, हदीस़: 2068, मौता: /97, 98, सुनन 
अल कुब्र लिन्नस्राई, हृदीस़: 686. 


<+ बल४ ५० 20५७ ६ “८85 ४:७। 
पर #ऊंणी 52 2 3 ० 2 ५० 2६८ 
3य७। > 50 ०५०५ ६ ०४ ४५ ४5 
॥ ४59 स्टडी कह कह १४ 
+ 2० 50 2,25 ४७ 305 ७.8 
४ > ?% 35५ ४ " ५५3 ००५ 
४४८०४ ह९ ह . "उ्रआ (6 2 3% - 
जे पा 20५ २०५ ५0) 4 
40 ४,०५ ४ :८ ०७ ४ ५७७ :+ 
व ०0 ० 20 0,:5 2७ 35 

8५, ७४,४५४ ४ ६ ७:७७ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से बिल वास्ता ये पहलू निकलता है कि जुमे के दिन अच्छा 
लिबास (ताक़त के मुताबिक़) पहनना चाहिए, इसीलिये हज़रत उमर (.&) ने नबी ($8) को मज़्कूरा 


सुखद बुक हे हिल आजम बला 2 00 097+ 25 


मशवरा दिया था, आपने इसकी नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि इस लिबास को न ख़रीदने की वजह ये बतलाई 
कि वह रेशमी है और रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम है। (2) 'जिनका आख़िस्त में कोई हिस्सा नहीं।' 
इसका मतलब ये है कि इस क़िस्म का लिबास काफ़िर लोग पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते, यानी 
मुसलमानों को ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए कयोंकि उन्हें रेशमी लिबास आख़िरत में मिलेगा। (3) 
'मुश्रिक भाई ये हज़रत उमर (:#) का माँ की तरफ़ से या रज़ाई भाई था। वल्‍लाहु आलम! 


(१384) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जुमे 
के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर्द पर ज़रूरी हे, 
और वह मिस्वाक करे और जो ख़ूशबू हासिल 
कर सके, लगाये।' 

(१384) तख़रीज : (सनद प़ही) देखें, हदीस: 376, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 688. 


पं 35 हा कह 3 32७ हि 
०७ उंयी एं& 25 5 5 &--ज्ती 
3 33 (० 8 >०-० &# 0७ ७9७ 
5 ०20 55 3: 8 54 
१४० + ही ++ ;+ (जो >डी 
3:४0 " ०४७ ,.., की, हि 
 आपट5 (८ कि 85 दी 49 

"49 32% ७ ५४० 3० ८ 


|. ब्राबः (2) 
जुमे के लिये पेदल जाने की फ़्ज़ीलत 


(0) ; पर 
ख्ददग 6 404 


(१385) रसूलुल्लाह (%) के एक स़हाबी 
हज़रत औस किन औस (+&) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे और अपने जिस्म वगैरह को 
अच्छी तरह धोये और अव्वल बक़्त जाये, 
ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, 
इमाम के क़रीब बैठे, ख़ामोश रहे और फुज़ूल 
बात न करे, तो उसे हर क्रदम के ऐवज़ एक साल 
के अमल (सियाम व क़याम) का सवाब 
मिलेगा।' 


हर्ती जे ८ 9 5५६ 4 33+ (का 
ज१ ० >|ठ 2० ९० ॥॥॥ ४.5 ०४ 


दी 289 सजी ए ६० ४ , ७ 
थी 2४५ स०> कल ७ उरी &+ 
40 ०५८५ ०४ २५६ 0... २०५ | (० 
हि हनी 2०" न काम 0 
की जवय जड़ पक 3 स्टडी 
3७ ६ # ७-४ ८५) ७» ५५ 2३: ७.०५ ७0 ५५ 55 2४५ 


[सुनन नसार्ड ३४ (.[ सुकतुल मुबारक से मुवाह्शिक अहकानो-गहाइल २. (0५7 & 26 
(385) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382, ण्ध६ | ४४ हक रु 


सुनन अल कुब्गा लिन्नसाई, हदीस: 4697. न्‍ 
बाब : (3) (0): ५ 
जुमे के लिये जल्दी जाना 24546 80 6/.]] 


कै! 386) हज़रत अबू हुरैरह (.$) 2९ रिवायत 2६ ६० | 3 2० & १ ४: 
, नबी (%) ने फ़रमाया: 'जब जुमे का दिन, « ॥। ५ ८६ ७६ ६ ही 
होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरबाज़ों पर बैठ. टी 2 ७ ४# ८४ 5३ 
जाते हैं और जुम्भतुल मुबारक के लिये आने. 7 (र्श &+ हों 2६६ (| 4 ७ 
बालों के नाम लिखते हैं। जब इमाम ख़ुत्बे के. ॥॥ " 2७ ..., «५ «0 ० ८.0 
लिये निकलता है तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बन्द 5 8480) >5& खा अल 2 
कर लेते हैं।! (रावी-ए-हदीस॑ं) हज़रत अबू हि हर पएआ ' हा है 
हरैरह(६॥) बयान करते हैं कि फिर ०४] है ७४ शिज खर्मटं फ्ओ 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'जुमे के लिये. ४४0 ># (७) ६# 69 प्थटग 
सबसे पहले आने वाला (काबे की 4 >> 20 0,५ 3& 0७ , " <ूथ। 
कुबांनी के लिये ऊँट भेजने वाले की तरह हैं फिर 220 दे द्र्द्धी " 
उसके बाद आने बाला (काबे की तरफ़) | है सीकर ॥ हल बहन 
कुर्बानी के लिये गाय भेजने वाले की तरह है। # ०४ #7 ४ (६ *-< ७7६४४ 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) # && ७ 6 ७ उनका 
कुर्बानी के लिये बकरी भेजने वाले की तरह है। न कांड 84५५5 हि हम 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 2 आज आल 
कुर्बानी के लिये बत्तख़ भेजने वाले की तरह है। 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 
कुर्बानी के लिये मुर्गी भेजने वाले की तरह है। 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 
कुर्बानी क्रे लिये अण्डा भेजने वाले की तरह है।' 
(386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 929, 
व मुस्लिम, हदीस: 850/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 693, मुसनद अहमद: 259. ह 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'फ़रिश्ते' ये मख्सूस फरिश्ते हैं जो सिर्फ जुमे से पहले आने वालों के नाम 
और स़॒वाब लिखने के लिये मुक़रर हैं। (उमूमन) आमाल लिखने वाले फरिश्ते तो हर वक़्त लिखते रहते 
हैं।) फिर ये ख़ुत्बा भी सुनते हैं। इससे जुम्अतुल मुबारक की अज़ंमत ज़ाहिर होती है, इसलिये इस दिन को 
कुर्आन मजीद में 'शाहिद' कहा गया है ओर अगर इससे आप 'किरामन क़ातिबीन' मुराद हों तो फिर 
जुम्भ्तुल मुबारक के लिये ख़ुत्बे से पहले आने वालों के लिये मख़्सूस रजिस्टर होंगे जिन्हें ख़ुत्बा शुरू 
होने से पहले बन्द कर दिया जाता है। इसमें पहले आने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि उनकी हाज़िरी 
के लिये फ़रिश्ते दरवाज़ों पर आकर बैठते हैं। ज़ालिक फ़ज्लुल्लाहि यूतिही मय्यशाउ (2) 'सबसे पहले 
आने वाला' कुछ उलमा का ख़्याल है कि फ़रिश्तों ने ख़ुत्बे से पहले कुछ ओक़ात मुक़र्रर कर रखे होंगे। 
उन औक़ात के लिहाज़ से लोगों के दर्जात बनते होंगे बरना ज़ाहिरन तो ये मालूम होता है कि सबसे पहले 
आने वाले प्लिर्फ़ छ: सात अफ़राद के नाम लिखे जाते हैं मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि मुमकिन है एक साथ 
कई अफ़राद दाख़िल हों, लिहाज़ा औक़ात का तक़र्रुर होगा मगर उन औक़ात की तफ़्सील किसी हदीस में 
नहीं आई। यही वजह है कि उलमा के बीच इस बारे में इश़ितलाफ है। जुमे के लिये जल्दी निकलना बिला 
इत्तेफाक़ मुस्तहब है लेकिन इख़ितलाफ सिर्फ़ इस बात में है कि हदीस़ में बारिद पाँच घड़ियों से मुराद क्या 
है? क्या पाँच या छ: घड़ियों से मक़मूंद सिर्फ वक़्त के चन्द अज्ज़ा हैं या वह मारूफ़ घड़ियाँ हैं जिनमें 
दिन रात 24 घण्टों में तक़सीम होते हैं? जुम्हूर इलमा व फुंक़हा इससे मुराद मारूफ़ ज़मानी व फ़लकी 
साआत (घण्टे) लेते हैं। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, सुफ़ियान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा (४8) 
वगैरह की यही राय है। एक दिन में बारह घड़ियाँ होती हैं जैसा कि इसकी ताईद हज़रत जाबिर (+&) की 
हदीस से होती है कि जुमे के दिन की बारह घड़ियाँ होती हैं। इसकी सनद सही है। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 048, व स्हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 963) इस लिहाज़ से 
उनके यहाँ सूरज के बलन्द होने से पहली घड़ी का आगाज़ हो जाता है। इस तरह ज़वाले शम्स तक, वक़्त 
के इस दौरानिये को पाँच घड़ियों में तकसीम कर लिया जाये, ख़वाह पहली घड़ी घण्टे पर मुश्तमिल हो या 
सवा या डेढ़ घण्टे पर क्योंकि गर्मी सर्दी के ऐतबार से वक़्त के लिहाज़ से धड़ियों में कमी बेशी होती रहती 
है लेकिन दिन कभी बारह घड़ियों से कम नहीं होता। इस तरह पहली घड़ी में आने वाले अफ़राद, ख़बाह 
तादाद में ज़्यादा ही हों, वह ऊँट की कुर्बानी का स़वाब पार्येगे। इसी तरह तर्तीब बार दीगर घड़ियों में आने 
वाले हज़रात भी इसी हिसाब से स़बाब में शरीक होंगे। 'अस्साआ' के उर्फ में भी यही मानी मुतबादिर हैं। 
दूसरा मौक़िफ़ इमाम मालिक (४0४8) और कुछ शवाफ़ेअ का है। उनके नज़दीक अहादीस़ में वारिद 
साआत से मुराद मारूफ घड़ियाँ नहीं बल्कि ज़बाल के बाद चन्द लहज़ात या लम्हात हैं, यानी ज़बाल के 
बाद छठी घड़ी के ये चन्द अज्जा या लम्हात होते हैं जिनमें फ़रिश्ते आने वालों के तर्तीबवार नाम लिखते 
हैं। इस दावे की उनके पास चन्द दलीलिं हैं: 
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(0 पहली दलील : हदीस में लफ़्ज़ (राह) (फ़ेजल माज़ी) इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद अज़ 
ज़वाल जाने या रवाना होने के हैं। इससे मालूम हुआ कि बाद अज़ ज़बाल जल्दी निकलने की तर्गीब है न 
कि दिन के आगाज़ में। इसका जवाब ये है कि लफ़्ज़ (राहा) स्रिर्फ़ बाद अज़ ज़वाल जाने पर नहीं बोला 
जाता, बल्कि मुत्लक़ जाने पर भी इसका इत्लाक़ होता है, ख़्बाह जाना किसी वक़्त भी हो, ये अहले 
हिजाज़ की लुगत है, जैसा कि इमाम जुहरी (4$&8) ने कहा है, लिहाज़ा सफ़र दिन के आगाज़ में या 
आखिर में या रात के वक़्त हो, इस पर ये लफ़्ज़ बोला जाता है, इसकी बाद अज़ ज़वाल वक़्त के साथ 
तख़सीस़ दुरुस्त नहीं। 

() दूसरी दलील : हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) है, और इस हदीस में बजाये साआत के 
लफ़्ज़ (सुम्मा) इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ये हैं कि लोग एक दूसरे के बाद आयें, और इसमें घड़ियों 
का ज़िक्र नहीं है। और (अल मुहज्जिर, तहजीर) से मुशतक़ है जिसके मानी ऐन दोपहर का वक़्त हैं 
जिसके अरबी में अल हाजिरा कहते हैं। इससे भी पता चला कि आग़ाज़े दिन मुराद नहीं। इसका जवाब ये 
है कि जिन रिवायात में साआत का ज़िक्र है वह मुफस्सल हैं ओर लफ़्ज़ (सुम्मा) के साथ मन्कूल हदीस 
मुब्हम है। क़ायदे की रू से मुज्मल को मुफ़्स्सल पर महमूल किया जाता है, यानी जो वज़ाहत मुफ़्स्स़ल 
में होती है, उसे ही लेना ज़रूरी है, इसलिये अस्साआत की तसरीह से मन्कूल रिवायात मुक़द्दम हैं, और 
सब तुरुक़ व रिवायात में सिर्फ लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) ही नहीं आता बल्कि इब्ने हजर (४४६6 ) बयान 
करते हैं कि कुछ में लफ़्ज़े (गदा) और कुछ में (अल मुत॒अज्जिल) 'जल्दी करने वाले' के अल्फ़ाज़ 
वगैरह भी हैं। इससे लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) के मानी मुतय्यन हो जाते हैं, और लुगत में ये लफ़्ज़ तबकीर 
व ताजील के मानी में भी आता है जिससे पता चलता है कि अगरचे उसके मानी में ऐन दोपहर या शदीद 
धूप में निकलने के भी आते हैं लेकिन लुगत की रोशनी में तबकीर व ताजील के मानी से भी मफ़र्र नहीं, 

» बल्कि मजमूई तौर पर देखा जाये तो यहाँ इसी मुअख़िख़रुज़्ज़िकर पानी में इस्तेमाल हुआ है। 

(> तीसरी दलील: लफ़्ज़ (अस्सआ) मारूफ़ घण्टे के मानी में नहीं बल्कि ज़माने या वक़्त के एक जुज़ 
या हिस्से पर बोला जाता है। उर्दू में इसके मानी 'घड़ी' के किये जाते हैं, ये आम है, ख़्वाह थोड़े वक़्त को 
मुहीत हो या ज़्यादा को, इसीलिये इसके मानी लम्हे या लहज़ात किये जाते हैं। इसका जवाब तीन तरहें 
दिया जा सकता है: () शरअन एक दिन के बारह घड़ियों में तक़सीम होने का ज़िक्र मिलता है जेसा कि 
सुनन अबी दाऊद की हदीस में है। जेरे बहस मसले में इससे ताईद ली जा सकती है। 09) उर्फ में भी 
अस्साआ के मुतबादिर मानी यही हैं जो जुम्हूर मुराद लेते हैं। 3) अगर अस्साआ से मुराद छठी घड़ी के 
चन्द लम्हात या लहज़े ही होते तो रसूलुल्लाह ($8) के पाँच घड़ियों के ज़िक्र के क्या मानी हैं? इससे 
ज़ाहिर होता है कि इससे मुराद वही पाँच घड़ियाँ हैं जो बारह घड़ियों का हिस्सा हैं। जिन पर, गर्मी हो या 
सर्दी, एक दिन मुहीत होता है। 
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(0 चौथी दलील: अगर अहादीस़ में वारिद साआत से मुराद चन्द लम्हे या लहज़ात मुराद न हों तो 

इससे उन घड़ियों की तवालत लाज़िम आती है, यानी इन घड़ियों का दोरानिया लम्बा ठहरता है जिससे, 

साबिक़ और लाहिक़, यानी पहले और बाद में आने वालों का फर्क ख़त्म हो जाता है, और घड़ियों में - 
एक के बाद दूसरे आने वालों की फ़ज़ीलत में बराबरी और यकसानियत लाज़िम आती है, जेसे; पहली 

घड़ी अगर एक या सवा घण्टे पर मुश्तमिल हो तो मुमकिन हे इस घड़ी में दो चार या आठ दस आदमी 

एक के बाद दूसरे आयें। इसी तरह बाक़ी घड़ियों में भी ये होता है या इसका क़वी इम्कान है। क्या इस 

घड़ी में आने वाले उन तमाम अफ़राद को ऊँट की कुर्बानी का स़वाब मिलता है या सिर्फ़ उनको जो उनमें 

से पहले आये और बस? इसी ऐतराज़ से बचने के लिये इमाम मालिक (५४&& ) वगैरह उनसे मुराद चन्द 

लम्हात या लहज़ात लेते हैं। इस इश्काल का जवाब ये दिया जाता है कि अगरचे पहली घड़ी में एक के 

बाद दूसरे आने वाले तमाम: अफ़राद नफ़्से ऊँट की कुर्बानी का स़॒वाब तो पाते हैं जैसा कि हदीस में है, 

लेकिन इससे हर लिहाज़ से ऊँट की कुर्बानी में तमाम अफ़राद की बराबरी और यक्सानियत लाज़िम नहीं 

आती, वह इस तरह कि जो सबसे पहले आये उसे ख़ूब मोटे ताज़े फर्बे ऊँट की कुर्बानी का सबाब मिलता 

हो, जो उसके बाद आये उसे उससे कम तर और जो उसके बाद आये उसे उससे कमज़ोर या कम तर ऊँट 

की कुर्बानी का स़वाब मिलता हो, यानी मज़्कूरा तफ़ाबुत और फ़र्क़ या इख़ितलाफ़े मरातिब नफ़्से ऊँट 

वगैरह की ज़ात की बिना पर तो न हो बल्कि उनकी स़रिफ़ात में हो और बराबरी सिर्फ़ ऊँट बगैरह की ज़ात 

की हद तक हो जैसा कि ज़िक्र हुआ, और यही बात दुरुस्त है। हदीस को इस तरह समझने से इश्काल व 

ऐतराज़ रफ़ा हो जाता है। वल्‍लाहु आलम! 


(2 पाँचवीं दलील: अहले मदीना का अमल इसके बरअक्स था। वह आगाज़े दिन ही से नहीं आते थे 
बल्कि सहाब-ए-किराम (#) का भी ये अमल न था, इसलिये अगर हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ अस्साआत 
से जुम्हूर वाली घड़ियाँ मुराद ली जायें तो स्हाब-ए-किराम (.#) नेकी की शदीद रग़बत व हिर्स़ के 
बावजूद अव्वलुन्नहार हाज़िर न होते थे। जो इस बात की दलील है कि यहाँ साआत से मुराद ज़वाल के 
बाद छठी घड़ी के चन्द मुंख्तस़र लम्हे या लहज़े ही हैं। इसका जवाब ये है कि अहले मदीना कुल उम्मत 
नहीं कि उनका इत्तेफ़ाक या अदमे अमल क़ाबिले हुज्जत और इज्मा की हैसियत का हामिल हो। फिर 
अव्वलुन्नहार मस्जिद की तरफ़ जाना भी तो कोई वाजिबी अमल नहीं, बल्कि कुछ दींगर उमूरे दीनी या 
दीगर मस़ालेह इस अमल से कहीं ज़्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत के हामिल होते हैं, इसलिये इसे तर्क 
किया जा सकता है और ये जायज़ है। इससे ये नहीं निकलता कि इस दरज-ए ताजील उनके यहाँ मकरूह 
या नाजायज़ थी। यक़ौनन जो आदमी नमाज़े फ़ज़ पढ़ कर उसी जगह ज़िक्र अज़्कार में मशगूल रहे और 
सूरज तुलूअ होने के बाद दो रकख़त पढ़ ले, वह उस आदमी से, जो स्रिर्फ़ इशराक़ ही पढ़ता है, कहीं 


(सुनन नसाई बे ४7 (22[ खुकआतुत गुगरक ले मुताश्शिक अहकानो-म्ाइल 4 03 0५५४० 

ज्यादा फ़जीलत और स़वाब का हामिल है। इसी तरह वह आदमी, जो नमाज़े फ़ज़ की अदायगी के बाद 
गुस्ल वगैरह करे और तैयार हो, और इशराक़ पढ़ कर नमाज़े जुमा के इन्तेज़ार में बैठा रहे, यक्ीनन उस 
शख़्स की निस्‍्बत ये कहीं ज़्यादा फ़ज़ीलत पाता है जो ख़तीब के आने से सिर्फ चन्द लम्हे पहले मस्जिद 
में पहुँचता है, जबकि अहादीस़ की रोशनी में इस तरह इन्तेज़ार करने वाले को बदस्तूर नमाज़ की हालत में 
शुमार किया गया है। बिलाशुब्हा ऐसे आदमी की फ़ज़ीलत का किसी को इन्कार नहीं और न होना 
चाहिए। इस क़िस्म के आमाल की मशरूइयत उमृपी दलाइल व अहादीस़ से अख़ज़ होती है। किसी 
स़हाबी या ताबेई के अदमे अमल या उनके मुताल्लिक़ अदमे नक़ल की बिना पर उसे रद नहीं किया जा 
सकता। वल्‍लाहु आलम! 


() छठी दलील: अगर हदीस़ में मौजूद अस्साआत को फ़लकी साझात, यानी घड़ियों के मानी में 
लिया जाये तो इस सूरत में ख़तीब का ज़वाल से पहले निकलना लाज़िम आता है। बह इस तरह कि 
आफ़ताब के बलन्द होने से इमाम के ख़ुरूज से पहले तक, वक़्त के दौरानिये को पाँच घड़ियों में तकसीम 
किया जाये तो पाँचवीं घड़ी के बाद ख़ुरूजे इमाम का ज़िक्र है जैसा कि हदीस में आता है। ये छठी घड़ी 
का इब्तेदाई और ज़वाल से पहले का वक़्त होता-है। और जुम्हूर के नज़दीक ज़वाल से पहले नमाज़े जुमा 
दुरुस्त नहीं। लेकिन जिनके नज़दीक थे जायज़ है उनके लिये ये हदीस़ क़ाबिले ऐतराज़ नहीं बल्कि उनके 
हक़ में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४६$& ) इस ऐतराज़ का जवाब देते हुये लिखते हैं: इस हदीस के किसी 
तरीक़ में इमाम के अव्वलुन्नहार निकलने का ज़िक्र नहीं है हो सकता है पहली घड़ी नहाने और जुमे की 
तैयारी बगेरह के लिये हो। और मस्जिद में आना दूसरी घड़ी के आगाज़ में हो। इस तरह दिन के ऐतबार से 
ये दूसरी घड़ी होगी और जाने के ऐताबर से पहली। इस बिना पर पाँचवीं घड़ी के आख़िरी लहज़े ज़बाल 
के इब्तेदाई लम्हात होंगे। (फ़तहुलबारी: 3/368) 


अल गर्ज़ मज़्कूरा मारूज़ात से बाज़ेह होता है कि इमाम मालिक (३४% ) का मौक़िफ़ मर्जूह है। 
जुम्हूर उलमा के दलाइल क़बी और क़रीने क़यास हैं। अगरचे कुरआन व हदीस की रोशनी में हृदीस़॒ में 
मन्कूल साआत की बाज़ेह तौर पर तहदीद मुश्किल है लेकिन फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के मुक़ाबले में जुम्हूर की 
राय ही मज़बूत है। शैरद्र अल्बानी (४६8 ) की तहक़ीक़ भी यही है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के 
लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम इब्ने दक़ीक़ अल ईद, मअ 
हाशिया अल इद्दा: 2/522-53, व ज़ादुलमआद: /399-407 बतहक़ीक़ शोएब अरनाउत, व 
फ़तहुलबारी: 2/366-370, रक़मुल हदीस: 88, व मिर्जातुल मफ़तीह: 2/393-295, तबअ ऊला. 
व मौसूआ फ़िक़िहिया अज़ हुसैन बिन ऊदा: 2/362) 


(3) रजिस्टर बन्द होने के बाद आने वाले सबक़त के स़वाब से महरूम रहते हैं मगर उन्हें जुमे की 


हाज़िरी, ख़ुत्बे के सिमाअ, नमाज़ में शिर्कत और ज़िक्र व दुआ वगैरह का स़वाब मिलता है लेकिन दर्जात 
में फर्क पड़ जाता है। (4) कुछ लोग इस हदीस़ से इस बात पर इस्तेदलाल करते हैं कि मुर्गी की कुर्बानी 
भी जायज़ है लेकिन अगर इस इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाये तो फिर अण्डे की कुर्बानी का 
जवाज़ भी तस्लीम करना पड़ेगा, जिसे ये ख़ुद भी तस्लीम नहीं करते। याद रहे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं] 
इस हदीस में मज़्कूरा चीज़ों की कुर्बानी से मुराद वह अज्र व स़बाब है जो उन चीज़ों के स़दक़ा करने से 
मिल सकता है, इसलिये कुछ लोग (मुहदी) के मानी ही 'स़दक़ा करने वाला' करते हैं। बहरहाल जो मानी 
भी किये जायें, उससे मुर्गी या अण्डे की कुर्बानी का जवाज़ कशीद करना यक्सर ग़लत है। (5) अदना 
सी चीज़ भी अल्लाह की राह में देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इड़िलास़ के साथ दी हुई मामूली सी 
चीज़ भी इन्दल्लाह बहुत ज़्यादा अज् व स़॒वाब का बाइस़ है। नबी-ए-अकरम ने फरमाया: आग से 
बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े (के स़दक़े) के साथ ही।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 47) 


(१387) हज़रत अबू हुरैरह ($) से रिवायत है 
और वह उसे नबी ($४) तक पहुँचाते हैं (यानी 
मरफ़ूअन बयान करते हैं:) 'जब जुमे का दिन होता 
है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते मुक़रर होते 
हैं जो लोगों के नाम उनके (जुम्झ्रतुल मुबारक्त के 
लिये आने के लिहाज़ से) परातिब के मुताबिक़ 
लिखते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले, फिर 
उनके बांद पहले आने वाले (का नाम लिखते हैं) 
फिर जब इमाम (य़ुत्बा देने के लिये) निकलटा है 
तो वह अपने रजिस्टर बन्द करके ख़ुत्न-ए-जुमा 
सुनते हैं, लिहाज़ा सबसे पहले नयमाज़े जुमा के 
लिये आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के 
लिये ऊँट भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद 
आने वाला (काबे की तरफ़) कुबानी के लिये 
गाय भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद आने 
बाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये मैण्ढा 
भेजने वाले की तरह है।' यहाँ तक कि आपने मुर्गी 
और अण्डे का भी ज़िक्र फ़रमाया। 
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(१387) तख़रीज : ,(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
850/24, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 694. 
(१388) हज़रत अबू हरैरह (:&) से मरवी है, &$& ०७ 5४४० & 9 ८; 
रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: जुम्अतुल  . इन) उडी 38 ,>य॥ 55 22५: 
मुबारक के दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर *+ ला 
बेठ जाते हैं और लोगों के नाम उनके आने की. (४५० (हाँ # &५+ 3४४८७ ५5| 
तर्तीब के मुताबिक़ लिखते हैं। उनमें से कोई तो. (५ 40 ),:5 ६६ ४2% .. ० 
उस आदमी की तरह होंगे जिसने आला दर्जेका ५... ,,2:५ + & के 
ऊँट स्रदक़ा किया। और कुछ उस आदमी की. + ४ ४ बंध 
तरह जिसने कम दर्जे का ऊँट स़दका किया।. ख्करप्णी आड़ ०5 ख्ददएी ४४ 
कुछ उस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे कौ $ 3.७७ :,)७ 5 5-६ 5,:8५ 
गाय स्दक़ा की और कुछ उसकी तरह जिसने हर ०22 नर 
कम दर्जे की गाय स़दक़ा की। कुछ उस आदमी. ४73 >ब # ह/9 *। के पट 
की तरह जिसने आला दर्जे को बकरी स़रदक़ा &8 55; &७5 ;5 ६53 5७ ६४5 
की, कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे हा हा 

. की बकरी ख़दक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह 
जिसने बेहतरीन मुर्गी ख़दका की और कुछ उस 
आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की मुर्गी 
स़द॒क़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने 
क़ीमती चिड़ियाँ स़दका की और कुछ उस 
आदमी की तरह जिसने आम चिड़ियाँ स़दक़ा 
की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन 
अण्डे स़दक़ा किया और कुछ उस आदमी को 
तरह जिसने आम अण्डे स्दक़ा किया। 
(१388) तस्रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 695, देखें, हदीस: 277. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) हदीस़ का मकसद ये है कि आने वालों के अज्ों में फ़क औक़ात व 


40226 77777 7 0: / 727) 
साझआत के लिहाज़ से है, यानी ऊँट के सबाब के लिये एक वक़्त मुकर्र है। इस दौरान में जितने लोग 
भी आयेंगे सबको ऊँट का स़वाब मिलेगा, अलबत्ता ये हो सकता है कि उस वक़्त के दौरान में भी पहले 
आने वाले आला ऊँट के स़दक़े के स़बाब के मुस्तहिक़ क़रार पायें और आख़िर में आने वाले अदना 
ऊँट के। दरम्यान में आने वाले दरम्याने दर्जे के ऊँट का। इसी तरह बाक़ी जानवरों का हिसाब है। जूँ जूँ 
ताख़ीर होती जायेगी, सवाब कम होता जायेगा। वल्‍लाहु आलम! (2) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िक़े 
किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन इसकी बाबत लिखते हैं कि इसमें 
(उस्फूरुन) (चिड़ियाँ का ज़िक्र) मुन्कर है। महफूज़ (दजाजा) (पुर्गी) का लफ़्ज़ है। बाक़ी रिवायत 
क़ाबिले हुज्जत है। शैख्र अलबानी (%५$४ ) ने उस्फूरुन को मुन्कर और दजाजा के लफ़्ज़ को महफूज़ 
क़रर देते हुये बाक़ो रिवायत को हसन सही कहा है। याद रहे दलाइल की रू से यही बात राजेह मालूम 
होती है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 'सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़ंम: 
386, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: १6/62-64) 

(0) : कर " 
बद्धक्ती <5५ 
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जाओ बाब :44) ः 
जुमे का वक़्त 


(१389) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की 
तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर पहले वक़्त 
में (जुमे के लिये) चल पड़ा तो यूँ समझो कि 
उसने ऊँट स़द॒क़ा किया और जो शख़्स दूसरे वक़्त 
में चला, गोया उसने गाय स़दक़ा की और जो 
तीसरे बक़्त में चला, गोया उसने मेण्ढा स़दक़ा 
किया और जो आदमी चौथे वक़्त में चला, गोया 
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उसने मुर्गी स़दका की और जो पाँचवें वक़्त में 
गया, गोया उसने अण्डा स़दक़ा किया। फिर जब 


इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकलता हैतो (ख़ुसूसी 


' दर्जात लिखने वाले) फ़रिश्ते भी मस्जिद में 
आकर ज़िक्र सुनने लगते हैं। हैं 
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(389) तहबरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

850, बुख़ारी, हदीस: 884, मौता: /0], सुनन अल 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 696. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इन साआत या औकात से मुराद ज़वाल से पहले की वह घड़ियाँ हैं जिनका 

आगाज़ सूरज चढ़ने के बाद होता है जैसा कि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। और यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से 

दुरुस्त है। वल्‍लाहु आलम! जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता हदीस (१386) के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) 

बाब के उन्वान से लगता है कि इमाम स़ाहिब (458) का मौक़िफ़ मुमकिन हैं ये हो कि नमाज़े जुमा का 

वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। इमाम बुखारी (%६$8 ) समेत अक्सर अहले इल्म का-यही मज़हब है 

लेकिन अबू हुरैरह (:&) की मज़्कूरा हदीस से इस मसले का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि इस 

हदीस में पाँच घड़ियों का ज़िक्र है, और पाँचवीं के इग़ितताम और छठी घड़ी के आगाज़ में ख़ुरूजे इमाम 

का ज़िक्र है और ये ज़वाल से पहले का वक़्त है, इस तरह ये हदीस उन अहले इल्म की दलील बनती है 

जो ज़वाल से पहले भी नमाज़े जुमा के क़ाइल हैं। हाँ अगर इन पाँच घड़ियों का शुमार दूसरी घड़ी से हो 

और पहली घड़ी गुस्ल और जुमे की तैयारी के लिये हो, जेसा कि इब्ने हजर (४६8) ने तौजीह की है तो... 
फिर ये हदीस़ ज़बाल से पहले जुमा के मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील नहीं बनती। इमाम नसाई 
(४5) का मज़्कूरा हदीस: से इस्तेदलाल तब महल्ले नज़र होगा जब अहादीस़ में (बत्ता) बत्तत़् और 
(उस़्फ़र) 'चिड़ियाँ' का ज़िक्र शाज़ और ज़ईफ़ तसव्बुर किया जाये और हक़ भी यही है कि ये दोनों 
इज़ाफ़े ज़ईफ़ हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समझा जाये तो फिर मज़्कूरा इश्काल वारिद नहीं होता क्योंकि 
इस सूरत में कुल छ: घड़ियाँ बनती हें जिससे खतीब का निकलना सातवीं घड़ी के आगाज़ में लाज़िम 
ठहरता है और ये वक़्त ज़बाल के बाद का होता है। इमाम नसाई (४६५8 ) का ये ज़हन हो सकता है 
क्योंकि उन्होंने मज़्कूरा इज़ाफ़ात वाली रिवायात के बाद ये उन्वान क़ाइम किया है। वल्‍लाहु आलम! 


(१390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: 
'जुमे का दिन बारह घण्टे है। (उनमें से एक 
वक़्त ऐसा है कि) उसमें जो शख़्स भी अल्लाह. ४ हे 2 
तझआला से कोई चीज़ माँगता पाया जाये, “४ 'टऑरथ | ०,७४ >: 3254 
अल्लाह तआआला उसे ज़रूर वह चीज़ दे देता है।.. 59 2५ ७ ६ ४ 9 | ,५ 
तो तुम उस वक़्त को अद्र के बाद आख़री घण्टे. |, ध 
में तलाश करो।' 
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(390) तख़रीज : (सनद प्ही) अबू दाऊद, हदीस़: ७७ &८ 3 ४0० 5:35 एव खटटतं 

4048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3697, व , है उप ७३ 4 श्र का 
28 89 3 && #0॥ 7५८ 27० <: 


सहीह अल हाकिम: /279. 
/ थी 4६72८ हर ७,०४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत में साआत से मुराद, मारूफ़ (साआते नुजूमिया) घण्टे हैं, 
यानी अल्लाह तञआला की मुक़र्ररकर्दा चन्द घड़ियाँ हैं जों फ़ज़ीलत रखती हैं और इनमें से सबसे 
अफ़ज़ल वह घड़ी है.जिसमें कोई दुआ रद नहीं होती। (2) मुहक्कक़ रिवायात के मुताबिक़ वह वक़्त या 


घड़ी अरर के बाद किसी वक़्त है। अगरचे इस बारे में और अक़वाल भी हैं। बल्‍लाहु आलम! 


(।394) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-$) 
बयान करते हैं कवि हम ससूलुल्लाह (%) के 
साथ जुमे की नमाज़ पढ़ते, फिर वापस आकर 
अपने पानी ढोने वाले ऊँटों को आराम का 
मौक़ा देते। हज़रत मुहम्मद बाक़िर ने (हज़रत 
जाबिर (:#) से) पूछा: किस वक़्त? उन्होंने 
फ़रमाया: ज़वाल के वक़्त। हि 

(१39) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
858; सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699 


जज १४ वी 2 6 55७ (2 


कक] 
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फ़ायदा : ये सवाल व जवाब नमाज़े जुमा पढ़ने के बारे में भी हो सकता है और वापस लौटने और 
ऊँटों को आराम देने के बारे में भी। गोया रिवायत मुबहम है, लिहाज़ा इससे ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने 
पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं बल्कि उसे मशहूर रिवायात पर महमूल करना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 


(१392) हज़रत सलमा बिन अक्वा (##) 
फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($) के साथ 
जुमे को नमाज़ पढ़ कर वापस लौटते थे तो 
दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे 
(अपने आपको) साया मुहैया किया जा सके। 
(4392) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
468, व मुस्लिम, हदीस: 860, पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698 
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फ़ायदा : इस रिवायत से भी ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने पर इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि इस 
रिवायत में कोई लफ़्ज़ इस मानी पर दलालत नहीं करता। स्रिर्फ़ इतना समझ में आता है कि जुमा ख़त्म 
होने तक इतना साया नहीं होता था कि जिस्म धूप से बच सके। ज़ाहिर है ज़वाल के बाद जुमा पढ़ने से 
क़तख्ञन इतना साया नहीं बनता जो जिस्म को धूप से बचाये, हाँ इससे ये समझ में आता है कि जुमा 
ज़वाल के बाद जल्दी पढ़ लिया जाये और ख़ुत्बा लम्बा न हो। सख़त गर्मियों में कुछ ताख़ीर भी की जा 
सकती है जैसे कि पीछे गुज़रा। 


॥ बाब : (45) हु 
| जुपे के लिये अज़ान ३%4४) ५४४ 


(१393) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) से ६॥ ७७ 0 ६६: 5 ८ ४.४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($$) और हज़रत 
अबू बक्र व उमर (.%) के दौर में पहली अज़ान 
उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता. 25 903 3 न डक | सटप) 68 
था, लेकिन जब हज़रत उस़्मान (#) का दौरे. &# #&9॥ ०5 /०७७ इहूए &> ४ 
ख़िलाफ़तं आया और लोग ज़्यादा हो गये तो [॥ ),2५ ३६ 3 ४४22 
हज़रत झल्मान (क) मे जुबे के दिन तीसरी “टी ही ०2 से आं धर 
अज़ान का हुक्म दिया जो ज़ौराअ (पुक़ाम) पर. ४ ४ ४ 4 2 ७ ०५ *४+ 
कही जाती थी। फिर (जुमे की अज़ान का) 4 # छा <&; ६४६८ 250५ 


(9) : ५ 


"४ .०प% क्र पतन ०४४ 4 5 


मामला उसी के मुताबिक़ जारी हो गया। 5 2 5७ >6॥ 35५ ख्यडण 
(१393) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 96, 38 ५६ दर && 4559 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 700, अत्तबरानी फ़िल 

कबीर: 7/447, अबी दाऊद, हदीस: 088. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में पहली अज़ान से मुराद वह अज़ान है जो ख़ुत्ब-ए-जुमा के 
आगाज़ में कही जाती है। आज कल इसे दूसरी अज़ान कहा जाता है। हदीस़ में मज़्कूर तीसरी अज़ान से 
मुराद वह अज़ान है जो ख़ुत्बे की अज़ान से कुछ देर पहले कही जाती है। ताकि लोग जुमे कौ तेयारी कर 
लें। आज कल इसे पहली अज़ान कहा जाता है। इस रिवायत में इक़ामत को भी अज़ान कहा गया है तभी 
ख़ुत्बे की अज़ान को पहली अज़ान कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी. अज़ान थी। (2) 'लोग ज्यादा हो 
गये' मदीना मुनव्वरा की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई और मुसलमानों की तादाद में भी इज़ाफ़ा 


(शुनन नसाई [8३70 2 फरदत कह थे गुल अहछानो गाल 75 (7 8:७7 ४ 2थ 
हो गया था जब कि ख़ुत्ब-ए-जुमा सिर्फ मस्जिदे नबवी ही में होता था। अगर एक ही अज़ान (अज़ाने 
ख़ुत्बा) होती तो शहर के अतराफ से आने वाले नमाज़ी ख़ुत्ब-ए-जुमा.बल्कि नमाज़े जुमा से भी महरूम 
रह जाते। फिर जुमे के दिन बाज़ार लगता था, लोग ख़रीद व फ़रोख़्त में मशगूल होते। घड़ियाँ थी नहीं। 
जुमे के वक़्त का महज़ अन्दाज़ा करते थे, इसमें गलती और ताख़ीर के क़बी एह्तिमालात थे, लिहाज़ा 
वहीं बाज़ार में ज़ौराअ पर वक़्त से इतनी देर पहले अज़ान कही जाती थी कि उसे सुन कर ख़रीदार जल्दी 
जल्दी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर और दुकानदार सामान समेट कर घर वापस जायें। फिर गुस्ल और वुज़्ू 
करें, कपड़े बदलें, ख़ूशबू लगायें और ख़ुत्बे से पहले पहले मस्जिदे नबवी में आकर हस्बे तौफ़ीक़ नमाज़ 
पढ़ें। इन तफ़्स्नीलात को सामने रखते हुये आज कल ख़ुत्बे की अज़ान से सिर्फ़ 5, 20 मिनट पहले, वह 
भी मस्जिद के अन्दर कही जाती है, इसके बारे में गौर करें कि हज़रत उस्मान (#) की अज़ान से इसका 
क्या ताल्लुक है? और दोनों में कौनसी मुग्नासिबत है? मज़ीद ये कि आज कल घड़ियों वगैरह से ये 
ज़रूरत पूरी होती है। बहरहाल हज़रत उस़्मान (&$) ने मज़्कूरा ज़रूरत के तहत एक अज़ान का इज़ाफ़ा 
फ़रमाया और उनके पास इस अज़ान की नज़ीर मौजूद थी। रसूले अकरम (%४) के दौरे मुबारक में सुबह 
की दो अज़ानें होती थीं। एक वक़्त पर और एक वक़्त से पहले ताकि ज़्यादा मस़रूफ़ियत वाले लोग 
पहली अज़ान पर उठ खड़े हों और जमाअत के साथ मिल सकें। एक अज़ान की सूरत में बहुत से लोग 
जमाअत से रह जाते, लिहाज़ा एक अज़ान वक़्त से कुछ देर पहले कही जाती थी। हज़रत उस्मान (#) ने 
इसी को मद्दे नज़र रख कर ख़ुत्बे से पहले एक अज़ान का इज़ाफ़ा फ़रमाया जिसे सहाब-ए-किराम (#) 
ने क़बूल फ़रमाया और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम आलमे इस्लाम में राइज हो गई। और ये सुन्नतुल 
मुस्लिमीन बन गई जिसे सहाब-ए-किराम (:$) से लेकर हर दौर के मुज्तहिदीन और अइम्मा का इज्मा 
मयस्सर रहा है। गोया ये अज़ान ज़रूरत है, ख़लीफ़-ए-राशिंद की सुननत है और इस पर सहाब-ए- 
किराम (#) से लेकर अब तक इज्मा है, लिहाज़ा मज़्कूरा बाला पसे मन्ज़र मद्दे नज़र रख कर इस पर 
अमल किया जा सकता है। (फ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्‍्नतिल खुलफ़ाइर्राशिदीनल महदिय्यीन) (सुनन 
अबी.दाऊद, हदीस: 4607), अलबत्ता अगर कहीं ज़रूरत महसूस न हो तो एक ही अज़ान पर इकतेफ़ा 
करना बेहतर है क्योंकि सुन्नते स्सूल (#8) और ख़लीफ़-ए-अव्बल व स़ानी, अबू बक्र और उमर 
फ़ारूक़(&) का अमल भी यही था। हज़रत इब्ने उमर (:&) का इस (पहली अज़ान) को बिद्अत 
कहना लुग़वी मानी के लिहाज़ से है जेसे हज़रत उमर (<&) ने तरावीह की जमाअत को बिदजत कहा 
था, हालांकि उन्होंने ख़ुद इसको मुस्तक़िल्लन राइज किया था। वल्‍लाहु आलम! (3) 'ज़ौराअ' बाज़ार 
में एक बलन्द मकान था। वहाँ ये अज़ान कही जाती थी ताकि बलन्दी की वजह से सारे मदीना मुनव्वरा 
में अज़ान सुनाई दे क्योंकि इस (जुमा) में सब अहले मदीना की शमूलियत ज़रूरी थी बख़िलाफ़ दीगर 
नमाज़ों के कि वह हर महल्ले की मकामी मसाजिद में भी बा'जमाअत पढ़ी जाती थीं। (4) 'जारी हो 


गया' क्योंकि वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे, लिहाज़ा लोगों ने इसे कबूल कर लिया। कुछ रिवायात के 
मुताबिक़ मक्का मुकर्रणा में हज्जाज के दौर में शुरू हूई और बस़रा में ज़ियाद के दौर में। वललाहु आलम! 


(१394) हज़रत साइब बिन यज़ीद (.#&) 
फ़रमाते हैं कि तीसरी अज़ान का हुक्म हज़रत 
ड्म़्मान (.&) ने उस वक़्त दिया जब मदीने वाले 
ज़्यादा हो गये थे। रसूलुल्लाह ($8) के दौर में 
एक अज़ान ही थी (अज़ाने ख़ुत्बा) और जुमे के 
दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम 
मिम्बर पर बैठता था। ह 

(394) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 702. 

(१395) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) ने 
फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह ($४) जुमे के दिन 
मिम्बर पर बैठते थे तो हज़रत बिलाल (+) 
अज़ान कहते, फिर जब (दो ख़ुत्बों के बाद) 
आप मिम्बर से उतरते तो बिलाल इक़ामत 
कहते। हज़रत अबू बक्र व उमर (.$) के ज़माने 
में भी ऐसे ही रहा। 

(395) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 704. 
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फ़ायदा : इन दोनों रिवायात में जुमे की प़िरफ़ एक ही अज़ान को अहदे रिसालत व शैख़ैन का मामूल 
बतलाया गया है, इसलिये जहाँ ज़रूरत न हो, ओर दर हक़ीक़त फ़ी ज़माना (इस ज़माने में) ग़ालिबन 
इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ इसके मुताबिक़ एक ही अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए, अलबत्ता 
जहाँ इसकी ज़रूरत हो, बहाँ जुमे की पहली अज़ान दी जा सकती है। 


बाब : (6)जब कोई शख्स जुमे के लिये | «222०० | ्र ! 
आये और इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल | | ४5:८६ ८४ 2&:4० 5:255.5॥ 
चुका हो तो भी वह दो रकअत नमाज़ पढ़े 456६ ४ 


(4396) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७). ७६४ 3७ , 29 ,४ 5 45० ४:४४ 
ने कहा, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई शख़्स़ (जुमे के लिये) आये जब 
कि इमाम (ख़ुत्मे के लिये) निकल चुका हो तो. "38 १४ ४६% ७ 56 ४४५८ ४४ .,७2 
बह (मुख़तस़र सी) दो रकअतें पढ़े। ४४ ५, ५० «0 (० ५0 ४५०५ 8 
(१396) तख़रीज : (समद प्ही) बुख़ारी, हदीस: ८5 ;०) €# ४5 #:४ «७ ॥॥ 
१66, व मुस्लिम, हदीस: 875/57, सुनन अल कुब्श ट ४... 
लिन्नसाई, हदीस़: 703. गे ४4४४४ , " ८४; 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इन दो रकअतों को तहियतुल मस्जिद कहा जाता है कुछ इसे सुन्नते जुमा 
से ताबीर करते हैं। (2) 'इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो।' यानी इमाम साहिब ख़ुत्बा शुरू कर 
चुके हों, तब भी ये दो रकअतें पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सी सही रिवायात में इनके पढ़ने का ख़ुसूसी 
हुक्म है, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि 'ख़ुत्बा शुरू होने के बाद नमाज़ शुरू नहीं की जा सकती' 
सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। सहीह बुखबारी और सहीह मुस्लिम की हदीस़ में है कि एक शख़स बगेर 
दो रकअत पढ़े बैठ गया तो आपने उसे उठने और दो रकअत पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 930, 93, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875) अलबत्ता दो रकअत हल्की पढ़नी चाहिए। 
(3) ख़तीब दौराने ख़ुत्बा मुक़्तदियों से कोई बात पूछ सकता है और वह उस्तका जवाब दे सकते हैं। 
इससे मुक़्तदियों के इस्तेमाअ पर कोई अस्नर नहीं पड़ता। लेकिन मुक़्तदी आपस में एक दूसरे से बात 
नहीं कर सकते। ये आदानबे ख़ुत्बा के मुनाफ़ी है। 


बाब : (7) 2 
ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 52508 ५७9 55६: 


(१397) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) . 3७8 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%४) जब ख़ुत्बा. (६ ५; )$ ..३; :॥ एड 
देते थे तो मस्जिद के सुतूनों में से एक खजूर के है कु आ एड व का आएं 


2 3५ ० ४.5 85 0७ 4७ 


गे कर 28% 9 3४ 0.४ 


| जुब्अतुल मुक्वारक से मुताल्लिक अहकानो-नहाइल ६0. 00/2 # 230 
तने के साथ सहारा लिणा करते थे। जब मिम्बर 
तैयार हुआ और आप (खुत्बे के लिये) उस पर 
तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह सुतून बेचेन होकर ५ 230 
ऊँटनी की तरह रोने लगा यहाँ तक कि सब &8 १8४ (७ ०0 4६ <# ॥| +५७ 
मस्जिद वालों मे उसकी आवाज़ सुनी। 655 5६॥ & ५७ ०-८. ७5० 


सह > थे छः बज गा प्र (| 
2००0 ० 4॥ ०,०५ 5७ 4५६ 0 


रसूलुल्लाह ($%£) मिम्बर से उतर कर उसकी 


तरफ़ आये और उसे गले से लगाया, फिर वह. 27 शकी+ 49 आ 


(आहिस्ता आहिस्ता) चुप हो गया। का के खनन ह ए०- + 
(१397) तख़रीज : (सनद म्रही) मुसनद अहमद:.. ८6 0.3 «०६ 40 (५० ५0 ०५०५ 
3/295, 324, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 70. 55 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (5) के दौर में मस्जिदे नबवी के तमाम सुतून खजूर के तने के 
थे। मज़्कूरा तने पर नबी (#8) टेक लगाते थे, इसलिये जब आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो बह 
ग़मे जुदाई में रोने लगा। (2) रोने लगा' ये नबी (5) का ज़ाहिरी मोजिज़ा था कि ख़ुश्क तने से करीबुल 
विलादत ऊँटनी की आवाज़ जैसी आवाज़ आने लगी। सब मौजूद लोगों ने सुना, फिर आपके उसके साथ 
प्यार करने पर उसका चुप होना दूसरा मोजिज़ा है। (##) दीगर रिवायात में सराहत है कि वह तना आपके ' 
. फ़िराक़ में रोया था। (3) हदीस से मालूम हुआ कि इमाम को ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में मिम्बर पर 
खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपकी आख़री सुन्‍्नत यही है। बाब का मक़स़ंद भी यही है। (4) मिम्बर पर 
खड़ा होने में इमाम की फ़ज़ीलत है, नीज़ वह सबको नज़र आयेगा। सब उसकी आवाज़ सुनेंगे। दो ख़ुत्बों 
के दरम्यान बैठने में सहूलत होगी। (5) इमाम अपने पाँव मिम्बर पर रखे हज़रत उमर (-#) मिम्बर की 
पहली सीढ़ी पर, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (:&) दूसरी पर ओर रसूलुल्लाह ($&£) तीसरी पर पाँव रखते 
थे। बाद में एहतिरामन तीसरी और दूसरी सीढ़ी को छोड़ दिया गया। 
(0) : ५ 


हिल था (48) ः 
ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना ३८४5५ 3 ८५४) 200] 


(398) हज़रत कअब बिन ढज्य (के). 3७ उन .3 4 ४० 55 र्ड 5: 
मस्जिद में दाख़िल हुये तो अब्दुर्रहमान बिन 
उम्मुल हकम बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा था। वह 
फ़रमाने लगे: इसे देखो बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा है. | थे *# 9४ 3/+ <# ५०४ ४६ 


& ०४ | && ८2 4#० ७.७ 


(शुनन नसाई ] 4३४7 (2/[ कृआल मुबारक से मुताललिक अहकाभो-मसाइल ॥/2%26 20 ( 3४  ट * 23॥ 
जब कि अल्लाह तजआला ने कुरआन मजीद में कं 36 4#८ > «४ ६६ 45:# 


फ़रमाया है: 'व इज़ारऔ न तिजारतन ..... 2.5 5) 4 । । 
जब वह कोई तिजारत या कोई तमाशा देखते हैं हर है हरी कल 


तो उठ कर उस तरफ़ चले जाते हैं और आपको 
खड़ा छोड़ जाते हैं।' 
(398) तररीज : 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 


॥ ७ हट ७ ० 2६॥ ०४ 
5 8७४ ४5 ॥0 ) 65 & 40 3७ &; 
- [५0७ 2.5५ (0,585 
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864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 72. 
फ़ायदा : ये सूर-ए-जुमा की आख़री आयत है। इसमें जुमे ही का जिक्र है। एक दफ़ा नबी (३४) ख़ुत्बा 
दे रहे थे कि तिजारती क़ाफ़िले की घण्टियाँ बजने लगीं, लोग ग़ल्ला हासिल करने के लिये आहिस्ता 
आहिस्ता खिसक गये, चन्द एक बाक़ी रह गये थे। आप खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। इसी से इस्तेदलाल है, 


आपकी सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया करते थे। 


बाब : (9) 
इमाम के क़रीब बैठने की फ़ज़ीलत 


(१399) हज़रत औस कर स़कफ़ी (.$) 


से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'जो शख़स़ अपने जिस्म और कपड़ों को धोये 
और गुस्ल करे और अव्वल वक़्त (मस्जिद में) 
जाये ओर शुरू ख़ुत्बा को पाये, इमाम के क़रीब 
बैठे और ख़ामोश रहे, फिर कोई लग़व बात या 
काम न करे, उसके लिये हर क़दम के ऐवज़ एक 
साल के स़ियाम व क़याघ का स़वाब है। 
(399) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 382, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. 
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" कक फएन न कर... 


बाब: (20) 
॥ इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (उ॒त्बा दे 


| रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर | 


आगे जाने की मुमानिअत 


बुस्र(.$) के पहलू में बैठा हुआ था तो उन्होंने 
कहा: (रसूलुल्लाह ($8) के दौर में) एक 
आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया 
तो उससे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ओ! 
बैठ जाओ। तुमने लोगों को तकलीफ़ दी है।' 
(4400) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706, व 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 8, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 
572, वल हाकिम: /688. 


(१400) हज़रत अबू ज़ाहिरिया बयान करते हैं ः 
कि मैं जुमे के दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन _ 


लक पर 5 49७० <०५८० ०७ 
< 3 0७ ,.८ 7 ०0) २६६ ५० उं,त 
बढ "४ पर ॥4 22७ पथ 
३०. 8 0७ 0 २७, ०० (85 
जहा डी ०. बम थी आल दी 


- "23 ७ 


फ़ायदा : ये तब है जब आगे स़॒फ़ों में जगह ख़ाली न हो। अगर आगे जगह ख़ाली है मगर लोगों की 
गर्दनें फलाँगें बगैर वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता तो गर्दनें फलाँगना जायज़ है क्योंकि इसमें उन लोगों का 
कुसूर है कि ख़ाली जगह छोड़ कर पीछे बैठे। इसी तरह इमाम भी लोगों की गर्दनें फलाँग कर मिम्बर 


तक पहुँच सकता है क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं। 


| बाब : (24) | 
जो शख़्स जुमे के दिन दौराने ख़ुत्बा आये, [ 


तब भी वह (दो रकअत) नमाज़ पढ़े 


(404) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(#) से रिवायत है कि एक आदमी आया जब . 


कि नबी($४) जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा 
दे रहे) थे। आपने उससे फ़रमाया: 'तूने दो 


6॥:५ 
05% ०२३८० 5 :285.5)॥ 
स्य्ध्ड 


८ फनी | सलाओ ढ़ 
हु ४४७ १७. 24% - ०८ 
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रकअतें पढ़ी हैं? उसने कहा; नहीं। आपने 82 %७ 4,६ .20 2५ 5 2७ छा 
फ़रमाया: फिर पढ़। निशान 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875/56, ली जन हल न * अल री 
बुख़ारी, हदीस: 930, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: प्रा: <छ5 "४ 7 दा 
१704. छ5७" ०७ , 3 ०७ 
फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़ुत्बा दे रहे थे, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि अभी 
आपने ख़ुत्बा शुरू नहीं किया था, अहादीस से ऐराज़ की दलील है, और सहीह मुस्लिम की सरीह क़ौली 
र्वायत कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़ममाया: 'जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वह मुख्तस़र 
सी दो रकअत नमाज़ पढ़े।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 875), हर क़िस्म की तावील को रद करती है, 
लिहाज़ा आने वाले को बैठने से पहले दो रकअत पढ़ना लाज़िम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 396) 


बाब : (22) 07) : ५ 
जुमे के दिन: ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी सती 2224:250) ५5) 


(4402) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरबी है, , १६ ८७ ,320 ७६ 0७ 428 ७:४ 


नबी ($%४) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने जुमे के ६६ अदप्यी | 2०० $+ 5४ हि 


दिन ख़ुत्बे की हालत में अपने साथी से कहाः हु नि 
'ज्रुप रह' उसने भी लग्‌व बात की।' हनी की हल ढुडी श्री मेड आह 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 85॥, बुखारी,. धर ४:८४ ०७ ५०" ०७ ०.५ 
हदीस: 934, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 728 - " 48 3. 2 /७)७ 


फ़बाइद व पसाइल : (१) जुमे में कस़ीर तादाद होती है। अगर मामूली बात करने की भी इजाज़त 
होती तब भी शोर व शगब पड़ जाता, इसलिये मुत्लक़न कलाम से रोक दिया गया, यहाँ तक कि ज़बान 
से किसी को चुप भी न कराये क्योंकि बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बातें करने वालों से बढ़ 
जाता है और - यक न शुद दो शुद' वाला मामला बन जाता है। हाँ बअग्ने मजबूरी इशारे से चुप करा 
सकता है। (2) अहनाफ़ इससे इस्तेदलाल करते हैं कि अगर “चुप रह' नहीं कह सकता तो दौराने 
ख़ुत्बा नमाज़ कैसे पढ़ सकता है? उसका जवाब ये है कि ये लगूब काम है। क्या नमाज़ भी लगूब है? 
(नऊ़ज़ूबिल्लाह) फिर नमाज़ तो आहिस्ता पढ़ी जाती है, शोर नहीं होता। बात करने से शोर होता है, 
और नमाज़ की रिवायात स़रीह हुक्म वाली हैं। क्या इन स़रीह रिवायात को ऐसे उमूमी दलाइल से रद 


किया जा सकता है? (3) 'लग़व बात की' लिहाज़ा उसका अज् ज़ाया हो गया, यानी फ़र्ज़ तो अदा हो 
गया, अलबत्ता जुमे की फ़ज़ीलत हासिल न हूई। गोया जुहर पढ़ ली। ये मतलब नहीं कि उसका फर्ज़ भी 
अदा न हुआ क्योंकि ख़ुत्बा ऐन नमाज़ नहीं। वल्‍लाहु आलम! हैं 


(१403) हज़रत अबू हुरैरह (.%) से मन्क़ूल है 
कि मैंने र्सूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते हुये 
सुना: 'जब तूने जुमे के दिन, जबकि इमाम 
ख़ुत्बा दे रहा हो, अपने साथी से कहा: 'चुप हो 
जा' तो तूने लगूव काम किया।' 

(403) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


85/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. 


बाब : (23) 
जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फुज़ूल 
काम न करने की फ़्ज़ीलत 


(404) हज़रत सलमान (.$&) से रिवायत है 
कि घुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
भी शख़्स़ जुमे के दिन उस तरह तहारत करे जिस 
तरह उसे हुक्म दिया गया है, फिर अपने घर से 
निकले यहाँ तक कि जुमे में हाज़िर हो और 
ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करे, तो ये 
गुज़िश्ता जुमे से अब तक होने वाले गुनाहों का 
कफ़्फ़ारा बन जायेगा।' 

(१404) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 724, व सहीह अल हाकिम: /277, 
बुख़ारी, हदीस: 883, 90. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'जिस तरह उसे हुक्म दिया गया है' से मुराद वुज़ू हो या गुस्ल हर दो सूरत 
में मस्नून तरीके से ही मज्कूरा फज़ीलत का हामिल होगा। (2) ऊपर दी गई फज़ीलत उन तमाम कामों 
की बिना पर है जिनका हदीस में ज़िक्र है। चूंकि इनमें ख़ामोश रहना भी दाख़िल है, लिहाज़ा फ़ज़ीलत 


की निस्बत उसकी तरफ़ भी की जा सकती है। 


| 


(405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+#) 
से मन्क़ूल हे कि नबी ($६) ने हमें ज़रूरत के 
मौक़े पर (यूँ) ख़ुत्बा सिखाया: (अल 
हम्दुलिल्लाह ...... ) 'हर तारीफ़ अल्लाह 
तख़ाला के लिये है। हम उससे मदद तलब करते 
हैं और उससे बड़िशश तलब करते हैं। ओर अपने 
नफ़्स क्री शरारतों और अपने आपाल की 
ख़राबियों से अल्लाह तआला की पनाह चाहते 
हैं। जिस शड़स़ को अल्लाह तआला हिदायत दे, 
कोई उसे गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वह 
गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। 
और में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के 
सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं और में गवाही 
देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (%६४) उसके बन्दे और 
उसके रसूल हैं।! फिर आप तीन आयात पढ़ते: 
(या अय्युहल ..... ) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह 
तज़ाला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और 
तुम्हें जब भी मौत आये, इस्लाम ही की हालत में 
आये।” (या अय्युहन्नासु ..... ) 'ऐ लोगो! 
अपने रब से डरो जिसने तुमहें एक जान (हज़रत 
आदमभ (४४४) ) से पेदी किया और उसी से उसकी 


] खाब : (24) " 
॥ ख़ुत्बे की कैफ़ियत 


(77): ५० ( 
4:४2.॥2 7577 
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और उन दोनों से बहुत से मर्द और ओरतें फैला... 256 ६७३ ॥3॥ 2६200: 700:5 
दिये। और अल्लाह तआला से डरो जिसके वास्ते.  * ५४ ४ ० हल 3४ 5 3#+५८ 
से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते. 4 | | &0॥ ४) [ ५४ 
तोड़ने से डरो। यक़ीनन अल्लाह तआला तुम पर ८ 28 , " [५० 39 ५5 
निगरान है।' (या अय्युहल्लज़ीना .....) ऐ. [98.5 4 ४2) 
ईमान बालो! अल्लाह तआला से डरो और सीधी. *४ 0०2 हन४ # नी जा पन्‍री 
सच्ची बात करो।' जी ८ 9 259 4» १५ ७६ 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (%४$$8 ) बयान करते 
हैं कि हज़रत बेदा ने अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत हे 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:$)) से कोई रिवायत नहीं ट्री 
सुनी और इसी तरह हज़रत अब्दुरहमान बिन * 

अब्दुल्लाह बिन मसड़द ने भी अपने वालिदे मोतरम से 

कोई रिवायत नहीं सुनी। इसी तरह अब्दुल जब्बार बिन 

बाइल ने भी अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत वाइल बिन 

हुज्र (:४)) से कोई रिवायत नहीं सुनी। 

तग़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 28, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 709, देखें, ह: 96. 

फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत सनद के लिहाज़ से मुन्क़तञ है। मुहक़्िक़े किताब ने भी 
इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार 
दिया है। दलाइलं की रू से राजेह और दुरुस्त वात यही है कि मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर 
क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ख़ुत्बतुल 
हाजत लिश्शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/237, 238) (2) 
मुताल्लिक़ा हदीस में तो स़िर्फ़ अबू उबेदा का ज़िक्र है। बाक़ी दो हज़रात का ज़िक्र बित्तनअ कर दिया 
गया है क्योंकि तीनों बुजुर्ग इस बात में शरीक हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कुछ नहीं सुना। तीनों के 
वालिद स़हाबी हैं। 'ज़रूरत के मौक़े पर' यानी जब-भी ग़ुत्बे की ज़रूरत हो, ख़वाह बाज़ हो या निकाह 
या कुछ और। इसी वजह से इमाम नसाई (४४/&8 ) इस रिवायत को ख़ुत्ब-ए-जुमा में लाये हैं क्योंकि 
ये भी एक हाजत और ज़रूरत है। कुछ हज़रात ने मज़्कूस आयात की मुनासिबत से यहाँ हाजते निकाह 
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मुराद ली है। उस्तादे मोहतरम हज़रत अल हाफ़िज़ मुहम्मद गन्दलवी मुहद्दिस (९४६5) दसे बुख़ारी के 
आगाज़ में यही ख़ुत्बा पढ़ा करते थे। इन आयात में तक़्वे का हुक्म है और तक़्वा हर काम में ज़रूरी है, 
न कि सिर्फ़ निकाह में। वललाहु आलम! (3) 'जिसे वह गुमराह कर दे' अल्लाह तआला किसी को 
अपनी तरफ़ से गुमराह नहीं करता बल्कि अल्लाह तख्ाला के गुमराह करने का मतलब ये है कि 
- अल्लाह ताला गुमराह को गुमराही से ज़बरदस्ती नहीं रोकता बल्कि वह अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ 
जाता है, जाने देता है क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह तख्ाला ही है, इसीलिये उसका इन्तेसाब 
भी उसी की तरफ़ कर दिया जाता है, बरना दर हक़ीक़त इसमें इन्सान के अपने उस इरादे व इड़ितयार 
का दख़ल होता है जिससे अल्लाह तजला ने बतौर इम्तेहान इन्सान को नवाज़ा है। 


बाब : (25) 
इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे के 
दिन गुस्ल करने की तर्ग़ीब देना 


(4406) हेज़रत इब्ने उमर (:$) से रिवायत है. /:5७ 86& 3७ .,५६ ५ 4&< ७; 
कि रसूलुल्लाह (%) ने ख़ुत्बा दिया, उसमें. ६ उजती ० 4:85: 8 ७ ८६ 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स जुमे के अप हम मल हक 740६ 
लिये जाये तो वह गुस्ल करे।' ४५०० इ्# ४५ ५7 ५६ पं 


(7406) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: ॥677, बुखारी, हदीस: 877, व 
मुस्लिम, हदीस़: 844. 
(१407) इब्राहीम बिन नशीत ने हज़रत इब्मे 
शिहाब ज़ोहरी से जुमे के दिन गुस्ल करने के 
बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: सुन्नत है और मुझे 
ये बात हज़रत सालिम ने अपने वालिदे मोहतरम 
- से बयान की कि अल्लाह के रसूल (%) ने ये 
बात मिम्बर पर इरशाद फ़रमाई। हि 


(१407) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्सा _ 


लिन्नसाई, हदीस: ॥677, बुख़ारी, हदीस: 877, व 
मुस्लिम, हदीस: 844. 
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(408) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उपर (#) से. .॥ .«& .<20 ७७ 0७ ६८5 ४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने मिम्बर पर 
इरशाद फ़रमाया: तुममें से जो शख़्स़ जुमे के ५ | ह 
दिन आये, वह गुस्ल करे।' न 2 %6 40 ),25 &७ ८८८ ५४ 2॥ ,६५ 
इमाम अबी अन्दुरहमान (नसाई) (&$8) बयान... 5४ &" (८ ६६७ ४५ ०७ 
करते हैं कि में नहीं जानता कि हज़रत इब्ने जुरैज के. _5॥ 2४८ 2०७, " .<६५ ८८4 
अलावा किसी रावी ने इस सनद के बयान में हज़रत . . ७६८) ४५ ७ <40 ॥ ८७ 2र्ग ७ 
लैस की मुताबिअत (मुवाफ़िक़त) की हो। इमाम गला 25 अत हक एक ७ 
ज़ोहरी के दूसरे शागिर्द अब्दुल्लाह बिन उमर की. ४४ ४7४ ४४००५ हुई स्रजी 
बजाये सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अबीह कहते हैं।. %# ०५ १४ ६६ 50 ,६६ >; ४५० ७० 
(१408) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़ः "9४५ 2 22 | 
2/844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 675. 
फ़बाइद ब मसाइल : (१) ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले बहुत से राबी हैं, जैसे 
इब्राहीम बिन नशीत, मुहम्मद बिन बलीद जुडेदी, सुफ़ियान बिन डयय्ना और इब्ने जुरैज। ये सब इमाम 
ज़ोहरी का उस्ताद हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताते हैं। स़िर्फ़ हज़रत लैस और इब्ने 
जुरैज ने उनका उस्ताद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताया है। दीगर शागिर्दान की तरह इब्ने 
जुरैज इमाम ज़ोहरी का उस्ताद सालिम भी बताते हैं। इसी तरह वह जुम्हूर तलामिज़ा की मुवाफ़िक़त भी 
करते हैं। ग़र्ज ये कि मज़्कूरा कलाम से इमाम नसाई ( ४,£8 ) इमाम लैस़ की, जिन पर इब्ने जुरैज ने भी 
उनकी मुवाफ़िक़त की है, रिवायत की तज़ईफ़ नहीं फ़रमा रहे, बल्कि उनका मक़स़द सिर्फ़ ज़िक्रे 
इख़ितलाफ़ है क्योंकि इमाम लैस (%&8 ) स़िक़ा और स़ब्त (इन्तेहाई क़ाबिले ऐतमाद) हैं। गोया ये 
इख़ितलाफ़ स़रिक़ा रावी की ज़्यादती के कबील से है जो कि मुहद्विसीन के नज़दीक सबबे ज़ईफ़ में से 
नहीं, इससे मालूम हुआ कि रिवायत में इमाम ज़ोहरी के दो शैख़ हैं, सालिम और अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह। इमाम मुस्लिम (४$$6 ) ने भी अपनी स़॒ही में दोनों शुयूख् के वास्ते से रिवायत नक़ल की 
हैं मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल डक्बा शरह सुनन नसाई: 6/242) 
अल हाप्निल: यहाँ कररते रुवात की बिना पर तर्जीह नहीं बल्कि तत्बीक़ ही दुरुस्त है। वललाहु आलम! 
(2) जुमे के दिन गुस्ल की बहस के लिये देखिये, हदीस: 376, 377 और इसी किताब का 
इब्तेदाइया। 
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जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में हद २22 47:22 
पदक़ा करने की रगबत दिलाना 54#«  #८०४ 
(409) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) बयान 
करते हैं कि जुमे के दिन एक आदमी फ़क़ीराना 


हालत में आया जब कि नबी (६) ख़ुत्बा दे रहे 
थे। आपने उससे पूछा: 'तूने नमाज़ पढ़ी है?' 
उसने कहा: नहों, आपने फ़रयमाया: 'दो 
रकअतें पढ़।' फिर आपने लोगों को स्दक़ा 
करने की रगबत दिलाई। लोगों ने (स़दक़े में) 
कपड़े देने शुरू किये तो आपने उसे उनमें से दो 
कपड़े दिये। जब दूसरा जुमा हुआ तो वह फिर 
आया। उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा 
रहे थे। आपने फिर लोगों को स़दक़े की: तरफ़ 
रगबत दिलाई तो उसने भी अपना एक कपड़ा 
उतार दिया। आपने फ़रमाया: “ये पिछले जुमे 
को परागन्दा हालत में आया था तो मैंने लोगों 
को स़दक़े का हुक्म दिया। लोगों ने अपने 
(ज़्यादा) कपड़े स़द॒क़े में दिये। मैंने इसे दो 
कपड़े देने का हुक्म दिया। अब ये फिर आया तो 
मेंग्रे लोगों को फिर स़दक़े का हुम दिया तो 
इसने भी उन्हीं दो कपड़ों में से एक कपड़ा उतार 
कर दे दिया। फिर आपने उसे डाटा और 
फ़रमाया: 'उठा ले अपना कपड़ा।' 


तख़रीज : (सनद सही) तिमिंज़ी, ह: 57, व इब्ने माजा, .. 


हदीस: १3, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 79. 
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हि 


फ़वाइद व मसाइल : (१) आपने ख़ुत्बे में सदक़े की रगबत उस आने वाले शख़्स की वजह से नहीं 
: दिलाई थी बल्कि ये तो आपके ख़ुत्बे का हिस्सा था। बाद में उसकी फ़क़ीराना हालत के पेशे नज़र 
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उसको भी दूसरे फुक़रा के साथ दो कपड़े दे दिये गये। अहनाफ़ कहते हैं: “आपने उसे दो रकअत पढ़ने 
का हुक्म इसलिये दिया था कि लोग उसकी ख़स्ता हालत देख कर उस पर स़दक़ा करें, लिहाज़ा दो 
रकअत पढ़ने का हुक्म आम नहीं बल्कि उसके साथ ख़ास था, हालांकि अगर ऐसे होता तो फिर सब 
कपड़े और स़दक़ा उसी को मिलना चाहिए था, नीज़ अलग से भी उन दो रकअ़तों का. हुक्म आया है। 

* (2) इमाम को अपने मुक़्तदियों के हाल अहवाल का ख़्याल रखना चाहिए। (3) जिस चीज़ की 


आदमी को ख़ुद शदीद ज़रूरत हो, उसका स़दक़ा नहीं करना चाहिए। 


बाब : (27) (दौराने ख़ुत्बा) इमाम का 
मिम्बर पर अपने अवाम से ख़िताब करना 


(१40) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह () 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी (5) जुपे के 
दिन ख़ुत्या दे रहे थे कि एक आदमी आया। 
नबी(%) ने उससे फ़रमाया: 'तूमे नमाज़ पढ़ी 
है?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'उठ 
,और (दो रकअतें) पढ़।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 875, बुख़ारी, 
हदीस़: 930, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747. 
(१44) हज़रत अबू बक्रा (:#) बयान करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को मिम्बर पर 
(ख़ुत्बा देते) देखा जब कि हज़रत हसन (-#) 
भी आपके साथ थे। आप कभी लोगों की तरफ़ 
मुतबज्जा होते और कभी उसकी तरफ़। आप 
फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन मेरा ये बेटा सरदार होगा, 
क़बी उम्मीद हे कि अल्लाह तआला इसके 
ज़रिये से मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों के 
दरम्यान सुलह करवायेगा।' 

(44) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
2704, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 748. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (#8) की ये पेशगोई हर्फ बहर्फ़ पूरी हुई। बल हम्दुलिल्लाहि 
अला ज़ालिक हज़रत हसन, हज़रत अली (.$&) की शहादत के बाद ख़लीफ़ा (सरदार) बनाये गये। आप 
निरुफ़ इस्लामी मम्लकत के सरबराह थे। हज़ारों की तादाद में फ़ोज आपके साथ थी। चालीस हज़ार 
अफ़राद आपके हाथ पर मौत की बैठ कर चुके थे। दूसरी तरफ़ हज़रत मुआविया (-&) और उनकी फ़ौज 
थी। हज़रत हसन (-#) ने ख़ूनरेज़ी को अच्छा न समझा और सुलह का इन्दिया दिया। हज़रत मुआविया 
($) ने भी सफ़ेद काग़ज़ भेज दिया कि जो शराइत आप वै फ़रमायें, लिख दें। मेरे दस्तरब॒त पहले ही हो 
चुके हैं। इस तरह हज़रत हसन (+#) ने हुकूमत की कुर्बानी देकर उम्मत के उन दो अज़ीम गिरोहों को 
लड़ाई से बचा लिया। (-#) वरना कश्तों के पुश्ते लग जाते और मामला फिर भी. हल न होता। हज़रत 
हसन (:$&) का उम्मत पर ये अज़ीम एहसान है जिसका बदला अल्लाह तज्ाला ही उन्हें देगा कि वह 
जन्मत में नौजवानों के सरदार होंगे। सहाबा के दरम्यान होने वाली लड़ाइयों के बारे में अहले इल्म ने 
ख़ामोशी इख़ितयार फ़रमाई है कि हमें बुजुर्गों के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। किसी में गलती और नुक़्स 
निकाल कर अपनी ज़बानों को गुस्ताख़ी और गुनाह से आलूदा नहीं करना चाहिए। ये मगफूरूल लहूम 
लोग थे। इन्हें जन्नत की ख़ूशख़बरी सच्चे रसूल (#&) की ज़बान से मिल चुकी है। हम कौन हैं उनकी ऐब 
जोई करने वाले। फिर उस दौर की सही तारीख़ का मिलना भी यक़ीनी नहीं, लिहाज़ा ये मामलाव अल्लाह 
ख़बीर व बसीर पर छोड़ दिये जःयें। यही बात बरहक़ है। (2) ख़वारिज का रद है जो कि दोनों गिरोहों को 
काफ़िर कहते हैं। नबी-ए-अकरम (.$) ने दोनों गिराहों के मुसलमान होने की गवाही दी है।. (3) लोगों 
के दरम्यान इसलाह बहुत फ़जीलत वाला काम है, ख़ुसूसन जब ख़ून ख़राबा होने का ख़तरा हो। (4) 
हज़रत मुआविया (.#) रिआया पर बहुत शफ़ीक और मेहरबान थे, और उमूरे मम्लकत में बड़ी कड़ी 
नज़र रखते थे। आपका सुलह का गैर मशरूत मुतालबा इस बात की बय्यन (साफ़) दलील है। (5) कम 
* मर्तबे बाला शख्स, ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले की मौजूदगी में हुक्मरन बन सकता है। हज़रत हसन और 
मुआविया (:&) हुक्मरान बने जबकि हज़रत सअद बिन अबी वक्कास॒ और सईद बिन ज़ेद (-#) बदरी 
स़हाबा मौजूद थे। (6) ख़लीफ़ा बज़ाते ख़ुद दस्तबरदार हो सकता है ख़ूसूसन जबकि ये इस्तेझफ़ा 
वसीअ तर क़ौमी व मिल्‍ली मफ़ाद में हो। 


बाब : (28) 
ख़ुत्बे में (कुर्नाम मजीद की) क्रिराअत 


(१42) हज़रत हारिसिा बिन नोमान का की 5७ ७& 75 , 0 5 45८ ७: 
बेटी उम्मे हिशाम (:$) बयान करती हैं कि मैंने 8585 - ३६ ७६ 36 .(:५८। ५ 


6/):ए 
32850 3 %।5द 
परपा नस 


के 


प्र 


(2 « 242 


[सुनन नझाई | श्र | जुम्अतुल मुबारक से मुठाल्लिक अहकामो-मसाइल ४४! 
सूरह (काफ़0 बल क़ुआनिल मजीद) जुमे के. ९५ .६ ४८ ५७ ४३५६ - #:ए0 
दिन पिम्बर पर स्सूलुल्लाह (#) की ज़बाने. जन जा 8 


७ >ध्या (2 ४5)५ का प्ज्र्ल्डों 


मुबारक से सुन सुन कर याद की।' ॥ पड़ी, ॥। 25७ 
(442) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४५४५ हे ७5 | खलघी 90 ७ ] ६४ 
872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 720. - ऋडडएी ५४ न (बम 385 5 3 


५... फिवाइद व मसाइल : (१) यानी रसूलुल्लाह ($8) हमेशा या अक्सर जुमे के दिन ख़ुत्बे में ये सूरत 
मुकम्मल पढ़ते। इसकी वजह ये है कि इस सूरत में ब॒अस़ ब॒अदल मौत, ज़िक्रे मौत और वाज़ व ज़ज्र बड़े 
मुअस्सिर पैराए में बयान किये गये हैं स़ौती आहन्ग इस पर मुस्तज़ाद है। छोटी छोटी आयात हैं। तवज्जा 
से पढ़ी जायें तो दिल की दुनिया बदल जाती है। (2) इमाम शाफेई (५$$8 ) के नज़दीक जुमे के हर 
ख़ुत्बे में पाँच चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। हम्दे बारी तआला, नबी ($६) पर दरूद, क़िराअते कुर्जान, वाज़ 
और दुआ, वरना ख़ुत्बा नाक़िस होगा। रसूलुल्लाह ($8) का अमल इसकी ताईंद करता है। 


! बाब : (29) ! 
ख़ुत्बे में इशारा करना 
(१43) हज़रत हुसैन से रिवायत है बिश्र बिन ६७५ && 2७ 59८६ ५ 5०० ए.| 
मरवान ने जुमे के दिन मिम्बर पर (जोशे 
ख़िताबत में) दोनों हाथ उठाये तो हज़रत उमारा 2 
बिन रुवैबा सक़फ़ो (#) ने उसे डॉटा और २5] ही इथ्र ६ १६ & 35४ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) इससे ज़्यादा इशारा. 58 ७ ४७ ह&&॥ ड़ & धप्क ६5 
नहीं करते थे, फिर उन्होंने अपने दायें हाथ की. |६६ 5 ०५५ १६ थी। (० शी 3.५ 
अंगूशते शहादत से इशारा किया। ड़ 
(7443) तख़रीज : (सर्नेद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
874, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 75, मुसनद अहमद: 4/36 
*क्रंबाइद व मसाइल : (१) जुमे का ख़ुत्बा इबादत है, इसमें संजीदगी ज़रूरी है दोनों हाथों को उठाना 
संजीदगी के ख़िलाफ़ है, तक़रीर में एक हाथ यां ऊँगली से इशारा काफ़ी हैं कुछ ने इससे दौराने ख़ुत्बा 
दुआ के लिये हाथ उठाना मुराद लिया है, हालांकि कुछ रिवायात में ख़ुत्ब-एं-जुमा के दौरान में बारिश 
की दुआ के लिये नबी ($%६£) का हाथ उठाकर और आपके साथ सामेईन का हाथ उठाकर दुआ करना 


७5६. 9 >$्ई 3+ ०98६ ६.७ ०४७ 


रत ४ 
- ५-० १2८०४ 2045 


(सुनन नस] शुल्आतुल तुबरक ले खकलिक उहफाओ-बताइल पफ़ाउफ 
मन्‍्कूल है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 029), हाँ ये कहा जा स्कृता है कि मांमूल न बनाया जाये। कभी 
कभार अहम मौक़े पर हाथ उठा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। (2) ख़िलाफ़े सुन्‍्नत काम करने वाले 
को रोकना चाहिए अगरचे वह बड़ी वजाहत वाला और चोधरी या बडेरा आदमी हो। एक मुसलमान के 


औस़ाफ़ में से हे कि वह अल्लाह के अहकाम के बारे में किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरता। 


बाब : (30) हे 
जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से पहले: 
इमाम का मिम्बर से नीचे उतरना, अपना 
कलाम रोक लेना और फिर दोबारा मिम्बर 
पर चढ़ना और ख़ुत्बा मुकम्मल करना 


(१44) हज़रत बुरैदा (-$) बयान कंरते हैं कि 
एक दफ़ा नबी ($%६) (बरोज़ जुमा) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे कि हज़रत हसन व 
हुसैन(:&) आ गये। उन्होंने सुर्ख़ रंग की (लम्बी) 
क़मीसें पहन रखी थीं। वह उनमें लड़खड़ा रहे थे। 
मज्री (%४) ने अपना ख़ुत्बा रोक दिया और मिम्बर 
से नीचे उतर कर उन दोनों को उठाया, फिर मिम्बर 
पर तशरीफ़ फ़रमां हो गये और फ़रमाया: 
“अल्लाह तआला ने सच्च फ़रमाया है: (इन्नमा 
अम्बालुकुम व औलादुकुम फ़ित्ना) 'बिलाशुब्हा 
तुम्हारे अमबाल और तुम्हारी ओलाद फ़ित्ला हैं।' 
मैंने उन्हें देखा कि क़मीस़ों में लड़खड़ाते (गिरते 
पड़ते) आ रहे हैं। में सब्र न कर सका यहाँ तक कि 
मैंने ख़ुत्वा रोका और उन्हें उठाया।' 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हंदीस:09, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 73, व सहीह अत्तबरी फ़ी तफ़्सीर: 28/84. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इन्स्रात का हुक्म मुक्तदियों के लिये है। इमाम साहिब ख़ुत्ब-ए-जुमा के 


7 मै 


दौरान में किसी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और कोई ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। अगर नबी($६) 
उन्हें न उठाते तो आपकी तबज्जा उन्हीं की तरफ़ मब्जूल रहती। ख़ुत्बा तो फिर भी मुन्क़तअ होना ही था, 
इसलिये आपने मुनासिब न समझा कि वह बार बार गिरते उठते रहें। आपने नबबी शफ़क़त और अपनी 
शाने रहीमी को अमल में लाते हुये ख़ुत्बा मुन्क़तअ़ फ़रमाया, उन्हें उठाया और फिर ख़ुत्बा शुरू कर दिया। 
आपका इस आयते करीमा का तिलावत फ़रमाना ये मानी नहीं रखता कि मैंने जो बच्चों को उठाया है, वह 
ग़लत काम किया है क्योंकि ये काम तो ऐन तक़ाज़-ए-शफ़क़त व रहमत है। अगर न उठाते तो मुनासिब न 
होता, बल्कि इस आयते करीमा को तिलावत फ़रमाने का मक़़द ये है कि इन्सान इस आज़माइश में पूरा 
उतरे और उसके साथ साथ गुपराह भी न हो, हकूकुल्लाह में कोताही न करे और उनके हुकूक़ में भी सुस्ती 
न-करे। जिस तरह रसूलुल्लाह (%६) ने इस मोक़े पर बेहतरीन नमूना पेश फ़रमाया। (88) (2) किसी 
शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से उतरना, मौज़ूअ से हट कर कोई और 
बात कर लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़ुत्बा शुरू कर लेना जायज़ है। 


बाब : (34) 60) : ७५ 
ख़ुत्बा मुड़तसंर रखना चाहिए 22080 %2४ 02५४४: ५ 


(745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी .5॥; .8 «| ,६८ ८५ 45८ 0: 
औफ़ा($) से मन्कूल है कि स्पूलुल्लाह (॥)...५॥ .« , ,.» ८ 45.॥ ४ 48 
कसरत से ज़िक्र करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा. १ श जाट लए ली 5 

कलाम कम ही करते थे। नमाज़ लम्बी पढ़ते थे. “5 ५४ ४ ७ #९  (०/#४४ 8 ५; 
और ख़ुत्बा मुख़तसर रखते थे। और इस बात में. ६७ 2,६ ,,॥ ७ 50 5५ <४७- 
कोई बेड़ज़्ज़ती महसूस न फ़रमाते थे कि किसी. «६ 2 ॥  »« 
बेसहारा और बेवा ख़ातून और मिस्कीन शख़स़ 5 0707: 272: 7700 


। 


है ४5! है| ४५ ४ 4५% ्र। 

के साथ जाकर उसका काम करे दें। +श 3390 “2 है का हा 

. तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /35, हदीस: 75, 2020 & (४ ४ ४४४ 3५ 4०४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 76, व सहीह इब्ने ' - ७ 4 2.०७ ४०:०5 


हिब्बान, हदीस: 230,239, वल हाकिम: 2/64. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'कम ही करते थे' कहा गया है कि इससे नफ़ी मुराद है, यानी आप बिला 
ज़रूरत कलाम नहीं करते थे। अरबी का लफ़्ज़ लगब इस्तेमाल हुआ है, लग॒व के कई मानी हैं: गुनाह 
वाले कलाम को लगव कहते हैं और बिला ज़रूरत कलाम को भी लगब कहते हैं। आख़री मानी हों तो 


[तन नाई [40204 2 सतत कुक के बुतशिलिक आम बवाल]. (पं 0097 + 248 

“कम' वाले मानी भी स़ही हैं। पहले मानी के लिहाज़ से नफ़ी वाले मानी ही सही हैं। (2) नमाज़ और 
ख़ुत्बे का आपस में तक़ाबुल नहीं बल्कि नमाज़ों से लम्बी नमाज़ और ख़ुत्बों में से मुख्तसर ख़ुत्बा 
मुराद है। ख़ुत्बा ऐसा न हो जो सामेईन के लिये उकताहट और दिल की तंगी का सबब हो। (3) 
अर्मला मोहताज ओर बेसहारा बेवा ही को कहा जाता है। मालदार बेवा को अर्मला नहीं कहा जाता। 


| बाब : (32) इमाम कितने ख़ुत्बे दे? | प्रा २४5५ 2607): (५ । 


(१46) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (#) से. 2, ७5४५ 2७ ४८ ७ 4७ ४ 
रिवायत है कि मैं नथ्वी ($६) के साथ बैठता रहा हूँ। 6630 5 60: 7066 «८४ 6४ 
मैंने कभी आपको ख़ुत्बा देते नहीं देखा मगर खड़े कम की बल "हर का 
होकर ही। आप दरम्यान में बैठते, फिर दोबारा. ५ *४# ४ ४० ढ॥ ७ 
खड़े होते और दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। ५४ 8 285 ५४७ )। २०5८ 25 
(46) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . $#9 &६) (०7 
34/862, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 730. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) जुमे में दो ख़ुत्बे मस्नून हैं और ये मुत्तफक़ा बात है। कुछ ने ईदैन को भी 
जुमे पर क़यास किया है लेकिन राजेह बात यही है कि ईदेन का एक ही ख़ुत्बा है, आम रिवायात से इसी 
की ताईद होती है। दो ख़ुत्बों की रिवायात ज़ईफ़ हैं, और अहादीस़ के डरमूम की रोशनी में ईदेन का जुमे 
पर क़यास दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! (2) स़ाबित हुआ कि ख़ुत्बा खड़े होकर देना सुननत है। 
किसी शरई उज्न के बग़ेर बेठ कर ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। (3) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना मस्नून है 
जैसा कि आइन्दा हदीस़ में आ रहा है। (4) ख़ुत्बा मुछ्तसर होना चाहिए जैसे कि पीछे गुज़रा। 


नि जन ४ (33) | 07) : पर 


दो ख़ुत्बों के <२म्यान बेठ कर फ़्स्ल करना | (८६६४४) ६६८ 
यु ०73 2 2४४४० 


(47) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७४ ०४७ 2.६७ & 0५८] ४; 

रिवायत है कि ससूलुल्लाह (9४) खड़े होकर दो..॥॥ 255 ७६४ 3७ . ५ 45६) ८5 2६, 

ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाते थे और दरम्यान में बैठते थे। 
खडे 40 02. 5 ५0 2४८ ३६ (206७० 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 928, व मुस्लिम, ह: 

864, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 722. . 385 ॥&४ #& (दंगे <& ४ 58 


28 7.777777//020 72770 
बाब: (34 
दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठने के दौरान में | 


ख़ामोश रहना 


(7) : पर 
दई६४४/॥ &६:85<8॥ 8 ७८.) 


(748) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह 
($%) जुमे के दिन खड़े होकर ख़ुत्वा इरशाद 
फ़रमाते। फिर कुछ देर के लिये: बैठ जाते। इस 
दौरान में कलाम न फ़रमाते। फिर खड़े होकर 
दूसरा ख़ुत्मा इरशाद फ़रमाते। जो शख़्स तुम्हें ये 
बयान करे कि रसूलुल्लाह ($) बैठ कर ख़ुत्या 
इरशाद फ़रमाते थे वह क़तअन झूठा है। 

(4१8) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 46, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 


3७ «५ > थी | ६ ४ 4#८ 0 
७५४ 7७ - ४४ | _# नई ४ 
फ | स्‍+जम पक न हि] है 
४0 /० 40 ४५०५ <४5 ४७ 4: 
है ५९४ खदती 68 <संए 8०७ *०० 
शडक 2 <55 नियत ५,५०५. 2, १ 
ई४ २०२ ६५६ # (55 ५४ ४ 

2३३७ ५.६ 8 
40 ० %॥ ०५०० ४ # 5० ४५] 
- <४5 4&५ २& ६58 ,.. ८० 


फ़बाइंद ब मसाइल : () 'कलाम न फ़रमाते' यानी तकरीर न फरमाते थे। इसमें आहिस्ता ज़िक्र की 
नफ़ी नहीं। हदीस शरीफ में है: 'नबी ($8) हर वक़्त अल्लाह तज़ाला का ज़िक्र फरमाते थे।' (स्हीह 
बुख़ारी, अल हैज़, बाब: 7, व सहीह मुस्लिम, अल हैज़, हदीस़: 373) लिहाज़ा इस दौरान में अगर 
कोई दिल में ज़िक्र करे तो कोई हर्ज नहीं। (2) दूसरा ख़ुत्बा अलग से शुरू करना चाहिए, यानी हम्द व 
स़ना, दरूद और क़िराअते कुर्आन से इब्तेदा की जाये, फिर ज़िक्र और दुआ। 


जबाब : (35) दूसरे ख़ुत्बे में कुआन पढ़ना |. | 222 -0 020 059: सज्री0०:५५ 
और अल्लाह का ज़िक्र करना । 


३2०55 88 59॥ 05) र्फ्ड्‌ 
(१49) - हज़रत जाबिर बिन समुरा -(.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) खड़े होकर 
ख़ुत्या इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठ जाते, फिर 
खड़े हो जाते और कुआओन मजीद की चन्द 
आयात तिलावत फ़रमाते और अल्लाह तआला 
का ज़िक्र करते। आपका ख़ुत्या भी दरम्याना 


जमरी 25 ७ 20६ ७ ४६ पद्म 
अं ज6 ५ 4५० ५६ ५७४० ६५५ ०७ 
बहन 0 /न लेडी 58 7७ 4८: 
29 (७६ ह 2-४६ # ५४४ २8४६ 0.५ 


गुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-नसाइल 0097 * 247 


होता था और नमाज़ भी दरम्यानी।' 2. 258: 

4६० <3 40 5.८; > 
(१49) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, हदीस़: 5.४ 0) हि की हि 
406, देखें हदीस: 46. #व 8323 निन्क 


फ़ायदा : दोनों (नमाज़ और ख़ुत्बे) के दरम्याने होने से ये लाज़िम नहीं आता कि दोनों बराबर होते थे 
बल्कि नमाज़, नमाज़ों के लिहाज़ से दरम्यानी होती और ख़ुत्बा, ख़ुत्बों के लिहाज़ से दरम्याना होता 
क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 


बाब : (36) 670) : ७५ 


मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर बातें 


७+०५५४७४८४ > (6 45६४ 

। #50) | 
(१420) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. ७ ,.,५ > ८«६ & ईबड (०४ 
रसूलुल्लाह (%8) (दो ख़ुत्ओों के बाद) मिम्बर ४ 

से उतरते तो कभी कोई आदमी आपके सामने. (० री ४ ४४ अध्डी ७.७ 
आकर आपसे बातें शुरू कर देता। नबी (%). 25 ४५४ .. & हुयी ४४ 
उसके साथ खड़े रहते यहाँ तक कि वह बात. ०;४६ ...3 «०६ ५॥॥ /० ५0 ०५०५ 
चीत मुकम्मल करता। फिर आप अपनी मख़्सूस ५5 2655 (2) । 
जाए नमाज़ की तरफ़ बढ़ते और नमाज़ पढ़ते, . है अडी है >न्‍ 


करना 


यानी पढ़ाते। | ह हीं. ह०० 4४६ 40 ० की +७ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ॥020,. 4 «| #थि # &७ («६ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 57, व इब्ने माजा, हदीस: 7, िटा हि 2] 


बैहक़ी: 3/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नस्राई, ह: 732. 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस क़िस्म का एक वाक़िया सहीह मुस्लिम में है, 
जिसमें दौराने ख़ुत्बे में, ख़ुत्बा छोड़ कर साइल से गुफ्तगू करने का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 876) इसके अलावा इस क़िस्म का वाक़िया किसी नमाज़ के मौक़े पर भी पेश आया था जैसा 
कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि नमाज़ की इक़ामत कह दी गई तो एक शख्स ने नबी (%४) का हाथ पकड़ 
लिया और आपसे बातें करने लगा यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी। देखिये: (जामेअ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 58), और मुहक्किक़ीन उलमा के नज़दीक मज़्कूरा रिवायत में जुमे का ज़िक्र शाज़ 
है, यानी ये वाक़िया जुमे का नहीं बल्कि इशा की नमाज़ का है। याद रहे अगर कोई शख्स या इमाम 


कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं मगर दीगर लोगों की मसरूफ़ियत और अज़ियत का 
ख़्याल रखना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल 
अल्बानी, रक़म: 48, व ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/277) 


बाब : (37) 6४): 


हदट 


44० ४)५० २५०६ 


(१427) हज़रत उमर (.$) (३ हैंकि ,४,. ७६ 38 ,&० ५ 5 « 
जुमा, ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा और सफ़र की ५ 
(रुबाई) नमाज़ रसूलुल्लाह (%) की ज़बानी जप प्री टन ले पक) ०८ 
दो दो रकअत है और ये मुकम्मल नमाज़ है।.. 3८3 2६४: इब४४ 50० £# ४४०७ 
इसमें कोई कमी नहीं। 2७४; #»॥ 9७ 2७४5 /्य 
हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लैला ने हज़रत 5 .र्छ ::६ 2७४ ७७४; /<॥ 8१०५ 
डमर(:$) से कोई रिवायत नहीं सुनी! (लिहाज़ा इस 
< स्वायत की सनद मुन्क़तझ् है।) ४३ ० %+ 4 ० 
(१424) तख़रीज : (सनद स्रही) इनमे माजा, हदीप:.. न # हे >सटी न 9४7 2६ ४ 
4063, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 733, इब्ने -++ ७००६-२४ 
माजा, हदीस: 064. 
फ़वाइद व मसाइल : () सफ़र की नमाज़ उन दूसरी नमाज़ों के साथ इसलिये शामिल है कि ये भी 
अगर रुबाई (चार रकअत वाली) हों तो दो रकअत है, सिवाये मगरिब की नमाज़ के, मग़रिब की 
नमाज़ तीन रकअ्त ही है, चाहे सफ़र हो या हज़र, जबकि बाक़ी मज़्कूरा नमाज़ें हैं ही दो रक्॒‌अत। (2) 
मज़्कूरा रिवायत की बाबत इमाम नसाई (:$&6) बयान करते हैं कि अब्दुरहमान बिन अबी लेला ने 
हज़रत उमर (:&) से यही नहीं बल्कि कोई रिवायत नहीं सुनी। उलमा-ए-मुहक्किक़ीन इसके बारे में 
लिखते हैं कि मज़्कूरा रिवायत दीगर इस्नाद और तुरुक़ से भी मरवी है और इन तुरुक़ को मुहक्लिक़ीन ने 
स़ही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत मुन्क़त होने के बावजूद दीगर शवाहिद और 
मुताबिआत की बिना पर सही है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़रीरतुल उक़्बा 
शरह सुनन नसाई: 6/280) 


नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद 


ह्च 
५ 


बाब: (38) 
जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सूर- 
ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना 


(४ 5 


0.7 # 249 


60): 
वददगी ५2 2 7ददती5व ५ 3$5 
207 ४४44 


(१422) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($#) जुमे के दिन सुबह की 
नमाज़ में सूरह (अलिफ़ लाम मीम0 तन्‍्ज़ील) 
और सूरह (हल अता अलल इन्सान) और जुमे 
की नमाज़ में सूर-ए-जुमा ओर सूर-ए- 
मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। 

तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 879. 


७४ २७ .>,्ये & 2७ ७४ ०७ 
<&५- २७ 2५5 (० ०७ ६६5 
35 5 30025, 224 द8% 
तहत 6 4॥ 3.2. थे ९ 

&# 358 # 40 ४,०५३ 3 «६८ 28 
करी क | ) हाय 9. (० टी 
० कक (>प्कर है के ४ 
- दीप इधर 5377 स्टडी 


5] : (39) 
जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल 
आला) और सूरह (हल अताका हदीसुल 
ग़ाशिया) पढ़ना 


69) : रद 
आहत) >ब्ददग 95 555 
<,05५७ 0७] 59७५५ 


(3:5७॥ 


(१423) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (-&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) जुमे की नमाज़ 
(की पहली रकखत) में सूरह (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला) और (दूसरी रकअत में) (हल 
अताका हदीसुल गाशिया) पढ़ा करते थे। 
(423) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१45, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 739. 


छ& 3७ , ॥४9 ,५ 9 45० ४: 
9 +& ०& 25 ६६5 ६ 45 
४७ 6५.८ ५० «६६ 2; 45 ५६ ५2४५ 
(4 मल कम न हक के क। किन] 
35 | ह+ | 4 स्थडं 7 (6 

- क्ष्ी ७७ 38 $ ४ [ (5 


बाब : (40) नमाज़े जुमा की क्रिरअत 


की बाबत हज़रत नोमान बिन बशीर (#) 
की रिवायात में इड़ितलाफ़ का जिक्र 


9५४० ४ ०४:७७॥४/३७०: ०५ 
ख्दद9४७ 3४% ५२९५२ 


(।424) हज़रत ज़हहाक बिन क़ेस ने हज़रत 


नोमान बिन बशीर (#) से पुछा कि- 


रसूलुल्लाह($४) जुमे के दिन सूर-ए-जुमा के 
बाद (दूसरी रकअत में) कौन सी सूरत पढ़ा 
करते थे? उन्होंने फ़रमाया: (हल अताका 
हृदीसुल ग़ाशिया) 

तख़रीज : 
मौताः /, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 737, 


(।425) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) जुमे-की 
नमाज़ में (सब्बिहिस्म रव्बिकल आला) और 
सूरह (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा 
करते थे। कभो ईद और जुमा एक दिन आ"जाते 
तो यही दो सूरतें दोनों में पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/62. 


(सनद म़रही) मुस्लिम, हदीसः 878/63, 
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फ़बाइद व मसाइल : () अगरचे नमाज़े जुमा में कोई सी सूरत भी पढ़ी जा सकती है मगर ऊपर दी 


गई चार सूरतें मस्नून व मुस्तहब हैं। इमाम नसाई ( 


) ने नमाज़े जुमा की क़्िराअत के मुताल्लिक 


हज़रत नोमान बिन बशीर (+) से मरबी रिवायात में राबियों के इड़ितलाफ को ज़िक्र किया है कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($६) जुमे की पहली रकत में सूर-ए- 
जुमा और दूसरी में सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ा करते थे और हबीब बिन सालिम की रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह (%४) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए-आला और दूसरी में सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ा करते थे। 


लेकिन ये इड़ितलाफ़ हदीस की सेहत पर असर अन्दाज़ नहीं होता क्योंकि ये इड़ितलाफ़ स्लिर्फ़ सूरतों की 
तखय्युन में है जिसकी बाबत उलमा ने लिखा है कि मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (६) कभी नमाज़े जुमा 
में सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया और कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-मुनाफ़िकून पढ़ते हों और 
कभी सूर-ए-जुमा और सूर-ए-ग़ाशिया। याद रहे कभी सूर-ए-आलीा और सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ ली जायें 

* और कभी जुमा और मुनाफ़िक़ून। इन्हें आपस में मिलाया भी जा सकता है, जैसे: सूर-ए-जुमा और सूर- 
ए-ग़ाशिया जैसा कि हदीस़ नम्बर: 424 में बयान है। (2) इस हदीस से साबित हुआ कि जुमे के दिन 
ईद आ जाये तो ईद भी पढ़ी जाये और जुमा भी, ख़तीब और कुर्ब व जवार के लोगों के लिये यही 
अफ़ज़ल है, अगर वह जुपे की बजाये जुहर पढ़ लें तो भी जायज़ है। वललाहु आलम! 


बाब : (4) जो शख़स़ जुमे की नमाज़ से हज, 
एक रक्त बा 'जम्राअत पा ले 27444) मिल्क किट] 
(१426) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत. - ,,,५५ ८ 2४०5 «(86 ४:४ 


है, नयी ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख्स जुमे की 
नमाज़ से एक रकअत (बा'जमाअत) पा ले तो 


5 0 4६ 9५ 3० - ४ 5%४॥5 


उसे जुमा मिल गय्या।' जम की (बज टुटं वर है (५ 
(१426) तख़रीज : (सनद म्रही) इब्ने माजा, हदीस: अथ/ए ४9.० ६० 2; ६ / ०७... 
]2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 74, हा हर] 5 ६5; 


दारकुतनी: 2/2, हदीस: 592, बैहक़ी: 3/204. 

फ़बाइद त्र मसाइल : () इस रिवायत के मफ़्हूम से मालूम हुआ कि अगर किसी शख़्स़ को एक 
रकअत से कम मिले, यानी वह सज्दां और तशहहुद में मिले तो वह जुमा की बंजाये ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़े। जुम्हूर अहले इल्म, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ यहाँ तक 
कि अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद (&$8 ) इसके क़ाइल हैं। सहाबा से भी यही मिलता है मगर इमाम 
अबू हनीफ़ा (४६५8 ) का ख़्याल है कि सलाम से पहले जब भी मिल जाये तो जुमा ही पढ़े क्योंकि 
एक हदीस़ है: (मा अदरक्तुम फ़्सल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिम्मू), हालांकि थे हदीस़ ख़ास जुमे के 
बारे में नहीं जबकि बाब की रिकायत ख़ास़ जुमे के बारे में हे। आम व ख़ास के तआरुज़ के वक़्त दलीले 
ख़ास़ को तर्जीह दी जाती है। (2) 'उसको जुमा मिल गया' यानी वह एक और रकअत मिला ले तो 
उसका जुमा हो गया। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में सराहत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 27, व इर्वाउल ग़लील, हदीस: 622) 


030५० औ2/॥ 7777 ॥/0/# 207 


बाब : ( 42 ) जुमे के बाद मस्जिद में 
कितनी सुन्नतें पढ़ी जायें? 


(0): 
2ट 3८547 505: 

हे 427) हज़रत अबू हुरैरह (#) से 0४83 6 56 0७ 2 28 5७० ४: 

, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “जब तुमः हु 
कोई शख़्स़ जुमा पढ़े तो उसके बाद चार रकअत ४ 56 (6 ह* बढ ५ पर्नी ५* 
(सुन्नत) पढ़े।' (7 ०५०५ 4 _/० 4 २०३ 7७ 
(१427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४7 ७-७ [5 «| (4७ ० 
88/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 743. है 
फ़ायदा : हदीस़ में मस्जिद में पढ़ने का ज़िक्र नहीं। दरअसल इमाम नसाई (%$&8 ) अहादीस़॒ में 
तत्बीक़ दे रहे हैं क्योंकि एक रिवायत में रसूलुल्लाह (६) के दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। देखिये: 
(स्हीह बुख़ारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) मुसन्निफ (७:88 ) ने चार रकअत 
वाली रिवायत को मस्जिद से ख़ास कर दिया और दो रकअत वाली को घर के साथ क्योंकि इसमें घर 
का ज़िक्र है, यानी घर में आकर पढ़े तो दो रकअतें और मस्जिद में पढ़े तो चार रकअ़तें लेकिन राजेह 
बात ये है कि दो रकअत भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी। वललाहु आलम! जबकि कुछ लोग क़ौली 
व फ़ेञली दोनों रिवायात पर अमल के क़ाइल हैं, यानी चार भी पढ़ ले ओर दो भी, कुल छ: हो गई, 
लेकिन ये बात बिला दलील है। 


बाब : (43) जुमे के बाद इमाम कितनी 
रकअत (सुन्नत) पढ़े? 
(१428) हज़रत इब्ने उमर (-&) से रिवायत है... «८ 90 5७ 20५७ ६० 48 ७ 
कि ससूलुल्लाह (#£) जुमे के बाद नमाज़ -, .ै* न मन 
(नवाफ़िल) नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि घर हिनय न की आल ही ४०० ४ पे 


हट 


दी 555 «५०४४८ (०): (५ 


तशरीफ़ ले जाते और दो रकअरतें पढ़ते। ... सुखद ज# खडर ४ बजट 3 58 
(7428) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 874, - >नड किक 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 745. 


(१429) हज़रत इब्ने उमर () बयान करते हैं. :: एँ्आ 0७ ८2 5 5०८ ए् 
कि स्सूलुल्लाह ($8) जुमे के बाद अपने घर में... ५ ३) .« .;& ७६ 38 .अाटा 


६ 40007 7 ॥ 026 77297 
दो रकअतें ४ थे। हि क 40 0, 5७ ४७ ... + ०८ 
(१429) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 8 3 २६४५ सधडनी 4६ हि! हि 
32, अब्दुरज़्ज़ाक़, बुखारी, व मुस्लिम, ज़हबी. कील कहे प्रयाग पर पथ 
फ़ायदा : ये एक और तत्बोक़ है जो इमाम नसाई (%६$& ) ने इन दो रिवायात (चार रकअत और दो 
स्कअत वाली) में इस़ितयार की है कि चार पढ़ने का हुक्म मुक़्तदियों को है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 88) और दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र आपके साथ ख़ास है। गोया इमाम दो रकअत पढ़े और 
मुक़्तदी चार रकअत पढ़ें। लेकिन इमाम प्लाहिब का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि 
रसूलुल्लाह(#६) का हर फ़रमान हमारे लिये उस्बा और नमूना है, इसलिये दो रकआत आप (%६) के 
साथ ख़ास़ नहीं, लिहाज़ा दो भी पढ़ी जा सकती हैं और चार भी, किसी हदीस पर भी अमल कर लिया 
जाये। बल्‍लाहु आलम! . 


बाब : (44) (//) : ५ 
जुमे के बाद दो रकअतें लम्बी पढ़ी जायें | | . 3८405: ५7८79: 
(१430) हज़रत इब्ने उमर (.$) जुमे के बाद ७५६ - .5,६ $# «0 ,६ 5285 ४:४ 
दो रकअतें पढ़ते थे और उन्हें लम्बा करते थे, ... 5७ ६४७ ४ 06 - 5.५ :॥ 
और वह फ़रमाते थे; रसूलुल्लाह (%) भी इसी... ० 52७ ५ 
तरह किया करते थे। ढाई 585 8 5 ५॥ >+ (४४ ६ 
(१430) तखबरीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हंदीस:.. ४५४७ ५७७ ४८ 24४5 ख८ण ४ 
१28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747. #77] 3५०६ ०0 ६.० 40 (०५ 5७ 


: फ़वाइद व मसाइल : (4) जुमे से पहले कितनी रकआत पढ़ी जायें? नबी-ए-अकरम (#) से जुमे 
से पहले स्कअतों की कोई तम्य्युन किसी सही हदीस़ से साबित नहीं, न क़ौल से और न आपके अमल 
ही से बल्कि रसूलुल्लाह (%६) जब मिम्बर पर रौनक़ अफेरोज़ हो जाते तो अज़ान शुरू हो जाती और 
अज़ान के बाद आप किसी वक़्फ़े के बगैर ख़ुत्बा शुरू फ़रमा देते, लिहाज़ा जो शखुस इमाम के ख़ुत्या 
शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँच जाये तो वह बिला तअय्युन जितनी सुन्‍्नतें और नवाफ़िल पढ़ना चाहे 
पढ़ ले और जूँ हीं इमाम ख़ुत्बा शुरू करे, नवाफ़िल पढ़ना बन्द कर दे। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 
(फ़तावा, इब्ने तैमिया: 24/88-200, व ज़ादुलमआद: 4/432-420) इब्ने माजा की जिस 
र्वायत में जुमे से पहले चार रकअत पढ़ने का ज़िक्र है, वह सख़त ज़ईफ है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, 


ह॒दीस़: १29, व ज़ईफ सुनन इब्ने माजा लिल अल्बानी, रक़॒म: 39) डरमूमन इसके मुताबिक अमल 
होता है। लेकिन दुरुस्त बात वही है जो ज़िक्र हो चुकी है। (2) शैख़ अल्बानी (45&8) ने 'लम्बा करने' 
के अल्फाज़ को शाज़ कगर दिया है। देखिये: (इवाउल ग़लील: 3/89, 90) 


बाब: (45) जुमे के दिन वह कौन सी 
घड़ी है जिसमें दुआ ज़रूर क़बूल होती है? 


(43) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि मैं कोहे तूर पर गया। वहाँ मैंने कुअब अहबार 
को पाया। हम दोनों एक दिन इकट्ठे रहे। मैं उन्हें 
रसूलुल्लाह ($४) की अहादीस बयान करता था 
और बह मुझे तौरात की बातें बताते थे। मैंने उनसे 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ हो, जुमे का दिन है। इस दिन 
हज़रत आदम (५६8) पैदा हुये। इसी दिन बह 
ज़मीन पर उतारे गये। इसी दिन उनकी तोबा क़बूल 
हूई। इसी दिन फ़ौत हुये और इसी दिन क़यात 
क़ाइम होगी। इब्ने आदम (इन्सान) के सिवा 
ज़मीन पर जो भी हरकत करने वाला जानवर है,बह 
जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज तुलूअ होने तक 
क़यामत के डर से चुप चाप कान लगाये रखता है 
(कि कहीं सूर न फूँक दिया जाये) मगर इन्सान 
(बेख़ौफ़ रहता है) और इस दिन में एक ऐसी घड़ी है 
जिसे कोई मोमिन नमाज़ की हालत में पा ले, फिर 
बह अल्लाह तआला से उस वक़्त कोई चीज़ माँगे 
तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ ज़रूर दे देता है।' 
कब कहने लगे: ऐसा दिन हर साल में एक होता 
है मैंने कहा: नहीं वह घड़ी हर जुमे में होती है। फिर 
कअब ने तौरात पढ़ी तो कहने लगेः रसूलुल्लाह 
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(9६) ने सच फ़रमाया है। ये हर जुमे के दिन होता 
है। मैं उसके पास से निकला तो मैं बस़रा बिन अबू 
बस़रा गिफ़ारी ($#) को मिला। वह कहने लगेः 
कहाँ से आये हो? मैंने कहा: कोहे तूर से। वह कहने 
लगे: अगर तुम्हारे तूर पर जाने से पहले मेरी और 
तुम्हारी मुलाक़ात हो जाती तो तुम वहाँ न जाते। मैंने 
कहा: क्यों? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(%) 
को ये फ़रमाते सुना: 'सवारियों को काम में न 
लाया जाये मगर इन तीन मसाजिद की तरफ़ जाने 
के लिये: मस्जिदे हराम, मेरी ये मस्जिद (मस्जिदे 
नब॒बी) और बैतुल मक़्दिस की मस्जिद।' फिर मैं 
अब्दुल्लाह बिन सलाम: (#) को मिला मैंने उससे 
कहा: अगर आप मेरे साथ गुज़रने बाला वाक़िया 
देखते (तो महज़ूज होते) मैं तूर पहाड़ की ज़ियारत 
के लिये गया। वहाँ में कुअब अहबार को मिला। में 
और वह एक दिन इकट्ठे रहे। में उन्हें रसूलुल्लाह 
($%) की ह॒दीसें बयान करता था और वह मुझे 
तौरात से बयान करते थे। मैंने उससे कहा कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ब्रेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुमे का दिन है। इस 
दिन आदम (8५28) पैदा हुये। इसी दिन जन्नत से 
निकाले गये। इसी दिन उनकी तौबा क़बूल हूई। 
इसी दिन फ़ोत हुये और इसी दिन क़यामत क़ाइम 
होगी। इन्सान के सिवा रू ए अर्ज़ पर जो भी हरकत 
करने वाला जानवर है, वह जुमे के दिन क़यामत के “ 
डर से सुबह से लेकर तुलूओ शम्स तक कान लगाये 
रखता है. (कि कहीं पूर॑ न फूँक दिया जाये), और 
इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जो भी मोमिन 
बन्दा उसे नमाज़ की हालत में पा ले, फिर बह 
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अल्लाह तज्ाला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह 
तजाला वह चीज़ उसे ज़रूर दे देता है। कअब 
कहने लगे: ऐसा तो साल में एक दिन होता है। 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) कहने लगे: क॒अब 
ने ग़लत कहा मैंने कहा: फिर कअब ने तौरात पढ़ी 
और कहा कि रसूलुल्लाह (%४) ने सच फ़रमाया है। 
ये हर जुमे को होता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(#&) कहने लगे: कब ने सच कहा: मैं यक्ीनन 
उस घड़ी को जानता हूँ। मैंने कहा: बिरादरे 
मोहतरम! मुझे ज़रूर बताइये। उन्होंने कहा: ये जुमे 
के दिन गुरूबे शम्स से पहले आख़री घड़ी है। मैंने 
कहा: क्‍या आपने रसूलुल्लाह (%) को थे फ़रमाते 
नहीं सुना: 'मोमिन उसे नमाज़ की हालत में पाये।' 
जब कि ये घड़ी ' (दिन की आख़री घड़ी) तो नमाज़ 
का वक़्त ही नहीं। वह कहने लगेः क्‍या आपने 
रसूलुल्लाह (%8) को ये फ़रमाते नहीं सुना: 'जो 
आदमी नमाज़ पढ़ कर अगली नमाज़ के इन्तेज़ार में 
बैठा रहे तो वह नमाज़ ही में होता है यहाँ तक कि 
बाद वाली नमाज़ का वक़्त हो जाये।' मैंने कहा: 
क्यों नहीं (बल्कि सुना है) उन्होंने कहा: यहाँ भी 
यही घुराद है। (यानी नमाज़ के इन्तेज़ार में हो) 
(१43) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 754, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 497, व स़हीह इब्मे ख़ुजेमा, हदीस: 
१4738, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 024, वल बग़वी फ़ो 
शरह अस्सुन्मह, बल हाकिम: /278, 279. 


40 ०20 ५,०५८ 55० ०७ (४ $ 
46०९ . ८8 5 (8 # ५५ ९८५ 
डा 4 799 (॥ <& 5 40 
ग्र »५७ . ७ 2 _ ५ <& 
जे अ कं पदक ४2 ७ 7४० 
थी ४५०४ २७० # (दी डा (525 
फ;८4 3 7 2६ ५.3 १४५ 40 0० 
4५ | "१9५ 6 # के 
३५८८ <४५- # उडी 0७59० &02॥ 
& 7 रड #.५ 4५५ 40 जन शी 
है 5 ही विका 2 उस जा 
- " ७७४१ री 9.5॥ 426 _# ४४0५० 

. ४0४ ५४ ०७. ६ <$ 


फ़बाइद व मसाइल : () 'कोहे तूर' जहाँ हज़रत मूसा (५४9) अल्लाह तञाला से हम कलाम हुये। 
क़ुर्जान में इसे 'बादी-ए-मुक़द्दस' कहा गया है। (2) 'कान लगाये रखता है' यानी तवज्जा रखता है और 
मुन्तज़िर रहता है। शायद जानवरों को जुमे के दिन का इल्म हो जाता होगा या उनमें ये चीज़ तबई होगी कि हर 


६0 3, 28777 02672 
जुमे के दिन वह ख़ोफ़ ज़दा रहते होंगे ओर यही बात ज़्यादा सही मालूम होती है क्योंकि जानवरों के सब काम 
तबझ्न ओर फ़ितरतन होते हैं जब कि इन्सान फ़ितरत के ख़िलाफ़ भी काम कर लेता है। (3) 'ऐसी घड़ी है' 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (%&) की मरफूअ खिवायत के मुताबिक़ अमन के बाद आख़री घड़ी है। कुछ 
रिवायात के मुताबिक़ वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर चढ़ने से लेकर नमाज़ से फ़ारिग होने तक है। शाह 
वलीउल्लाह ( 4358 ) ने यूँ तत्बीक़ दी है कि साअत योमी तो अम्ल के बाद ही है मगर जुमा में इज्तिमा-ए- 
मोमिनीन की बरकत से ख़ुत्बा व नमाज़ का वक़्त भी अफ़ज़ल हो जाता है, लिहाज़ा वह भी क़बूलियत का 
वक़्त बन जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि कभी ये घड़ी होती है कभी बह। अक्सर अहले इल्म ने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (##) की रिवायत को तर्जीह दी है। (4) 'सवारियों को काम में न लाया जाये' 
यानी कुर्बत व स़वाब के हुसूल के लिये लम्बा सफ़र न किया जाये ये समझ कर कि फुलां जगह मुक़द्दंस है। 
वहाँ कुर्ब व सवाब ज्यादा होगा, सिवाए इम तीन मसाजिद के। रावी-ए-हदीस़ हज़रत बस्रा ग्िफ़ारी (#) ने 
किसी भी मुक़द्दस मक़ाम (ख़वाह वह मस्जिद हो या कोई और मक़ाम) की तरफ़ कुर्बत और स़वाब की 
नियत से लम्बा सफ़र करना दुरुस्त नहीं समझा। हज़रत अबू हुरैरह (-#) ने भी यही मफ़हूम दुरुस्त समझा। 
तभी तो उनकी बात का इन्कार नहीं किया। और यही मंफ़हूम दुरुस्त है। ये बहस तफ़्स्ीलन पीछे गुजर चुकी 
है। देखिये, हदीस:70 (5) बैतुल मक्रिदस की मस्जिद से मुराद ब्रेतुल मक़िदिस ही है क्योंकि जो जगह 
अल्लाह तज़ाला की इबादत के लिये ख़ास़ को गई है, वह मस्जिद है। और बेतुल मक़्दिस भी अल्लाह 
तखाला की इबादत के लिये बनाया गया-था। (6) वह नमाज़ हीं में है' हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(+&) की ये ताबील एक फ़कीह सहाबी की तावील है जो मोतबर है लेकिन नीचे दी गई रिवायत (433) 
में ये अल्फाज़ हैं: (क़ाइमुन युस़लली) 'यानी वह खड़ा नमाज़ पढ़ता हो।' हालांकि नमाज़ का इन्तेज़ार उमूमन ... 
बैठ कर होता है।तो उलमा ने उनके दरम्यान यूँ तत्बीक़ दी है कि हज़रत अबू हुरेरह (:#) की हदीस में क्राइम 
के मानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की हदीस़ की रोशनी में 'स़ाबित' के हैं, यानी बैठ कर इन्तेज़ार करने 
के हैं क्योंकि उमूमन नमाज़ का इन्तेज़ार बेठ कर ही किया जाता है। या फिर यहाँ क़ाइम की क़ैद 'क़ैदे वल़्फ़ी' 
है यानी ये क़ैद नमाज़ी की उमूमी हालत के पेशे नज़र है क्योंकि नमाज़ खड़े होकर ही अदा की जाती है, * 
लिहाज़ा मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की रोशनी में नमाज़ का इन्तेज़ार खड़े होकर लाज़िमी क़रार नहीं पाता। वल्लाहु 
आलम!-मज़ीद देखिये: (अत्तअलीक़ातुस्सलफ़िया (तबञ जदीद) 2/333, 334) 
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(3) 
से उसमें कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला 
उसे बह क्नौज़ ज़रूर देगा। 
इमाम अबू अन्दुर्हरमान (नसाई) (४७&5) बयान 
करते हैं कि हम नहीं जानते कि हज़रत रबाह के अलावा 
किसी ने ये रिवायत अन मामर अन अज़्ज़ोहरी की 
सनद से इस तरह बयान की हो, अलबत्ता हज़रत 
अय्यूब बिन सुवेद ने ये रवायत अन यूनुस अन 
अज़्ज़ोहही अन सईद व अबी सलमा की सनद से 
बयान की है। लेकिन अय्यूब बिन सुवैद (की हदीस 
मोतबर नहीं, वह) मत्रूकुल हदीस है। 
(7432) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 749. 


(4433) हज़रत अबू हुरैरह (-$&) से मन्क़ूल है 
कि हज़रत अबुल क़ासिम ($8) ने फ़रमायाः 
'बक़ीनन जुमे के दिन एक ऐसा मख़्सूस वक़्त है 
जिसे जो भी मुसलमान शख़्स़ खड़ा नमाज़ पढ़ता 
हुआ पा ले ओर उसमें अल्लाह तआला से कोई 
चीज़ माँगता हो तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर 
बह चीज़ दे देता है।' आप ($) (हाथ के इशारे 
से) उस वक़्त को बहुत क़लील बताते थे। 

. तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, ह: 6400, व मुस्लिम,हः 
852/44, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, ह; 750. 
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फ़ायदा : जो चीज़ जितनी ज्यादा क्रोमती, बलन्द मर्तबा और अफज़ल हो, उतनी ही कम होती है। ये 
फ़ितरी उस्चूल है। ये वक़्त भी बहुत फ़ज़ीलत वाला है, इसलिये कलील है, ओर ऐसी चीज़ बड़ी छुपा 
कर रखी जाती है और उसके हुसूल में बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा उस वक़्त को मुब्हम 
रखा गया ताकि उसकी ख़ुसूसी शान ज़ाहिर हो। मुबारक हैं वह लोग जो ऐसी साआते लतीफ़ा से 
बहरावर होते हैं। लिमिस्लि हाजा फ़ल्यअमलिल आमिलून वफ्फ़क्नल्लाहुं लिमा युहिब्बुहू व यर्ज़ा 


हि जनकाओ 2-०) 
है की हक है कल दिल; कट] 
सफ़र में नमाज़ क़रर करने से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल 


(१434) हज़रत यजला बिन उमैया (.%) बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (#) बिन 
ख़त्ताब(:$) से पूछा कि (कुरआन की आयत) 
(फ़लैसा अलेैकुम ........ ) तुम पर कोई गुनाह 
नहीं कि तुम नमाज़ क़रर कर लो बशर्ते कि तुम्हें 
डर हो कि काफ़िर तुम्हें नुक़्स्ान पहुँचाएंगे।' (से 
मालूम होता है कि क़र्रे नमाज़ ख़ोफ़ ही की 
हालत के साथ ख़ास़ है) अब तो लोग अमन की 
हालत में हैं। (लिहाज़ा नमाज़ क़रर नहीं करनी 
चाहिए) हज़रत उमर (:#) ने फ़रमाया: मुझे भी 
इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुझे 
ताज्जुच हुआ है तो मैंने इस बारे में 
ससूलुल्लाह($#) से पूछा। आपने फ़रमाया: ये 
स्रदक़ा है जो अल्लाह तआला ने तुम पर किया है, 
तो तुम अल्लाह तआला का स़दक़ा क़बूल करो।' 

(434) तख़रीज : 
686, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस़: 897. 


(सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ऊपर ज़िक्र की गई आयत में बज़ाहिर सफ़र और ख़ौफ दोनों को करर के 
लिये शर्त क़रार दिया गया है, लिहाज़ा ये सवाल बजा है लेकिन नबी ($$) के जवाब से ये बात वाज़ेह 
होती है कि जब क़र्र का हुक्म नाज़िल हुआ, उस वक़्त तो वाक़ेअतन सफ़र भी था और ख़ोफ़ भी मगर 
बाद में ख़ौफ़ की शर्त साक़ित कर दी गई। लफ़्ज़ 'स्रदक़ा' भी इस सुकूत पर दलालत करता है। मगर इस 
सुकूत का ज़िक्र कुर्जान में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ($६) की ज़बानी मालूम हुआ। इस बात को यूँ भी 
बयान किया जा सकता है कि क़र्र के लिये सिर्फ सफर ही शर्त था, ख़ौफ़ का ज़िक्र दरपेश सूरते हाल के 
तौर पर था क्योंकि उस वक़्त ख़ौफ़ की हालत भी थी। बाद में बज़ाहत कर दी गई कि ख़ौफ़ क़रर के लिये 
शर्त नहीं, लिहाज़ा 'स़दक़ा' करर के हुक्म को कहा जायेगा। ये भी कहा गया है कि कुर्आन मजीद में ज़िक्र 
करे ख़ौफ़ का है न कि क़र्रें सफ़र का। और क़ररे ख़ौफ़ से मुराद तरीक़-ए जमाज़त में सहूलत के 
मुताबिक़ तब्दीली है जैसा कि आयत के मा'बाद अल्फ़ाज़ और अहादीस़ में इसकी तफ़्सील वारिद है। 
गोया क़ररे हैयत मुराद है। क़ररे सफ़र का ज़िक्र सिर्फ़ अहादीस़ में है। कुछ हज़रात के नज़दीक (इन 
ख़िफ़्तुम) यानी ख़ौफ़ की क़ैद क़रर की बजाये मा'बाद कलाम से मुताल्लिक़ है, यानी अगर तुम्हें ख़ोफ़ 
हो तो नमाज़ की अदायगी के वक़्त दो ग्रुप बना लो। और (इन ख़िफ़्तुम) से पहले अलग जुम्ला है, यानी 
जब तुम सफ़र में हो तो क़रर करने में कोई गुनाह नहीं। बहर सूरत सहाबा(&) से लेकर अब तक 
इत्तेफ़ाक़ है कि क़रर के लिये ख़ौफ़ की शर्त नहीं। (2) 'क़र्र' से मुराद ये है कि रुबाई नमाज़ (यानी 
जुहर, अस्न और इशा) को दो रकज़त पढ़ लिया जाये। मग़रिब और फ़ज्र अपनी असली हालत पर रहेंगी। 
(3) 'क़बूल करो' इस लफ़्ज़ से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि कमर वाजिब है, हालांकि 
कुर्आान मजीद के सरीह अल्फ़ाज़ वजूब की नफ़ी करते हैं। रसूलुल्लाह (%) ने भी क़स्र के लिये 'सदक़ा' 
का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है जिससे वजूब स़ाबित नहीं होता। सही बात यही है कि क़पर रुख्सत है 
और अल्लाह तझ़ाला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रुख़्छत को क़बूल किया जाये। इस बिना 
पर हमारे नज़दीक यही अफ़ज़ल है कि दौराने सफ़र नमाज़ क़रर पढ़ी जाये, लेकिन अगर कोई रुख़्स़त से 
फ़ायदा न उठाते हुये नमाज़ पूरी अदा करता है तो उसका जवाज़ है जैसा कि हज़रत आयशा और हज़रत 
डस्मान (&) से सराहतन मुकम्मल नमाज़ (यानी चार रकअत) पढ़ने की सही रिवायात मज़्कूर हैं। 
देखिये: (सही बुख़ारी, अत्तक़्स़ीर, हदीस: 090, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 685, 694) जबकि 
अहनाफ़ क़रर को वाजिब और चार रकअत पढ़ने को ममनूअ समझते हैं, मगर इसकी कोई दलील पेश 
नहीं की जा सकती। (4) मक़ाम व मर्तबे में कम शख़्स़ अपने से अफज़ल शख़िस़ियत से क़ाबिले इश्काल 
चीज़ की वज़ाहत तलब कर सकता है। 


'(झुनन नझाई ३-४५ 22 सफर तेनलज कलर करने हे लुवश्शिक अहकाली-तलइल 


(435) हज़रत उमैया बिन अब्दुल्लाह बिन 
ख़ालिद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) से 
कहा: हम क़ुर्नन मजीद में घर की नमाज़ और 
ख़ौफ़ की नमाज़ पाते हैं लेकिन सफ़र की नमाज़ 
कुआन मजींद में नहीं पाते। हज़रत इब्ने 
ड्रमर(.% ) ने उनसे कहा: ऐ मेरे भतीजे! तहक़ीक़ 
अल्लाह तञआला ने हज़रत मुहम्मद (.&) को 
हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजा जबकि हम 
कुछ नहीं जानते थे। हम तो प्लिर्फ़ उस तरह करेंगे 
जिस तरह हमने मुहम्मद (%४) को करते देखा है। 
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फ़ायंदा : कुर्आान मजीद को भी हम रसूलुल्लाह (%४) ही की तस्दीक़ से मानते हैं, लिहोज़ा असल 
हैसियत तो रसूलुल्लाह ($६) की है। आप जो फ़रमायेंगे, वह हमारे लिये हुज्जत है, कुर्मान मजीद में 
हो या न हो। क़ुर्आन मजीद में तो नमाज़ का तरीक़ा भी ज़िक्र नहीं और न उनकी तादाद वगैरह ही का 
ज़िक्र है। जब इन बातों को हम कुरआन मजीद में न होने के बावजूद मानते हैं तो क़स्रे सफ़र को भी 
मानना चाहिए क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह ($६) से स़राहतन साबित है। क़ौलन भी फ़ेज़लन भी। मज़ीद 


तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


(१436) हज़रत इढ्ने अब्बास (:$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%£) मक्का से मदीना की 
तरफ़ निकले (और चार रकखत वाली नमाज़ें) 
दो रकअत ही पढ़ते रहे, हालांकि र्बुल 
आलमीन के सिवा आपको किसी का डर न 
था। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 547, सुनन 
अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 893, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का इशारा हज्जतुल विदा के सफ़र की तरफ था। 'उस वक़्त सब 
दुश्मन मगलूब हो चुके थे बल्कि ख़त्म हो चुके थे। ख़ोफ़ का इम्कान भी नहीं था। 


(सुनन नाई ] 
(१437) हज़रत इब्मे अव्यास (-) बयान 
करते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना 
मुनव्यरा के दरम्यान रसूलुल्लाह ($४) के साथ 


सफ़र कर रहे थे। हमें अल्लाह तआला के सिवा 


किसी का ख़ौफ़ न था मगर हम (रुबाई नमाज़) 
दो रकअत पढ़ते थे। 

(437) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 794, पिछली हदीस देखें। 


(438) हज़रत इब्ने सिम्त बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) को ज़ुल 
हुलैफ़ा के पक़ाम पर (कोई रुबाई नमाज़) दो 
रक्त पढ़ते देखा। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया: मैं तो उसी तरह करता हूँ जिस 
तरह मैंने रसूलुल्लाह (%४) को करते देखा है। 
(438) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 895. 


(१439) हज़रत अनस (.$) बयान करते हैं कि 
में रसूलुल्लाह (:%) के साथ मदीना मुनव्यरा से 
मक्का मुकर्रमा गया। आप वापस मदीना 
मुनव्वरा आने तक नमाज़ क़स्र करते रहे। आप 
मक्के में दस दिन ठहरे थे। 

(१439) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
693/5, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 084, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896. 


छफहर में बगाज़ कर्ट करने से मु्ल्लिक अहृकाबरो-गलाइल 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ये हज्जतुल विदा की बात हे ओर ये दस दिन स्लिर्फ मक्के में नहीं ठहरे थे 
बल्कि मक़ामाते हज मिना, मुज्दलिफा और अरफ़ात भी इसी में शामिल हैं। चार ज़िल हिज्जा को आप 
मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। हज व उम्रा के तमांम अरकान अदा करने के बाद चौदह ज़िल हिज्जा को 


ड्प्ू 


002४ # 263 
आप वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हो गये। किसी भी जगह आपका क़याम चार दिन से ज्यादा न था। 
और चौथा दिन भी दुखूल या ख़ुरूज को शामिल करके है, इसीलिए राजेह बात ये है कि अगर क़याम 
की नियत तीन (या चार) दिन की है तो फिर वह मुसाफ़िर क़रर नमाज़ पढ़े, वरना शुरू दिन ही से पूरी 
नमाज़ पढ़े, वह अपने आपको मुसाफ़िर न समझे। (2) कम अज़ कम वह कितनी मसाफ़त है जिसका 
इरादा हो तो इन्सान इस दौरान में नमाज़ क़र्र कर सकता है? इस बारे में उलमा-ए-किराम का 
इड़ितलाफ़ है। मुख्तलिफ आरा (राय) हैं। एक राय ये है कि अगर किसी का अड़तालीस मील सफ़र 
का क़स्द हो तो वह अपने शहर या बस्ती की हुदूद से निकलमे के बाद क़रर कर सकता है। बतौर 
दलील इब्मे अब्बास (.&) की हदीस पेश की जाती है। आप (3६) ने फ़रमाया: 'ऐ अहले मक्का! 
चार बरीद (अड़तालीस मील) से कम सफ़र में नमाज़ क़रूर न करो, जैसे मक्का से उस्फ़ान तका।' 
(सुनन दारकुतनी मअ तालीक़ अल मुगनी: 2/387, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/37, 38) 
लेकिन ये रिवायत ज़ईफ और नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में एक तो इस्माईल बिन अयाश हैं, 
गैर शामियों से उनकी रिवायत्त ज़ईफ़ होती है। दूसरे अब्दुल वहहाब बिन मुजाहिद हैं। ये भी ज़ईफ़ हैं। 
तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (इर्बाउल गलील, हदीस: 565) लिहाज़ा कसर के लिये कम अज़ कम 
अड़तालीस मील की शर्त दुरुस्त नहीं, और किसी और मुस्तनद दलील से भी इसकी ताईद नहीं होती। 
. इसके मुताल्लिक़ सही और सरीह तरीन जो हदीस मन्क़ूल है वह हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस 
है। यहया बिन यज़ीद हनाई कंहते हैं: मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (<&) से नमाज़ कसर करने के बारे 
में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (3) जब तीन मील या तीन फ़र्सख् की मसाफ़त पर 
जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे। ये शक शोबा को हुआ है। तीन मील की मसराफ़त को फर्सख़ (फ़ारसी 
में फ्संग) कहते हैं। इस तरह क़स़र के लिये कम अज़ कम मसाफ़त नौ मील हूई। तीन मील की बात 
चूंकि मशकूक है, इसलिये हुज्जत नहीं और तीन फर्सख़ की मसाफ़त एहतियात व यक़ौन पर मबनी है, 
इसलिये सफ़र की मसाफ़त (अपने शहर की हद छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील, यानी तक़रीबन 22 
किलो मीटर होगी क्योंकि अरबी मील की मसाफ़त अंग्रेजी मील की बनिस्बत ज़्यादा है। और यही 
मौक़िफ़ राजेह है। बल्‍लाहु आलम! 


(१440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) | ८ 0७:४/ 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($) के साथ नीवीमी की ही 
सफ़र में (चार रकअत वाली नमाज़) दो रकअत है किक 
पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (:) के साथ भी दो. ८* “औड | ०3 ०६० #/-+ 
र्कअत पढ़ी और हज़रत उमर (#) के साथ भी. & <> ४७ .॥ ,. ६६ ८58: 


3५ - न था एए 2 ७ 55 


[सुनन नझाई हि+ 2 27 
दो रकअत पढ़ी। जद (० ह०३ हम था _आ० थी 2,252 


(१440) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य ....» &७ ४: ध्ट 34... ह&७ हनन ०२2० 
लिन्नसाई, हदीस़: 897, बुख़ारी, हदीस: 084 बौरहुम.._ 7 ०४ अल ५ का है। 2०० 
दि (५६+ «| ० >६०० 


(444) हज़रत उमर (+) बयान करते हैं कि... 5९82 5८ 6७७ 5६ (० 4४ 
जुमे की नमाज़, ईदुल फ़ित्र की नमाज़, कुबांनी 
(ईदुल अज़्हा) की नमाज़ और सफ़र की नमाज़ 
नबी (%४) को ज़बानी दो दो रकअत है और ये. “४५ ४ &+ रह कह 9 >भडी 2८ 
भुकम्मल है। इसमें कोई नुक़्स और कमी नहीं। उछ्ड 5४॥ 5 बडी 0० 
(१444) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: . १ :८ 3७४; ५ 5७४: #<5 
427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 898. 28 2० (25 , 


कई 'बछ 4 ४4:६4 ६६ - ५५ 4५2 393 


फ़ायदा : नुक़्स और कमी नहीं' का मतलब है कि ये नमाज़ें मुकम्मल हैं, इसलिये कि अल्लाह की 
तरफ़ से ये इतनी ही तादाद में मुक़रर हैं। इसी तरह सफ़र में दो रकअतें भी स़॒वाब में चार रकअतों से 
कम नहीं, इसलिये कि ये रुछ्सत भी अल्लाह ही की तरफ़ से है। 


(१442) हज़रत-इब्ने अब्बास (कै) बयान 4६० 88 2 ४ & 4७८ (० 
करते हैं कि घर की नमाज़ तुम्हारे नबी (५६) की 5७. ही] ० 2 5७ 38 4८८ 5४ 
ज़बानी चार रकअत, सफ़र की नप्ताज़ दो #टए हज की ला 
रकखत और ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ 7 है ५ 58५ - «०४ ६६ 5 (८४ 
कीगईहै। की अध &६ करलीओ के 2845 ६ 
(१442) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: ४9० <.»,४ 2७ . ९७ 22 ५ “टडजओं 
457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899. 95 ७४ #% 275 2५. (६ , 


- ६8: 3४४0७ .&४: ८) 
फ़वाइद व मसाइल : () बज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि सफ़र की नमाज़ है ही दो रकअत, 
चार नहीं पढ़ी जा सकतीं मगर ये मफ़हूम क़ुर्आमम की आयते करीमा और दीगर अहादीस़ के सराहतन 
ख़िलाफ़ है। अगर ऐसे होता तो इसे क़र्र न कहा जाता, लिहाज़ा ये मफ़हूम गैर मोतबर है। (2) 'ख़ौफ 
की नमोज़ एक रकअत' जुम्हूर अहले इल्म ने इस बात को क़बूल नहीं किया, वह इस हदीस़ की 


_ ताबील करते हैं कि एक रकअत से मुराद इमाम के साथ एक रकखत है न कि फ़िल बाक़ेज़ एक रकअत 
कि दूसरी रकअत पढ़ी न जाये। बल्कि वह दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़े। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म 
का ये मौक़िफ़ दलाइल को रोशनी में महल्ले नज़र है। एक रकअत नमाज़े ख़ोफ़ भी मुतअद्दिद सही 
अहादीस़ से स़ाबित है, लिहाज़ा मौक़ा व महल की मुनासिबत से एक रकअत भी बिला ताम्मुल पढ़ी 
जा सकती है। नमाज़े ख़ौफ़ की तक़रीबन छ: सात सूरतें अहादीस में बारिद हैं। तो ख़ौफ़ की सूरते हाल 
को मद्दे नज़र रख कर किसी भी सूरत पर अमल किया जा सकता है। इनमें कोई तझ्ारुज़ नहीं। तमाम 
वाक़िआत और तरीक़ों को एक साबित करने की कोशिश करना गैर ज़रूरी तकलीफ़ है। मौक़ा व महल 
और ज़रूरत के मुताबिक़ किसी भी तरीक़े पर अमल किया जा सकता है। वललाहु आलम! मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, किताबुल ख़ोफ़) 
का 443) हज़रत ४९६४४ (२) फ़रमाते. :..७॥ ७६ 08 ,७५७७ 5 < ६६ ७८४ 

; अल्लाह तआला नबी (%) की 5 ७ ४५ ८ ८ कि 
ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअत, सफ़र में दो." ० मे छ >०४ ४६ कर | 


(५ .॥ .£ (७९५ १६ 4१ «० 
रकअत और ख़ौफ़ की हालत में एक रकअत . 7 # थ* 'पह४८ &+ आफ. 
फ़र्ज़ की है। ज 5 मिल > 5 $5 9 ८ 8 25 
(१443) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 457, & ७्डा "ते ५ # 555 ५८) 
- 48: ५5.४४ (७४ ०८६४: ६2. 


सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 899. 


नमाज़ (कैसे पढ़े?) 


(444) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते. ५५.७ ७ 59 / 8 जय ७ 
हैं कि मैंने हज़रत इब्नें अब्बास (:%) से पूछा 
कि आगंर मैं बा'जमाअत नमाज़ न पा सकूं तो 
मक्का मुकरमा में नमाज़ कैसे पढ़ूँ? उन्होंने. 00 389 - ४“ <+०- ४४ ४3७ ८० 
फ़रमाया: दो रकअतें। ये अबुल क़ासिम (४४). > <४58 ६६ 0४ <5 2७ - ६. 
की सुन्नत है। अं; १७ 260 , ५ (्श 4 &:, 


(4444) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: न] 
688, सुनन अल कुष्रा लिन्नसोई, हदीस़: 907. (0.4 4 4 (० >> 


“45 ७४४७ ०४ ०, ४ ५ 4+ 


सफ़र में लगाज़ कत्र करने ले मुताल्लिक अहकामो-मूसाइल 00227 * 266 


फ़ायदा : मतलब ये है कि मुसाफ़िर अगर बा'जमाअत नमाज़ पढ़े तो ज़ाहिर है इमाम के मुताबिक हीं 
पढ़ेगा। इमामे हरम चूंकि मुक़ौम होते हैं, लिहाजा वह चार रकअतें ही पढ़ेंगे लेकिन अगर जमाअत छूट 
जाये तो मुसाफिर दो रकअत पढ़ेगा, बशर्तें कि वह मुद्ते इक्ामत से कम ठहरा हो। अगर उसे मुद्दते 
इक़ामत से ज़्यादा ठहरना है तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। इस हुक्म में मक्का और गैर मक्का का कोई 
फ़र्क़ नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


(१445) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते 


छ& 76 .»० ७ (०५० ४: 
हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से पूछा: कण 


मुझसे नमाज़ बा'जमाअत रह जाये, जब कि मैं. 


वादी-ए-मकका में हूँ, तो आपके खड़याल के 
मुताबिक़ मैं कितनी रकअत नमाज़ पढ़ूँ? उन्होंने 
फ़रमाया: दो रकअत। ये रसूलुल्लाह (#%) की 
सुन्नत है। 

(१445) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 902, पिछली हदीस देखें। 


बाब : (3) 
मिना में नमाज़ (केसे पढ़ी जाये? ) 


(१446) हज़रत हारिपस्ता बिन वहब ख़ुज़ाई 
(:$) बयान करते हैं कि मैंने नबी ($४) के साथ 
पमिना में दो रकअतें पढ़ीं, हालांकि आप इन्तेहाई 
अपन की हालत में थे और आपके साथी भी 
बहुत ज़्यादा थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, बुख़ारी, 
हदीस: 083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 903. 


एं& ०७ ०८ ७-४ ०७ 55 ५ + ५४ 
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&& ००४) ४ ७४ 28 दे 
नस 9 ७ # उन्य 
40 _॥० टढ॑॥ & <० ४७ ८० 
एड; (0 ६७४ ७ अने (५2 2५५ ५६ 


फ़ायदा : मिना में चूंकि सब हाजी मुसाफ़िर ही होते हैं, लिहाज़ा मिना में सब हाजी क़रर करेंगे। इमाम 
अहमद (५४&8 ) के नज़दीक ये क़रर हज की बिना पर है सफ़र की बिना पर नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक 
जो लोग मिना से मसाफ़ते क़रर के अन्दर अन्दर रहते हैं, वह पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, मगर ये किसी हदीस से 
साबित नहीं और न किसी हदीस में ये ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह ($६) के साथ हज करने वालों में कोई 


ऐसी तफ़रीक़ की गई हो, जैसे: ये नहीं कहा गया कि मक्का वाले कर न करें वगैरह। सही बात यही है 
कि सब हाजी मिना में क़रर करेंगे। (क़ऱर के लिये ख़ौफ़ की बहस पीछे गुजर चुकी है।) 


(7447) हज़रत हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई 
() बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
हमें मिना में दो रकअतें पढ़ाई हालांकि लोग 
बहुत ज़्यादा थे और इन्तेहाई अमन की हालत में 
थे। * 

(१447) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 904, पिंछली हदीस देखें। 


(448) हज़रत अनस बिन मालिक (.$) 
: फ़रमाते हैं कि मैंने मिना में रसूलुल्लाह (%) के 
साथ, हज़रत अबू बक्र और हज़रत उम्तर (.#) 
के साथ दो रकअतें पढ़ी और हज़रत उस़्मान 
(:$) के साथ भी उनकी इमारत के इब्तेदाई 
ज़माने में दो रकअतें ही पढ़ीं। 

-(448) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/44, 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905. 


७ #९ ४-७ ०७ (० & ० ४७:७। 
४ 8५ ०४७ ८६5 ७७ ०४४ ८ 
४७ ७७ 5 3:४5 ४४४५ ८ 5०-॥ 
६४८ ७६७ 38 ...- ७ +६ ७४ 
22४ ४४ 
५ हे 40 ५,०० ७ ० ४७ ०4५ 
, उठ: सो; (605७8 ७ (् 

"55 ५ -<4ग 8५ 208 ६४ ४:४ 
५ (४ हरा 
2५ & <४० ८७ &॥ ४0७ /४ .ं 
रा &५ ५ 0०५७ १०० ५0 _॥० 4 
४० 3४४ &७ >#४ +5 #५ 


४७॥ ९.५ (८ 
ल्‍ ५2५ 5 ॥3० 


| 4,७5 ७ उब्<| ४ 


40 2६० > खत ५० 


फ़ायदा : 'इब्तेदाई ज़माने में” यानी बाद में हज़रत उस़्मान (-$) ने मिना में पूरी नमाज़ शुरू कर दी थी, 
क्यूँ? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की जाती हैं। () एक ये कि पूरी पढ़ना भी जायज़ है। (» लोगों 
को मलतफ़हमी होने लगी थी कि नमाज़ हर हाल में दो रकअत ही है क्‍योंकि ख़लीफ़ा जब भी आता है, 
दो रकख्त पढ़ता है, हमारे अइम्मा ख़्वाहमख़्वाह चार पढ़ाते हैं। ये गलतफ़हमी दूर करने के लिये नमाज़ 
मुकम्मल पढ़ाई। (>) हज़रत उस़्मान (:$) का ख़्याल था कि क़रर सिर्फ़ सफ़र की हालत में होती है। जब 
आदमी किसी जगह ठहर जाये और उसे सफ़र की मुश्किलात दरपेश न हों तो कसर न करे, ख़्बाह थोड़े 
दिन ही ठहरे। चूंकि मिना में तीन दिन (यार चार दिन) आराम व सुकून से रिहाइश होती है, लिहाज़ा पूरी 
नमाज़ पढ़नी चाहिए। (0 आपने मक्का मुकर्रमा में शादी कर ली थी। इनके अलावा और भी वजूहात 
बयान की गई हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (&&& ) ने इन तमाम का रद्द करते हुये लिखा है ये वजूहात 


ष्षा 
पल्दे 


[| 


कुल! 
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दुरुस्त नहीं। याद रहे सुन्नत यही है कि सफ़र में दो रकअत नमाज़ अदा की जाये जैसा कि रसूलुल्लाह 
(३8) के अमल से स़ाबित है। व ख़ैरुल हद्ये हदयु मुहम्मदिन (%६). और हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
उमर (.&) का भी इसी पर अमल था। हज़रत उस्मान (.#) का पूरी नमाज़ पढ़ना उनका ज़ाती इज्तेहाद 
था, वह शायद इसलिये पढ़ते हों कि सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। वललाहु आलम! मज़ीद 
तफ़्स़ील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 6/354-358).... 


(१449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+&) 
से मन्क़ूल है, फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) 
के साथ मिना में दो रकतें पढ़ीं। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 084, व 
मुस्लिम, 695, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 906. 


(१450) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 
मरवी है कि हज़रत उस्मान (#) ने मिना में चार 
रकअतें पढ़ीं यहाँ तक कि ये बात हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) को पहुँची तो 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%) के 
साथ दो रकअतें ही पढ़ी हैं। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 695, पिछली 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, इदीस़: 907. 
(१457) हज़रत इब्ने उमर (#&) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी ($) के साथ मिना में दो रकअतें 
पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (+$) के साथ दो रकअतें 
पढ़ीं ओर हज़रत उमर (.&) के साथ भी दो 
रकअतें पढ़ीं। 
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(454) तख़रीज ;: (सनद स्रहीं) मुस्लिम, हदीस: ,॥॥ 


४8: > 2० ््क्ड 22 
2 - 5 &3 ५४४५ - «+ 4 
694/7, बुख़ारी, हदीस: 082, सुनन अल कुब्रा मटर (४५ 


लिन्नसाई, हदीस: 908 24७७-०० 
(452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) . ..+ 5॥ ७& 2७ ५0. ८8 4७० ७: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने मिना में दो 


रकअतें पढ़ीं। हज़रत अबू बक्र (#) ने भी यहाँ .. ५ की हरी वी जज जी 
दो रक़तें ही पढ़ीं। हज़रत उमर (#) ने भी दो ही... ४ | 775) 25 5 ४ नै 
पढ़ीं। और हज़रत उस़्मान () ने भी अपनी 56; ० # ५॥ ०.०५ (,> ०७ 
िलएम्नओ इेदा बे कं हद... 28 पी ,रम हुए मी ५8 
(१452) तरबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, ः 5५५ ९,१६० 2८६४८ ७६ ६५५ हि] 
१655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 909. 478 ७8 (+०० 56440 
फ़बाइद व मसाइल : (१) बाद में किसी वजह से इज्तेहादी तौर पर हज़रत उस्मान (७) ने हज के 
मौक़े पर मिना में चार रकअतें शुरू कर दी थीं। और मुहद्दिसीन ने इसकी मुतजद्दिद वजहें बयान फ़रमाई 
हैं जिसकी तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। और इसी तरह हज़रत आयशा (.#) की बाबत भी मरवी है कि 
बह भी दोराने सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ लेती थीं। इन अहादीस़ के पेशे नज़र उलमा-ए-मुहक्िक़ीन ने ये 
मौक़िफ़ इड़ितयार किया है कि इन्सान को अल्लाह ताला की दी हूई इस रुखस़त स्ले फ़ायदा उठाना 
चाहिए, और फ़रमाने नबवी भी है कि अल्लाह तझाला इस बात को पसन्द करता है कि.उसकी रुख़़त 
को क़बूल किया जाये। याद रहे हमारे नज़दीक अफ़ज़ल ये है कि दौराने सफ़र नमाज़ क़रर पढ़ी जाये, 
लेकिन अगर कोई रुख़छत से फ़ायदा न उठाये और पूरी नमाज़ पढ़े तो उसकी भी गुंजाइश है इसे 
बिद्अत वगैरह नहीं कहना चाहिए। वललाहु आलम! (2) ऊपर दी गई तमाम रिवायात में दो रकअ़त 
से मुराद सिर्फ़ वह नमाज़ है जो दरअसल रुबाई, यानी चार रकअत वाली है, वरना मगरिब हर हाल में 
तीन रकज्त है और फ़ज्र हर हाल में दो रकअत। और ये मुत्तफक़ा बात है। 


बाब : (4)कितनी देर तक ठहरे तो क़रर 
कर सकता है? 


(१453) हज़रत अनस बिन मालिक (+$) से. .3,६ ७६४७ 0७ 55०७ 5 20 ४: 
मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह ($) के 


र्ठ | कक ८ 
॥ ८ -55८॥ (० 5५ ६ 5 7७ 
साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा को.“ ४ ४४७ ०४४ 5 
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मिकले। आप वापस मदीना तशरीफ़ लाने तक ८५ & ७४५ 3& 0७ हि 
हमें दो रकअत ही पढ़ाते रहे। (शागिर्द अबू ० १ पा झ आल 
इस्हाक़ बयान करते हैं कि) मैंने कहा: क्या. 4 + ० १ है ७2 (०७ १०४ 4४ 
: आप मक्का में ठहरे थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, ०+ <# . ४४४ /« :<:5 ४ /प 
हम मक्का में दस दिन ठहरे थे। 4७ ५ ६४ ;2 0७७4, ५७| 
(453) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: ॥439, है 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 490. 
फ़ायदा : ये हज्जतुल बिदा की बात है। लेकिन आप दस दिन स्लिर्फ़ मक्का में नहीं बल्कि मिना, 
मुज्दलिफ़ा, अरफ़ात में मजमूई तोर पर दस दिन ठहरे थे। मक्का में आपकी मुसल्सल रिहाइश पूरे चार 
दिन रही है। चार जुल हिज्जा की सुबह को मक्का में दाख़िल हुये और आठ की सुबह को मिना रवाना हो 
गये। इसी बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल (४४४8 ) का ये ख़याल है कि इक्कीस नमाज़ें एक जगह 
ठहर कर पढ़नी हों तो क़र्र करे, ज़्यादा ठहरना हो तो शुरू से मुकम्मल पढ़े। इमाम शाफ़ेई( ४४$& ) का 
ख़्याल है कि आने जाने का दिन निकाल कर तीन दिन ठहरना हो तो क़पर करे और अगर उससे ज़्यादा 
ठहरना हो तो शुरू दिन से पूरी पढ़े। ये दोनों अक्रवाल मिलते जुलते हैं ओर इनका नतीजा एक ही-है। और 
यही स़ही और राजेह मौक़िफ़ हे। बलल्‍लाहु आलम अहनाफ़ पन्द्रह दिन क़याम में कर के क़ाइल हैं और 
ज़्यादा की सूरत में पूरी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। जिसकी तफ्सील आगे आ रही है। 
(454) हज़रंत इब्ने अब्बास ($) से रिवायत. 08 ,५,:/॥ ५:८७ ८ >०॥॥ 2५ ७:४ 
है कि रसूलुल्लाह (%)-मकका मुकर्रमा में पन्‍्द्रह ५ है 
दिन ठहरे। दो दो रकअत पढ़ते रहे। 


(454) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


जे री 2५ 4 ०३ ५) 449० एछ& 


हल] 2 5०० 
अर 4+ द्र्की ्ट फ्र जे नी अप 


लिन्नसाई, हंदीस़: 9, अबू दाऊद, हदीस: 23), व + ८६ ४7५ 9» 
इब्ने माजा, हदीस: 076. मर] कै 4 0,.८ रन ६० 2३ 
ख्ड 28: (जि क्‍48 25 


फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है जो सन 8 हिजरी में हुआ था। सहीह बुख़ारी में इब्ने अब्बास(+&) 
से उन्‍नीस दिन ठहरने की रिवायत है। और उनका क़ोल भी यही है कि जब हम उन्‍्नीस दिन से ज़्यादा 


ठहेेंगे तो नमाज़ पूरी पढ़ेंगे। कुछ रिब्ायात में मक्का में आपकी इक़ामत अठारह या सत्तरह दिन भी है, - - 


यानी आने जाने का दिन शामिल करके उन्‍नीस दिन, ख़ालिस़ इक्ामत सत्तरह दिन। किसी एक दिन को 


५४३ ५: 
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निकाल लें तो अठारह दिन! गोया कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता पन्द्रह दिन की रिवायत स़॒ही नहीं 
क्योंकि ये अम्नहह (ज़्यादा सही) रिवायात के ख़िलाफ़ है बल्कि ये किसी रावी का तसर्रफ़ है। मुहक़िक़े 
अस्न शैख्व अल्बानी (%;$8) ने भी ख़मसा अश्र 'पन्द्रह दिन' के अल्फ़ाज़ को स़ही क़रार नहीं दिया। 
देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रक़म: 452) अहनाफ़ ने पन्द्रह दिन को 'अक़ल्ल' होने की वजह से 
तर्जीह दी है ताकि शक व शुब्हा न रहे। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (५8&8 ) ने इस रिवायत को 
तरद्दुद पर महमूल किया है, यानी आप इतने दिन इसलिये क़ज़र करते रहे कि आपका इरादा इतने दिन 
ठहरने का नहीं था, बल्कि आप मुतरद्दिद थे कि आज वापस जाऊं या कल या परसों, लेकिन हालात के 
तहत देर होती गई क्योंकि ख़तरा था कि कोई बगावत या शौरिश न खड़ी हो जाये, लिहाज़ा उनके नज़दीक 
मुतरद्दिद आदमी तीन दिन से ज्यादा भी क़रर कर सकता हैं मगर पुछुता नियत वाला अगर आने जाने का 
दिन निकाल कर तीन दिन ठहरने की नियत करे तो क़रर करे और अगर ज़्यादा दिन ठहरने की नियत हो तो 
पूरी पढ़े। दलाइल की रू से यही मौक़िफ़ राजेह और दुरुस्त है। वल्लाहु आलम! 


(455) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (&) से. (2७४55 धनी 2६ ७ खम्ट धर] 


मन्क़ूल है; रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया:ः 3६ हक 9 9 हाट 2६ ६ 


'मुहाजिर शख़स़ अपना हज व उम्दा पूरा करने के ५2५५४ 

बाद स्रिर्फ़ तीन दिन मक्के में रह सकता है।' ४ कल जे सडय हे सनप 
(3455) तडख़रीज : (सनद ग्रही) मुस्लिम, हदीाः.. ४६०० 3 ३ मत 2 ५ 
352/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 972,.. & «7 &छि+ ही गुल जड़े ४ 
बुख़ारी, हदीस: 3933. " ढह 4॥ 0,2०८ 25 4.६ द्य 


फ़ायदा : ये हदीस अइम्म-ए-सलास़ा (इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (#$&8 ) 
की दलील है कि नबी ($%£) ने मुहाजिरीन को तीन दिन से ज्यादा मक्का में ठहरने से इसीलिए रोका है 
कि अगर उनमें से कोई तीन दिन से ज़्यादा ठहरता तो वह मुक़ीम बन जाता और मुहाजिरीन को अपनी 
हिजरत वाली जगह में मुक़ीम होना जायज़ नहीं, वरना हिजरत ख़त्म हो जायेगी। इससे स्राबित हुआ कि 
किसी जगह में तीन दिन तक ठहरने वाला तो मुसाफ़िर है मगर ज़्यादा ठहरने वाला मुक़ीम है, लिहाज़ा 

_ बह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह ($६) का मक्का मुकर्रमा में फ़तह के मौक़े पर तीन दिन 
से ज्यादा ठहरना, तो वह फ़तह को तक्मील के लिये था, न कि ज़्यादा अज़ शरई ज़रूरत या वह बिला 
क़स॒द, यानी तरहुद की सूरत में था। 


(१456) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (#) से 
रिवायत है, नबी (%$) ने फ़रमाया: '(मक्का से) 
हिजरत करने बाला अपना हज व उप्र पूरा करने 
के बाद तीन दिन (मकके में) ठहर सकता है।' 
(१456) तख़रीज : (सनद. सही) सुनने अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 93, पिछली हदीस देखें। 


(१457) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है 
कि मैं रसूलुल्लाह (%&) के साथ मदीना 
मुनव्बरा से मक्का मुकर्रमा उम्रा करने गई यहाँ 
तक कि जब मैं मक्का आई तो मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा 
हों! आप नमाज़ क़र्र करते रहे, में पूरी पढ़ती 
रही। आप रोज़ा छोड़ते रहे, मैं रखती रही। आपने 
फ़रमाया: 'आयशा! तूने ठीक किया।' आपने 
मुझ पर इस बात का ऐब नहीं लगाया। 


(4457) तख़रीज : (समद सही) दारकुतनी: 2/87, 
सुनन अल कुब्श लिस्नसाई, हदीस़: 94. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ का बाब से ताल्लुक ये है कि सफ़र क्षितना भी लम्बा हो और उसमें कितना अर्सा 


भी लगे, नमाज़ क़र की जा सकती है। सफ़र के दौरान में कोई हद नहीं। 


बाब : (5) 


सफ़र पें नफ़ल न पढ़ना 


(१458) हज़रत वबरा बिन अब्दुर्रहमान बयान 
करते हैं कि हज़रत इठ्ने उमर (#) सफ़र में दो 
रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, न (उन दो 


5): ५ 
2#3£5&09 ४5 
# ७६४ १७ ,#६ & री क्र 
७६४ 0६ , अर 5 ही ७७ 0७ दुद 


०585७ 0७ ..&॥॥ ,2८ ५7: 


[सुनन नसाई #ि|:2 (2 सफरलततात कर करने बुवश्तिक अहकानो जब्त ०. ठोस € 273) 
रकअ़तों से) पहले कुछ पढ़ते न बाद में। उनसे जज 3 ४; ६ # ५ 4.४ 
कहा गया: ये क्या तरीक़ा है? तो उन्होंने कहाः 3 & ७४ (७ , ७७६ ५; फठ 4 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ऐसे ही करते देखा है। 5४७४ (हे नर 5 ः 
(१458) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल. 4 ० ४५०८ डड5 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95. - है # ०७ 
फ़ायदा : फ़र्ज नमाज़ों की तमाम सुनने रवातिब के सिवा सफ़र में नफ़ल पढ़ना क़तझ्न मना नहीं बल्कि 
रसूलुल्लाह ($8) और सहाब-ए-किराम () से मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़ना साबित है। रसूलुल्लाह (#%६) 
और आपके स़हाब-ए-किराम (:$) सफ़र में संवारी पर नफ़ल नमाज़ (वित्र वगैरह) पढ़ लिया करते थे। 
इसमें वह इस्तेक़बाले क़िब्ला (क़िब्ला रुख़ होने) का भी सिवाए वक़्ते आगाज़ के, कोई एहतिमाम नहीं 
करते थे, बल्कि-सवारी का रुख़ और मुँह जिस तरफ़ भी होता उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ लेते। इस तरह सिर्फ 
नवाफ़िल में करते, फ़र्ज़ नमाज़ सवारी से उतर कर और क़िब्ला रूख़ होकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह 
(#) और स़हाव-ए-किराम (.&) का सफ़र में ये आम मामूल था। सहीहैन की अहादीस़ में इसकी 
मुकम्मल स़राहत मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 093-00, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
700-702) रसूलुल्लाह (8) ने सुबह की सुन्‍्नतों की बहुत ताकीद फरमाई है। आप (#) ख़ुद भी 
सुबह की सुन्नतों का ख़ास़ एह्तिमाम व इल्तिज़ाम फ़रमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
ज़िद्धाका अफ़रीफ़ा ताहिरा (#) फ़रभाती हैं: रसूलुल्लाह ($8) जिस कद्र सुबह की सुन्नतों का इल्तेज़ाम 
व एहतिमाम और उन पर मुहाफ़िज़त व मुदाबमत फ़रमाते थे, इस क़द्र किसी और नफ़ल नमाज़ पर नहीं 
फ़रमाते थे (सहीह बुख़ारी, हदीस: 29) नबी (%) ने सुबह की सुन्‍्नतों की बाबत फ़रमाया है: 'फ़ज़ 
की दो रकखत (सुन्ततों) दुनिया व माफ़ीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है, इस सब से बेहतर हैं।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 725) और ये सुन्‍्नतें नबी (#६) को अज़ हद महबूब और प्यारी थीं। स्सूलुल्लाह 
(#&) सुबह की सुन्नतों का किस कद्र इल्तेज़ाम फ़रमाते थे? इसका अन्दाज़ा इस बात से बख़ूबी होता है 
कि जब स्सूलुल्लाह (%६) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर से वापस आते हुये रात के पिछले पहर सो गये और आप 
(#४) समेत सहाब-ए-किराम (:#) में से कोई भी तुलूज आफ़ताब से पहले न उठ सका तो आपने 
सहाब-ए-किराम (&) से फ़रमाया: अपनी सवारियाँ लेकर इस वादी से निकल चलो, इस जगह शैतान 
रहता है।' फिर आपने वुज़ू किया उसके बाद सुबह की दो सुन्नतें पढ़ीं और फिर सुबह के फर्ज़ बा'जमाअत 
अदा किये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680) अलबत्ता जो नमाज़ क़रर की जाती है, यानी जुहर, अख़ 
और इशा, इनमें आपसे सुन्नतें पढ़ने का ज़िक्र नहीं मिलता, लिहाज़ा क़र्र की जाये तो सुन्नतें न पढ़ी जायें 
क्योंकि क़रर तो तख़फीफ के लिये है। सुन्नतें पढ़ने से तड़फ़ीफ़ ख़त्म हो जाती है। मगरिब व इशा को जमा 


करते वक़्त मगरिब की सुन्नतें नहीं पढ़ी जायेंगी। सफ़र के दौरान में तहज्जुद वगैरह भी पढ़ी जा सकती है। 


दलाइल के ड्रमूम से इसकी ताईद होती है। वललाहु आलम! 


(459) हज़रत हफ़्स बिन आस्िम बयान 
करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उमर (.$) के साथ 
एक सफ़र में था। उन्होंने ज़ुह" और अम्न दो दो 
रकखत पढ़ीं। फिर अपनी बिछी हुई चटाई की 
तरफ़ गये। उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वह 
नफ़ल (सुन्नतें) पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा: ये लोग 
क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया: नफ़ल पढ़ रहे 
हैं। उन्होंने फ़ममाया: अगर मैं फ़ज़ों से पहले या 
बाद में सुन्नतें पढ़ता तो में फ़र्ज़ ही पुकम्मल पढ़ 
लेता। मैं रसूलुल्लाह (#$) के साथ रहा हूँ, आप 
तो सफ़र में दो रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। 
इसी तरह हज़रत अबू बक्र (.%) के साथ रहा। 
यहाँ तक कि वह फ़ौत हो गये। इसी तरह हज़रत 
उमर और हज़रत उस़्मान ($) के साथ। 
(१459) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१02, व मुस्लिम, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 96. 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-$) ने सुन्नतें पढ़ने पर इन्कार किया कि अगर सुन्नतें ही 
पढ़नी हैं तो इसकी बजाये बेहतर था कि फ़र्ज़ चार पढ़ लिये जाते क्योंकि फ़र्ज़ नवाफ़िल से ज़्यादा 
स़॒वाब रखते हैं जब कि शरीयत का मक़स़द मुसाफ़िर से तख़फ़ौफ़ करना है। 


उससे अंशप८ 


कि जढ१५ ०-2 

कुसूफ़ और नमाज़े कुम्मूफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से कायनात के निज़ाम को बड़ा मुस्तहकम बनाया 
है। ज़मीन व आसमान इस वसीअ कायनात का एक अहम हिस्सा हैं। आलमे बाला, यानी आसमानों में 
फ़रिश्तों का तक़र्रर हुआ जबकि दीगर तमाम मख़लूकात ज़मीन में बसाई गईं। इसमें समन्दर और दरिया 
वगैरह हैं, और इनके अन्दर बहुत सी आबी मख़लूकात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी के लिये 
उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी का बड़ा आला और बेमिस्लाल इन्तेज़ाम फ़रमाया है। यही हाल इन्सानों का है 
लेकिन इन्हें मज़ीद एहसानांत से नवाज़ा गया है, जैसे रात कि ये उनके लिये बाइसे राहत व सुकून और 
नींद का सबब है तो उसके लिए मुनासिब अन्धेरा पैदा फ़ममाया और दिन कस्बे मआश का। और इसके 
लिये उजाला ज़रूरी है, लिहाज़ा सूरज पैदा फ़रमाया जो रोशनी का बहुत बड़ा मम्ब़ है। इससे जहाँ 
मुख़तलिफ़ क़िस्म के अश्जार व नबातात परवरिश पाते हैं बहाँ सैकड़ों इनस्सानी आमाल व अफ़आल का 

ताल्‍्लुक़ भी इसकी रोशनी से है+ 


अल्लाह तञआला फ़रमाता है: और वही है जिसने तुम्हारे लिये रात को लिबास बनाया, 
नींद को आराम और दिन को उठ खड़ा होने का वक़्त बनाया।' (अल फुरकान: 47) ग़र्ज़ आफ़ताब 
व माहताब की रोशनी में बहुत सी हिकमतें पिन्हाँ (पोशीदा) हैं जिनका इद्राक इन्सान के बस की बात नहीं। 
इनमें से चन्द एक अहम हिक्मतों का बयान कुर्जान मजीद में बईं अल्फ़ाज़ मिलता है: 'बही है (अल्लाह) 
जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर बनाया और उसकी मज्ज़िलें मुक़र्रर कीं 
ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने थे (सब कुछ) हक़ ही के 
साथ पैदा किया है। वह अपनी आयात को उन लोगों के लिये तफ़्सील से बयान करता है जो 
जानते हैं।' (यूनुस: 0/5) और फ़रमाया: 'बह सुबह की सफेदी नमूदार करने बाला है और उसने 
रात को आराम का बाइस् बनाया और सूरज और चाँद को हिसाब का ज़रिया बनाया। ये उस 
ज़बरदस्त ग़ालिब, सब कुछ जानने वाले का घुक़रर कर्दा अन्दाज़ा है।' (अल अन्झाम: 6/96) 


इमाम इब्ने कप्तीर (४:६2 ) (वश्शम्स वल क़मर हुस्बानन) की तफ्सीर में लिखते हैं: 'यानी वह 
दोनों एक तै शुदा और मुक़र्ररा हिसाब के मुताबिक़ चलते हैं और इसमें कोई तगय्युर व तबद्ुल रू नुमा नहीं 
होता बल्कि इनमें से हर एक की मौसमे सर्मा और गर्मा में मन्ज़िलें मुकरर हैं जिनके मुताबिक़ ये चलते हैं 
और इसी पर रात दिन का एक दूसरे के बाद आना जाना और रात दिन का छोटा बड़ा होना मौकूफ़ है।' 
(अल्मिस्बाहुल मुनीर (मुतर्जम) तहज़ीब व तहक़ीक़ तफ्सीर इब्ने कसीर: 2/498 तबञ् दारुस्सलाम) 


पु 
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शैख़ अब्दुरहमान बिन नासिर (४$&8 ) अपनी तफ़्सीर अस्सअदी में इसकी शरह में फरमाते हैं: 
अल्लाह तञआला ने सूरज और चाँद बनाये जिनके ज़रिये से ज़मान व औक़ात की पहचान की जाती है, 
इनके ज़रिये से इबादात के औकात मुन्ज़बित होते हैं, मामलांत की मुद्दत मुक़रर होती है, और सूरज ओर 
चाँद के वजूद ही से ये मालूम किया जाता है कि कितना वक़्त गुज़र गया है अगर सूरज और चाँद का 
वजूद ओर उनका बारी बारी एक दूसरे के पीछे आना न होता तो आम्मतुन्नास इन तमाम उमूर को मालूम 
करके इल्म में इश्तिराक न कर सकते बल्कि चन्द अफ़राद के सिवा कोई भी इन उमूर की मारिफ़त 
हासिल न कर पाता और वह भी निहायत कोशिश ओर इज्तेहाद के बाद, और इस तरह तमाम ज़रूरी 
मम़नालेह फ़ौत हो जाते। (तफ्सीर अस्सअदी (उर्दू) मतबूआ दारुस्सलाम: 4/800-80) 


फिर आफ़ताब व माहंताब का ये निज़ाम बड़ा मुनज्ज़म व मुरत्तब है। जिस गर्ज़ के लिये उनकी 
तड़लीक़ हूई दोनों उसके लिए रवां दवां हैं और बिला तज़तुल व तबक़्कुफ़ अल्लाह की मशियत के 
मुताबिक़ अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। इरशादे बारी है: 'न तो सूरज ही से हो संकता है कि वह 
चाँद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तेर 
रहे हैं।' (यासीन: 36/40) 


ये अल्लाह तज़ाला के इराद-ए-तकवीनी के पाबन्द हैं। इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी या मन्शा का 
कोई अमल दख़ल नहीं। अल्लाह तआला फ़रमाता है: “और उसने सूरज, चाँद और सितारों को 
(पैदा किया) सब उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये हैं।! (यासीन: 36/40) 'ये 
अल्लाह के इराद-ए-तकक्‍्वीनिया के पाबन्द हैं इसमें उनकी अपनी पर्जी या मन्शा का कोई 
अमल दख़ल नहीं अल्लाह तआला फ़रमाता है सूरज चाँद और सितारों को (पैदा किया) सब 
उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये है।' (अल आराफ़: 7/54) मालूम हुआ आफ़ताब व 
माहताब की ये रोशनी और चमक दमक अल्लाह तआला ही के हुक्म से है। जब उसका इरादा होगा तो 
उन्हें मुकम्मल बेनूर कर देगा उसके बाद उनकी आफ़ताबी व माहताबी का सिलसिला मुन्क़तअ हो 
जायेगा लेकिन ये रोज़े क़यामत होगा। उसके बाद उन्हें लपेट कर जहन्नम की आग में फैंक दिया जायेगा। 
(सिलसिलतुल अहादीस अस्स्हीहा: /242, रक़॒म: 24) 


सूर-ए-क़ियामा में है: 'फिर जब आँख-पत्थरा जायेगी। और चाँद गहना जायेगा। और 
सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिये जायेंगे।' (अल क़ियामा: 75/7-9) यानी उस वक़्त चाँद बे नूर हो 
जायेगा, फिर सूरज और चाँद जो कभी इकट्ठे ने हुये थे, उन्हें इकट्ठा कर दिया जायेगा। ये अस़ल में . 
दुनिया और उसके इख़ितताम और तबाही का इशारा होगा। और ये मालिके कुल की कुदरते कामिला व 
शामिला का नतीजा होगा। इमाम इब्मे क़य्यिम ( ४६8 ) इसकी तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: 'चाँद की रोशनी 


ख़त्म हो जायेगी और सूरज ओर चाँद को, जो उससे पहले कभी इकट्ठे न हुये थे, इकट्ठा कर 
दिया जायेगा।' (अज्ज़ौउल मुनीर: 6/237) 

जूँ ही आफ़ताब व माहताब का निज़ाम मुन्भ्रदिम होगा उसी वक़्त उनसे वाबस्ता तमाम 
दुनियावी मफ़ादात ब अगराज़ भी इस़ितताम पज़ीर हो जायेंगे अगले जहाँ, यानी क्रयामत की आमद और 
उसकी हौलनाकियों का आग़ाज़ और नफ़्सा नफ़्सी का आलम होंगा। वल्लाहुल मुस्तआन! गोया शम्स 
व क़मर का बे नूर होना पैगामे अमन व अमान और राहत व तफ़रीह का सामान नहीं बल्कि एक दर्जा 
क़यामत की निशानी है। रसूलुल्लाह (%) ने इसे तख़बीफ़े इबाद का एक सबब ठहराया है। आपके अहदे 
मुबारक में एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया। आप बहुत ख़ोफ़ ज़दा हुये, सख़त घबराये और इतने डरे कि 
फ़ौरन नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी के लिये लपके। जल्दी में कंधे मुबारक से चादर गिर गई। ये सब उसी 
ख़ौफ़नाक मन्ज़र की हौलनाकी का नतीजा था। 


लेकिन अफ़सोस! अक्सरियत इस फ़िक्र व तास्मुर से आरी है। उन्होंने इसे बजाये सबक़ आमूजी 
और इबरत व नस़ीहत के सैर व तफ़रीह का एक ज़रिया समझ लिया। मुख़्तलिफ़ पार्कों, सैरगाहों, होटलों 
ओर बलन्द व बाला इमारतों या पहाड़ों का रुख़ करते हैं ओर बज़अमे ख़बेश इस मन्ज़र से लुत्फ़ अन्दोज़ 
होते हैं। केमरे और दूरबीनें हमराह होती हैं। तस्वीरकशी के अलावा और कई क़बाहतों, गैर शरई आमाल 
और नाज़ैबा हरकात के मुर्तकिब होते हैं। ये बस इस्लाम दुश्मनों की कारिस्तानियाँ हैं ओर दीन से दूरी, 
मुत्लकुल इनानी और शुत्र बेमहारी का नतीजा है। बलइयाज़ बिल्लाह! 

नबी-ए-अकरम (58) ने इस हस्सास मौक़े पर भी कुछ नस़ीहतें फ़रमाई हैं, उम्मत की दुरुस्त 
सिम्त की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई है और जाहिलियत के तबहहुमात की बेख़ कनी की है। ये सब कुछ 
तफ़्झील के साथ मुताल्लिक़ा अबवाब में मौजूद है लेकिन इसे यक्जा करने का हमारा मक़स़द अव्वलन 
मौज़ूअ की तस्हील, मसले का दुरुस्त फ़्म व इदराक और अब्वामुन्नास के लिये मुताल्लिक़ा मसाइल 
की तल्ख़ीस व तहक़ीक़ है ताकि हमारा ये अमल भी ऐन सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो। नीचे इसके कुछ 
मसाइल व अहकाम का बिल इख़्तेसार तज़्किरा किया जाता है। 
< कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ का लुगवी मफ़हूम: लफ़्ज़ कुसूफ़ या इन्क़िसाफ़ के लुगवी मानी, 
आफ़ताब व माहताब का स्याह, यानी बे नूर ओर ग्रहण ज़दा होना है। ख़ुसूफ़ या इन्त्बिसाफ़ भी इसी 
पानी में मुस्तामल है। हाफिज़ इब्ने हजर (४;&8 ) फरमाते हैं: 'कुसूफ़ के लुगवी मानी किसी चीज़ 
के स्थाही माइल होना है। इसी से (मुहावरा) 'उसका चेहरा स्थाह और उसकी हालत परामन्दा 

गईं' माख़ूज़ है। और कसफ़तिश्‌ शम्सु तब इस्तेमाल होता है जब सूरज स्थाह हो जाये और 

उसकी रोशनी ख़त्म हो जाये।' (फ़तहुलबारी: 2/526) 


.. जबकि पुक़हा के नज़दीक लफ़्ज़ कुसूफ 'सूरज ग्रहण' ओर ख़ूसूफ़ 'चाँद ग्रहण' के लिये ख़ास है। 
इमाम स्ञ्जलब का मुख्तार मौक़िफ़ भी यही है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/535, 
हदीस: 047, वलफ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/395) ग़र्ज़ अगरचे कुसूफ़ व ख़ूसूफ़ अपनी बज़ज़ और 
मदलूल के ऐतबार से मुख़्तलिफ़ नज़र आते हैं लेकिन एक दूसरे पर इनका इत्लाक़-जायज़ और इस्तेमाल में 
इनकी हैसियत यक्‍्सां मालूम होती है जैसा कि कुछ अहादीस़ में इसकी तम़रीह मिलती है, जैसे: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 047) में सूरज ग्रहण के लिये ख़सफ़तिश शम्सु लफ़्ज़े ख़ुसूफ़ इस्तेमाल हुआ है। 


* ग्रहण क्यूँ लगता है? : हदीस़ में इसकी वजह मौजूद है। रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 
'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, ये दोनों किसी की 
मौत (या ज़िन्दगी) की वजह से बे नूर नहीं होते बल्कि अल्लाह तआला उनके ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 048) 


<*  साइंसी तौजीह व तहक़ीक़:ः माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक सूरज या चाँद का ग्रहणा 
जाना एक तबई चीज़ और मामूल की बात है। जब चाँद गर्दिश करता हुआ.ज़मीन और सूरज के दरम्यान 
हाइल हो जाये तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म या कम हो जाती है, इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। और 
जब सूरज और चाँद के दरम्यान ज़मीन हाइल होती है तो चाँद बे नूर हो जाता है और इस मज़हर को चाँद 
ग्रहण कहा जाता है। 


साइंसदानों का इसकी बाबत मज़ीद ये कहना हे कि ज़मीन और चाँद ठोस चट्टानों से बने हुये हैं। 
रोशनी की शुआएँ उनके आर पार नहीं हो सकतीं। ये उस बक़्त रोशन होते हैं जब सूरज की शुआएँ उन पर 
पड़ती हैं कभी ऐसा होता है कि चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन ओर सूरज के बीच में आ जाता है। इसी तरह 
सूरज की शुआएँ ज़मीन पर नहीं पहुँच पातीं। ऐसी हालत को सूरज ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के दौरान सूरज का 
रंग ताँबे की मानिन्द नज़र आता है। उनके मुशाहिदे के मुताबिक़ देखा गया है कि सूरज ग्रहण स्रिर्फ़ उस दिन 
लगता है जिससे एक दिन बाद चाँद की पहली तारीख़ होने वाली हो, यानी चाँद नया हो। इसकी वजह ये है 
कि उस वक़्त चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन के उस निसफ़ कुरें के सामने आ जाता है जिसका रुख़ सूरज 
की तरफ़ होता है। सूरज ग्रहण मुकम्मल भी होता है और जुज्ची भी। अगर चाँद सूरज को मुकम्मल तौर पर 
छिपा ले तो ग्रहण मुकम्मल होगा। लेकिन चाँद हमेशा ज़मीन से यक्‍सां फ़ासिले पर नहीं रहता। अक्सर 
ज़मीन से इतनी दूरी पर होता है कि पूरे सूरज को छिपा लेता है ओर यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाता है। 
कुछ औक़ात चाँद ज़मीन से इतनी दूरी पर नहीं होता कि पूरे सूरज को छिपा ले, इसलिये सूरज को कुछ 
शुआएँ ज़मीन तक पहुँचती रहती हैं और कुछ नहीं पहुँच पातीं। यूँ जुज्वी सूरज ग्रहण लग जाता है। 
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चाँद ग्रहण उस वक़्त लगता है जब ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ चाँद उस फ़र्ज़ी ख़त पर आ जाये जो 
सूरज को ज़मीन से मिला रहा हो। इस सूरत में चाँद को ज़मीन के साये में से गुज़रना पड़ता है और इसे ग्रहण 
लग जाता है, कभी एक हिस्से को और कभी पूरे चाँद को। अगर चाँद अपनी हरकत के दौरान पूरे का पूण 
साथे में आ जाये तो मुकम्मल चाँद ग्रहण लगता है लेकिन अगर चाँद का कुछ हिस्सा साये में आये तो 
जुज़्वी चाँद ग्रहण लगता है। चाँद ग्रहण सिर्फ चौदवीं के चाँद या पूरे चाँद ही को लगता है क्योंकि उस वक़्त 
ये ज़मीन के उस रुख़ पर होता है जो सूरज की तरफ़ नहीं होता। (सवाल ये है, सफ़ा: 20, 2 उर्दू साइंस बोर्ड) 


मज़्कूरा तफ़्सील से माहिरीने फलकियात की राय बिल्कुल वाज़ेह है। उनके यहाँ शम्स व क़मर 
का ग्रहणा जाना. एक मामूल का कायनाती निज़ाम है जो वक़्तन फ़वक़्तन रू नुमा होता रहता है। ये एक 
ज़ाहिरी कैफ़ियत और सबब है जिस पर माहिरीने फ़लकियात ने रोशनी डाली है। ऐन मुमकिन है कि 
ज़ाहिरी सबब यही हो लेकिन इस्लाम ने इसका शरई सबब तख़वीफ़े इबाद बयान किया है। अल्लाह 
रब्बुल इज्ज़त ने इस क़िस्म के वाक़िआत को इन्सानों के लिये बाइसे इबरत और नसीहत बनाया है 
अगरखचे इनके पीछे कुछ ज़ाहिरी अस्बाब ज़रूर कारफ़रमा होते हैं। और इन्सान इस क़िस्म के वाक़िआत 
से वाक़ेई ख़ौफ़ज़दा होता है। ख़ूसुसन वह मुसलमान जिनके अन्दर ईमान की रमक़ होती है ऐसे हालात में 
संभलने की कोशिश करते हैं, जेसे ज़लज़ला, अगरचे इसका वकूअ ज़ेरे ज़मीन किसी सबब या तब्दीली 
से होता है लेकिन इन्सान दहल जाता है। बारिश के वक़्त शदीद गरज चमक से इन्सान सख़त ख़ौफ़ 
महसूस करता है, अगरचे गरज चमक के कुछ अस्बाब होंगे। इसी तरह शदीद आँधी या तूफान के वक़्त 
भी ख़ौफ़ महसूस होता है, ये अस्बाब जो भी हों रसूलुल्लाह (5&) उस वक़्त ये दुआ फ़रमाया करते थे: 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्अलुका ख़ेरहा व ख़ेर माफ़ीहा व ख़ेरमा उर्सिलत बिही, व 
अऊ़ज़ुबिका मिन शर्रिंहा व शरिमा फ़ीहा व शरिमा उर्सिलत बिही) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे 
इसकी भलाई का सवाल करता हूँ और उस चीज़ की भलाई का जो इसमें है और उस चीज़ 
की भलाई का जिसके साथ इसे भेजा गया है। और यैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ और 
उस चीज़ के शर से जो इसमें है और उस चीज़ के. शर से जिसके साथ इसे भेजा गया है।' 
(स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 899) और आप (#&) से बारिश के नुज़ूल के वक़्त (अल्लाहुम्मा 
सब्यिबन नाफ़िअन) “अल्लाह इसे नफ़ाबड़श बारिश बना दे।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 032) 
को दुआ मन्कूल है जिससे मालूम होता हे कि इस क़िस्म के हालात में इन्सान तबअन घबरा जाता है, 
लिहाज़ा अस्बाब के इृदराक या अदमे इृदराक या उनके तजदुद से नफ़्से मसला की हैसियत में फ़र्क़ नहीं 
आता, इसीलिये कुछ उलमा ने कुसूफ़ के अस्बाब की दो क़िस्में बनाई हैं: ' ः 


(१4) हिस्सी (ज़ाहिरी) सबब जैसा कि साइंस दानों की राय है। 

(2) शरई सबब, यानी तख़्वीफे इबाद (बन्दों को डराना) हदीस़ में ये वजह बिल वज़ाहत मौजूद है। 
ग़र्ज़ माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ फ़िल वाक़ेअ दुरुस्त भी हो तो तड़बीफ़, यानी डराने के 

मुनाफ़ी नहीं, अल्लाह वाले, जिनकी इस्लाम से सच्ची वाबस्तगी होती है, इस क़िस्म के मनाज़िर से 

दहल जाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह तआला अपनी कुदरते कामिला का मुज़ाहिरा करते हुये 

उन्हें बिला अस्बाब भी बेनूर कर सकता है और उनका ये आरज़ी बे नूर होना मुस्तक़िल बे नूर होने में भी 

बदल सकता है। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़! 


अज़ीम मुहक्लिक़ व मुहद्दिस, फ़कीह और उसूली इमाम इब्ने दक़ीक़ अलईद (%&5 ) फ़रमाते हैं: 
अगर कोई ये अक़ीदा रखता है कि अहले हिसाब (माहिरीमे फ़लकियात) जो (इस हवाले से) ज़िक्र करते 
हैं बह रसूलुल्लाह (5६) के इस फरमान: 'उनके ज़रिये से अल्लाह तआला अपने बन्दों को डराता 
है।' के मुनाफ़ी है तो ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अल्लाह ताला की कुदरत के कुछ मज़ाहिर हस्बे 
आदत, यानी मामूल के मुताबिक़ होते हैं और कुछ इससे ख़ारिज, यानी ख़िलाफ़े आदत होते हैं और उसकी 
कुदरत हर संबब पर हाकिम (हावी) है, लिहाज़ा वह इस्लितयार रखता है कि हस्बे मन्शा कुछ अस्बाब को 
मुसब्बिबात (अश्या-चीजों) से जुदा करे, यानी बिला सबब कोई चीज़ वक्‌अ पज़ीर हो जाये, लिहाज़ा 
जब ये बात (दुरुस्त) साबित हूई तो वह उलमा जो अल्लाह तआला और उसके अफ़आल की मारिफ़त 
रखते हैं, जिनके दिलों में तौहीद रासिख़ है और उन्हें यक्रीने कामिल है कि ख़र्क़े आदत और बिला अस्बाब 
वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़िल्ात अल्लाह तआला की कुदरते मुत्लका व कामिला के तहत हैं और वह 
जो चाहता है करता है, जब कोई अजीब व गरीब वाक़िया रू नुमा होता देखते हैं तो उन पर इस क़बी 
ऐतकाद की बिना पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है। और ये इस बात से मानेअ नहीं कि वहाँ कुछ अस्बाब हस्बे 
आदत कारफरमा हों, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़र्क़े आदत उनके वक़ूअ का इरादा करे। 
देखिये: (एहकामुल अहकाम मख़ हाशिया 3/3, व फ़तहुलबारी: 2/537, शरह हदीस: 048) 

अल हासिल: अहले हिसाब जो कुछ (इस हवाले से) ज़िक्र करते हैं अगर फ़िल हक़ीक़त 
बरहक़ भी हो तो ये तख़वीफ़े इबाद के मुनाफ़ी नहीं। 

शैख़ इब्ने बाज़ (&,&8 ) उनकी इस तहक़ीक़ पर तालीक़ लगाते हुये लिखते हैं: इब्ने दक़ीक़ 
अल ईद ने यहाँ जो बात कही है उम्दा तहक़ीक है। बहुत से मुहक्लिक्रीन ने यही बात कही है जिससे उसकी 
मुवाफ़िकत होती है, जैसे शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया ( &;$8 ) और उनके शागिदे रशीद( 4855 ) इमाम 
इब्ने क़य्यिम (४58) वगैरह। अल्लाह तञाला ने आफ़ताब व माहताब के ग्रहणाने को हस्बे मामूल 
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कुछ अस्बाब के साथ, जिन्हें माहिरीन फ़लकियात समझते हैं, मरबूत किया है। वाक़िआती सूरते हाल भी 
ऐसी ही है। लेकिन इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि अहले हिसाब अपनी हर बात में दुरुस्त हों बल्कि 
कभी कभार अपने हिसाब में वह गलती करते हैं, लिहाज़ा उनकी तस्दीक़ या तक्ज़ीब दुरुस्त नहीं। जबकि 
शम्स व क़मर के बे नूर होने से, अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखने वालों के लिये, तख़्बीफ़ हर 
सूरत में हासिल होती है। वललाहु आलम! 


इस मौंके पर नबी-ए-अकरम (&) ने नमाज़े कुसूफ की अदायगी ओर दीगर तम्बीहात के साथ 
साथ अज़ाबे कब्र से पनाह माँगने का हुक्म भी दिया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 050) ताकि 
फ़िक्रे आख़िरत दामनगीर हो कि जिसकी होलनाकियाँ इस मनन्‍्ज़र से कहीं ज़्यादा डरावनी और भयानक 
होंगी। गर्ज़ इस किस्म के अहकाम व तमींबात से मकसूद सिर्फ़ रुजू इलल्लाह, गुनाहों से माफ़ी चाहना 
और इस तरह के मनाज़िर से सबक़ आमूजी है। वबिल्लाहित्तोफ़ीक! अल्लाह तआला फ़रमाता है: "और 
हम तो प्लिर्फ़ डराने के लिये निशानियाँ भेजते हैं।' (बनी इसाईल: 7/59) 


< नमाज़े कुसूफ़ का हुक्म: नमाज़े कुसूफ़ की मशरूइयत में कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 
इख़ितलाफ़ इसमें है कि आया ये वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर इसे सुन्नते मुअक़्कदा करार देते हैं। 
(फ़तहुलबारी: 2/527, वल्फ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/396 मुअख़िख़रुज्ज़िक्र किताब में इसी 
पर फुकहा का इत्तेफ़ाक़ मन्कूल है।) 


इमाम नववी (%&£& ) ने इसकी सुन्नियत पर इज्मा का दावा किया है। वह फ़रमाते हैं: 'उलमा 
का इस बात पर इज्मा है कि ये सुन्नत है।' (शरह स़हीह मुस्लिम लिन्नववी: 6/282, हदीस: 904) 


अल्लामा इब्ने रुश्द (455 ) भी इसकी सुन्नियत पर इत्तेफ़ाक़ का दावा करते हैं, बह लिखते हैं 
तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सलाते कुसूफ़ सुन्नत है।' (बिदायतुल मुज्तहिद 
१/38) ओर सथ्यद साबिक़ (४$&8) ने फ़िक़हुस्सुना में इसे सुन्नते मुअक़क़दा क़रार दिया है। 
(फ़िक्हुस्सुना: /278, तब दारूलफ़तह) 


मज़्कूरा तम़रीहात से यूँ मालूम होता है कि सलाते कुसूफ के सुनते मुअक़्क़दा होने पर इत्तेफ़ाक 

है। लेकिन हक़ौक़त ऐसे नहीं क्योंकि इमाम अबू अवाना (6४8 ) ने अपनी मुसनद में इसके बजूब की 
तम़नरीह फ़रमाई है। लिखते हैं: 'नमाज़े कुसूफ़ के वजूब का बयान' (मुसनद अबी अबाना: 2/92 

: तबझआ दारुल मअरिफ़ा) इसके बाद इमाम अबू अवाना (58&8 ) ने इसके तहत सेग-ए-अम्न के साथ 

मरवी रिवायात दर्ज फ़रमाई हैं। ग़ालिबन यही वजह है कि हाफिज़ इब्ने हजर(56&8 ) ने इसे जुम्हूर का 

मौक़िफ तो क़रार दिया है लेकिन मज़्कूरा इज्मा का दावा नहीं किया। वह लिखते हैं; “जुम्हूर इसके सुन्नते 


मुअक्कदा होने के क़ाइल हैं जबकि इमाम अबू अबाना ने अपनी सही में इसके वजूब की स़राहत की है। 
मेरी नज़र से किसी ओर की ये राय नहीं गुज़री, हाँ इमाम मालिक (४६५8 ) के हवाले से बयान किया 
गया है कि उन्होंने इसे जुमे के क्राइम मक़ाम करार दिया है। ज़ैन बिन मुनीर ने इमाम अबू हनीफ़ा 
(&8,&8 ) से नक़ल किया है कि उन्होंने इसे वाजिब कहा है। इसी तरह अहनाफ़ के कुछ मुसन्निफ़ीन ने भी 
नक़ल किया है कि ये वाजिब है।' (फ़तहुलबारी: 2/527) 


इमाम इब्ने ख़ुजेमा (४6) की तबवीब (उन्वान) से भी बज़ाहिर लगता है कि वह इसके 
वजूब के क़ाइल हैं, वह लिखते हैं: 'सूरज और चाँद के ग्रहण ज़दा होने के बक़्त नमाज़ का 
हुक्म।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/308, क़ब्ल हदीस: 370) 


शैख्ध अल्बानी (६६५8 ) फ़रमाते हैं: इब्ने ख़ुज़ैमा का अपनी सहीह में ये उस्लूब मालूम है कि 
जब उनके यहाँ अप्र अदमे बजूब के लिये होता है तो अपनी किताब के अबवाब में बयान कर देते हैं। 
(तमामुल मिनह्‌, स्फ़ा 26१) 


इमाम नसाई (४58) ने भी अल्फ़ाज़े हदीस को सामने रखते हुये (बाबुल अप्नि बिस्सलात 
इन्दा क़ुसूफ़िश्शम्स) का उन्वान क़ाइम किया है। (सुनन नसाई, हदीस: 462) 


इमाम शौकानी ($0&8 ) का रुझान भी वजूब का है। दो टूक बात करते हुये लिखते हैं; 'फिर 
आप को ये भी जानना चाहिए कि यहाँ नमाज़े कुसूफ़ में (रसूलुल्लाह (5) का) फ़ेअल और क़ौल दोनों 
जमा हो गये हैं। (नमाज़े कुसूफ पढ़ी भी है और हुक्म भी दिया है) इन अहकाम में से आपका ये क़ौल भी 
है: 'बेशक शम्स व क़मर अल्लाह को निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी की मौत व 
हयात को वजह से बे नूर नहीं होते, लिहाज़ा तुम उन्हें जब इस हालत में देखो तो फ़ौरन 
मसाजिद की तरफ़ लपको।' एक रिवायत में है: "नमाज़ पढ़ो और दुआएँ करो।' (इन दलाइल से) 
बज़ाहिर ये मालूम होता है कि नमाज़े कुसूफ़ वाजिब है लेकिन इसके अदमे वजूब पर जो इज्मा का दावा 
किया गया है अगर दुरुस्त है तो वजूब से ये क़रीन-ए-सारिफ़ा होगा,वरना नहीं। (अस्सैलुल जर्रारः 
१/649, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही) 

मुलाहिज़ा: याद रहे! इमाम शोकानी (&६&8) का शुरू में मौक़िफ़ इसकी सुन्नियत का था 
जैसा कि अद्दुरुल बहिय्या और इसकी शरह अद्दिरारिल मज़िय्या (सफ़ा: 97) में है। 

अहदिरारिल मज़िय्या में व हिया सुन्‍्नतुन की वजह बयान करते हुये लिखते हैं: इस वजह से कि 


कोई ऐसी दलील मन्कूल नहीं जो वजूब का फ़ायदा देती हो, और मुजर्रद फ़ेज़ल किसी मफ़क़ल (अमल) 
के मस्नून होने के सिवा मज़ीद किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता। देखिये: (अरौज़तुन्नदिया: /40, 


दाझ 


89-27: (22 दूष और तमाे दुयूछ ते वुतामिशिक आकागो-जसाइत 009 (३ ७002० * 283 
बतालीक़ अल्बानी, अदिरारिल मज़िय्या, स़फ़ा 97) जबकि बाद में इस मौक़िफ़ से रुजू कर लिया, 
इसलिये अपनी माया-ए-नाज़ किताब अस्सैलुल जर्रार अलाहदाइ-क़िल अज़्हार में नमाज़े कुसूफ़ के 
वजूब का रुझान ज़ाहिर करते हैं। बललाहु आलम! 


मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (&/£6 ) लिखते हैं: 'फ़क़त सुन्नियत के क़ौल से बहुत 
से ऐसे अवामिर का तर्क लाज़िम आता है जो रसूलुल्लाह ( ) से इस नमाज़ के मुताल्लिक़ 
वारिद हैं जबकि इन अवामिर की असली दलालत, यानी बजूब से फिरमे बाला कोई क़रीना 
भी मौजूद नहीं ....... * (तमामुलमिना, सफ़ा 262) 


<  राजेह मौक़िफ़: जहाँ तक तमाम अइम्मा ब.लमा के इज्मा की बात है तो ये क़ौल महल्ले 
नज़र है, वरना उनसे इख़ितलाफ़ किसी सूरत जायज़ न होता, लिहाज़ा फ़रीक़े सानी को दलाइल की 
रोशनी में इड़ितलाफ़ का हक़ है जैसा कि गुज़िश्ता नुकूल से ज़ाहिर होता है। बहरहाल अगर उलमा की 
इस कम़ीर तादाद की राय के मुताबिक़ इसे वाजिब न भी कहा जाये तब भी इससे अमली बे ऐतनाई 
दुरुस्त नहीं, जैसा राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ नमाज़े बित्र और फ़ज्न की दो सुन्नतें मुअक़क़ैंदा हैं। इसके 
बावजूद रसूलुल्लाह (%६) से ज़िन्दगी भर उनका तर्क साबित नहीं, सफ़र में, न हज़र में। और न उमूमन 
डलमा-ए-किराम इनके तर्क की इजाज़त ही देते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि सब सुनन की हेसियत 
यक्सां नहीं होती। इसी तरह नमाज़े कुसूफ़ को ये एहतिमाम देना चाहिए) 


गौर फ़रमायें। इस मौक़े पर रसूलुल्लाह ($#8) की शदीद घबराहट और ख़ौफ़, फिर ये मन्ज़र 
देखते ही फ़ौरन अस्सलातु जामिआ का ऐलान, फिर उसी लम्हे मस्जिद की तरफ़ जाना, बिला इम्तियाज़ 
हर मर्द औरत को इस नमाज़ का हुक्म देना, इस मौक़े पर ख़ुसूसियत के साथ तकबीर व तहलील, तौबा 
व इस्टेगफ़ार, ज़िक्र अज़्कार, गुलाम आज़ाद करने और स़दक़े का हुक्म देना, और. नमाज़ में इतना 
तबील क़याम व सुजूद वगैरह कि कुछ का ग़शी खा कर गिर जाना, बाद में रिक़क़त आमेज़ ख़ुत्बा और 
वाज़ व नम्जीहत, फिर नमाज़ में पेश आमदा जन्नत के पुर लुत्फ और दोज़ख़ के भयानक मनाज़िर का _ 
तज्किरा और इस मौक़े पर तर्ग़ीब व तरहीब का ख़ास एहतिमाम, ग़र्ज़ ये सब क़राइन इस बात की 
गम्माज़ी करते हैं कि इस नमाज़ का हुक्म आम ताकीदी सुनन व नवाफ़िल का नहीं बल्कि इसे मज़ीद 
एहतिमाम हास़िल है। बल्‍लाहु आलम! 


<* नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा: रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े कुसूफ दो रकअत पढ़ी है। इस पर 
उलमा का इत्तेफ़ाक है। (सहीह फ़िक़ा अस्सुना अज़ अबू मालिक कमाल: /435) लेकिन कैफ़ियत में 
इख़्तिलाफ़ है इसके मुताल्लिक़ दो राय हैं। एक राय जुम्हूर इलमा की है और दलाइल की रोशनी में यही 


कुबयूछ और नमाजे कृतूफ से नुताल्लिक अहकानो-मसाइल (2 


राजेह है। दूसरी राय इमाम अबू हनीफ़ा (४58) वगेरह की है। सही अहादीस़ की रू से ये राय मर्जूह 
और नाक़ाबिले अमल है। इसक्री क़द्रे तफ़्स़ील कुछ इस तरह है. 


(१) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) से रिवायत हे, फरमाते हैं, 'रसूलुल्लाह (58) के अहदे 
मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा। रसूलुल्लाह (#$) ने नमाज़ (बा'जमाख़त) पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़रा के 
बराबर लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर (अपना सर) उठाया ओर लम्बा क़याम जो पहले 
क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। फिर आपने सज्दा किया, फिर लम्बा 
क़याम किया जो पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने 
अपना सर उठाया और पहले क़याम की निस्बत कम लेकिन लम्बा क़याम किया, फिर आपने लम्बा रुकू 
किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने सज्दे किये और सलाम फेरा, जबकि सूरज स़ाफ़ हो चुका था।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 052, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) 'फिर आप (8) ने ख़ुत्बा दिया जिसमें 
ज़िक्ते इलाही का हुक्म दिया, जन्नत व जहन्नम का तज़्किरा किया और उसके मनाज़िर बयान फ़रमाये।' 
(हवाला मज़्कूर) 


(2) हज़रत आयशा (:$») फ़रमाती हैं: 'जिस रोज़ सूरज ग्रहण लगा रसूलुल्लाह (#&) ने नमाज़ पढ़ी। 
आप खड़े हुये और तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने लम्बा क़िराअत की, फिर लम्बा रुकू किया, फिर 
आपने अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर पहले की तरह लम्बा क़याम किया 
और लम्बी.क़िराअत की लेकिन पहली क़िराअत से कम थी, फिर लम्बा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से 
कम था, फिर ,आपने लम्बे सज्दे किये, फिर आपने दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया, बाद में सलाम फेरा 
ता * (सरहीह बुख़ारी, हदीस: 047, व सहीह मुस्लिम, हदील़: 904) 


(3) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) नमज़े कुसूफ़ का चश्मदीद वाक़िया बयान करते हुये फ़रमाते 
हैं; रसूलुल्लाह (58) के दौर में शदीद गर्मी के मौसम में सूरज ग्रहणा गया! रसूलुल्लाह($&) ने अपने 
सहाब-ए-किराम (:&) को नमाज़ पढ़ाने का इरादा किया। आपने (तकबीरे तहरीमा के बाद) लम्बा 
क़याम किया यहाँ तक कि स्रहाब-ए-किराम (.$) (तवील क़याम और शदीद गर्मी की बजह से) गिरने 
लगे, फिर आपने लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर 
सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर आपने दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और (इस दूसरी रकअत में 
- भी) इसी तरह किया, लिहाज़ा इस तरह (दो रकअतों में) चार रुक्‌ और चार सज्दे हुये ....' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस़: 904) 


ऊपर ज़िक्र की गई और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस़ की रोशनी में इस नमाज़ का ख़ुलासा 


* मन्दरजा ज़ेल है। (4) सकसे पहले तकबीरे तहरीमा कहना, फिर दुआ-ए-इस्तेफ़ताह, उसके बाद 
तज्ब्वुज़ ब तस्मिया, सूर-ए-फ़ातिमा का पढ़ना और इसके बाद लम्बी जहरी क़िराअत। (2) फिर लम्बा 
रुकू करना। (3) बाद में रुकू से सर उठा कर समिअल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्दु कहना। 
(4) उसके बाद सज्दा नहीं बल्कि दोबारा हालते क़याम में जहरी क्रिरअत करना लेकिन पहली क़िराअत 
से कम हो। (5) फिर दूसरा रुक्‌ करना लेकिन पहले रुकू से कम हो। (6) उसके बाद रुकू से सर उठाना 
और समिझल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु कहना (7) फिर सज्दा करना, और दो सज्दों के बीच 
एतदाल के बाद दूसरा सज्दा करना। (8) फिर दूसरी रकअत के लिये उठना और इसमें वही आमाल करना 
जो पहली रकखत के तहत बयान हुये। (मज़ीद तहक़ीक़ व तफ़्सील के लिये सिफ़्तु सलातिन्नबी 
लिंसलातिल-कुसूफ़ लिल अल्बानी, का मुताला अज़ हद मुनासिब है।) 

तम्बीह: कुछ उलमा दूसरे क़याम में भी फातिहा को लाज़मी क़रार देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह 
(5४) से इसकी तस़रीह नहीं मिलती बल्कि सिर्फ क्रियंअत ही का ज़िक्र मिलता है क्योंकि ये एक ही 
रकअत का तस्लसुल है, इसलिए दूसरे क़याम में क़िराअते. कुरआन ही काफ़ी है, अज़ सरे नौ फ़ातिहा 
पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


नमाज़े कुसूफ़ का मज़्कूरा तरीक़ा (एक रकअत में दो रुकुओं के साथ) ही अस़हह (ज्यादा 
सही) है। इसे इब्ने अब्बास, आयशा और जाबिर (:&) के अलावा कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(-%) 
भी नक़ल करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन अलआस भी हैं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये शैख 
अल्बानी( %&5 ) की सिफ़तु सलातिन्नबी लिस़लातिल कुसूफ़ देख ली जाये।) 


इमाम इब्ने अब्दुलबर्र (२४४ ) फरमाते हैं: 'इस मसले में ये तरीक़ा सही तरीन है।' (शरह 
सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/283) मज़ीद लिखते हैं: 'और बाक़ी (तमाम) मुख़ालिफ़ रिवायात 
ज़ईफ़ ओर मालूल हैं।' (हवाल-ए-मज़्कू) इसकी मज़ीद वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आयेगी। 
बबिल्लाहित्तौफीक़! 
<+ दूसरी राय: ये नमाज़ दो रकअत है और आम नवाफ़िल की तरह इसकी अदायगी होगी। ये 
राय इमाम अबू हनीफा ( %६&8 ) वगैरह की है। उनकी राय के मुताबिक़ हर रकख़ञत में एक रुक और आम 
मामूल की किराअत होगी। ये मौक़िफ़ मज़्कूर और इस मफ़हूम की दीगर सही रिवायात् के बरअक्स है। 
इस मौकिफ के हामिलीन के दलाइल दर्ज ज़ेल हैं: 
(१) नौमान बिन बशीर (७) बयान क़रते हैं कि स्सूलुल्लाह (%) के दौर में सूरज ग्रहण लगा तो आप दो 
दो रकअतें पढ़ने लगे और सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ्त फरमाते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो गया। 
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बज़ाहत: मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद-में अबू क़िलाबा हैं जिनका 

नौमान बिन बशीर (:#) से सिमाअ नहीं है। इमाम बैहक़ी (&६£8 ) फ़रमाते हैं: 'ये हृदीस़ मुर्सल है। 

अबू क़िलाबा ने नौमान बिन बशीर (:$) से ये हदीस़ नहीं सुनी। उन्होंने ये रिवायत किसी 

आदमी के बास्ते से हज़स्त नौमान बिन बशीर (:&) से बयान की है।' (अस्सुनन अल कुब्शा लिल 
बेहक़ी: 3/333) 


ये रिवायत सुनन नसाई वगैरह में भी आई है जिसके ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जब तुम ये सूरते हाल 
देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने (अबसे पहले) पढ़ी है 
(यानी फ़ज् की नमाज़)' (सुनन नसाई, अल कुसूफ, हदीस: 486, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 
१262) शैख़ अल्बानी (%&& ) ने भी इसे जईफ करार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 
(स्लिफ़तु सलातिन्नबी लिस्नलातिल कुसूफ़, स॒फ़ा: 76-86) 


(2) दूसरी दलील अबू बकरा (#) की हदीस़ है, फ़रमाते हैं; 'रसूलुल्लाह ( ) के अहदे मुबारक 

में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादरे मुबारक घसीटते हुये निकले, यहाँ तक कि मस्जिद 

में पहुँच गये। लोग भी आपकी तरफ़ उमड़ आये और आपने उन्हें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई 
है. 5 ! (म्रहीह बुख़ारी, हदीस: 063) 


सुनन नसाई में मज़ीद ये इज़ाफ़ा है: 'तो आपने इस तरह दो रकअत अदा फ़रमाई जैसे वह 
पढ़ते थे।' (सुनन नसाई, हदीस: 503) उनका कहना है कि यहाँ मुत्लक़ नमाज़ का ज़िक्र है। इसमें दीगर 
रिबायात की तरह दो रुकूओं बगैरह का ज़िक्र नहीं। जिससे पता चला कि ये आम दो रकअत नमाज़ की 
तरह है। लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि हदीस मुज्मल है। बाकी कसीर रिवायात सरीह हैं। उस़ूली 
तौर पर मुज्मल रिवायत को मुफल्सल पर महमूल किया जाता है न कि उसे दीगर अहादीसे सरीहा के 
मुआरिज़ बनाया जाता है। इमाम बेहक़ी (४६&5 ) इसकी तौज़ीह यूँ करते हैं: (यानी उनका मक़स्द दो 
ऐसी रकअ़तें हैं जिनमें हर रकअत में दो रुकू हैं।' (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/332) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४६8 ) लिखते हैं: इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम बैहक़ी ने इसे इस मानी 

पर महमूल किया है कि जैसे तुम नमाज़े कुसूफ़ पढ़ते हो क्योंकि अबू बकरा (:$:) ने अपने इस कलाम से 

अहले बएरा से ख़िताब किया है। जबकि पहले इब्ने अब्बास (-$) उन्हें ये तालीम दे चुके थे इसकी दो 

रकअतें हैं और हर रकअत में दो रुकू होते हैं जेसा कि इमाम शाफ़ेई (:5&8 ) ओर इमाम इब्ने अबी शैबा 
वगैरह ने ये नक़ल किया है। (फ़तहुलबारी: 2/527) 


शैख़् अल्बानी (४६५5 ) इसके मुतबादिर और सियाक़ के मुताबिक़ दुरुस्त मानी बयान करते हुये 
फरमाते हैं: 'क्योंकि इसके मानी ये हैं कि आप ($४) ने इस तरह दो रकअतें अदा कीं जैसे तुम 
(अहले बसरा) सूरज और चाँद ग्रहण में पढ़ते हो।' (स़निफ़तु सलातिल कुसूफ़, स्रफ़ा:63) 


ग़र्ज़ बिल्कुल वाज़ेह और सरीह रिवायात की मौजूदगी में मुज्मल और गैर स़रीह रिवायत को 
बुनियाद बनाना यक़ीनन क़यास और उसूल के ख़िलाफ़ है। इस तरह से तफ़्स़ीली अहादीस़ का तर्क लाज़िम 
आता है जिसका सबब कुछ मख़्सूस ख़ुद साख़ता फ़िक़ही उसूल व ज़वाबित हैं। मज़ीद ये कि इसी हदीस में 
एक ऐसा इशारा भी मिलता है जिससे जुम्हूर के मौक़िफ़ की ताईद होती है। वह ये कि जिस ग्रहण का इस 
हदीस में ज़िक्र है, वह वही है जो आपके बेटे इब्नाहीम (-$) की वफ़ात पर लगा। हदीस में है: 'उसकी 
वजह ये थी कि नबी ($$) का बेटा जिसे इब्राहीम कहा जाता था, वह फ़ौत हुआ था।' (स़हीह 
बुख़ारी, हदीस: 063) और आपके बेंटे की बफ़ात के वक़्त ग्रहण की जो नमाज़ अदा की गई, उसकी 
बाबत अक्सर ओर अस़हह (ज़्यादा प्ही) रिवायात में प्लिर्फ़ दो रुकुओं का ज़िक्र है। और इस हदीस़॒ में भी 
उसी नमाज़ का ज़िक्र है लेकिन यहाँ वह मुज्मल है जिससे मालूम होता है कि ये एक ही वाक़िये से 
मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ मुज्मल और मुख़तस़र हैं जबकि अक्सर मुफ़्स्स़ल और सरीह। 


(3) तीसरी दलील समुरा बिन जुन्दुब (.$५) की वह हदीस़ है जो स्अलबा बिन अब्बाद अल अअब्दी के 
वास्ते से मरवी है। इसी में हर एक रकअ़त में एक रुकू का ज़िक्र है और ये कि क्रिराअत भी सुनाई नहीं देती 
थी। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनना अबी दाऊद, हदीस: 84) अगरचे कुछ ने इसकी सनद हसन 
क़रार दी है लेकिन ये ज़ईफ़ है। इसकी सनद में स॒अलबा बिन अब्बाद मज्हूल रावी है। इससे सिर्फ़ अस्वद 
बिन क़ैस ही रिवायत करता है। अली बिन मदीनी के बक़ौल अस्वद, मज्जहूल रावियों से रिवायत करता है। 
इमाम इब्ने हज़्म (&४$8 ) ने भी स॒जलबा को मज्हूल कहा है। देखिये: (मौज़ानुल ऐतदाल: /37) 
शैख़ अल्बानी (४0&8) ने उसे स़जलबा की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल), हदीस: 26, व सिफ़्तु सलातिन्नबी लिस्नलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 87-92, लिलअल्बानी, 
मज़ीद देखिये: अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/93) 

बिलफ़र्ज़ अगर इस रिवायत को काबिले हुज्जत मान भी लिया जाये, तब भी फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के 
लिये क़ाबिले इस्तेनाद नहीं बनती क्योंकि दीगर अहादीस़ की रोशनी में इसकी दुरुस्त तौजीह मुमकिन है। 
बह इस तरह कि हज़रत समुरा (:&) का ये फ़रमाना कि 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे' इसका ये 
मतलब नहीं कि आपने बलन्द आबाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाज़ की नफ़ी की है कि 
इज्तेमा इतना ज़यादा था और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई न देती थी, लिहाज़ा इससे 


जहरी क़िराअत की नफ़ी- नहीं होती बल्कि ग़ोर किया जाये तो जहरी क़िराअत का इस़्बात होता है। 
स़ानियन: इस रिवायत में जो स्रिर्फ़ एकं रुक्‌ और एक सज्दे का ज़िक्र है, वह इसलिये कि ये रिवायत 
मुख्तसर है। मक़सद रुक्‌ और सज्दे की तवालत का इज़्हार है न कि तादाद का बयान, हक़ीक़तन दो रुकू 
और दो सज्दे थे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात में स़राहतन ज़िक्र है। वरना एक सज्दे का तो कोई भी 
क़ाइल नहीं। वल्‍लाहु आलम! (मज़ीद देखिये: फ़वाइद सुनन नसाई, हदीस: 485) बहरहाल इस मफ़हूम 
की दीगर रिवायात की भी यही तौजीह व तत्बीक़ होगी। 


अल हाप्निलः अस़हह और अक्सर रिवायात की रोशनी में मज्कूरा मौक़िफ़ के हामिलीन की 
बात मर्जूह है। नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा आम नमाज़ों का तरीक़ा नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा भी है। 
इसकी दो रकआत हैं। हर एक रकअत में दो रुक्‌ और लम्बी क़रिराअत है। दूसरी रकख़त में भी दो रुकू 
लेकिन निस्बतन पहले रुकुओं से कम। और यही हाल दूसरी रकअत की क़िराअत का है। वललाहु आलम! 
* अहादीस् में भज़्कूर नमाज़े कुसूफ़ की दीगर कैफ़ियात: अहादीस़ में नमाज़े कुसूफ़ 
की मज़्कूरां दो कैफ़ियात के अलावा कुछ ओर केफ़ियात भी मिलती हैं, नीचे उनका ज़िक्र किया जाता 
है। बाद में उन पर बहस॒ करके राजेह पहलू की निशानदेही की जायेगी। 
(१) हर रकअत में तीन रुक्‌ और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत स़रहीह मुस्लिम (अल कुसूफ, हदीस: 
907) वगैरह में है। मज़ीद देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 77) 
(2) हर एक रकज़त में चार चार रुकू और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत भी संहीह मुस्लिम (अल कुप्लूफ, 
हदीस: 908, 909) में है। सुनन अबू दाऊद में भी आती है। देखिये किताब अल कुसूफ़, हदीस़: 83. 
(3) उबय बिन कखब (.$) के हवाले से जो हदीस मरबी है, इसमें हर रकख़त में पाँच पाँच रुकुओं का 
ज़िक्र हे। लेकिन ये हदीस़ ज़ईफ़ है। इसकी संनद में अबू जाफ़र, सीउल्हिज़ है। इमाम ज़हबी (४६५8 ) ने 
उसे 'मुन्कर ख़बर' क़रार दिया है, और इसकी सनद में मोजूद अबू जाफ़र को 'लीन' कहा है। (अल 
मुस्तंदरक लिल हाकिम मज़त्तल्ख़ीस़: /484, व सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: 2/233) 
(4) ये भी है कि पहले दो रकअतें पढ़ी जायें, फिर सलाम फेर लिया जाये, फिर और दो रकअतें पढ़ी 
जायें यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो जाये। (मिर्ज्तुल मफ़ातीह: 2/372, हदीस: 496) 
* मसले का हल: नमाज़े कुसूफ़ के मज़्कूरा तरीक़े जो अहादीस में मज़्कूर हैं उनकी बाबत 
पहली राय जमा व तत्बीक़ की है, यानी तअदुदे रिवायात को तअहुंदे वाक़िया पर महमूल किया जाये। 
ख़ुसूसन तीन तीन और चार चार रुकू वाली रिवायात जो कि मुस्लिम वगैरह में हैं। उनके पेशे नज़र ये 


* मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ($%) ने नमाज़े कुसूफ मुतअद्दिद बार पढ़ी हो। कभी दो, कभी तीन, कभी 
चार और कभी पाँच रुकूओं के साथ, लिहाज़ा हामिलीने मौक़िफ़े हाजा के नज़दीक तअद्दुदे कुसूफ़ की 
वजह से ये सब तरीके जायज़ हैं। 


ये मौक़िफ़ मुह॒द्दिसीन वगैरह की एक जमाअत का है जिनमें इस्हाक़ बिन राहवे, मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ बिन ख़ुज़ैमा, अबू बक्र बिन इस्हाक़ ज़बई, इमाम ख़त्ताबी, इब्ने जरीर और इब्ने मुन्ज़िर( ४६५8 ) 
वगैरह शामिल हैं। इमाम नववी ने इसी मौक़िफ़ को क़वी क़रार दिया है। (ज़ादुल मआद: /455, व 
फ़तहुलबारी: 2/532, व शरह स़हीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 90, व सुबुलुस्सलाम: 2/234) 
इब्ने रुश्द ने भी इसी मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (बिदायतुल मुज्तहिद: /384) इमाम इब्ने हज्म ने भी 
इसी का इस्बात किया है। (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/95-05, व मिर्भातुल मफ़ातीह: 2/372) 


< दूसरी राय: जुम्हूर अहले इल्म की राय तर्जीह की है क्योंकि बेश्र और अस॒हह रिवायात में 
नमाज़े कुसूफ की हर एक रकअ़त में दो रुकूओं का ज़िक्र है। गोया दो रकआत कुल चार रुकूओं के साथ 
अदा की जायेंगी क्योंकि इस मफ़हूम की रिवायात मुत्तफक अलैहि हैं। और जिन रिवायात में तीन और 
चार रुकूओं का ज़िक्र है, उनमें कुछ रवात को वहम लाहिक़ हुआ है, लिहाज़ा ज़्यादा महफूज़ दो रुकूओं 
वाली रिवायात ही हैं। और पाँच और एक रुकू वाली रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा नमाज़े कुसूफ़ की इन 
मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात को तअदुदे वाक़िया पर महमूल नहीं किया जायेगा क्योंकि इस मसले की बाबत 
मन्कूल अक्सर और अस़हह रिवायात में सराहत है कि आपने ये नमाज़ अपने लख़्ते जिगर इब्राहीम 
(<$) की वफ़ात के मौक़े पर अदा फ़रमाई थी और इसी दिन सूरज को ग्रहण लगा था। जब ये तमाम 
रिवायात एक ही वाक़िये से मुताल्लिक़ हैं तो तअद्दुदे कुसूफ़ का वकूज़ कैसे? 


इमाम इब्ने अब्दुल बर्र जुम्हूर के मौक़िफ़ को तर्जीह देते हुये फरमाते हैं: 'इस मसले में सही 
तरीन हदीस़ इब्ने अब्बास और आयशा ( ) की है, जिसमें चार रुकुओं और चार सज्दों का 
जिक्र है।' यानी हर रकखत में दो रुकुओं वाली अहादीस। (अत्तम्हीद:; 3/34) इब्ने 
अब्दुलबर्र( ४;&8 ) मज़ीद लिखते हैं कि दीगर मुख़ालिफ़ रिवरायात मालूल और ज़ईफ हैं। (शरह सहीह 
मुस्लिम लिन्नववी, शरह हदीस: 904) 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४४8) तीन तीन और चार चार रुकूओं वाली रिवायात के 
मुताल्लिक़ लिखते हैं: 'इस क़िस्म की रिवायात को माहिरीने अहले इल्म ने ज़ईफ़ क़रार दिया 
है। इनका कहना है कि नबी-ए-अकरम (#) ने नमाज़े कुसूफ़ स्रिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ी है और ये 
वह दिन था जब आप का लख़ते जिगर इब्राहीम फ़ौत हुए। और नफ़्स उन्ही अहादीस़ में, 


जिनमें तीन और चार रुकूओं का ज़िक्र है, ये बात भी मौजूद है कि आपने ये नमाज़ उस दिन 
पढ़ी थी जिस दिन आपका बेटा इब्राहीम फ़ौत हूए। ओर ये मालूम है कि इब्राहीम को दो दफ़ा 
मौत नहीं आई और न आपके दो इब्राहीम थे (कि जिससे तज़हुदे कुसूफ़ का इस्तेदलाल 
मुमकिन हो)' (मज्मूअ अल फ़तावा: 8/8, 49) 


मज़ीद फ़रमाते हैं कि दो रुकुओं वाली अहादीस़ तवातुर से साबित हैं। उनके बक़ौल इमाम 
शाफ़ेई वगैरह ने तीन और चार रुकूओं वाली रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम अहमद बिन 
हम्बल (४६६४ ) का असहह क़ौल भी यही है। इमाम अहमद (#:&8 ) मुछ़्तलिफ कैफियात बाली 
रिवायात के क़ाइल थे लेकिन जब उनका ज़ुअफ़ वाज़ेह हो गया तो साबिक़ा मौक़िफ से रुजूअ फरमा 
लिया। तफ़्म्नील के लिये देखिये: (मज्मूडल फ़ताबा: 8/8) 


इमाम इब्ने क़ब्यिम (&६&8) फ़रमाते हैं: 'इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी ओर इमाम 
शाफ़ेई( ६५४ ) जैसे किबारे अइम्मा इन रिवायात की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज्यादा रुकू करने 
का ज़िक्र है, तस़्हीह नहीं करते और उसे (कुछ रावियों की) गलती करार देते हैं।” (ज़ादुल मद: 
/453) मज़ीद देखिये: (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/327, 328) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४५5) फरमाते हैं: दो से ज़्यादा रुकुओं की रिवायात भी दूसरे तरीक़ से 
मन्कूल हैं। मुस्लिम में हज़रत आयशा (:&) से एक तरीक़ में ओर हज़रत जाबिर (:$) से एक दूसरे 
तरीक़ में मन्‍्कूल है कि हर रकअत में तीन रुकू हैं। मुस्लिम ही में हज़रत इब्ने अब्बास (#) जे एक 
तरीक़ में, हर रकअत में चार रुकुओं का ज़िक्र है। अबू दाऊद में उबय बिन कअब और मुसनद बज्ज़ार में 
हज़रत अली (&) की हदीस़ में हर रकअत में पाँच रुकूओं का ज़िक्र है लेकिन इनमें से कोई सनद भी 
इल्लत से ख़ाली नहीं। इमाम बेहकी और इब्ने अब्दुल बर्र ने इसकी तौज़ीह फ़रमाई है। इब्ने क़व्यिम ने 
इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम बुख़ारी (&&8 ) से नक़ल किया है कि ये अइम्मा हर रकअ्त में 
दो रुकूओं वाली रिवायात पर इज़ाफ़े को कुछ रावियों की गलती तस़व्वुर करते थे क्योंकि अक्सर तुरुके 
हदीस को एक दूसरे की तरफ़ लौटाना मुमकिन है। ओर ये सब ॒ तुरुक़ इस बात पर मुज्तमेज हो सकते हैं 
कि ये वाक़िया उस दिन पेश आया जब आपके बेटे इब्राहीम को वफ़ात हुई, लिहाज़ा जब किस्सा एक है 
तो राजेह बात को इख़ितयार करना ज़रूरी है।' (फतहुल बारी: 2/532, शरह हदीस: 044) 


स़ाहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा सनआनी फ़रमाते हैं: 'लेकिन तहक़ीक़ ये हे कि तमाम 
रिवाय॑त एक ही वाक़िये की हिकायत करती है ओर वह नबी ($£) का इबच्नाहीम के यौमे वफ़ात के मौके 
पर नमाज़े कुसूफ पढ़ना है।' (सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: 2/235) 


रु तर कु्यूछ और नगाजे कुयूफ हे लुताल्लिक अहकानो-महाइल ९... ०-१ 0॥2५४ # 29॥ 

अल्लामा शौकानी (४४/&8 ) लिखते हैं: 'जब आपके लिये ये साबित हो चुका कि इन अहादीस़ का 
मख़रज मुत्तफ़िक़ है और क़िस्सा भी एक है तो आपको ये मालूम होना चाहिये कि यहाँ वह बात कहना दुरुस्त 
नहीं जो नमाज़े ख़ौफ़ के मुताल्लिक़ कही गई है कि नमाज़े ख़ोफ़ की मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात में से जिसे भी चाहे 
इख़ितयार कर ले। बल्कि यहाँ जो लायक़े अमल चीज़ है वह ये है कि जो सही तरीन हदीस़ वारिद है उसे 
इड़ितयार किया जाये, और वह हर रकअत में दो रुकुओं वाली हदीस़ है क्योंकि इस क़िस्म की रिबायात के 
बीच जमा व तत्बीक़ बेहद तकल्लुफ़ है।' (अस्सैलुल जर्रार: /648, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही) 


अनवर शाह कशमीरी ने फ़ैज़ुल बारी में इस मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372) < 


शैर्बर अहमद शाकिर मिस्री (&&8) की भी यही तहक़ीक़ है। यहाँ उनका कुछ कलाम नक़ल 
करना मौज़ूं मालूम होता है, वह भुहल्ली इब्ने हज़्म के हाशिये में लिखते हैं: मैंने बड़ी कोशिश की है कि 
माहिरीने फ़लकियात में से कोई हमारे सामने दक़ीक़ हिसाब व किताब से इन कुसूफ़ात को पेश करे.जो 
रसूलुल्लाह (#) की मदीने में मुद्दे क़याम के दौरान में पेश आये और मदीने में उनकी- रूयत भी 
मुमकिन हो। मैंने कुछ हज़रात से इसका बार बार मुतालबा भी किया लेकिन इसमें, में कामयाब नहीं हो: 
सका। हाँ मुझे मरहम महमूद पाशा फ़लकी का एक छोटा सा रिसाला मिला जिसका नाम 'नताइजुल 
अहकाम फ़ी तक़वीमिल अरब क़ब्लल इस्लाम' था। उन्होंने ये फ़ाँसी ज़बान में तालीफ़ किया था। 
अल्लामा अहमद ज़की पाशा ने इसका अरबी में तर्जुमा कर दिया जो 305 हिजरी में बूलाक़ के तहत 
तब हुआ। उन्होंने इसमें इस सूरज ग्रहण का बड़ी बारीक बीनी से हिसाब लगाया जो 0 हिजरी में पेश 
आया! ये वही दिन है जिसमें आपके बेटे इब्नाहीम (.$) बफ़ात पा गये थे। 


इससे वाज़ेह हुआ कि मदीना मुनव्बरा में बरोज़े सोमवार 29 शव्वाल सन ॥0 हिजरी 
बमुताबिक़ 27 जनवरी 632 ई. को सुबह साढ़े आठ बजे सूरज को ग्रहण लगा ..... शायद इस बहस व 
तहक़ीक़ से किसी माहिरे फ़लकियात को इस की रहनुमाई मिले कि इब्तेदाई दस सालों में, यानी । हिजरी 
से लेकर आपकी वफ़ात तक कितनी दफ़ा मदीना में कुसूफ़ पेश आया ....... 

जब हिसाब व किताब से इस मुद्दत के दौरान में वाक़ेअ होने वाले कुसूफ़ात की गिनती मालूम हो 
जायेगी तो दोनों मस्लकों में से किसी एक मस्लेक की सेहत की तहक़ीक़ भी मुमकिन होगी कि रिवायात को 
तज़हुदे वाक़ियात पर महमूल किया जाये या उस रिवायत को तर्जीह दी जाये जिसमें हर रकअत में दो 
रुकूओं का ज़िक्र है। जबकि मेरा इस तरफ़ शदीद रुझान है कि नमाज़े कुसूफ़ सिर्फ एक दफ़ा पढ़ी गई है। 
महमूद पाशा फ़लकी के रिसाले से हमें ये भी मालूम हुआ कि मदीने में बरोज़ बुध 4 जुमादिस्सानी 4 
हिजरी बमुताबिक़ 20 नवम्बर 625 ई. को चाँद ग्रहण भी लगा है लेकिन कोई ऐसी दलील मन्क़ूल नहीं 
जिससे ये पता चलता हो कि रसूलुल्लाह (%४) ने लोगों को-चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिए जमा किया था। 


श्] 

इसकी मज़ीद ताईद इस बात से भी होती है कि जो अहादीस़ नमाज़े कुसूफ के बारे में मन्कूल हैं 
उनके सियाक़ से ज़ाहिर होता है कि ये नमाज़ पहली दफ़ा ही पढ़ी गई थी। सहाब-ए-किराम (.&) को 
इस बात का इल्म नहीं था कि इस मौक़े पर आप (%६) क्या करेंगे। उनका गुम्ान ये था कि ये इब्रा गम 
(+$) की वफ़ात की वजह से हुआ। इब्नाहीम और रसूलुल्लाह ($६) की वफ़ात का दौरानिया तक़रीबन 
साढ़े चार माह का दौरानिया है। अगर इसके बाद भी कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया होता और सहाब-ए- 
किराम (.$») ने वह नमाज़ पढ़ी होती तो बिल्कुल बाज़ेह तौर पर ये बाद्धिया और ख़बर नक़ल होती 
क्योंकि नक़ल व रिवायत के अस्बाब भी बकररत थे जैसा कि उन्होंने इससे क़ब्ल इस वाक़िये को कप्तीर 
इस्नाद से नक़ल फ़रमाया। वल्‍लाहु आलम बिस्स़॒वाब! (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/04, 05 तबअ दारुल 
जैल) स़ाहिबे मिर्भातुल मफ़ातीह ने भी इस मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। तफ़्लील के लिये देखिये: 
(मिर्ज़ातुल मफ़ातीह: 2/373) 


मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (४४98 ) अपनी तहक़ीक का ख़ुलासा ज़िक्र करते हुये फ़रमाते 

हैं: 'नमाज़े कुसूफ़ का ख़ुलास-ए-कंलाम॑ ये है कि रसूलुल्लाह (५६) से इसके मुताल्लिक़ सही और साबित 

स्रिर्फ़ हर रकअत में दो रुकू हैं। यही अस़हृह कुतुब, यानी स़हीह बुख़ारी और स़ही तरीन तुरुक़ व रिवायात में 

सहाब-ए-किराम (.%) की एक जमाअत से मन्कूल है। इसके सिवा जो कुछ मन्क़ूल है बह या तो ज़ईफ़ है 

या शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत।' (इर्बाउल ग़लील: 3/१32) और अपनी किताब स्निफ़तु स़लातिन्मबी 

ज़लातिल कुसूफ़, स्फ़ा: 04 में लिखते हैं: '(कुसूफ़ की नमाज़ का वाक़िया एक ही है) में कहता हूँ इसी 
मौक़िफ़ को मुतक़द्दिमीन और दौरे हाज़िर के फुकहा व मुहद्दिसीन ने इख़ितयार किया है ...... 


*+  ख़ुलास़न-ए-बहस़: इस मोज़ूअ से मुताल्लिक़ हस्बे इम्कान तमाम रिवायात का जायज़ा लेने 
से यही ज़ाहिर हुआ कि नमाज़े कुसूफ़ का वाक़िया एक ही दफ़ा पेश आया है। जिसकी तफ़्सील मुहद्द्सुल 
असर शैख़ अल्बानी (५४५४ ) की किताब सिफ़तु सलातिन्नबी लिस़लातिल कुसूफ़ में मुलाहिज़ा की जा 
सकती है जिसमें उन्होंने इस मोज़ूअ से मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात जमा करके उन पर नाक़िदाना बहफ़ की 
है। ये मुतअद्दिद रिवायात 2। सहाब-ए-किराम (:%) से मरबी हैं। जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं: 


(१) अबू बकरा (2) अबू मसऊद अन्स़ारी (3) अबू मूसा अशअरी (4) अबू हुरैरह (5) 
उबय बिन कअब (6) अस्मा बिन्ते अबी बक्र (7) उम्मे सुफियान (8) बिलाल (9) जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (0) हुज़ैफ़ा बिन यमान (१) समुरा बिन जुन्दुब (42) आयशा (3) अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (4) अब्दुल्लाह बिन उमर (5) अब्दुल्लाह बिन अम्र (6) अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (47) अब्दुरहमान बिन समुर, (8) अली बिन अबी तालिब (9) महमूद बिन लबीद 
(20) मुगीरा बिन शोबा (2) नौमान बिन बशीर ..... (+&)... 


( ड्रग 
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*  इश्काल: अगर तारीख़ी तौर पर अहदे नबवी में मुतअद्दिद बार कुसूफ का इस्बात होता जैसा 
कि बक़ौल महमूद पाशा फ़लकी मदीना में बरोज़ बुध 4 जुमादी सानिया 4 हिजरी बमुताबिक़ 20 
नवम्बर 625 ई. को भी चाँद बेनूर हुआ और बरोज़ सोमवार 29 शव्वाल सन 4 हिजरी 27 जनवरी 
632 को भी, और सय्यद सुलेमान मनसूरपूरी की तहक़ीक के पेशे नज़र अहदे नबुब॒त, यानी अर्सा 23 
साल में 9 मर्तबा कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97), तो क्या ये 


तत्बीक़ देना मुनासिब नहीं कि तखहुदे कुसूफ़ की वजह से नमाज़े कुसूफ़ पढ़ने का वोक़िया भी बार बार 
पेश आया हो? ताकि तमाम रिवायात मामूल बिही रहें, यक़ीनन ब'निस्बत तर्जीह व तक़दीम के तमाम 
रिवायात को अमल में लाना ही औला है। बल्कि जहाँ तक हो सके तत्बीक़ ही की कोशिश की जानी 
चाहिए जैसा कि उसूल की किताबों में मज़्कूर है। 


तहक़ीक़ की रू से अहदे नबवी में तजदुदे कुसूफ़ का वकूअ तो साबित हैं लेकिन सवाल ये है 
कि आया इन तमाम मौक़े पर आपका नमाज़ पढ़ना भी साबित है? क्या कोई मुस्तनद दलील मन्कूल है? 
क्योंकि ना'मुमकिन है कि मुतअद्दिंद दफा आप (#) ने कुसूफ़ के मौक्के पर नमाज़ पढ़ी हो, और एक 
जम्मे गफ़ीर ने आपकी इक़्तेदा की हो, फिर किसी रिवायत में इसका ज़िक्र तक न मिले। जबकि सहाब- 
ए-किराम (.&) आपकी हर नक़ल व हरकत का दिक़्क़त से जायज़ा लेते थे। मदीने में 28 या 29 
शब्वाल सन 0 हिजरी में कुसूफ़ के मौक़े पर उन्होंने इससे मुताल्लिक़ा हर छोटी बड़ी बात नक़ल की है 
जिससे वाज़ेह होता है कि अगरचे माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ात के मुताबिक़ मुतअद्दिद बार कुसूफ़ 
का वाक़िया पेश आया लेकिन क्या मक्का और मदीना में देखा भी गया? या बिलफ़र्ज़ आप (58) के 
देखने की तसरीह हो भी तो क्या उसके बाद आप (58) ने नमाज़ का एहतिमाम किया? अगर इसका 
स़बूत मुहैया होता है तो यक़ीनन मुतअद्दिद मकूआत वाली मुख़्तलिफ़ रिवायात को तज़दुदे बाक़िये पर - 
महमूल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सबूत मुश्किल है। 


क़ाज़ी सुलेमान मनसूरपुरी (७७४8) ने 23 साला असे में कुसूफ़ के बकू की गिनती, तारीख़, 
महीने और साल तक का तो तझ्य्युन किया है लेकिन न तो उनके औक़ात का ज़िक्र फरमाया है और न 
उन जगहों और इलाक़ों को बयान किया जहाँ ये वाक़ियात हुये हैं ताकि मदीना मुनव्वरा में जो सूरज 
ग्रहण मुलाहिज़ा किया गया इस सूरज ग्रहण से मुमय्यिज़ हो जाता जो वहाँ मुलाहिज़ा नहीं किया गया। 
बहरहाल हिसाब व किताब से कुसूफ़ का पता तो लगाया जा सकता है लेकिन इससे आपकी रूयत और 
फिर नबी करीम (58) के नमाज़ पढ़ने का इस्बात नहीं हो सकता। गर्ज़ तअद्दुदे कुसूफ़ से आपका 
मुतअददिद बार नमाज़ पढ़ना लाज़िम नहीं आता। मज़ीद तसल्ली के लिये कुसूफ़ का जद्वल मुलाहिज़ा 
फ़रमा लिया जाये। (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97, 98) इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा कुछ रिवायात 


के सियाक़ से तो ये जाहिर होता है कि सहाब-ए-किराम (:$) को इस मौक़े की मुनासिबत से कुछ 
मालूम न था बल्कि इस सांहे पर उनकी नज़रें नबी ($४) पर लगी हूई थीं कि देखें आप क्या हुक्म 
फ़रमाते हैं या क्या अमल बजा लाते हैं जैसा कि अब्दुर्रहरमान बिन समुरा(:$) के क़ौल से वाज़ेह होता 
है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 93) 


* कुसूफ़ और नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल 


-+»  ज़िक्र अज़्कार, तौबा व इस्तिग़फ़ार, स़दक्का और गुलाम आज़ाद करने का एहतिमाम 
करना: सूरज या चाँद ग्रहण के मौक़े पर रसूलुल्लाह ($&) ने बतोरे ख़ास तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, 
स़॒दक़ा ख़ैरात और गुलाम आज़ाद, करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू मूसा (:$) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुम ये कुछ देखो तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और 
उसकी बड़िशश तलब के लिये जल्दी करो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 059) 

अगर ममाज़े कुसूफ़ पढ़ लेने के बाद भी ग्रहण बदस्तूर लगा रहे या अभी बाक़ी हो तो दुआ, ज़िक्र 
अज़्कार और तौबा व इस्तिगफ़ार में मसरूफ़ रहना चाहिए। हज़रत अबू बकरा (:$५) की हदीस़॒ में है, 
रसूलुल्लाह (9६) ने फ़रमाया: 'जब दोनों में से किसी एक का वक़ूअ हो जाये तो नमाज़ पढ़ो और 
उस वक़्त तक दुआएँ करते रहो जब तक कि तुमसे ये केफ़ियत ख़त्म न हो जाये।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 063) 

हज़रत आयशा (.&) की हदीस में है, नबी (#६) ने फ़रमाया: “जब तुम ग्रहण देखो तो 
अल्लाह तञआला का ज़िक्र करो, उसकी किव्श्याई बयान करो, नमाज़ पढ़ो और स़दक़ा व 
ख़ैरात करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 044) हज़रत अस्मा (.$) फ़रमाती हैं: (लक़द अमरन्नबिय्यु 
(४४) बिल अताक़ति फ़ि कुसूफ़िश्शम्स) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 054, हदीस़: 259) इसी 
मुअख़िख़रुज्ज़िक्र उन्‍्बान के तहत ये अल्फाज़ भी हैं: 'ख़ुसूफ़ ब कुसूफ़ के मौक़े पर हमें गुलाम 
आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता था।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 2520) बहरहाल मज़्कूरा अहादीस 
से साबित हुआ कि ग्रहण के मौक़े पर ज़िक्र और दुआ वगैरह का ख़ास एहतिमाम होना चाहिए। 
<* नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के लिये अज़ान व इक़ामत: नमाज़े कुसूफ़ के लिये अज़ान 
व इक़ामत मशरूअ नहीं बल्कि सिर्फ़ इज्तेमा का ऐलान किया जाये। अहदे रिसालत में ऐसे मौक़े पर 
असस्लातु जामिया. के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 066, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (4)-90व) अब्दुल्लाह बिन प्र (:&) की हदीस़ पर इमाम बुख़ारी( &85 ) बईं 


अल्फ़ाज़ (इस अल्फाज़ से) उन्वान तहरीर फ़रमाते हैं: बाबुन निदा 'अस्सलात जामिया' फ़िल कुसूफ़ 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 045, रक्मुत्तर्जुमा: 3) 


*# नमाज़े कुसूफ़ में क्रिराअत का बयान: दिन हो या रात सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ 
में बसूरते जमाअत जहरी क़िराअत ही सुन्नत है। इसकी दलील हदीसे आयशा व अस्मा है ...(#«) ... 
हज़रत आयशा (.$) फरमाती हैं: 'नबी-ए-अकरम ( ) ने नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से 
क़िराअत फ़रमाई।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 065) 


इस्माईली और मुसनद अहमद की रिवायत में मज़ीद तस़रीह है।. इसमें सूरंज ग्रहण का ज़िक्रं है 
और ये कि क़िराअत भी ऊँची आवाज़ से की गई। (मुसनद अहमद: 6/76, वल्मौसूअतुल हदीस़ीया, 
मुसनद इमाम अहमद: 4/22, व फ़तहुलबारी: 2/549) हदीस़े आयशा में (सलातुल ख़ुसूफ) से 
मुराद सूरज ग्रहण की नमाज़ ही है। इसकी मज़ीद वज़ाहत औजाई (५४&5) के तरीक़ से मन्कूल रिवायत.- 
से भी होती है। इसमें (इन्नश्शम्स ख़सफ़त) के अल्फ़ाज़ आते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़॒: - 
१066, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 90) 


अ्म्मा में से यही मौक़िफ़ इमाम अबू यूसुफ़, मुहम्मद, इमाम अहमद, इस्हाक़, इब्मे ख़ुज़ैमा, 
इब्मे मुन्ज़िर और इब्ने अलअरबी (४/&8) का है। देखिये: ( फ़तहुलबारी: 2/550) इमाम 
बुख़ारी( ७४६४ ) का भी यही रुझान है। इमाम तिर्मिज़ी (%६$6 ) ने इमाम मालिक का भी यही मौकिफ़ 
ज़िक्र किया है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 560-563) याद रहे अहादीस़ व आस़ार की रोशनी 
में यही मौक़िफ़ राजेह है। दिन या रात के ऐतबार से कोई फ़र्क़ नहीं। वल्लाहँ आलम! 


*+ नमाज़े कुसूफ़ में सिर्री क़िराअत से मुताल्लिक़ दलाइल और उनकी हक़ीक़त: 


(१) अबू दाऊद वगैरह में हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:$) की रिवायत है जिससे अदमे जहर के 
" काइलीन इस्तेदलाल करते हैं। इसमें समुरा बिन जुन्दुब (:&) की सराहत है कि हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुन रहे थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 84, व जामेज़ तिर्मिज़ी, हदीस: 562) 
ये इस्तेदलाल चन्द वजह से कमज़ोर है। पहला: ये रिवायत स॒अलबा बिन अब्बाद की वजह से 
ज़ईफ है क्योंकि ये मज्हूल है। देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: /374) 


दूसरा: इसमें नफ़ी है जबकि हज़रत आयशा व अस्मा (&) की अहादीस़॒ में इस्बात है, यानी 
जहरी क़िराअत का स़बूत है। उस़ूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता है। 


(सुनन नाई ] कूयूफ और :.मागे कुचू ले नुवाल्शिक अहकानो-तखाइल 00४ * 296 
तीसरा: मुमकिन है समुरा (-$) रसूलुल्लाह (#) से दूर हों जिस वजह से आपकी क़िराअत न 
सुन सके, गोया इसमें अपने सिमाअ की नफ़ी की गई है न कि आप ($&) के जहर की। 


चौथा: जहरी क़िराअत का ज़िक्र सहीहैन में मिलता है जबकि तफ़ी वाली स्वियत दीगर कुतुब 
में है, इसलिये तआरज़ के वक़्त स्रहीहैन की रिवायत को तक़दीम व तर्जीह हासिल होगी। मज़ीद तफ़्सील 
के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/550, व नैलुल अवतार: 3/377, वस्सैलुल जर्रार: 
/650 मतबूओआ, दारं इब्ने कसीर, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 6/549)..* 


(2) इमाम शाफेई (६४५४ ) ने इब्ने अब्बास (-#) से तालीक़न रिवायत की है। वह फरमाते हैं: 
सूरज ग्रहण की नमाज़ में, मैं रसूलुल्लाह (&) के पहलू में खड़ा था लेकिन आप ($%8) से एक हर्फ़ भी 
न सुना। (किताब अल्उम्म लिश्शाफ़ेई: 2/75, तबअ दार इहयाउत्तुरस अल अरबी, व मुसनद अहमद: 
१/293, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/92) 


हाफिज़ इब्ने हजर (४/&8 ) ने ये असर फ़तहुलबारी में भी नक़ल किया है। इसके बाद लिखते हैं: 
“इमाम बैहक़ी (4६६5) ने इसे तीन तुरुक़ से मौसूलन ज़िक्र किया है, इन तुरुक़ की सनदें सख़त ज़ईफ हैं 
बिल फ़र्ज़ अगर इन्हें सही भी तस्लीम कर लिया जाये तब भी जहर का इस्बात करने वाला एक ज़्यादा 
चीज़ बयान कर रहा है, लिहाज़ा इसे इड़ितयार करना औला है। और अगर तड़हुदे वाक़िया साबित हो जाये 
तो इस सूरत में सिरी और मख़फ़ी क़िराअत करना बयाने जवाज़ के लिये होगी।' (फतहुलबारी: 2/550) 


(3) और इमाम शाफ़ेई (5४85 ) ने इब्ने अब्बास (#) के इस क़ौल: (नह॒वम्‌ मिन क्रिराअति 
सूरतिल बक़रति) (स्हीह बुख़ारी, हदीस: १052) से भी सूरज ग्रहण के मौक़े पर मछूफ़ी क्रिशअत का 
इस्तेदलाल किया है। वह इस तरह कि अगर इब्ने अब्बास (:$) ने क़िराअत सुनी होती तो उन्हें मज़्कूरा 
अन्दाज़े की ज़रूरत न थी। इससे पता चलता है कि नबी (58) ने पोशीदा क़िराअत की थी। मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (किताब उम्म: 2/75, बस्सुननुल कुब्शा लिल बेहक़ी: 3/335) लेकिन इमाम शाफेई 
(2५8 ) वगैरह का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि भीड़ और रश की वजह से वह आपसे दूर होंगे 
जिससे उन्हें इस अन्दाज़े की ज़रूरत पड़ी, और ये तौजीह हज़रत इब्ने अब्बास(:#) से मन्कूल रिवायत कि 
मैं सूरज ग्रहण की नमाज़ में रसूलुल्लाह (:&) के पहलू में खड़ा था, के ख़िलाफ नहीं क्योंकि वह रिवायत 
ज़ईफ़ है जैसा कि वज़ाहत ऊपर गुज़र चुको है। बिल फर्ज़ अगर इसे सही तसलीम कर भी लिया जाये कि 
इब्ने अब्बास (#) आपके क़रीब ही खड़े थे, फिर भी इसका एहतिमाल है कि जो तिलावत आप ($&) ने 
फ़रमाई, वह उसे बिऐनिही (बिल्कुल वैसी ही) याद न रख सके हों और उसकी मिक़्दार को याद रख लिया 


हो, इस वजह से उन्हें अन्दाज़े और तख़मीने की ज़रूरत पेश आई और उन्होंने सूर-ए-बक़रा की क़िराअत 
का अन्दाज़ा लगाया। तफ़्सील के लिये देखिये: (फतहुलबारी: 2/550) 


इमाम इब्ने अल अरबी (%&8) फरमाते हैं: मेरे नजदीक जहरी क़िराअत ज़्यादा बेहतर है 
क्योंकि ये नमाज़ बा'जमाअत अदा होती है, इसके लिये मुनादी की जाती है और ख़ुत्बा दिया जाता है, 
लिहाज़ा ये नंमाज़े ईद और नमाज़े इस्तेसक़ा के मुशाबा है। (फतहुलबारी: 2/550) 


अल हाप्लिल: नमाज़े कुसूफ व ख़ुसूफ दोनों में जहरी क्रिराअत करना ही मस्मूम है। 


इमाम तहावी (४४५6 ) ने मज्कूरतुस्सद्र समुरा और इब्ने अब्बास () की अहादीस़ से मछूफ़ी 
क़िराअत का इस्तेदलाल किया है ओर इसे इमाम अबू हनीफ़ा (४$&8 ) का मुस्तदल्ल करार दिया है। 
(शरह मआ॥नी अल आस्रार: /333) लेकिन मज़्कूरा बहस व तहक़ीक़ की रोशनी में उनसे इस्तेदलाल 
महल्ले नज़र है। वललाहु आलम! 


* सूरज और चाँद ग्रहण के मौक़े पर ख़ुत्बा: रसूलुल्लाह ($8) का मामूल था कि जब 
भी कोई हादसा या अहम वाक़िया रू नुमा होता तो आप मौक़े की मुनासिबत से ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। 
इसी तरह जब सूरज ग्रहण लगा तो आपने नमाज़ के बाद मौक़े की मुनासिबत से निहायत अहम ख़ुत्बा 
दिया। उसमें तर्गीब व तहींब का पहलू ग़ालिब था जिसकी मज़ीद तफ्सील आगे आ रही है। याद रहे इस 
मौक़े पर ख़ुत्बा देना न सिर्फ़ मस्नून बल्कि मुस्तहब है। वल्‍लाहु आलम! इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक़ 
और अक्सर अस़हाबुल हदीस इसे मुस्तहब कहते हैं। (फ़तहुलबारी: 2/534) 

कुछ अहले इल्म इसकी सुन्नियत के क़ाइल नहीं हैं। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह (%&) ने जो 
ख़ुत्बा दिया था ये उस वक़्त के हालात का तक़ाज़ा था क्योंकि कुछ लोगों का ख़याल था कि सूरज और 
चाँद किसी अज्जीमुश्शान की पैदाइश या बफ़ात पर बेनूर होते हैं। आप (58) ने ख़ुत्बे में इस ऐतक़ादे 
बातिल की नफ़ी फ़रमा दी और बस। लेकिन ये तौजीह महल्ले नज़र है। 

पहला: इसलिये कि यहाँ प्लिरफ़ उसी बात का ज़िक्र या उसकी तंदीद मक़सूद नहीं थी बल्कि 
कुछ और उपूर भी मज्कूर हैं जिनका ज़िक्र वाक़ेई उस मौक़े की मुनासिबत से पुरतासीर था। 

दूसरा: इत्तेबा का तक़ाज़ा यही है कि जब नबी ($) ने ख़ुत्बा दिया हे तो बाद वाले भी ख़ुत्बा 


दें। 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह ($४) (की ज़ाते गिरामी) में बेहतरीन नमूना है' का भी यही तक़ाज़ा है, 
मगर ये कि तड़सीस़ की कोई वाज़ेह दलील या क़रीना हो। 


कुचूण और नगाने कुद्यूफ ले मुताल्लिक अहकामो-महाइल 


तीसरा: लोग दीन से दूर हैं। खुसूसन आज कल बद अकीदगी इस क॒द्र आम है कि कस़ीर दीनी 
और दावती सरगर्मियों के बावजूद लोग ड्रमूमन दीनी तालीमात से यक्सर आरी हैं। बाज़ व नसीहत, 
फ़िक्रे आख़िरत और इसलाहे अहबाल के ये लोग स़हाब-ए-किराम (:$) की निस्बत कहीं ज़्यादा 
मुस्तहिक़ और ज़रूरतमन्द हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/534) 
रसूलुल्लाह (5४) के ख़ुत्बे का लब्बे लुबाब भी यही था। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 

इमाम बुख़ारी (4६&8) इसकी मशरूइयत की बाबत हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा(.$) 
की अहादीस़ से इस्तेदलाल करते हैं। उनकी अहादीस़ में इस मौक़े पर ख़ुत्बे की स़राहत है। देखिये: 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 044, 84) 

मल्हूज़: बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है कि अहनाफ़ में से स़ाहिबे हिदाया नमाज़े कुसूफ़ के बाद 
ख़ुत्बे की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इस बारे में कुछ भी मन्कूल 
नहीं। सुब्हानल्लाह! 

हालांकि इस बारे में कई अहादीस़ मन्क़ूल हैं। ये सब कुछ अहादीस से अदमे शग़फ़ की वजह से 
है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल हिदाया, सफ़ा: 34, दर्सी नुस्मबा, व फ़तहुलबारी: 2/534) 


* ख़ुत्बे के अहम नुकातः 

(१) सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआआला की अजीम निशानियाँ हैं, किसी की मौत व हयात 
का उनके बेनूर होने में कृतअन कोई दख़ल नहीं। 

(2) उनके बेनूर होना बन्दों के लिये बाइस़े इबरत व नम्लीहत है। उनके ज़रिये से अल्लाह 
तआला बन्‍्दों को डराता है। गोया जब इतनी बड़ी मख़लूकात उसके क़ब्ज़-ए-कुदरत और तसर्फ़ में हैं 
तो इन्सान को क्‍या हैसियत? 

(3) नबी ($४) ने इस मोक़े पर बतौर ख़ास़ अज़ाबे क़ब्र से डराया, फ़रमाया: 'मुझे वहय की 
गई है कि तुम्हें क़ब्नों में आज़माया जाता है।' यानी तुम्हारा इम्तेहान होता है, फिर आप (5) ने कन्न में 
सवाल ब जवाब का ज़िक्र फ़रमाया। 

(4) इस मौक़े पर रसूलुल्लाह (%) ने ज़िक्र अज़्कार, तकबीर व तहलील, तौबा व 
इस्तेगफार, सदक़ा व ख़ैरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया। 


(5) लोगों को मुतननबा किया कि अल्लाह तआआला से बढ़ कर कोई गैरतमन्द नहीं वह किसी 
सूरत भी बरदाश्त नहीं करता कि उसका बन्दा या बन्दी बदकारी का इरतेकाब करें। 

(6) मज़ीद फ़रमाया: जिस हक़ीक़त से मैं आगाह हूँ अगर तुम्हें भी उसका यक़ीन हो जाये तो 
तुम कम हँसो और ज़्यादा रोओ।' मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मुख्तसर सहीह 
बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस: 6, 526) 


ख़ुत्ब-ए-नबवी का मज़्कूरा ख़ुलासा वाज़ेह है। नबी-ए-अकरम (5) ने शम्स व क़मर के 
मुताल्लिक़ मज़्क़मा अक़ीदे ही की त्दीद नहीं फ़रमाई बल्कि मौक़े व महल के मुताबिक़ और भी उम्दा 
नस़ीहतें और तम्बीहात फ़रमाई और चन्द मुशाहिदात का तज्किरा भी किया। गज़ इस्लाहे अहवाल और 
फ़िक्रे आख़िरत के लिये उनकी अफ़ादियत से कोई मफफ़र्र नहीं। इन तम्बीहात की ज़रूरत थी, फ़िलहाल है 
और रहेगी। 


5 औरतों की नमाज़े कुसूफ़ में शिरकत: नमाज़े कुसूफ़ में औरतें भी शरीक हो सकती हैं बशर्ते कि 
मुनासिब इन्तेजाम हो और किसी क़िस्म का इख़ितलात न हो जैसा कि हज़रत आयशा और अस्मा(:$) 
दीगर ख़्वातीन के साथ नबी-ए-अकरम (5) की इक्तेदा में थीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 903) इमाम 
बुख़ारी (६६६8 ) ने भी इसकी मशरूइयत की तरफ इशारा फ़रमाया है : तर्जुमतुल बाब में फरमाते हैं: बाब 
सलातुन्निसा मअरिजाल फ़िल कुसूफ़ नमाज़े कुसूफ में मर्दों के साथ औरतों की नमाज़ की मशरूइयता' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 053) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़र्माइये: (फ़तहुलबारी: 2/543) 
चूंकि ये मौक़ा इज्तेमाइयत का होता है, इसमें इज्तेमाइयत मुस्तहब है, इसलिये इस इज्तेमाए 
आम में औरतों की शिर्कत भी मतलूब व मन्दूब है ताकि हर कसो-नाक़स़ अल्लाह की बारगाह में ताइब 
, गुनाहों की बखिशश माँगे, सदक़ा व ख़ैरात करे और बा'जमाअत लम्बी नमाज़े कुसूफ़ अदा करके 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़ूश करने की कोशिश करे ताकि ये परेशानकुन कैफ़ियत ज़ाइल हो जाये। 


*+ नमाज़े कुसूफ़ की मस्जिद में अदायगी: सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ इज्तेमाई तौर पर 
मस्जिद में मस्नून है। रसूलुल्लाह (%) का यही अमल-था। हज़रत आयशा (:$&) की हदीस़ में इसकी 
स़राहत मौजूद है। फ़र्माती हैं: 'तो मैं कुछ औरतों के साथ हुज्रों के दरम्यान से होती हुई मस्जिद की 
तरफ़ निकली। (इस दौरान) रसूलुल्लाह (&) अपनी सवारी से उतर कर सीधे उस तरफ़ गये जहाँ 
आप आम तौर पर नमाज़ पढ़ाया करते थे।' (सहीह मुस्लिम, 903) गर्ज़ मस्जिद ही में नमाज़े कुसूफ 
सुन्नत है। मज़ीद देखिये (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्‍्नववी: 6/292, व फ़तहुलबारी: 2/544) वल्‍लाहु आलम! 


<* ओऔक़ाते मक्झूहा में अदायगी? : नमाज़े कुसूफ ममनूअ औक़ात में (सूरज चढ़ते या ऐन 
ज़वाल के वक़्त या गुरूब होते हुये) पढ़नी जायज़ है या नहीं? इससे क़ब्ल ये समझना ज़रूरी है कि 
अहादीस़ में इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना ममनूअ क़रार दिया गया है? इमाम अबू हनीफ़ा (४४४४ ) के 
नज़दीक स्रिर्फ़ उसी दिन की नमाज़े अस्र अदा की जा सकती है कि अगर कोई भूल गया है और उस वक़्त 
याद आया जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वह उस वक़्त उसे अदा कर सकता है, बाक़ी कोई नमाज़ इन 
ओक़ात में जायज़ नहीं। इमाम मालिक और शाफ़ेई (५६६8 ) इस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ौतशुदा कोई 
भी फर्ज़ नमाज़ मम्नूअ औक़ात में अदा की जा सकती है। मज़ीद ये कि इमाम शाफ़ेई (&$8 ) के 
नज़दीक इन औक़ाते मकरूहा में मुत्लक़ नवाफ़िल जायज़ नहीं, स-बबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। 
(बिदायतुल मुज्तहिदः /9) स-बबी नमाज़ों या नवाफ़िल से मुराद बह नमाज़ें हैं जिनकी अदायगी 
के लिये ख़ास़ अस्बाब या मौक़े का तअय्युन हो, जैसे तहिय्यतुल मस्जिद कि अगर मस्जिद में पहुँच कर 
बैठना हो तो तब उनकी अदायगी मतलूब है, सजद-ए-तिलाबत कि ये तिलावत से मुताल्लिक़ है, और 
फ़ज़ की सुन्‍्नतें कि जब किसी वजह से फ़र्ज़ नमाज़ से पहले अदा न की जा सकें तो बाद में पढ़ी जा 
सकती हैं बल्कि आप (५8) ने ख़ुद भी एक दफ़ा जुहर की दो रकअ़तें, जो मस़रूफ़ियत की वजह से रह 
गई थी, अख्र के बाद अदा फ़रमाईं। इसी तरह फ़ज़् और अस्न के बाद नमाज़े जनाज़ा बिल इत्तेफ़ाक 
जायज़ है। ये इमाम इब्ने मुन्ज़िर की राय है। देखिये: (फ़ताबा इब्ने तैमिया: 23/97) 


जब इस क़िस्म की सूरतों को दीगर दलाइल या इमज़्तेरार की वजह से मुस्तसना कर लिया गया है 
और आम मुमानिअत की अहादीस़ उन्हें शामिल नहीं तो ममनूअ औक़ात में नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी 
भी दुरुस्त बल्कि मतलूब है। नमाज़े कुसूफ़ के,लिये किसी वक़्त का तअय्युन दुरुस्त नहीं क्योंकि इसका 
दारोमदार ग्रहण लगने पर है। और जूँ ही ग्रहण देखा जाये या उसकी हत्तिला मौसूल हो तो फ़ौरन नमाज़ 
की तरफ रूजू करना ज़रूरी है। सूरज के मुकम्मल तुलूअ या गुरूब होने से सबब ज़ाइल भी हो सकता है। 
तब उस्तकी अदायगी न मतलूब है न मुमकिन, इसलिये आप (#8) ने फ़रमाया: 'तुम' जब भी इन्हें 
ग्रहणज़दा देखो तो नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 040) 


यक़ौनन आप ($&) का ये हुक्म आम है किसी वक़्त से नहीं बल्कि सबब और इल्लत से 
मुताल्लिक़ है। इसका उमूम मुमानिअत बाली अहादीस़ के उमूम से अक़्वा, महफ़ूज़ और ग़्ैर मख़सूस है 
जबकि उनका उमूम इस पाए का नहीं बल्कि इसमें मानिइन के नज़दीक भी कुछ तख़सीसात हुई हैं जैसा 
कि मज़्कूरा मिसालों से वाज़ेह है। गर्ज़ उसूलन, अगरचे दोनों क़रिस्म के उमूम आपस में मुतआरिज़ हैं, 
गैर मख़्सूस उमूम को तक़दीम ब तर्जीह होगी। जिससे पता चलता है कि नमाज़े कुसूफ़ की हैसियत आम 
मुत्लक़ नवाफ़िल बग़ैरह की नहीं बल्कि इसे एक दर्जा तख़्सीस़ हासिल है, इसलिए बिल फ़र्ज़ अगर 


कुचूछ और नागे कुयूक से मुठाल्तिक अहकानो-मसाइल ४.४  30। 
सूरज चढ़ते ही ग्रहणज़दा हो तो ताख़ीर की ज़रूरत नहीं जैसा कि नहय की अहादीस़ का तक़ाज़ा है बल्कि 
इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा रिवायात की रोशनी में वजूदे सबब की बिना पर फ़ौरन नमाज़ का एहतिमाम 
करना चाहिए! जुम्हूर का यही मोक़िफ़ है। 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (%$&& ) ने औक़ाते कराहत के मुताल्लिक़ सेयर हासिल बहस़ की 
है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मज्मूडल फ़तावा: 23/78-99) 


इमाम शाफ़ेई (४४४8 ) फ़रमाते हैं: जब सूरज ग्रहणजदा हो, ख़बाह निःफुन्नहार हो या बादल 
अख्च या उससे पहले, इमाम लोगों को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाये क्योंकि नबी-ए-अकरम (#) ने नमाज़ का 
हुक्म सूरज ग्रहण की वजह से दिया है, लिहाजा जिस वक़्त में रसूलुल्लाह ($%) ने नमाज़ का हुक्म 
दिया है उस वक़्त में नमाज हराम नहीं हो सकती, जैसा फ़ौतशुदा नमाज़ का वक़्त, नमाज़े जनाज़ा और 
इसी तरह अगर कोई इन्सान किसी नमाज़ को अपने ऊपर पुख्ता कर ले, यानी उसकी नज़र मान ले, फिर 
मस़रूफ़ हो जाये या उसे भूल जाये (तो यक्रीनन जब भी फुर्सत मिले या याद आये उसी वक़्त पढ़ना 
ज़रूरी है) (किताब अल उम्म: 2/75, 76) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (३$&8) (फ़इज़ा रऐतुमूहा फ़कूमू फललु) की शरह में लिखते हैं: इस 
हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ का वक्‍त मुझय्यन नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ 
कुसूफ़ से है और ये दिन में किसी भी वक़्त मुमकिन है। इमाम शाफ़ेई और उनके मुत्तबिईन इसी के 
क़ाइल हैं। अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि जिन ओक़ात में नवाफिल पढ़ना मकरूह हैं उनमें नमाज़े कुसूफ़ 
पढ़ना भी मकरूह है। इमाम अहमद (%&5 ) का मशहूर मौक़िफ़ भी यही है। मालकिया के नज़दीक इस 
नमाज़ का वक़्त चाश्त से शुरू होकर ज़वाले आफ़ताब या एक रिवायत के मुताबिक़ असर तक हैं ताहम 
इमाम शाफेई का मौक़िफ़ ही राजेह है क्योंकि मक़स़ूद ये है कि ये नमाज़ ग्रहण ख़त्म होने से पहले ही 
अदा की जाये। ग्रहण ज़ाइल होने के बाद बिल इत्तेफाक़ इसकी अदायगी की ज़रूरत नहीं। अगर नमाज़े 
कुसूफ़ किसी वक़्त में मुन्हस्सिर हो तो इससे पहले भी ग्रहण का ख़त्म होना मुमकिन है जिससे नमाज़ का 
मक़स़ूद फौत हो जाता है। और जहाँ तंक चाश्त के वक़्त आप (&8) के नमाज़ अदा करने का ताल्लुक है 
तो कररते तुरुक़ के बावजूद मैं किसी ऐसे तरीक़ पर मुत्तलअ़ नहीं हुआ कि आप(%&) ने क़स़दन चाश्त 
के वक़्त ये नमाज़ पढ़ी हो ओर (जो इस बारे में मन्‍्कूल है) वह इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया है जो इस वक़्त के 
अलावा किसी और वक़्त में अदायगी की मुमानिअत पर दलालत नहीं करता। तमाम तुरुक़ में यही है कि 
आपने कुसूफ़ का इल्म होने के बाद फ़ोरन इस नमाज़ का एहतिमाम किया है। (फ़तहुलबारी: 2/528, व 
नैलुल अवतार: 3/37, 372 व मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/380) 


[सुनन नस] 

इमाम सनझानी (४:58 ) फरमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात की दलील है कि इसकी अदायगी 
हुसूले सबब के साथ मुक़य्यद है। ये जिस वक़्त भी हो। जुम्हूर ने यही राय इख़ितयार की है।' मालूम हुआ 
ये नमाज़ भी दीगर मख़सूसात की तरह है और आम अहादीस़ नहय के मम से ख़ारिज है। वल्लाहुल 
मुस्तआन! 
< चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का वरीक़ा: चाँद ग्रहण के वक़्त भी नमाज़ का वही तरीक़ा है 
जो सूरज ग्रहण के वक़्त इख़ितियार किया जाता है, यानी इसमें भी नमाज़ बा'जमाअत ही मुस्तहब है क्योंकि 
स्सूलुल्लाह (%६) का हुक्म दोनों मौक़े पर यक्‍्साँ है। फ़र्माया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये दोनों किसी की मौत (और ज़िन्दगी) की वजह से बेनूर नहीं होते। जब 
इस तरह हो (किसी एक को ग्रहण लग जाये) तो तुम नमाज़ पढ़ों ....' (सहीह ब्लुख़ारी, हदीस: 063) 
एक दूसरे तरीक़ से इच्ने हिब्बान में ये अल्फाज़ हैं: "जब इनमें से किसी एक को कुछ होता देखो .....' 
(स्रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2835, बतहक़ीक अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) अब्दुल्लाह बिन अग्न (:&) 
की हदीस में जब ये दोनों बेनूर हों' के अल्फाज़ हैं। (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2838, तफ़्सील के 
' लिये देखिये: फ़तहुलबारी: 2/548) 

सरसूलुल्लाह ($६) से अगरचे बसनदे सही चाँद ग्रहण की नमाज़ का इस्बात मुश्किल है लेकिन 
आप (#%६) के कौल से इसकी बा'जमाअत अदायगी की मशरूइयत साबित है। हाफ़िज़ इब्ने हंजर( २४95 ) 
इमाम इब्ने क़य्यिम (४४५४ ) के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने फ़माया: नबी-ए-अकरम (#) से चाँद 
ग्रहण के वक़्त बा'जमाअत नमाज़ पढ़ना मन्कूल नहीं, लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब 
अस्सीरत में बयान किया है कि 5 हिजरी को चाँद ग्रहणा गया। नबी ($#६) ने अपने सहाबा (:&) को 
नमाज़ पढ़ाई। इस्लाम में ये पहली नमाज़े कुसूफ़ थी।' लेकिन ये सनदन कमज़ोर है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने 
* हजर (४$&8 ) ने इशारा फ़रमाया है। तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/548) 

ऊपर दी गई रिवायात व तुरुक़ की रोशनी में हाफ़िज़ इब्ने हजर (६8४8) फरमाते हैं: 'इन 
रिवायात से उस शख़स की तर्दीद होती है जो-ये कहता है कि चाँद ग्रहण की नमाज़ में जमाअत मुस्तहब 
नहीं।' (फ़तहुलबारी: 2/548) 


मल्हूज़: सही इब्ने हिब्बान में हजरत अबू बक्र (:$) से मरी है कि रसूलुल्लाह (#) ने चाँद 
ग्रहण की नमाज़ भी पढ़ी है, वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (&) ने सूरज ओर चाँद के ग्रहण के वक़्त 
तुम्हारी नमाज़ जैसी नमाज़ पढ़ाई।' (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2837, व फ़तहुलबारी: 2/548) 
शैख़ शुऐब (४5६98 ) फरमाते हैं; इसके रिजाल सिक़ात हैं सिवाए अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह सकरी के 
कि मुझे उसके हालात नहीं मिले। (इब्ने हिब्बान बतहक़ीक़ अश्शैर्र शुऐ्ब अरनाउत: 7/79) 


( ड््छ 
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मालूम हुआ ये र्वरायत इस इज़ाफ़े से ज़ईफ है। शैख्व अल्बानी (४058) ने इस रिवायत की 
बाबत मुफस्सल तहक़ीक़ की है। उनके नज़दीक वल क़मर का इज़ाफ़ा शाज़ (ज़ईफ़) है। मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (सिफ़तु सलातिन्नबी ($६) लिसलातिल कुसूफ़: 62-67) 

इमाम बुख़ारी (४,&8 ) का रुझान भी यही लगता है कि वह चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत 
की मशरूइयत के क़ाइल हैं क्योंकि उनके सामने अबू बकरा की हदीस के ये अल्फाज़ हैं: (इज़ा काना 
जालिक फ़सल्लू) इस हदीस़ पर उन्होंने बई अल्फ़ाज़ (इस अल्फ़ाज़ से) उन्वान क़ाइम किया है; 
बाबुस्स़लाति फ्री कुसूफ़िल कमर “चाँद ग्रहण के मौक़े पर नमाज़ (की मशरूइयत)' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 063, खमुत्तर्जुमा: 77) 

अइम्म-ए-स़लास़ा (इमाम मालिक, शाफ़ेह और अहमद (%&8 )) भी इसके क़ाइल हैं। उनके 
नज़दीक इसकी जमाअत मस्नून है। अहनाफ़ इसकी नमाज़ के तो क़ाइल हैं लेकिन अकेले अकेले, 
बा'जमाअत नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलफ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/409) अहनाफ़ 
का मौक़िफ़ दलाइल की रू से मर्जूह है। वल्‍लाहु आलम! 

मज़ीद बरां ये कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (४५५४) के नज़दीक सूरज और चाँद 
ग्रहण के वक़्त जमाअत शर्त है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नैलुल अवतार: 32379) 

तम्बीह: चाँद प्रहण की नमाज़ बा'जमाअत के लिये इस मौक़िफ़ के कुछ हामिलीन बतौर 
हुज्जत इब्ने अब्बास (:$५) का अस़र भी पेश करते हैं लेकिन सनदन ज़ईफ होने की वजह से नाक़ाबिले 
हुज्जत है। इसकी तफ़्ील यूँ है कि चाँद ग्रहणा गया। इब्ने अब्बास (७) उस वक़्त बस्रा में थे। हसन 
बस़री फ़रमाते हैं: वह वहाँ से निकले और हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। हर रक्त में दो रुकू-थे, फिर 
सवार हुये और हमें ख़ुत्वा दिया और फ़रमाया: मैंने उसी तरह नमाज़ पढ़ी है जैसे रसूलुल्लाह ($8) को 
पढ़ते हुये देखा है। (किताब अल उम्म, रक़्म अलअस़र: 505, मतबूआ दार इहरायउत्तुरास़ अल 
अरबी, व मुसनद अश्शाफ़ेई, मुल्हक़ा किताब अल उम्म: 0/365, रक़म अलअस़र: 348) हाफिज 
इब्ने हजर (४,& ) ने तल्खबीस में इसे इब्नाहीम बिन मुहम्मद वगैरह की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
तफ़्स़ील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/94, मतबूआ, मुअस्ससा कुर्तुबा) याद रहे इस 
बहस व तहक़ीक से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (३६) से चाँद ग्रहण की नमाज़ फ़ेअलन साबित नहीं, 
ताहम आपके क़ौल से नमाज़ बा'जमाअत की ताईद होती है। वल्‍लाहु आलम! 
वल हम्दुल्लिहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात! 


सूरज और चाँद ग्रहण >दी5 >नशाऊ॥ 
(१460) हज़रत अबू बकरा (%) से रिवायत. ८५५० 5७७ ४५ 0७ 428 ४.४ 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'सूरज और ६६ ॥& /$ 3५ . + >-+ी 2 
चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। न ८ औ किलि 
इन्हें किसी की मौत और पैदाइश की वजह से. ०" #०३ 4४४ *४ (धप० 40 ४५०५ 
ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इनके... ४४ 4 >> 8५ >ी 4०0५ (बा 
ज़रिये से अपने 2208: डराता है।! 53% 2५० ५ # >52 9५,55५ ५ 
तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 048, सुनन "६8६५ ५५, >/८ + ५5 & ४0 ! 
अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 840. हु ५ ५७ लम्द (5 447] 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'दो निशानियाँ' यानी बज़ाते ख़ुद सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ 
हैं। जिनसे अल्लाह तआला की अज़ीम कुदरत का पता चलता है। या इन्हें ग्रहण लगना अल्लाह तआला 
की निशानियाँ हैं। जब ये दोनों अल्लाह तआला के क़ब्ज़ा व कुदरत और तसर्रफ़ में हैं तो किसी की मौत 
और पैदाइश इनमें क्या असर कर सकती है? (2) उस दौर के लोग ऐसतंक़ाद रखते थे कि कोई बड़ा शख्स 
फ़ौत या पैदा हो तो सूरज या चाँद को ग्रहण लगता है। मज़्कूरा ग्रहण नबी-ए-अकरम (#) के फ़रज़न्द 
हज़रत इब्नाहीम (.&) की वफ़ात पर लगा था। लोगों ने इसे उनकी वफ़ात से मुताल्लिक़ किया तो 
रसूलुल्लाह (38) ने तर्दीद फ़रमाई। (स्हीह बुखारी, हदीस: 043, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 95) 
(3) माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक चाँद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने 
से ये रोशन नज़र आता है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो ये नज़र नहीं आता, लिहाज़ा जब 
ज़मीन सूरज और चाँद के दरम्यान में आ जाये तो ज़मीन की रुकावट की वजह से चाँद पर रोशनी नहीं 
पड़ती। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। और ये क्मरी महीने की तेरह या चौदह तारीख़ को हो सकता है, आगे 
पीछे नहीं। और जब ज़मीन और सूरज के दरम्यान चाँद आ जाये तो सूरज के जितने हिस्से के सामने चाँद 


आ जायेगा, वह ज़मीन पर नज़र नहीं आयेगा। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं और ये क्रमरी महीने के आख़री 
एक दो दिलों में हो सकता है, आगे पीछे नहीं। सूरज और चाँद का ग्रहणाना ज़मीन और चाँद की रफ़्तार के 
हिसाब से है, लिहाज़ा वक़्त से पहले इनका ठीक ठीक हिसाब लगा कर बताया जा सकता हैं। (4) 
'डराता है' वैसे सूरज का गुरूब होना और महीने के शुरू और आख़िर में पूरे चाँद का नज़र न आना भी 
ग्रहण के मिल ही है मगर चूंकि ये रोज़मर्र हैं, इसलिये इन पर कोई हैरत या अचम्भा नहीं होता मगर 
ग्रहण कभी कभार होता है, इसलिये इस पर हैरत होती है और इन्सान ख़ौफ़ज़दा हो जाता है और अल्लाह - 
तख्ाला की निशानियों से नसीहत हासिल करने के ज़्यादा क़रीब हो जाता है। और ऐसे मौक़े पर हुक्म भी 
यही है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ़ रूजू किया जाये। 


बाब : (2) 
सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व 
तकबीरात कहना और दुआ माँगना 


(१467) हज़रत अब्दुररहमानं बिन समुरा (-$) 
बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में तीर 
अन्दाज़ी कर रहा था कि सूरज को ग्रहण लग 
गया। मैंने अपने तीर इकट्ठे किये और दिल में 
अज़्म किया कि मैं ज़रूर जाकर देखूंगा कि 
अल्लाह के रसूल (&) इस मौक़े पर क्या 
तरीक़ा इख़ितयार फ़रमाते हैं। में आपकी पिछली 
जानिब से आपके क़रीब आया। उस वक़्त आप 
मस्जिद में थे। आप तस्बीह व तकबीर पढ़ने लगे 
और दुआ करने लगे यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म 
हो गया, फिर आप उठे और आपने दो रकअतें 
पढ़ीं और चार सज्दे किये। 


तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 63, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 84. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरज या चाँद ग्रहण लगने से पहले दो रकअतें पढ़ी जायेंगी, जिस क़द्र 
लम्बी पढ़ी जा सकें! फिर तस्बीहात, तकबीरात पढ़ी और दुआएँ माँगी जायेंगी ताकि ग्रहण ख़त्म हो 


जाये। (2) मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता है कि शायद तस्बीहात, तकबीरात और दुआएँ पहले हैं और 
नमाज़ बाद में। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम रिवायात इसके 
ख़िलाफ हैं बल्कि सहीह मुस्लिम में अब्दुर्रहमान बिन समुरा (.$) ही से मरवी है, वह बयान करते हैं कि 
मैं जब मस्जिद में पहुँचा तो रसूलुल्लाह ($%) नमाज़ में थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 92) 
याद रहे अगरचे कुछ अइम्मा व मुहक़िक़ीन ने इसकी मुख़्तलिफ तावीलें की हैं लेकिन दलाइल की रू से 
और जमीअ रिवायात को जमा करने से यही मोक़िफ़ राजेह मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत में नमाज़ 
से पहले तस्बीह व तकबीर और दुआ का ज़िक्र करना किसी रावी की गलती ओर वहम है। बल्लाहु 
आलम! और शैख़ अल्बानी (४६५४) भी इस हदीस़ की तहक़ीक़ में यही कुछ लिखते हैं, फरमाते हैं: 

(अम्मा नहनु फ़नराहा ख़तअम्‌ मिम बज़ज़िर्रवाति अनिल हरीरी, वल्‍लाहु आलम) मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (%) लिसलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 68-74,, रक़्मुल हदीस: 4, व 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 6/389-39) (3) ग्रहण के मौक़े पर नमाज़, तौबा और 
तस्बीहात का हुक्म है। गोया मज़ाहिंरे कुदरत में किसी क़िस्म की तब्दीली से हममें भी इबरत पज़ीरी आनी 
चाहिए और दुनिया से मुँह मोड़ कर अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जा होना चाहिए। 


बाब : (3) 


सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 


॥ ०८+४०५७५-८० ४०८ ४0.50, .«0॥ । 


(4462) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#») से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'सूरज 
और चाँद किसी की मौत वहयात की वजह से. ५7, के ५; 52 
बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की... ४“ “| ७ *& कली & उसी 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब तुम उन्हें. 2७ # 4॥ 2,2५ $& 5८ .2 ४ २६६ 
ग्रहण की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो।' ०५२ 3५५४ १ >80 ८4६॥ 8 " 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 042, व जप ७ उ्ो प्यडक 2५2 ४; 


मुस्लिम, हदीस: 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: है, ७६.४: ७ ७४ 
कप - "5 ५४,०४३ ४५ (/५७४४॥ 
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58425: 22] दुबूफ औरनगने दुबू हे मुताश्तिक अहकने-गहाइल 0. | 


दूत 


बाब : (4) 00:४५ 
चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म >6॥3,2/5:5:४0.50 9) 


(463) हज़रत अबू मसक़द (क) से: मन्कूल है, 


रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद. 


किसी की मौत की बिना पर बेनूर नहीं होते बल्कि 
ये तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। जब तुम 
इन्हें (इस हाल में) देखो तो नमाज़ पढ़ो।' 

तख़रीज : (सनद प्रही) बुख़ारी, ह: 057, व मुस्लिम, 
हदीस: 9, घुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 845. 


बाब : (5) 
ग्रहण के मौक़े पर सूरज ओर चाँद के रोशन 
होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म 


(464) हज़रत अबू बकरा (:$) से मरवोी है, 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया; 'सूरज और चाँद 
अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की 
बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें ग्रहण 
की हालत में देखो तो ममाज़ पढ़ो यहाँ तक कि 
ये हालत ख़त्म हो जाये।' 

तमबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 040, सुनन 
अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीस: 846. 


(465) हज़रत अबू बकरा (&) बयान करते 
हैं कि हम नबी ($४) के पास बैठे थे कि सूरज 
, को ग्रहण लग गया। आप अपना कपड़ा घसीटते 
हुये उठे, फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक 


७ 2७ 2 8 <"+६ ४: 
पे (9 २४ ..2५5) ६६ «४९ 
6 40 2.०८ ४७ ७ २,४६७ | 


५ 4 >ऐं 5५ 3 ६8४ /४ 


धर 


"०5 ५४,2३५ 55 


50 9 "8 4 4.2. 26 36 69५ 
५४ 48 # 40 »ऐ ७ ;्ी बी 
58 डछ्र क ॥र्ग >ण 2५55 3 

" क ((# कक ६४५४ 


यम 4 मय सा थ उप 0 
छं> ४७ 3७ ७: )५७ ४9 


४ डए 0 &+ फ्री ल्‍+ डी 


कि सूरज स्राफ़ रोशन हो गया। ०७ 4४६५७ ०:०5) & ५.६ ६ 
(465) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ऊर् ६9 ४५ २३४ 2490 ५4:53 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847. 3५0 <६ 

- <७४ _# 5८४५ 


बाब : (6) ग्रहण की नमाज़ के लिये 00: 
ऐलान करने का हुक्म 95 08902590५ »9] 

(१466) हज़रत 2328%409 2४ हैंकि 08 ०० >| 5८४ ७ 2८ ०: 
स्सूलुल्लाह (%) के दौर में सूरज को ग्रहण लग... 50 .८ ,०>5$9 .« .:.;॥ ४६४ 
गया। तो आपने एक ऐलान करने वाले को हुक्म. “77 ४ त की 2 हम 
दिया कि वह ये ऐलान करे कि नमाज़ (नमाज़े “५ ४४5 4४५ ८६ .3/ नह 
कुसूफ़) के लिये जमा हो जायें। लोग जमा हो. 4४ ४-० 20 2५५ :५+ (५5 /-+० 
गये और उन्होंने स्रफ़बन्दी की तो आपने उन्हें दो. ५७ «0 ,-० ८6980 &5 ०५५ 

रकअतें चार बल और चार आर क बस &»७ 79:०॥ $/ ५9४ ७७ ०४५० 
(१466) ता़रीज : (सपद म्रही) बुख़ारी, हदीस... रण ५५ >क 5० ्ड5 
065, १066, व मुस्लिम, हदीस: 90/4, सुनन अल हे मह ५ ड़ इकाई का 
कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 849. * जज &9 >#+5 (ह #७८५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़ान के राइज होने से पहले फ़र्ज़ नमाज़ के लिये इन्हीं लफ़्ज़ों 
(अससलातु जामिअतुन) से बुलाया जाता था। अब अगर किसी नफ़ल नमाज़ के लिये बुलाना हो तो 
इन लफ़्ज़ों से ऐलान किया जा सकता है। अज़ान स्रिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये है। (2) चार रुकू' नमाज़े 
कुसूफ़ के बारे में ज़्यादा मोतबर और औस़क़ र्वायात एक रकअत के अन्दर दो रुकू की हैं। कुछ 
मुहद्दिसीन ने तीन, चार और पाँच रुकू की रिवायात को भी स़ही मान कर ये मौक़िफ़ इस़ितयार किया है 
कि कुसूफ़ के वक़्त के हिसाब से रुक्‌ कम व बेश किये जा सकते हैं। दो से पाँच तक। लेकिन हक़ीक़त 
ये है कि अहादीस़ में सिर्फ़ एक कुसूफ़ का ज़िक्र है और वह कुसूफ़ 28 शव्वाल 0 हिजरी का है जिस 
दिन आपके फ़रज़न्द अर्जमन्द इब्राहीम (:#) फ़ौत हुये थे क्योंकि हर रिवायत में मौत व हयात का 
ज़िक्र है। और जाहिर है कि एक नमाज़े कुसूफ़ में आप (#8) एक ही तरीक़ा इख़ितयार फ़रमा सकते थे 
और वह मोतबर रिवायात के मुताबिक़ दो रुकू वाला है। इस मसले की तफ़्स़ील पीछे इब्तेदाइये में 
गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। (3) अहनाफ़ आम नमाज़ की तरह 


नमाज़े कुसूफ़ में भी हर रकअत में एक ही रुकू के क़ाइल हैं मगर इस तरह सही और स़रीह कप्तीर 
रिवायात, यानी बुख़ारी व मुस्लिम की आला पाये की रिवायात अमल से रह जायेंगी और नमाज़े 
कुसूफ की ख़्सूसी अलामत ख़त्म हो जायेगी। अगर ईदैन में ज़्यादा तकबीरात, जनाज़े में करवाम की 
ज़्यादा तकबीरात और नमाज़े विल में दुआ-ए-कुनूत का इज़ाफा अहादीस़ की बिना पर हो सकता है 
तो स़लाते कुसूफ़ में इन्तेहाई मोतबर और सही रिवायात की बिना पर एक रुंकू का इज़ाफ़ा क्यूँ काबिले 
तस्लीम नहीं? सोचिये! हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। 


३५०४9 58 3,६50 

(१467) नबी (#%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा. 5& 0७ ,/४ .४ ,७ ५ 45७ ०; 
हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं. कि 
रसूलुल्लाह(%) की ज़िन्दगी में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आप (%) मस्जिद की तरफ़ निकले।. “४ 3 (४6 & 53% (6; ४४ 
खड़े हुये और अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने. <७ ..., « « बा (/« 25580 ६35 
आपके पीछे स़फ़ें बाँधी। इस तरह आपने (दो. #& 40 ),25 5७ जे 2590 >:ड 
रकअतों में) चार रुक्‌ू और चार सज्दे मुकम्मल 8 ०.52 भी जड़ 202: ८55 
किये। और पलटने (फ़ारिंग होने) से पहले सूरज. 7; “7 हि हे 4) 2२० स्ट् 
रोशन हो गया (ग्रहण ख़त्म हो गया) & ग#ड5७ 5 उधा ० 855 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 046, व मुस्लिम,. >> >िटी3 >जट- छः फ्षडड 
ह: 90/3, सुनन अल कुब्स लिननसाई, ह: 850. - ७.53 3४ 


5# 9 +> 3० 4 «४६ ८४ 24० 


ह। बाब : (8) ७): 


नमाज़े कुसूफ़ कैसे पढ़ी जाये? 


हि जि स। 3, 8 कक 5< ६ 


> क#५-] ६० कट 52% ७:/ 
ब्की ++ + 3४४ ७५ ०७ ८2५ 


(468) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने सूरज ग्रहण के वक़्त 
आठ रुकू और चार सज्दे किये। (यानी हर है ००० 2 
प्जई+ ७ ०६ ५०४५ 4+ ५० ० 


कुयूफ और नमाने कुशू से मुतल्लिक अहकानो-जलाइल 82.४ * 30 
रक्त में चार रुकू किये का प्र का ] ह« ई 
हज़रत अता से भी इसी किम की रिवायत आती है। पे हा आता े हित 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 908, सुनन &/५ हट रण धरती न ४5 
अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 857. - ४४ ॥& 2५८ ५० . #- 
फ़ायदा : इस (मज़्कूरा) स्वायत में हज़रत इब्ने अब्बास (&) के शागिर्द ताऊस हैं। इमाम साहिब का 
मक़सूद ये हे कि यही स्वायत हज़रत अता भी हज़रत इब्ने अब्बास से बयान करते हैं। निचली सनद वही है। 


(469) हज़रत इब्मे अब्बास (.&) से रिवायत 5५ , 255 ३ «६ 58 4० ७:3॥ 
है कि नबी (58) ने ग्रहण के वक़्त नमाज़ पढ़ी। है (१६ 2 ७६४७ ७ ६:४५ 
पहले क्िरअत की, फिर रुकू किया, फिर 7 ४ ४ हु ४ हर 
क़िराअत की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत ९ पर ०४ | 9 92४ &* 
की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत की, फिर ५ >> 4 ».., «५ «0॥ 
रुकू किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी ] | 

रकअत भी इसी तरह पढ़ी। (यानी हर रकअत में जय 6:6 ४ के 


चार रुकू किये।) फहआ5 #० # 6: # # # हैं: # 
तख़रीज : (सनद प़रही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल मा 
कुब्शा लिननसाई, हदीस़: 852 


सिल्क (9) ५ ५0७ 2० 5<।६३४ ७) :५ 
इब्मे अब्बास (<&) से नमाज़े कुसूफ की | |. ६७..८। ये 
पक और ८४५०५ 


(१470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४ ,.... थ्र््म थ 3+ ४:२४ 
(#) से मरतरी है कि रसूलुल्लाह (%) ने सूरज 
ग्रहण के दिन दो रकअतों में चार रुकू और चार | ्ी हु हि 
सज्दे किये। (यानी हर रकअत में दो रुक्‌ किये). हैं <# 'छडीजी हज अर 
(१470) तख़रीज : (सनद ग्ही) मुस्लिम, हदीस: 3 55 32+ (८:/95 ८ ५५६ >: 
902, बुख़ारी, हदीस: !046, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, फ् टला हर री ७४ 3५ 


हदीस़: 853. हर पी शत ($ , ६ ६१ 
$# «६ & के 0४७ 5४॥ 


3 पी ज 9म चबओ ८5 


बाब : (0) 


ह्ल् कुसूफ़ की एक और सूरत 


(4477) हज़रत अता बयान करते हैं कि मैंने 
हज़रत उबैद बिन उमैर को कहते सुना कि मुझे उस 
शख़िसियत ने बयान किया जिन्हें मैं क्रतुअन सच्चा 
समझता हूँ। मेरा ख़्याल है उनका इशारा हज़रत 
आयशा (:&) की तरफ़ था। उन्होंने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आपने लोगों को बड़ा लम्बा क़याम 
करवाया। क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, 
फिर क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, फिर 
क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू फ़रमाते थे। आपने 
दो रकअतें पढ़ीं। हर रकअत में तीन रुकू थ्ले। 
तीसरा रुकू करने के बाद सज्दा किया यहाँ तक 
कि इतने लम्बे क़्याम की वजह से उस दिन कुछ 
लोगों पर गशी की हालत तारी हो गई और उन पर 
पानी के डोल बहाये गये। जब आप रुकू को जाते 
तो अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर 
- उठाते तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहते। आप 
नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिंग हुये जब सूरज 
बिल्कुल रोशन हो गया। आप (तक़रीर के लिये) 
खड़े हुये। अल्लाह तआला की हम्द व सना की 
और फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत व 


जा 40 १५०५ # ६ ५; थी 2२5 
४4५ ४५४ ६$ 0 ५७ ०६ | 
- मल &5 22४5: ००४४: हा 
॥ (/९): कह | 
3%)४0.७ ७25] (» 


9 ७ 2७ 2) 5 २५० ४:४४ 
2४ 2७ ८68८ 


४ <७८ 2८ ७ 5 <७०८ ०४७ 


रब च्ष्र ध] 
42 4 <2298 5 ७ (4 
जह ए4-४ ४४४ 36 ४ 42७ 
ह३ 4०० 40) /० थी 0325 :+ 
है >ी३ (४6 45 ७ 6५ ४ 
&5 # (४ # 65% # (४६ # &५ 
#४; २४१४; ४ ०४ ५८६४५ 6५ 
#5 3७० ६ # 5० ६ 40७ 865: 
० ४ 2७०० ॥| +# ४ ४४ 
40 " &; 8] ०.६ :& #6 ४५ ८८१७ 
द्] हक| हा जी | &2 ॥|3 . " #<]] 
थक जआओए हर | । 3०० 
3७ 5 55 20 4.55 ;४ 2.09 
>्छ0 9४५५७५ १ ८3 4 8 " 


हयात की बजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि वह तो. [| जप ७५ 3छी ५55 2९४० ४ /र्म 
अल्लाह तझाला की निशानियों में से दो ... 28:50 ६ ४५. + 5 ४ 
निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला तुम्हें उनके ज़रिये. 27 ४१ ४“ है >#४ ४5 


से डराता है, लिहाज़ा जब वह बेनूर हो जायें तो >एड्क 555५ 
ख़ौफ़ज़दा होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र शुरू 
कर दो यहाँ तक कि बह रोशन हो जायें।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 90/6, सुनन 

अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 854. 

(१472) हज़रत आयशा (#2) से रवायत है. १७ ७5४ 38 ८७5) 5४ 5७८॥ ७; 
कि नबी ($%) ने चार सज्दों में (यानी दो 
रकअतों में) छः रुकू किये। (राबी-ए-हदीस़ ; 
इस्हाक़ कहते हैं कि) मैंने मुआज़ (इब्ने. 7४ सकी ४ 4४४ <+ ४) 77७ 
हिशाम) से कहा: ये नबी(#) से है? उन्होंने. «0 /« ८०8 9 «८5७ ६० 2८ 
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4६99 459 2७ ,... ०.५ ०0 
फ़ायदा : हदीस़ नम्बर 468 से यहाँ तक हर रकअत के रुकूओं की तादाद में इड़ितलाफ़ है। दो, तीन 
और चार। तीन और चार रुकू की रिवायात क़लील हैं। कस़ीर रिवायात (साबिक़ा और आइन्दा) दो 
रुकू के बारे में हैं। कुछ मुहद्दिस्रीन ने ये मोक़िफ़ इड़ितियार फ़रमाया है कि कुसूफ़ के मुख्तलिफ 
वाक़िजआत में रसूलुल्लाह (#8) ने मुख्तलिफ़ रुकू फ़रमाये। ये तत्बीक़ बहुत मुनासिब थी अगर 
वाक़िअतन अहादीस़॒ में मुख़तलिफ़ कुसूफ़ों का ज़िक्र होता मगर तहक़ीक़ से मालूम होता है कि 
अहादीसन में सिर्फ एक सूरज ग्रहण का ज़िक्र है। अगरचे आपकी ज़िन्दगी में बहुत सी दफ़ा ग्रहण लगा 
होगा। (इसकी तफ़्स्ीली बहस़॒ पीछे हदीस़ नम्बर 4466 और इब्तेदाइये में गुज़र चुकी है) इसी तरह 
आपकी ज़िन्दगी में कई दफ़ा चाँद ग्रहण का वक़ूअ हुआ होगा मगर अहादीस़ में किसी भी चाँद ग्रहण 
का ज़िक्र नहीं आया, लिहाज़ा सही बात यही है कि अहादीस़ में से दो रुक्‌ वाली अहादीस़ असहह व 
अक्सर हैं। इन्हीं को तर्जीह होगी। बाक़ी में वहम है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी 
किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


। . ब्राब: (33) 
| सय्यदा आयशा स़रिद्दीक़ा (+) से मरवी 
|__ नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत 


द्व्< ६&0£ 4६ दभश ८ 
426 ८54५ ६४ 


(473) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($#8) की हयाते तय्यबा में सूरज को. 
ग्रहण लग गया। आप (नमाज़ के लिये) उठे। 
अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने भी आपके पीछे 
स़फ़ें बाँधी। रसूलुल्लाह (%४) ने लम्बी क्रिराअत 
फ़रमाई, फिर अललाहु अकबर कहा और लम्बा 
रुकू किया, फिर अपना सर. उठाया और 
समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
कहा, फिर क़याम शुरू कर दिया और लम्बी 
क़िराअत की जो कि पहली क़िराअत से कम थी, 
फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू 
किया जो पहले रुकू से कम था, फिर 
समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
कहा, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रक्त में 
भी इसी तरह किया। ओर चार रुकू और चार 
सज्दे मुकम्मल किये। आपके (नमाज़ से) 
फ़ारिग होने से पहले सूरज मुकम्मल रोशन हो 
चुका था, ।फेर आप खड़े हुये और लोगों को 
ख़ुत्था दिया। अल्लाह तआला की हम्द व स़ना 
की जिसका वह अहल है, फिर फ़रमाया: 'सूरज 
और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से 
दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात 
की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें 
(अहण लगा हुआ) देखो तो नमाज़े कुसूफ़ शुरू 
कर दो यहाँ तक कि ग्रहण को हालत ख़त्म हो 


। 
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ब्ड्र 


जाये।' और रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया: 'मैंने 
इस (नमाज़ के) क़याम के दोरान में हर चीज़ 
देख ली जिसका तुमसे वादा किया गया है। जब 
तुमने मुझे आगे बढ़ते हुये देखा था तो दरअस़ल 
मैंने जन्नत से एक ख़ोशा तोड़ने का इरादा किया 


(0७४ * 34 
हुं: # ०७ ४५४५ ॥5 2७२ 
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था। और जब तुमने मुझे पीछे हटते हुये देखा था 


मम म्ट्य 9०22 
तो दरअस़ल मैंने जहन्मम को देखा था कि उसके पा तक कि कर किक, 
मुख्तलिफ़ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे थे, और. ४ ८ ## सर खा हा 
मैंने जहन्नम में अप्र बिन लुहय को देखा और ये. ४७ <255 ४#0 ७५४3 &> #४ 
वह शख्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवर खुले. * (॥020 <६- «7 9५ (#४ ७ 
छोड़ने की रस्म डाली।' 20000 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 90/3, बुख़ारी, 

हदीस: 046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 857. 

फ़बाइद व मसाइल : () इस रिवायत में नमाज़े कुसूफ के दौरान जन्नत व जहन्नम और दूसरी 
पोशीदा चीज़ें देखने का भी ज़िक्र है। आपका ये देखना बेदारी में था। और सिर्फ आपके साथ ख़ास़ था, 
यानी स़हाबा को वह चीज़ें नज़र न आती थीं। इस क़िस्म के देखने को तस़्व्बुफ़ की इस्तेलाह में कश्फ़ 
कहा जाता है। अम्बिया (४७०) को ये अक्सर होता था। कभी कभार गैर अम्बिया के साथ भी ऐसे 
वाक़िआत हुये हैं। मोतबर रिवायत की सूरत में ऐसा वाक़िया तस्लीम किया जायेगा। ये उनकी करामत 
और उसका शुमार अल्लाह तञआला की निशानियों में होगा। इस सूरत में साहिबे कश्फ़ के अलावा 
बाक़ी लोगों को वह चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, इसलिये उन्हें ताज्जुब होता है, जेसे सहाब-ए- 
किराम (.#$) को आपके आगे बढ़ने और पीछे हटने पर ताज्जुब हुआ। उनकें लिये आपने वज़ाहत 
फ़रमाई। (2) 'हर चीज़' यानी शारेहीन ने इसमें अल्लाह तआला को भी दाख़िल समझा है, मगर 
सराहत के बगैर इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी जसारत है। जबकि कुर्जान मजीद में है: (लन 
तरानी) (अल आराफ़ 7/43) और (ला तुदरि कुहुल अब्सारू) (अल अन्झाम: 6/03) यानी 
अल्लाह तआला को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ अगले जहाँ (आख़िरत में) मोमिनीन को 
अल्लाह ताला का दीदार नस़ीब होगा। अल्लाह तञआला हमें भी उनमें शामिल फ़रमाये। 


(474) हज़रत आयशा (&#) फ़रमाती हैं कि 85 0७ न्कार। 0) 5७० 0.७ 
रसूलुल्लाह (%8) के ज़माने में सूरज को ग्रहण ज लग | हट ७ 500 


(सुनन नसाई &3:25% (2[ दल और नगागे कुल हे सुवाश्लिक अहकानो-जलाइल 


लग गया तो ऐलान किया गया: नमाज़ की 
जमाअत होनी है। लोग इकट्ठे हो गये तो 
रसूलुल्लाह ($%६) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। और 
(दो रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे किये। 


(१474) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 466, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 858. 


(475) हज़रत आयशा (.$&) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) के दौर में सूरज को ग्रहण लग 
गया तो रसूलुल्लाह (8) ने लोगों को नमाज़े 
कुसूफ़ पढ़ाई। आपने क़याम फ़रमाया और बहुत 
लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया और 
बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर क़याम फ़रमाया 
और लम्बा क़याम फ़रमाया लेकिन ये पहले 
क़याम से कम था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्ला 
रुकू फ़रमाया लेकिन ये पहले रुकू से कम था, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी 
रक्त में भी ऐसे ही किया, फिर फ़ारिग हुये तो 
सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था, फिर आपने 
लोगों को ख़ुत्बा दिया। अल्लाह की हम्द व सना 
क्री, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद 
अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की 
वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ये सूरते हाल 
देखो तो अललाह ताला से दुआएँ करो और 
अल्लाह तझला की बुजुर्गों बबान करो और 
स़्दक़ात करो।' फिर फ़रमाया: “'ऐ उप्मते 
मुहम्मद! कोई शख़्स अल्लाह तआला से बढ़ 
कर इस बात पर गैरत नहीं करता कि उसका कोई 
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गुलाम या लौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! 
अल्लाह की क़सम! अगर तुम वह चीज़ें जान लो 
जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हँसो और बहुत 
ज़्यादा रोओ।' 


तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम: 90, बुख़ारी:044, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, ह: 859, मौता: /86 

(4476) हज़रत आयशा (:$) फ़रमातो हैं कि 
एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगीः 
अल्लाह तञ्ञला तुझे क़ब्र के अज़ाब से बचाये। 
हज़रत आयशा () ने कहा ऐ अल्लाह के 
रसूल! (#४) क्‍या लोगों को क़ब्रों में अज़ाब 


होगा? तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: "मैं 


अल्लाह की पनाह में आता हूँ।! हज़रत 
आयशा(.) बयान करती हैं कि नबी (%&) एक 
दफ़ा निकले। इतने में सूरज को ग्रहण लग गया। 
हम सब हुज्रे में चले आये। हमारे पास बहुत सी 
औरतें इकट्ठी हो गईं। अल्लाह के रसूल (%&) भी 
तशरीफ़ ले आये। ये चाश्त (दिन चढ़ने) के 
वक़्त की बात है, फिर आपने लम्बा क़याम 
फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर 
उठाकर दोबारा क़याम किया लेकिन ये पहले 
क़याम से कम था, फिर पहले रुकू से कम रुकू 
किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत के 
लिये खड़े हुये और इसमें भी उसी तरह किया 
मगर इस रकअत के क़याम व रुकू पहली रकअत 
के मुक़ाबले में कम थे, फिर सज्दे किये और 
सूरज भी पूरा रोशन हो गया। जब आप नमाज़ से 
फ़ारिग हुये तो मिम्बर पर बैठ गये और (तक़रीर 
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के दोरान में) फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा लोगों को 
क़ब्रों में फ़ित्त-ए-दज्जाल की तरह आज़माया 
जायेगा।' हज़रत आयशा (-#$) फ़रमाती हैं कि 
इसके बाद हम आपको, अक्सर अज़ाबे क़ब्र से 
पनाह माँगते सुनते थे। 

(476) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
049, 050, व मुस्लिम, 903, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: १860. 

फ़ायदा : भज़ाबे क़॒ब्र के बारे में हज़रत आयशा (-#) के सवाल का जवाब मुब्हम है। मुमकिन है उस 
वक़्त तक रसूलुल्लाह ($%६) को अज़ाबे क़ब्र कौ तफ़्सील न बतलाई गई हो और नमाज़े कुसूफ़ के 
दौरान में दूसरे इन्किशाफ़ात की तरह अज़ाबे क़न्र का भी इन्किशाफ़ किया गया हो। फ़ित्न-ए-दज्जाल 
चूंकि बहुत बड़ी आज़माइश है, इसलिये अज़ाबे क़ब्र, यानी क़ब्र के सवाल व जवाब को इससे तश्बीह 
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बाख : (2) 


नमाज़े कुसूफ़ की एक और झूरत 


(477) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत है 
कि एक यहूदी औरत मेरे पास कुछ माँगने आई। 
वह कहने लगी अल्लाह तआला तुझे अज़ाबे 
क़न्र से बचाये। जब रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ 
लाये तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
लोगों को क़न्रों में अज़ाब दिया जायेगा? आपने 
फ़रमाया: “मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' 
फिर आप सवारी पर सवार होकर कहीं गये। 
इधर सूरज को ग्रहण लग गया। मैं दूसरी औरतों 
के साथ हुज्रों के दरम्यान खड़ी थी कि 
रसूलुल्लाह ($#) सवारी से उतर कर तशरीफ़ 
लाये अपनी नमाज़ की जगह में पहुँचे, फिर 
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(3/ 

लोगों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की, चुनांचे 
आपने क़याम किया और बहुत लम्बा क़याम 
किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया और लम्बा क़याम 
किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया. और देर तक खड़े रहे, 
फिर सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर 
(दूसरे सज्दे के बाद) खड़े हुये और पहले 
क़याम से हल्का क़याम किया, फिर पहले रुकू 
से हल्का रुकू किया, फिर अपना सर उठाया 
और पहले क़याम से हल्का क़याम किया, फिर 
अपने पहले रुकू से हल्का रुकू किया, फिर सर 
उठाया और पहले से कुछ कम देर खड़े रहे इस 
तरह चार रुकू और चार सज्दे हुये। इधर सूरज भी 
रोशन हो गया, फिर आपने (ख़ुत्बे के दौरान में) 
फ़रमाया: 'तुम्हें क़ब्रों में फ़ित्म-ए-दज्जाल की 
तरह आज़माया जायेगा।' हज़रत आयशा (.$) 
बयान करती हैं: इसके बाद मैंने आप (%४) को 
अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना। 

(१477) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़े: 864. 


(4478) हज़रत आयशा () से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने सूरज अहण के मौक़े पर 
ज़म ज़म के चबूतरे पर नमाज़ पढ़ी, इसमें चार 
रूकू किये और चार सज्दे किये। 


(4478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 903, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 862. 
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फ़ायदा : इस हदीस़॒ में 'ज़मज़म' का ज़िक्र किसी रावी का वहम है क्योंकि रसूलुल्लाह (%४) से नमाज़े 
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कुसूफ़ मदीना मुनव्वरा ही में साबित है और मुहक़क़ क़ौल के मुताबिक़ वह भी सिर्फ़ एक दफ़ा, लिहाज़ा 
ये लफ़्ज़ लाज़िमन रावी का वहम है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/424, 425, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रकम; 476) 


(479) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 
से रिबरायत है कि रसूलुल्लाह (58) के ज़माने में 
एक सख़त गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह ($४) ने अपने स्हाबा को नमाज़े 
कुसूफ़ पढ़ाई। आपने बहुत लम्बा क़थाम 
फ़रमाया यहाँ तक कि लोग गिरने लगे, फिर 
आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया, 
फिर आपने सर उठाया तो लम्बा क़याम 
फ़रमाया, 'फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू 
फ़रमाया, फिर सर उठाया तो काफ़ी देर खड़े रहे, 
फिर दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और दूसरी 
रकअत भी उसी तरह पढ़ी। (क़याम के दौरान 
में) आप आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हटते थे। तो 
इस तरह ये चार रुकू ओर चार सज्दे हुये। लोग 
कहा करते थे कि सूरज और चाँद को किसी 
अज़ीम सरदार की वफ़ात पर ही ग्रहण लगता है। 
(आपने फ़रमाया:) “ये दोनों अल्लाह तआला 
को निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जो 
अल्लाह तआला तुम्हें दिखाता है। तो जब उनमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन 
अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 863. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये रिवायत: 4473. 
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बाब : (3) 
नमाज़े कुसूफ़ की एक ओर सूरत 


(480) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#&) 
बयान करते हैं कि स्सूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
सूरज को ग्रहण लग गया। आपके हुक्म से ऐलान 
किया गया कि नमाज़ की जमा होनी है। 
रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को दो रुकू के साथ 
एक रक्त पढ़ाई, फिर आप खड़े हुये और दो 
रुकू के साथ एक और रकअत पढ़ी। हज़रत 
आयशा (#) फ़रमाती हैं कि इससे ज़्यादा 
लम्बा रुकू और सज्दा मैंने कभी नहीं किया। 
मुहम्मद बिन हिम्यर ने (इस र्वायत के बयान में) 
मरवान की मुख़ालिफ़त की है। 

तमख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ॥045, व 
मुस्लिम, ह: 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 3864. 
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फ़ायदा : ये मुख़ालिफ़त सनद में भी है ओर मतन में भी जेसा कि आइन्दा हदीस़ से वाज़ेह हो रहा है। 
सनद में मुख़ालिफ़त ये है कि मरवान ने यहया बिन अबी कस्ीर का उस्ताद अबू सलमा बताया है 
जबकि इब्ने हिम्यर ने अबू तुआमा। ओर मतन में मरवान ने सज्दा कहा है जब कि मुहम्मद बिन हिम्यर 
ने सज्दतैन (दो सज्दे) कहा है। 

(१484) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग 
गया तो रसूलुल्लाह (%#४) ने (पहली रकअत में) 
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दो रुकू और दो सज्दे फ़रमाये, फिर आप खड़े ध् 
हुये और (दूसरी रकअत में भी) दो रुकु और दो. 85 ८ ४-3 2७ ८ 22 ४॥ 


सज्दे फ़रमाये। इतने में सूरज रोशन हो गया। 28; ,.., ५७ ४0 ० 40 4.०५ 


कुचूफ और नगाजे दुचयूफ ले नुवाल्लिक अहकानो-मसाइल 


हज़रत आयशा (.#) फ़रमाया करती थीं: 

रसूलुल्लाह($४) ने इससे लम्बा रुकू और सज्दा 

क्रभी नहीं किया। 

अली बिन मुबारक ने मुआविया बिन सलाम की 

मुख़ालिफ़त की है। 

(१48) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्र 
लिन्नसाई, हदीस़: 865. 


दरलदड परेड: हैक 66 ६ परत 
६6५ 458; . ५ ># ८56 
००५७ 0० 40 2.25 #&< ७ २३६६ 
. 4 २ ७४१ &; ५ 8४०... 


फ़ायदा : इस मुख़ालिफ़ात की वज़ाहत आइन्दा हदीस़ में हो रही है कि अली बिन मुबारक ने ये 
: रिवायत हज़रत आयशा (.$) की तरफ़ मन्सूब की है जबकि मुआविया बिन सलाम ने इसे हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन अम्र (:$) की तरफ़ मन्सूब किया है। 


(4482) हज़रत आयशा (:$) बताती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (58) के दौर में सूरज को अहण लगा तो 
आपने बुज़ू फ़माया और हुक्म दिया तो ऐलान 
किया. गया कि नमाज़ की जमाअत होनी है, फिर 
आपने क़याम शुरू फ़रमाया और नमाज़ में बहुत 
लम्बा क़याम फ़रमाया। हज़रत आयशा(%) ने 
फ़रमाया: मेरा अन्दाज़ा है कि आपने सूरह बक़रः 
पढ़ी, फिर आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू 
फ़रमाया, फिर फ़रमाया: समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा, फिर क़याम किया जिस तरह पहला क़याम 
फ़रमाया था। सज्दा नहीं किया, फिर रुकू में गये, 
फिर सज्दा क्रिया, फिर खड़े हुये और इस रकज़त में 
भी पहली रकअत की तरह दो रुकू और दो सज्दे 
किये, फिर (तशहहुद में) बैठे। इतने में सूरज भी 
रोशन हो गया। 

(१482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/98, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 866. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'मेरा अन्दाज़ा हे' इससे इस्तेदलाल किया गया हे कि नमाज़े कुसूफ में 
क़िराअत आहिस्ता होनी चाहिए। अगर'आप जहर फ़रमाते तो अन्दाज़ा लगाने की क्‍या ज़रूरत थी? 
हालांकि आगे स़रीह रिवायत (495) आ रही है कि आपने बलन्द आवाज़ से क्रिरशअत की और वह 
रिवायत भी हज़रत आयशा (.$) ही से है। और वह स़हीहैन की रिवायत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 065, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (5)-907) स़रीह रिवायत के मुकाबले में जो असहह भी है, 
एक मुब्हम रिवायत को तर्जीह नहीं दी जा सकती। बल्कि स़रीह रिवायत को तर्जीह होगी या तत्बीक़ दी 
जायेगी कि आपने क़िराअत जहरन की थी मगर मज्मज़ ज्यादा दूर होने की वजह से क़िराअत सुनाई नहीं 
दे सकी थी। या दूर वालों को आवाज़ तो सुनाई देती थी मगर समझ में नहीं आती थी कि आप क्या पढ़ 
रहे हैं? तभी तो हज़रत आयशा (:%) जहर की रिवायत भी बयान फरमाती हैं और अन्दाज़ा भी लगा रही 
हैं। कुछ अहले इल्म ने ये तत्बीक़ बयान की है कि तवीले ज़माना की वजह से आपको याद न रहा कि 
नबी (%) ने क्‍या क़िराअत की थी, इसलिये तख़मीना बयान किया लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 
(2) इस रिवायत और रिवायत नम्बर 480 में इड़ितस़ार है कि दो सज्दों की तफ़्सील नहीं सिर्फ़ सम्दे 
का ज़िक्र है क्योंकि नमाज़े कुसूफ़ आम नमाज़ से सिर्फ़ रुकू में मुख्तलिफ़ है, इसलिये रुकू की तफ़्सील 
बयान कर दी कि वह एक रकअत में दो थे मगर सज्दे तो इत्तेफ़ाक़न हर नमाज़ में एक रकअ्रत में दो ही हैं, 
लिहाज़ा इसे मुन्हम ज़िक्र कर दिया। कोई शख्स भी एक सज्दे का क़ाइल नहीं। इमाम साहिब ने शायद 
ज़ाहिर अल्फाज़ के पेशे नज़र इसे 'एक ओर सूरत” बना दिया, वरना ये कोई सूरत नहीं, और एक क़ौल ये 
भी है कि यहाँ तसहीफ़ वाक़ेअ हूई है। अस़ल में फ़ी सज्दतिन था, गलती से व सज्दतिन हो गया या व 
सज्दतैन से व सज्दतन हो गया जो यक़ीनन गलती है। तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/233) 


बाब : (4) 


एक और पूरत 


(483) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (क).. 2५ ७६७ 08 ६, ५६ ४ ७:०४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) के ज़माने में 

सूरंज को ग्रहण, लग गया तो रसूलुल्लाह (%) ४ 4 35 आज कम अं खकडी 
नमाज़ के लिये उठे। जो लोग आपके साथ थे, 3 3 ४४० ४ _&-#४४ 5५.० 
वह भी उठे। आपने क़याम फ़रमाया और बड़ा. ><&:-&॥ ठ6 285 .,.७ & £॥ 
लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया तो रे 


बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर अपना सर उठाया 
और सज्दा फ़रमाया और बहुत लम्बा सज्दा 
फ़रमाया, फिर सर उठाया और बेठ गये। बहुत देर 


बैठे रहे, फिर दूसरा सज्दा किया और बहुत लम्बा - 


सज्दा किया, फिर सर उठाया और खड़े हो गये, 
फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह क़याम, रुकू, 
सज्दा और जल्सा किया जिस तरह पहली रकअत 
में किया था। दूसरी रकअत के आख़री सज्दे में 
आप आहें भरने और रोने लगे। आप फ़रमाते थे: 
'ऐ अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक तू 
इनके अन्दर मौजूद है, मैं अज़ाब नहीं भेजूंगा। ऐ. 
अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक हम 
तुझसे बड़िशश तलब करते रहेंगे, तू अज़ाब 
नाज़िल नहीं करेगा।' फिर आपने .स़र उठाया तो 
सूरज रोशन हो गया था, फिर अल्लाह के 
रसूल($४) उठे और लोगों से ख़िताब फ़रमाया। 
पहले अल्लाह तआला की हम्द ब सना बयान 
फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और 
चाँद अल्लाह ( && ) की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। जब तुम उनमें से किसी का ग्रहण 
देखो तो जल्दी से अल्लाह तज़ाला के ज़िक्र की 
तरफ़ चलो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद (४६) की जान है! जन्नत मेरे इतनी क़रीब 
की गई कि अगर मैं अपना हाथ बढ़ाता तो उसके 
(फलों के) कुछ ख़ोशे तोड़ लेता। और आग मेरे 
इस क़द्ग क़रीब की गई कि मैं उससे बचने लगा। 
मुझे ख़तरा महसूस होने लगां था कि कहीं वह तुम 
पर न छा जाये, और मैंने उसमें बनू हिम्थर की एक 
औरत ' देखी जिसे एक बिल्ली को वजह से 
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अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने बाँधे रखा। न 
तो उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े 
खाती और न उसे ख़ुद खिलाया पिलाया, यहाँ 
तक कि वह (बिल्ली भूख प्यास से) मर गईं। 
बलल्‍लाह! मैंने उसे (बिल्ली को) देखा कि वह 
औरत जब उसकी तरफ़ मुँह करती थी तो बह उसे 
नोचती थी ओर जब वह पीठ करती थी तो उसके 
सुरीन को काटती थी। और यहाँ तक कि मैंने 
आम में बनू दअदुअ के एक जूता चोर को देखा 
जिसे एक, दो शाख़ा लकड़ी के साथ आम में 
धकेला जा रहा था। और मैंने आग में उस छड़ी. “77 ० 2 कट उडी रटी अ 
वाले को देखा जो अपनी छड़ी से हाजियों का. | 7४४ छड लंड हैरी 


सामान चुराया करता था। वह आग में अपनी - उल्न्‍ओ 5५ ७६ | 
छड़ी के सहारे खड़ा कह रहा था। (ऐ लोगो!) में हूँ 
छड़ी से चोरी करने वाला।' 


(7483) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

१494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 867. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत भी मुख़्तस़र है। इसमें दो रुक्‌ की तफ़्सील नहीं। रावी-ए- 
हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#&) ही से हदीस़ नम्बर १480 में सराहतन मज़्कूर है कि 
रसूलुल्लाह (88) ने नमाज़े कुसूफ में हर रकअत में दो रुकू किये, लिहाज़ा यही मोतबर है। इमाम 
प्राहब (&$&8 ) ने शायद ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को मद्दे नज़र रखते हुये इसे भी 'एक और स़ूरत' बना दिया। 
हक़ीक़तन ये कोई अलग सूरत नहीं। या सूरत से मुराद नमाज़े कुसूफ़ की और सूरत नहीं हे बल्कि मुराद 
ये है इस वाक़िये की तफ़्सील एक और अन्दाज़ में मज़्कूर है। बललाहु आलम! (2) 'तेरा मुझसे वादा 
है।! इस जुम्ले से कुरननी आयत: “जब तक तू इनमें मौजूद हे, अल्लाह तज़ाला इन्हें अज़ाब नहीं 
देगा।! (अल अन्फ़ाल: 8/33) की तरफ़ इशारा है। रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े कुसूफ में जहननम की 
आमद को अज़ाब की तमहीद ख़्याल फ़रमाया होगा, वरना कुसूफ़ बज़ाते ख़ुद अज़ाब नहीं। (3) 
'ख़ोशे तोड़ लेता' मालूम हुआ हक़ौक़ी जन्नत आपको दिखलाई गई, इसी तरह जहन्नम भी। (4) 
“छड़ी वाला, असल लफ़्ज़ मिहजन है। व अस़ा जो आगे से मुड़ा हुआ हो। 
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(484) हज़रत अबू हुरैरह (:$)) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (58) के ज़माने में सूरज प्रहणा 
गया। आप उठे और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। 
लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा 
रुकू किया, फिर खड़े हुये और लम्बा क़याम 
किया लेकिन ये पहले क़याम से कम था, फिर 
रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
पहले रुकू से कम था, फिर सज्दा किया और 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर दूसरा 
सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया लेकिन ये 
पहले सज्दे से कम था, फिर दो सज्दे किये। दोनों 
में ऐसे ही किया, यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग 
हो गये, फिर फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद 
अल्लाह तज्ाला की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं और ये किसी की मौत व हयात की 
बजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम इनकी ये हालत 
* देखो तो फ़ौरन अल्लाह तआला का ज़िक्र और 
नमाज़ शुरू कर दो।' . 
(4484) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल-कुब्या 
लिन्नसाई, हदीस: 868. 


। बाब : ( 45) एक और सूरत ।[ 


(१485) हज़रत स़ञलबा बिन अब्बाद अब्दी 
से रिवायत है ..... वह ब्रा के रहने वाले थे 
--«« उन्होंने एक दफ़ा हज़रत समुरा बिन जुन्दुब 
(#&) से ख़ुत्बा सुना। उन्होंने अपने ख़ुत्बे में 
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रसूलुललाह(%) से एक हदीस बयान फ़रमाई। 
फ़रमाया: एक दिन मैं और अन्स्वार का एक 
लड़का रसूलुल्लाह ($६) के ज़पाने में (अपने 
मुक़र्रर कदां निशानों पर) तीर अन्दाज़ी कर रहे 
थे। जब सूरज देखने वाले की नज़र में उफुक़ से 
दो-तीन नेज़े ऊँचा आ गया तो .बेनूर हो गया। 
हममें से एक ने दूसरे से कहा: आओ मस्जिद 
चलें। अल्लाह को क़सम! सूरज की ये हालत 
रसूलुल्लाह (%#) के लिये आपकी उस्मत में 
किसी नये हुक्म का सबब बनेगी। हम मस्जिद 
की तरफ़ चले तो रसूलुल्लाह (%) हमें लोगों की 
तरफ़ निकलते हुये मिले। आप आगे बढ़े और 
नमाज़ शुरू कर दी। आपने इतना लम्बा क़याम 
फ़ेर्माया कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा 
क़याम नहीं फ़रमाया। हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ रुक किया और 
इतना लम्बा रुकू कि कभी किसी नमाज़ में इतना 
लम्बा रुकू नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ 
नहीं सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ सज्दा 
किया। इतना लम्बा सज्दा कि कभी किसी 
नमाज़ में इतना लम्बा सज्दा नहीं किया था। हम 
आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने दूसरी 
रक्त में भी ऐसे ही किया। जब आप दूसरी 
रकअत के आख़िर में बैठे तो सूरज रोशन हो 
चुका था। आपने सलाम फेरा, फिर अल्लाह की 
हम्द ब सना की और इस बात की शहादत दी कि 
अल्लाह के सिवा कोई (हक़ीक़ी और सच्चा) 
माबूद नहीं और इस बात की शहादत दी कि वह 


दुसूफ और नमाने दुसूफ हे मुवात्लिक अहकामो-नह्ाइल [5०.९ 
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(आप) अल्लाह के बन्दे और उसके भेजे हुये... 4॥ 45 5 226 9 
(रसूल) हैं। ये रिबायत मुख़तप़र है। (3.5; 20 9 2॥ ५ ४ 5.5, 7० 

(485) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 53 +/ 3) ४| 3 3 २६5 % 
१84, तिर्मिज़ी, हदीस: ५562, हसन सहौह ग़रीब, वहु-व ७०८ . 2,25 ४0॥ 4१५ 
फ़ी सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 869, व सहीह 

इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 397, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 597, 

598, बल हाकिम: /329-334, 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे।' इसका ये मतलब नहीं कि आपने 
बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाअ की नफ़ी की है कि इज्तेमा इतना ज्यादा था 
और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ आपके जहर पर 
दलालत करते हैं कि आपकी आवाज़ तो थी मगर हमें सुनाई नहीं देती थी। (2) इस रिवायत में सिर्फ़ एक 
रुकू और एक सज्दे का ज़िक्र है। दरअसल ये रिवायत मुख़्तसर है। मक़स़द रुकू और सज्दे की तवालत 
का इज्हार है न कि तादाद का बयान। हक़ौक़तम दो रुकू थे और दो सज्दे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात 
में सराहुतन ज़िक्र है, वरना एक सज्दे का तो कोई भी क़ाइल नहीं, और कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ये 
रिवायत ज़ईफ़ है। इस सूरत में मज़्कूरा बाला तत्बीक़ की ज़रूरत नहीं रहती। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/5-9, व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 483, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 264) 


बाब : (6) 


एक और सूरत 


(१486) हज़रत नौमान बिन बशीर (७) ३5५ &5& 308 ६ & घट एंटर 
बयान करते हैं कि स्सूलुल्लाह (88) के ज़माने. 5३ ७७ .20७ ७ 08 ...७) 
में सूरज ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना... रा कि हा हे 
कपड़ा (बालाई चादर) घसीटते हुये घर से ४४ ४४ रा 9 अप आई 
निकले यहाँ तक कि मस्जिद में आये और हमें . «0 ,.० «0 ०५०८ ४ 5 :.4॥| 
नमाज़ पढ़ाई कु कि हज प्राफ़ हो हस जे _# ५३ 5६४ 9८ ६४४ ..... २६ 
जब सूरज स्राफ़ हो गया तो फ़रमाया: लोग अल मम ८ 4५ ६6 4२०: 
कहते हैं कि सूरज और चाँद किसी बड़े सरदार. 7 ४ की डी जो ह ! 
की मौत ही पर ग्रहणाते हैं, हालांकि ये हक़ीक़त. 3 3#+9 ८४ ५ " 7७ <ह0। ४५ 


४ 2 # 328 


नहीं। सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात... 2 ॥| ५४.७६ 39 ८80 4.8) 
की वजह से नहीं ग्रहणाते बल्कि ये तो अल्लाह, ६ कर ३ पे य पा 
तआला की (अज़मत व तौहीद की) निशानियों. ४, 7 ४हर ०४ जा 
में से दो निशानियाँ हैं। जब अल्लाह (6७6). # #$२ 9४४४ 3 &80 («2 
अपनी किसी मड़लूक़ पर तजल्ली 85828 20 »ऐ $५ ५७ ५६४४ ४६०० १५ 
तो बह मख़लूक फ़ौरन उसकी इताअत करती है। 

जब तुम ये स़ूरते हाल देखो तो उस क़रीब तरीन बरस # थी कं न्‍ 
फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने. 6 ४४ #0 59 & ६४ ४४४ ५० 
(अबसे पहले) पढ़ी है, (यानी फ़ज़ की तरह।)' 2५8 ५॥ 5० ७५८० ४१.७ >& 5 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ह: 262, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नसाई, ह; 870, अलबैहक़ी: 3/333. 

फ़ायदा : 'क़रीब तरीन नमाज़ की तरह” अहनाफ़ ने इन अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल किया है कि नमाज़े 
कुसूफ़ में एक रुकू ही करना चाहिए, हालांकि दो रुकू वाली रिवायात अक़्वा और बिल्कुल प्नरीह हैं 
जबकि इस रिवायत में रुकू का ज़िक्र ही नहीं। बाकी रही तश्बीह तो बह तो रकआत की तादाद में भी हो 
सकती है, यानी दो रक्त पढ़ो। कया मुब्हम रिवायत की वजह से बहुत सी सरीह और क़बी रिवायात 
को छोड़ा जा सकता है? फिर लतीफ़ा-ये है कि सुबह की नमाज़ तो जहरन होती है। इस तश्बीह के 
मुताबिक़ तो नमाज़े कुसूफ़ जहरन होनी चाहिए, मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं जबकि जहर का ज़िक्र 
सही हदीस़ में है। क्या ये ताज्जुब की बात,तहीं है कि सही हदीस के मुवाफ़िक़ तो इस्तेदलाल न किया 
जाये लेकिन दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? इसके अलावा मज़्कूरा रिवायत 
को मुहक्िक़ीन ने ज़ईफ क़रार दिया है, ताहम हदीस के पहले हिस्से (इन्नश्शम्स वल्कमर ......... कला 
लिहयातिहि) को तो सही क़रार दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मज्मूई मज़मून दीगर सही अहादीस़ से 
साबित है, अलबत्ता इससे अगला हिस्सा मुहक्किक़ीन के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल ड़क्बा शरह सुनन नसाई: 7/9-4, व ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 484) 
(१487) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ ७६४ ४७ २.६ & ८2८ ४:४५ 
हिलाली(.$) बयान करते हैं कि हम है 
रसूलुल्लाह($8) के साथ मदीने में थे कि सूरज ० हक 8 7 आर्ट 
ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना कपड़ा. ऋण ७५४ ४ ०४ ४५ ८॥॥। 
घसीटते हुये मिकले, फिर आपने दो रकझतें.. 5,७०८ ५६ ६ 5६० <% | ६ 


४ +०> क्र ढ़ (७ ० ढ 
3 2) 4१% दे & की ००५ ८४ 3१० 


पढ़ीं और ख़ूब लम्बी पढ़ीं। इधर आप नमाज़ से . 


फ़ारि। हुये, उधर सूरज भी रोशन हो गया। 
आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
की, फिर फ़रमाया: 'सूरज ओर चाँद अल्लाह 
तझाला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं 
और उन्हें किसी की मौत व हयात की बिना पर 
ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इस क़िस्म की कोई 
चीज़ देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की 
तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 85, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 873, अल बैहक़ी: 3/334. 


(१488) हज़रत क़बीस़ा हिलाली (&) से 
मरवी है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी 
(%४) ने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक कि सूरज रोशन 
हो गया, फिर आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
सूरज और चाँद किसी की मौत की बिना पर नहीं 
ग्रहणाते बल्कि वह अल्लाह तआला की 
मख़लूक़ात में से दो मख़लूक़ हैं ओर अल्लाह 
तज्ाला अपनी मख़लूक़ में जो चाहे तब्दीली 
लाता है और अल्लाह तआला जब अपनी किसी 
मख़लूक़ पर तजल्ली फ़रमाता है तो बह फ़ौरन 
उसकी इताअत करती है। तो जब उन दोनों में से 
किसी में कोई तब्दीली वाक़ेअ हो (सूरज या 
. बाँद को ग्रहण लगे) तो तूम नमाज़ पढ़ो यहाँ तक 
कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह ताला कोई 
और अग्न स़ादिर फ़रमा दे।' 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुजैमा: 402, सुनन अल 
कुब्शा लिन्नसाई, :872, व सहीह अल हाकिम: 4/333. 
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(489) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
रिवायत है, नबी (#४) ने फ़रमाया: 'जब सूरज 
या चाँद को ग्रहण लग जाये तो उस क़रीब तरीन 
नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है, 
(यानी फ़ज्र की नमाज़)' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 486, सुनन अल 
कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 873. 


(490) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मरवी हे कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह (%) ने हमारी नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ी। आप रुकू और सज्दा करते थे। 
(१490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़ः 
१486, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 874. 
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फ़ायदा : हमारी आम नमाज़ की तरह इसमें भी रुकू सज्दे थे। बह सिर्फ़ क़याम ही पर मुश्तमिल न थी, 
या जिस तरह हम नमाज़े कुसूफ पढ़ते हैं, इसी तरह आप ($४) ने पढ़ी थी। इस रिवायत में रुकू की 


तादाद की बहस नहीं। 


(494) हज़रत नौमान बिन बशोर (#) से 
मन्क़ूल है कि एक दिन नबी (%) मस्जिद की 
तरफ़ तेज़ी से निकले क्योंकि सूरज को ग्रहण 
लग गया था। आप नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि 
सूरज रोशन हो गया। फिर आपने फ़रमायाः 
'जाहिलियत वाले लोग कहते थे कि सूरत और 
चाँद को किसी बड़े ज़मीनी सरदार की मौत की 
बजह से ग्रहण लगता है, जबकि हक़ीक़त ये है 
कि सूरज और चाँद को किसी की घौत व हयात 


53७ ७६७ 3७ ४: 5 455 ४:४। 
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की वजह से ग्रहण नहीं लगता बल्कि ये दोनों तो 
अल्लाह तआला को मड़लूक़ात में से दो 
मख़लूकें हैं। अल्लाह तआला अपनी मड़लूक़ में 
जो चाहे तब्दीली ला सकता है, लिहाज़ा इसमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह 
तखाला कोई नया अप्र जारी फ़रमा दे।' 

(49) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 875. 
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फ़ायदा : 485 से 49 तक तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा इनसे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। 
कुसूफ़ का अस़हह तरीक़ा और तफ़्स़ील गुज़िश्ता सही अहादीस॒ में गुज़र चुकी है। 


(492) हज़रत अबू बकरा (:$) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (58) के पास थे कि 
सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (%) 
अपनी बालाई,चादर को घसीटते हुये निकले 
यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँचे। लोग भी 
आपके पास जमा हो गये। आपने हमें दो 
रकअतें पढ़ाईं। जब ग्रहण ख़त्म हो गया तो 
आपने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह 
तआला की दो निशानियाँ हैं। अल्लाह 
ताला उन (के ग्रहण) के ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराताः है। उन्हें किसी की मौत व 
हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता, चुनांचे 
जब तुम ऐसी सूरते हाल देखो तो नमाज़ शुरू 
कर दो थहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' ये 
आपने, इसलिये इरशाद फ़रमाया कि उस दिन 
आपका बेटा (हज़रत इब्राहीम (.$)) फ़ौत हो 
गया था तो लोगों ने इस बारे में ये कहना शुरू 
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जिल्द 


3324 [220] दल और वनागे कु हे मुतल्लिक अहछनो-बाइल १0. (2) 

कर दिया था (कि ग्रहण उनकी वफ़ात की ८७2 ४ ६ <७४ ७ $॥ 205 . 
वजह से लगा है।) ५ 
(492) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
१063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 876. 
(१493) हज़रत अबू बकरा (&) से रिवायत है. 6६ 3७ ...६७ 5 (ल्‍५८॥ ४: 
कि ससूलुल्लाह (%) ने तुम्हारी इस नमाज़ | 5७ «0 ># ४४ &६& 0७ 
(नमाज़े कुसूफ़) की तरह दो रकअतें पढ़ी थीं. ** ४ *£ पक टी के 
और उन्होंने सूरज ग्रहण का ज़िक्र किया था। 6०५ हम 40 ५० 50 ०५०५ $ 6#५ 
(4493) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. 33 १? #70-» ऐ+ ४ अप 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 877. . >447 ८4 
फ़ायदा : कुछ हज़रात ने 'इस नमाज़' से मुराद आम नमाज़ ली है और फिर नमाज़े कुसूफ़ में एक रुकू 
पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये इस्तेदलाल स़रीह ओर अक़्वा रिवायात के ख़िलाफ़ है। अमल 
स़रीह पर होता है न कि इस किस्म के मुब्हम अल्फ़ाज़ पर। 


. 48 > 3.5४ 0७ 


(४): 
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(7494) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 5; ७६७ 0७5 «६५ ७ 48८ ७४ 
(+&) बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग 
गया। रसूलुल्लाह (58) ने नमाज़ पढ़ी जबकि“ (252. 22 
लोग भी आपके साथ (नमाज़ में शामिल) थे।. १४ हे 3 7 के १४६ ७६ की 
आपने लम्बा क़याम फ़रमाया और सूर-ए-.. _><् (| ४-७ ०७ ...७ /४ 
बक़र: के बराबर क़िराअत की, फिर आपने 88 न खबर थे) (आदी 4.५ 
लम्बा रुकू फ़रममाया, फिर सर उठाया और. ,, (2248 % ५7 2842 
लम्बा क़याम किया जबकि ये पहले क़याम से 2““०४४ २ # यत कल 
कम था, फिर लम्बा रुकू किया और ये पहले. #& $## ५५४४ &; ४ - ४४ - 5:8॥ 
रुकू से कम था, फिर सज्दे किये, फिर लम्बा. ६ 58 #; १.४४ ५७ ;७& &;: 
क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था, 


बाब : (7) 


नमाज़े कुसूफ़ में क्रिराअत की मिक़्दार? 


5 २8 #+# ४४ ४0५ 4 कुल 


फिर लम्बा रुकू फ़रमाया और ये पहले रुकू से 
कम था, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम 
फ़रमाया मगर ये पहले क़याम से कम था, फिर 
लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम 
था, फिर सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। उस 
वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था, फिर आपने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज और चाँद अल्लाह 
तआला की दो निशानियाँ हैं। उन्हें किसी की 
मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, 
लिहाज़ा जब तुम ये सूरते हाल देखो तो अल्लाह 
( && ) को याद किया करो।' लोगों ने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! हमने आपको देखा था कि 
आपने अपने क़याम के दौरान में किसी चीज़ 
को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा 
कि आप पाछे हटे? आपने फ़रमाया: मैंने 
जन्नत देखी' या फ़रमाया: 'मुझे जन्नत दिखाई 
गई तो मैंने उससे एक ख़ोशा लेने की कोशिश 
की थी और अगर मैं उंसे ले लेता तो तुम रहती 
दुनिया तक उससे खाते रहते, और मैंने आग 
देखी। मैंने उस जेसा ख़ौफ़नाक मनन्‍्ज़र कभी नहीं 
देखा और मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को 
देखा।' लोगों ने. कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रंमाया: 'अपने कुफ़ की वजह 
से।” कहा गया: वह अल्लाह के साथ कुफ़र 
करती हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, वह ख़ाविन्द 
की नाशुक्री करती हैं ओर एहसान फ़रामोश हैं। 
अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी ज़िन्दगी 
हुस्ने सुलूक करे, फिर वह तुझसे कोई नागवार 


([सुनन नमाई |शि+(2 (22 कण और गे कुबूए थे बुतारिषिक अतकमे-बलाइत 02:76 
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282 
क्षीज़ देखे तो कहेगी: मैंने तुझसे कभी कोई 

अच्छा सुलूक नहीं देखा।' 

(१494) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 

१052, व मुस्लिम, हदीस़: 907, मौता: /86, 87, 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 878. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़े कुसूफ़ में लम्बा क़याम वगैरह सूरज को रोशन करने के लिये नहीं, 
उसे अपने मामूल के मुताबिक़ रोशन हो ही जाना होता है, कोई नमाज़ पढ़े या न पढ़े या गालियाँ दे 
क्योंकि वह तक्‍्वीनी चीज़ है। ये तो सिर्फ़ वक़्ती फ़रीज़ा अदा करने के लिये है, जैसे सुबह की नमाज़ 
लम्बी पढ़ी जाती है। उमूमन कुसूफ़ का वक़्त तबील होता है। ख़ुसूंसन आपके दौर का कुसूफ़ मुकम्मल 
सूरज ग्रहण था और मुकम्मल सूरज ग्रहण ख़त्म होने में काफ़ी वक़्त लगता है, लिहाज़ा इस नमाज़ में 
तबालत मुस्तहब और वक़्ती तक़ाज़ा है। (2) कुफ़ के मानी इन्कार करना भी हैं, नाशुक्री करना भी। 
यहाँ दूसरे मानी मुराद हैं। और जहन्नम में ये दुखूल आरज़ी है क्योंकि गुनाहगार मोमिनों का असल 
ओर मुस्तक़िल ठिकाना जन्नत है, हाँ हक़ीक़ी काफ़िर दाइमी जहन्नमी हैं औरं जहन्नम उनका 
मुस्तक़िल ठिकाना है। 


च्स््श्जञ :(१8) 
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2५४9७ ७ ४5% ५ ,#४) 
(१495) हज़रत आयशा (०) से रिवायत है. ४ 0७8 2 58 उ०<। 5;8 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने चार सज्दों (यानी दो ४; 
रकतों) में चाररूकू किये। और नमाज़े कुसूफ़ / ३. है है 
में बलन्द आवाज़ से क्रियाअत फ़रमाई। जब भी. <* '3# &# २-४२ छुलीओं &« *ी 
रुकू से सर उठाते थे तो कहते; (समिअल्लाहु. «७ + «0 (/० 4॥ ५,८८५ && <&५ 
लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द) हा कं >प; &/ _ | 2... 
(१495) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:  .<. दा ४४५ ५७ 83 २४५८ 
065, ब मुस्लिम, हदीस: 90/5, सुनन अल कुब्रा टः 25 ० हर्ट रॉ द 
लिन्नसाई, हदीस: 879. ७ ४ ५2 40 &« " ०७ ८६५ 
." 4७ 3४5 


नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से 
क्रिशअत करना 


2 8 >४0 4५ ७88 ०७ 20) 


कुयूफ और ननाजे कूसूफ थे नुठाल्लिक अहकानो-नसाइल (02४ € 335 
फ़ायदा : गोया दोनों रुकुओं से उठते चक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदा .... ही कहना है। इमाम 
शाफ़ेई से पहले रुकू के बाद अल्लाहु अकबर मन्कूल है मगर ये दुरुस्त नहीं। सरीह र्वायत के मुक़ाबले 
में कयास मोतबर नहीं। 


. बाब ४: (१9) 


रे 69) : ८५ 
ममाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से मल लेनी कम 
किराअत न करना १8% ४2 2##० ९४ 


(7496) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से. ४ ७६७ 3७ ०० 5 .0७ एटा 
मरबरी है कि नबी (%) ने हमें नमाज़े कुसूफ़ है 
पढ़ाई। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे। हु है हु 
(१496) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 485,.. 7 ४ ०४ “5० डेप 9४ 9 शा 
सुनन अल कुब्शा लिननसाई, हदीस़: 882. जल के 54 8. 62: ५६ - 8 
४५० ४ ६४१ 0 3.४ बम 
फ़ांयदा:इस मसले की तफ़्स़ीली बहस़ के लिये हदीस़ न. 482 व 485 के फ़वाइद व मसाइल देखिये। 
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“ बाब : (20) 
नमाज़े कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा जाये? 


(4497) हा अब्दुल्लाह बिन अप्र (&). 50 2६८ -3 2८४० 22 ४0 2. (४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने ,. ..:* 55% 6 5 ६ ॥। ..०..॥ ४ 
में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह  “ किए हे है कटी शा छा 
($) ने नमाज़ पढ़ी। क़याम बहुत लम्बा किया, ./४ ८ ४०४ ५9: ५८ ५४ 5 
फिर रुकू किया तो लम्बा रुकू किया, फिर सर 3 ०७ .,. ८८ -5 50 2८ ३ 
उठाया तो बहुत देर खड़े रहे। इसी तरह सज्दा भी. 20 2,2५ ,4० ५ 2590 
. ख़ूब लम्बा किया। आप (8) सज्दे में रोते थे, . बह | ः तर र 
आहें भरते थे. और फ़रमाते थे: 'ऐ मेरे रब! तूने. 7 हट है) ८०४ न ह०७ 4 + 
मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया था. “४४ &5 £ #ड २५७ .... «५ 
जबकि मैं तो तुझसे बड़िशश तलब कर रहा हूँ।. ::८<४५ 555 ५७ - 05 &; 86.१9 


हआ 42442 कुछ और बनाने दूयूफ ले मुताहितिक अहकागो-तसाइल [5 ०-- >- हूँ 


तूने मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया 
था जबकि में इनमें मौजूद हूँ।' जब आप नमाज़ 
से फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'मुझ पर ज़न्नत पेश 
की गई, यहाँ तक कि अगर मैं अपना हाथ 
बढ़ाता तो मैं उसके कुछ ख़ोशे ले लेता, और 
मुझ पर आग पेश की गई तो मैं उसमें फूंकें मारने 
लगा कि कहीं तुम्हें उसकी तपिश न आ ले। 
,और मैंने उसमें अपनी दो ऊँटनियों का चोर भी 
देखा, ओर मैंने उसमें बनू दुअंदुअ का वह 
शख़्स़ देखा जो हाजियों की चीज़ें चुरावा करता 
था। और अगर पता चल जाता तो वह कहता 
कि ये छड़ी की कारिस्तानी है। और मैंने उसमें 
एक लम्बी काली औरत देखी जिसे एक बिल्ली 
के बारे में अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने 
बाँध दिया था। न तो उसे खिलाया पिलाया और 
न उसे छोड़ा कि वह ख़ुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े 
खा लेती यहाँ तक कि वह मर गई। (याद 
रखो!) सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात 
की वजह से नहीं ग्रहणाते, बल्कि ये अल्लाह 
तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। 
जब उनमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो 
अल्लाह तआला के ज़िक्र को तरफ़ दौड़ो।' 
(१497) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 483, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 883. 
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फ़ायदा : ये हदीस़ तफ़्स्ील के साथ पीछे गुजर चुकी. है। देखिये हदीस नम्बर 483, लिहाज़ा इसे 
इसकी रोशनी में समझा जाये, अलबत्ता इसमें बनू दुआदुअ के शख़्स़ को जूता चोर कहा गया था और 
यहाँ ये बतायो गया है कि वह हाजियों की चीज़ें चुराया करता था। गोया वह हाजियों के जूते छड़ी में 
फँसा कर ले भागता था। (मज़ीद तफ़्स़ीलात के लिये हदीस़ नम्बर 483 के फ़वाइद देखिये) 


_ बाब: (2) 
नमाज़े कुसूफ़ में तशहहुद पढ़ना और 


93209 3 2०८४०४ ५५६ 


सलाम फेरना 


(१498) हज़रत आयशा (,#) फ़रमाती हैं कि 


एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग गया तो 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को हुक्म दिया 
तो उसने ऐलान किया कि नमाज़ की जमाअत 
होने वाली है। लोग इकट्ठे हो गये तो 
रसूलुल्लाह($8) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। आपने 
अल्लाहु अकबर कहा, फिर लम्बी क़िराअत 
की, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा रुकू 
किया, अपने क़याम जितना या उससे भी लम्बा, 
फिर अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा कहा, फिर तबील क़िराअत की जो पहली 
क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकंबर कहा 
और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। 
फिर सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा 
कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा और लम्बा 
सज्दा किया, रुकू जितना या उससे भी लम्बा, 
फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाया और 
फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा किया, फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर उठे और लम्बी 
क़िराअत की जो पहली क़िराअत से कम थी, 
फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा रुकू 
किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया 
और समिखअल्लाहु लिमन हमिदा कहा और फिर 
लम्बी क़िराअत की जो दूसरे क़याम की पहली 
क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा 
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ओर लम्बा लेकिन पहले रुकू से कम लम्बा रुकू 
किया, फिर उठाया और समिअ अल्लाहु लिमन 
हमिदा कहा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर 
पहले सज्दों से कम लम्बे सज्दे किये। फिर 
तशहहुद पढ़ा, फिर सलाम फेरा। फिर आप 
(तक़रीर के लिये) खड़े हुये। अल्लाह तआला 
की हम्द व सना की, फिर फ़रमाया: 'सूरज और 
चाँद किसी की मौत व हयात की बिना पर बेनूर 
नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की 
निशात्रियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें से जिसे 
ग्रहण लग जाये तो घबरा कर (फ़ौरन) नमाज़ की 
सूरत में अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दो।' 

(498) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
१90, देखें हदीस: 495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 884. 


(१499) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र (:$%) 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%४) ने सूरज ग्रहण में 
नमाज़ पढ़ी। क़वाम किया और बहुत लम्बा 
क़बाम किया, फिर रुक्‌ किया और बहुत लम्बा 
रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम 
किया, फिर रुक्‌ू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा 
सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया 
और लम्बा सज्दा किया, फिर खड़े हुये और 
लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा 
रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम 
किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा रुकू किया, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा 


॥/2022 है 338. 
० थी &- " ४७ 2: & & 25 
| 255 40,# *#छ 9 की 
#& 8 ८0 -एड ७ ५० ल्। ६ 
& 25)॥ हा 33 3७४ ४५४४ 85 
40 40 ७. " ०७ ४-5 &# दा 
2 52 ही जन ॥85 |. "77७ 
न मिर्ल # # ० £ 4६४ # ५53) 
ज+# ५" 358 4 .# 2 
अरफव के हे जम 2४0८ 9 ८84 
"वर ८६5५ >प ७ 9थी प्यार 
5 # थी 0 (8७ ७०४; ई ५ 
. "79%)॥ $,, 


७&& 3७ २५६ ७४ 0 ०४ 


५ ० 
्जड्न 


3 & 80 छ& ५७ 335 5६ (०४ 
0 %५ 5७५०५ ५० ८82 ../ 22 >+ 
4 (/० %0॥ ०५८३ ० <४ 2५ 
२४४ /& ४0 (6 6५५ «०६ 
४७५ & ४ ६/॥ धर &5 ##्ी 
# & # 2 २७५३ 8; # सी 

& ४ 5४-22 2७७ &< 

85 &#0४॥ ०७५ ५७ & 5 ४#:८॥ ०४७ 

85 6४ ०४७७ 8; # ६४४9 ०७७ 


सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया 
और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया (और 
तशहहुद व दरूद वगैरह पढ़ा) फिर सलाम फेरा। 
(499) तश़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, बाब: (90), 
हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 885. 


बाब : (22) 
नमाज़े कुसूफ़ के बाद मिम्बर पर बैठना 
(यानी ख़िताब करना) 
(4500) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हैं कि 
नबी (%&) किसी काम से निकले थे कि सूरज 
बेनूर हो गया। हम हुज्रे को तरफ़ चले आये। 
दूसरी औरतें भी हमारे पास इकट्ठी हो गईं। इतने 
में रसूलुल्लाह (58) भी हमारी तरफ़ तशरीफ़ ले 
आये। ये चाश्त का वक़्त था। आपने लम्बा 


क़याम फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, 


फिर सर उठाकर पहले क़याम से कम लम्बा 
क़याम किया, फिर पहले रुकू से कम लम्बा 
रुकू किया, फिर सज्दे किये, फिर दूसरी रक॒अत 
के लिये खड़े हुये और इसी तरह किया, मगर 
आपके क़याम व रुंकू पहली रकअत से कम 
लम्बे थे, फिर आपने सज्दे किये। इधर सूरज भी 
रोशन हो गया। जब सलाम फेरा तो मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हुये (ओर बहुत सी बातें इरशाद 
फ़रमाई।) इनमें ये भी फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
लोग क़ब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह 
आज़माये जायेंगे।' ये रिवायत मुख़्तस़र है। 
(500) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 476, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 886. 
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फ़ायदा : क़ब्रों में आज़माइश से मुराद फ़रिश्तों का सवाल व जवाब है जो एक बहुत मुश्किल मरहला 
है और इसी पर निजात का-दारोमदार है। हश्र के बाद तो इसी की तफ़्सील होगी। अल्लाह तख़ाला हमें 
कामयाब फ़रमाये। आमीन! 


बाब :; (23) 
ग्रहण के मौक़े पर (नमाज़ के बाद) ख़ुत्बा 
कैसे होगा? 


60) : ५ 
३०८०७ 428052/ 


(१504) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आप खड़े हुये और नमाज़ शुरू कर दी 
तो बहुत ही लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू 
फ़रमाया तो बहुत ही लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर 


सर उठाया तो बहुत लम्झा क़याम फ़रमाया मगर 


ये पहले क़बाम से कम लम्बा था, फिर दूसरा 
रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सज्दा फ़रमाया 
(दो दफ़ा), फिर सर उठाया और लम्बा क़वाम 
किया जो पहले क़याम से कम लम्बा था और 
फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया जो 
पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सर उठाया 
और लम्बा क़याम फ़रमाया जो पहले क़याम से 
कम लम्बा था, फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा 
रुकू फ़रमाया जो पहले रुकू से कम लम्बा था, 
फिर सज्दे फ़रमाये और नमाज़ से फ़ारिग हुये तो 
ग्रहण ख़त्म हो चुका था, फिर आपने लोगों से 
ख़ित्ताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व 
स़ना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'सूरज और 
चाँद अल्लाह तआला की अज़मत की दो 
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(8 ठ् 
निशानियाँ हैं) ये किसी को मौत व हयात की 
बिना पर बेनूर नहीं होते, .लिहाज़ा जब तुम ये 
हालत देखो तो नमाज़ पढ़ो, स़दकात करो और 
अल्लाह तआला को याद करो।' और फ़रमाया: 
'ऐ उम्मते मुहम्मद! किसी को अल्लाह तआला 
से बढ़ कर ग़ैरत नहीं आती इस बात पर कि 
उसका गुलाम या लौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते 
मुहम्मद! अगर तुम बह बातें जान लो जो मैं 
जानता हूँ तो तुम कम हँसो और ज़्यादा रोओ।' 
(१50) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
663, 044 वगैरह, व मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 887. 


(१502) हज़रत समुरा (:$) से रिवायत है कि 
जब सूरज को ग्रहण लगा था तो नबी (%) ने 
ख़ुत्बा दिया था और फ़रमाया था: अम्मा बाद! 
(502) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 
485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 888. 


-कुसूफ और बनाने कुबूछ से मुवनल्िक अहकानो-लसाइल |5 -... >- 
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फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद कहा जाता है: अम्मा बाद! हम्द व सलात के बाद मेरा मक़सूद 
ये है। और इसके बाद मक़सद बयान किया जाता है। ये हृदीस़ गुजर चुकी है। देखिये, हदीस: 485 


बाब : (24) 


| ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का हुक्म 


(4503) हज़रत अबू बकरा (:) बयांन करते 
हैं कि हम नबी ($४) के साथ थे कि सूरज को 
ग्रहण लग गया। आप जल्दी से अपनी बालाई 
चादर घसीटते हुये मस्जिद की तरफ़ चले। लोग 


(7) : ५ 


५2५3 ४८00५ ,.9॥| 


«58 95-60: 80 35 एंड 


9 ४-५४ ४-४ ०७- ह्ः जा 5 


४७ ४55 .. $&& ->-+० 


भी आपके पास आ गये। आपने दो रकअत 
नमाज़ पढ़ाई जैसे वह (अहले मदीना नमाज़े 
कुसूंफ़) पढ़ते थे। जब सूरज रोशन हों गया तो 
आपने हमें ख़ुत्वा दिया और फ़रमायाः 
'बिलाशुबहा सूरज और चाँद अल्लाह तआला 
की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह 
तझआला उनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता है 
और उन्हें किसी की मौत की बिना पर ग्रहण नहीं 
लगता। जब तुम उनमें से किसी को ग्रहण लगता 
देखो तो नमाज़ पड़ो और दुआएँ करो यहाँ तक 
कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' 

(१503) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीसः 
040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889. 


फ़ायदा : दुआ नमाज़े कुसूफ के अन्दर भी हो, सकती है, 


बाब : (25) 
ग्रहण के मौक़े पर बड़िशश तलब करने 
का हुक्म 
(१504) हज़रत अबू मूसा (-#) बयान करते हैं 
कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी (5४) 
घबरा कर उठे। आप को ख़तरा हुआ कि 
क़यामत न आ जाये। आप उठे यहाँ तक कि 
मस्जिद में आये और खड़े होकर इतमे लम्बे 
क़याम, रुकू और सज्दे के साथ नमाज़ पढ़ी कि 
मैंने कभी आपको किसी नमाज़ में इतने लम्बे 
क़याम, रुकू और सज्दे करते नहीं देखा, फिर 
आपने फ़रपमाया: 'तहक़ीक़ ये निशानियाँ जो 
अल्लाह तञआला ज़ाहिर फ़रमाता है, किसी की 
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आगे पीछे भी, इन्फिरादी भी और इज्तेमाई भी। 
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222 220 दब और लगाने दुतुछ हे कुतहिशिक आकतोजलात 27. 020 # 45 
मौत व हयात की बिना पर नहीं होतों बल्कि. (८ 4 52 2७० ४ /्ई >;:] 
अल्लाह तआला उन्हें, इसलिये ज़ाहिर फ़माता...... ५७ 5७ ;8८७ हर 2 
है कि अपने बन्दों के दिलों में उनकी बिना पर. ++ 7 #० हक पे उमर 
अपना ख़ौफ़ पैदा फ़रमाये। जब तुम कोई ऐसी. "८४८८३ ४५७5 १७३ 0 /2988 
चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करो, 

दुआएँ करो और उससे अपने गुनांहों की 

बख़िशश तलब करो।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 059, व मुस्लिम, 

है 92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 890. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) रावी-ए-हदीस़ ने नबी ($#६) को घबराहट और जल्दी से अन्दाज़ा 
लगाया कि शायद आपको क़यामत का ख़तरा महसूस हुआ है, ये नहीं कि आपको वाक़ेई क़यामत का 
ख़तरा पैदा हो गया था क्योंकि क़यामत की बहुत सी निशानियाँ आपने बयान फ़रमाई हैं जिनमें से 
सिवाए आपकी बिज्स्तत के और कोई निशानी भी पूरी न हूई थी। ये भी कहा गया है कि मुमकिन है 
घबराहट की बिना पर आपका ज़हन उन निशानियों की तरफ़ मुतवज्जा न हो सका या उस वक़्त तक 
अभी आपको दूसरी निशानियाँ बेतलाई ही न गई थीं, हालंकि ये वाक़िया आपकी वफ़ात से स्रिर्फ़ चार, 
साढ़े चार माह पहले हुआ है। आख़री दोनों वजहें कमज़ोर हैं। (2) चाँद ग्रहण का कोई बाक़िया 
अह्ादीम्न में मन्‍्क़ूल नहीं मगर तमाम अहादीस़न में सूरज और चाँद को इकट्ठा ही ज़िक्र किया गया है 
और अहकाम भी मुश्तरका ही दिये गये हैं, लिहाज़ा चाँद ग्रहण के मौक़े पर भी नमाज़े कुसूफ़ इसी तरह 
पढ़ी जायेगी और दीगर अहकाम भी लागू होंगे। अहनाफ़ ने कुछ मस्तालेह की बिना पर चाँद ग्रहण में 
जमाअत को मुनासिब नहीं समझा मगर रिबायात सराहतन उनके ख़िलाफ़ हैं। (3) नमाज़े कुसूफ़ के 
बरे में पैंतालीस (45) रिवायात ज़िक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही बाक़िये से है। कुछ मुफस्सल 
हैं कुछ मुज्मल, फिर कुछ में वहम और ग़लत फ़हमी भी है, लिहाज़ा तमाम रिवायात को मिलाकर 
मज्मूई तौर पर जो वाक़िये की केफ़ियत समझ में आती है, वह मोतबर होगी, और इक्का-दुक्का 
रिवायात में अगर कोई बात कस्रीर रिवायात के ख़िलाफ़ आ गई है तो उसका ऐतबार नहीं किया 
जायेगा, बल्कि उसे वहम क़रार दिया जायेगा, ख़वाह रावी स़िका ही हों क्योंकि किसी वाक़िये की 
तहक़ीक़ का यही तरीक़ा है। बल्‍लाहु आलम! 


उसके ग्रंशेप८ 
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बारिश की दुआ करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
बाब : (१) | 0):र्ण५ | 
इमाम बारिश की दुआ कब करे? 4५० ९-४८ 


(१505) हज़रत अनस बिन मालिक (+) 
बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) 
के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! जानवर (क़हतसाली की बिना पर) 
हलाक हो गये और रास्ते मुन्क़तअ हो गये, 
अल्लाह तआला से (बारिश की) दुआ 
कीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने दुआ फ़रमाई तो 
उस जुमे से अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो (बही) आदमी रसूलुल्लाह (58) 
के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (ज़्यादा बारिश की वजह से) घर गिर गये 
और रास्ते मुन्क्तत़ हो गये और जानवर मरने 
. लगे हैं। तो आपने दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! 

पहाड़ों की चोटियों पर, टीलों पर, बादियों के 
नशेब (नालों) और जंगलात में बारिश बरसा।' 
तो बांदल मदीना मुनव्यरा से इस तरह छट गये 
जिस तरह दरम्यान से कपड़ा फट जाता है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ॥077, व 
मुस्लिम, हदीस: 897, मौता: 3/97, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 805. 
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जुल्नन्कडीह३2 8:82 कप 

फ़वाइद व मसाइल : (१) क़हतसाली की बिना पर जानवरों को चारा न मिलने से उनकी हलाकत 
बाज़ेह है। रास्ते मुन्कतअ होने की वजह या तो घास वगैरह का ख़त्म होना है कि जब घास न होगी तो 
जानवरों का गुज़ारा कैसे होगा? और सफ़र जानवरों के बगैर मुमकिन नहीं था। या जब कुछ है ही नहीं 
तो सफ़र किस लिये करना है? तिजारती मण्डियाँ भी तभी चलेंगी जब कोई फ़्सल हो, क़हतसाली की 
बजह से फ़सलें न रहीं तो तिजारत भी ख़त्म। (2) बारिश के बाद भी जानवरों की हलाकत या तो सर्दी 
ज़्यादा होने की वजह से थी या इसलिये कि बारिश ख़त्म हो तो कुछ उगे। हलाकत से मुराद इन्तेहाई 
कमज़ोरी भी हो सकती. है, यानी हलाकत के क़रीब हो गये। रास्ते मुन्क़तअ होना तो वाज़ेह है कि पानी 
की कसरत की बिना पर चलना मुमकिन नहीं रहा, और साबिक़ा बजूहात भी क़ाइम हैं। बारिश रुके तो 
वह वजूहात ख़त्म हों। (3) 'जिस तरह कपड़ा फट जाता है' यानी मदीना मुनव्बरा के ऊपर से बादल 
हट गये और इर्द गिर्द बादल ही बादल थे तो देखने से ऐसे लगता था जैसे दरम्यान से कपड़ा फट गया है 
और जगह ख़ाली हो गई है। बादल को कपड़े से तश्बीह दी गई है। (4). दोनों दुआओं की फ़ौरी 
क़बूलियत अलापाते नबूबत से है ..... (#£) (5) बाब का मक़स़द ये हे कि बारिश की दुआ उस 
“* वक़्त की जाये जब बारिश न होने से नुक़सान हो, वरना हर बक़्त तो बारिश नहीं होती और न हर वक़्त 
दुआ ही की जाती है। (6) क़हतसाली के मौक़े पर लोग इमाम से बारिश की दिआ के लिये दरख़्वास्त 
कर सकते हैं। (7) एक आदमी पूरी जमाअत की तरफ़ से नुमाइन्दगी कर सकता है। (8) नेक बुजुर्गों 
से दुआ करवानी चाहिए। (9) दुआ में तमाम लोगों के अहवाल'को मद्दे नज़र रखना चाहिए। नबी-ए- 
अकरम (४) ने मुत्लक़ बारिश रुकने की दुआ नहीं की बल्कि स़रिर्फ़ मदीने में बारिश रुकने की दुआ 
की। इस गर्ज़ से कि मुमकिन है दूसरे इलाक़ों में अभी बारिश की ज़रूरत हो। (0) किसी मुसीबत और 
आज़माइश के ख़ात्मे की दुआ करना तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है। (4) इस हदीस से नमाज़े इस्तिस्क़ा 
की नफ़ी नहीं होती बल्कि वह स़रही अहादीस़ से साबित है, लिहाज़ा इस हदीस में इमाम अबू हनीफ़ा 
(४8 ) के लिये इस बात की कोई दलील नहीं कि नमाज़े इस्तिस्क़ा गैर मशरूअ है।' 


बाब: (2) (807 ४ 
(नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का 8९ 
ईदगाह की तरफ़ निकलना 
(4506) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (8)...... ७६७ ०४७ .,५४ ६8 4७८ ०; 


जिन्हें ख़वाब में अज़ान सिखाई गई थी .... 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) बारिश की. ४ ४ पी ४ वि 


७ ूमल्‍|चननमन )9:9 


आ करने के लिये ईदगाह की तरफ़ निकले। , $७ ७+ 
आए क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जा हुये और अपनी 0 हम है हद 
चादर उल्टा ली और दो रकअतें पढ़ीं। रह आधी जल चल ९ पड - 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (8) बयान... | ड़ (री | १६+ ५१ 4५ ०४ 
करते हैं कि ये इब्ने उयय्ना की गलती है क्योंकि जिस #55॥ &॥ «५४.7 28 ७४५४ 55 ॥| 


अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख़वाब में अज़ान दिखाई गई 
थी वह अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बेह हैं जब 


०७ मह+ 4) 4 0५०७ | ४७ 


कि मज़्कूरा हदीस़ बयान करने वाले अब्दुल्लाह बिन. ०५४ ्+४ जी ४ ६ 
जैद.बिन आसिम माज़नी हैं। ४७ . ६४; /-० ४5, <५ ४५ 
(१506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2: 00 >> ## & ४ ३६० ४ 


१042, .ब मुस्लिम, हदीस: 2/894, सुमन अल कुब्रा 


् | ट के ५० 
+#  बद् 2) की 25 ५ 40 4.8 
लिन्नसाई, हदीस़: 806. कम 


40 4६४४५ 5 ५५ ५ ० & 

हल फ्र्य् 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अब्दुल्लाह बिन ज़ेद नामी दो भ्नहाबी हैं। एक अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन 
आस्िम माज़नी और दूसरे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बेह। सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद कहा जाये 
तो शुब्हा हो सकता है कि कोन से मुराद हैं? जैसा कि हज़रत सुफ़ियान बिन उयय्ना को ग़लती लगी, 
इसलिये इमाम स़ाहिब ने वज़ाहत फ़रमाई कि रावी-ए-हदीस़ अज़ान वाले अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
अब्दे रब्बेह नहीं बल्कि ये अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम माज़नी हैं। (2) बारिश की दुआ, यानी 
सलाते इस्तिस्क़ा के लिये बस्ती से बाहर निकलना सुन्नत है, ताहम बअग्ने मजबूरी मस्जिद में भी अदा 
की जा सकती है। वललाहु आलम! (3) “चादर उल्टाना' ये अमल भी मस्नून है। दरअसल फ़ेझली 
दुआ है कि या अल्लाह! जिस तरह हमने अपनी चादरों को पलट लिया है, तू भी मौजूदा: सूरत को इसी 
तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हतसाली ख़त्म कर दे और तंगी को ख़ूशहाली में बदल दे। चादर का 
दायाँ किनारा बायीं जानिब ओर बायाँ किनारा दायीं जानिब डाल लिया जाये, और निचला किनारा 
ऊपर और ऊपर वाला किनारा नीचे कर लिया जाये। 


बाब : (3) 


कया हालत होनी चाहिए? 


(507) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 
/६४) से रिवायत है कि मुझे फुलां 


किनाना (३६ 
शख़्स़ ने हज़रत इब्ने अब्बास (#) के पास 
भेजा कि मैं उनसे रसूलुल्लाह (%) की नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के बारे में पूछूँ तो उन्होंने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह, ($&8) गिड़गिड़ाते हुये; आजिज़ी के 
साथ सादा कपड़ों में (आराइश और ज़ीनत के 
बगैर) निकले। आपके तुम्हारे इस खुत्बे की तरह 
ख़ुत्बा नहीं दिया, फिर दो रकआत पढ़ीं। 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीज़: 266, अबू 
दाऊद, हृदीस़: 65, तिर्मिज़ीं, हदीस: 558, 559, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 808, व स़हीह इब्ने ख़ुज्ञेमा, 
हदीस़: 405, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 603 वगैरहुम. 


इमाम दुआ के लिये बाहर जाये तो उसकी |. 


(५५) <<< 20ु/0७४॥ 6) : 
६# ६2% 2५५5 


& 4७255 .++ ७ ठ००। एंड 
5८ ५ उमड़ कह ३ 
> 4 90 0 20 («720७ ५५ ७६ 
बा आज थी 225 ता थर्ड. 
२-० हऊ २४ 4&:5०90 (6 23 % 
पपडछ कर बम ॥ | आल 2 


पड #<उ समिए 46 कद ७५> न 
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फ़वाइद ब मसाइल : () अल्लाह तआला से दुआ के वक़्त आजिज़ी, ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ ओर सादगी 
बड़ी मुअस्स़िर चीज़ है। (2) तुम्हारे इस ख़ुत्बे की तरह' यानी आपने ख़ुत्बा तो दिया था मगर वह 

. तुम्हारे ख़ुत्बों की तरह नहीं था बल्कि उसमें दुआए इस्तेगफ़ार और आजिज़ी का इज्हार था, कोई 
तक़दीर न थी। (3) जुम्हूर डलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्मा दे, ताहम कब्ल अज़ नमाज़ 
भी जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! * 


(१508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (+$) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े 
इंस्तिस्क़ा पढ़ाई तो आप पर स्याह ऊमी चादर थी। 
तख़रीज : (सनद स़रही) अबू दाऊद, ह: 64, सुनन अल 
कुब्र लिग्नससाई, ह; 809, व सहीह इब्ने अल्मलक्िक़ीन 
तोहफ़तुल मोहताज, ह: 734, वल हाकिम: /327. 

फ़ायदा : स्याह ऊनी चादर भी सादगी के ज़ेल में आती है। ये क़ीमत में भी मामूली होती है। 


«४ ४: 
5७ ४: 


4७ 2 4७ 8५ 28 ,८ 
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झुनन लाई लि 26 2 कक फा्सोबेगुपीलण आकम बाा 0 02 000 


बाब : (4) दुआए इस्तिस्क़ा के लिये | | (0: 

इमाम का मिम्बर पर बैठना." ८605०9020% ४ /५० ४ 
(509) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 06 ४८ /5 ## ७ 4#० 0 
किनाना (४४५/8) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत ५५ (५2008 2:78 
इब्ने अब्बास ($) से ससूलुल्लाह (%) को. # (7४ आर पर 
नमाज़े इस्तिस्क़ा के बारे में पूछा तो उन्होंने. (रे * “४ 9 ४ ६ ५ ०5४०) 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%&) सादा कपड़ों में,  ५४,८; 55०७ $# ६६ &॥ <५ ०७ 
आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाते हुये निकले, फिर ,६:.९५॥ 3 ॥.., ५७ «0 ० 4 
आप मिम्बर पर बैठे लेकिन तुम्हारे ख़ुत्बे की... कि । ० ४ गा कह 
तरह ख़ुत्मा नहीं दिया बल्कि आप दुआ करते... “““ ** ४ ०१) ८४०० पट 
रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अल्लाह तआला की. ##४$ ४:<४ ७०६८ 37९४ 
बुज़ुर्गी बयान करते रहे, फिर आपने ईंदेन की. ई ६67 १४ हद 2८ ८8 8, 


नमाज़ की तरह दो रकआत पढ़ीं। ज >यज5 ६०४५ ५७4) ५ 4५ 
तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 507, सुनन अल किक री) हि - 2 ८ 
कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 807. फ्रनषी हें जय 9ए पे पहठ 


फ़ायदा : ईदैन की नमाज़ के साथ मुशाबिहत रकआत की तादाद, वक़्त, यानी इसका वक़्त भी सूरज 
निकलने के बाद का है, और जगह, यानी ये नमाज़ भी बाहर खुले मैदान में अदा की जाती है और 
जमाअत में है, मुकम्मल तौर पर मुशाबिहत नहीं क्योंकि इसमें ईदैन की नमाज़ की तरह ज़्यादा 
तकबीरात नहीं हैं। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (5) (0): कद 
दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की 


तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना 


५६८०४0|5& ५9 ५४३४ 
2605298:6४0॥ 


(१5१0) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा...3);)॥ ७४ 28 .७८४ & ,:८ 2; 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन + 
आस्रिम(#»)) बयान करते हैं कि में भी दुआए 


(22 टू हि ५ गा 
2 3 ग्दी सनी च्त३ (हर छत जम 


इस्तिस्क़ा के लिये रसूलुल्लाह (%) के साथ 
गया था। आपने अपनी चादर उल्टाई और लोगों 
की तरफ़ पुश्त कर ली और दुआ करने लगे, फिर 
दो रकअतें पढ़ाई और उनमें बलन्द आवाज़ से 
क़िराअत की। 
(450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
024, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 82 


0४ # 349 


& व 28855 2६: 5 कक उ 
हि 
£ ७७ 5: ...60 395 88, ४५४ 


फ़ायदा : दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम को भी क़िब्ला रुख़ होना चाहिए। बाक़ी लोग तो आम दुआ में भी 
क़िब्ला रुख़ होते हैं, ताकि एक दूसरे की तरफ़ मुँह न हो। इस तरह ख़ुशूअ ख़ुजूअ आला दर्जे का होगा। 
एक दूसरे की तरफ़ देखने से ख़ुशूअ ख़ुजूअ में फर्क़ आ सकता है। 


| बाब: (6) दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त 
| इमाम का चादर उल्टाना 


(१5१7) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 
रिवायत है कि नबी (%४) ने बारिश की दुआ. 
फ़रमाई ओर दो रकज़तें पढ़ीं और अपनी चादर 
उल्टाई। 

(१57) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506, 
सुनन अल कुब्ट लिन्नसाई, हदीस: 83. 


बाब : (7) 


इमाम अपनी चादर कब उल्टाये? 


(१52) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (-$) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) (पदीना 
मुनव्वरा से) बाहर निकले और बारिश की दुआ 
की और जब (दुआ के लिये) क़िब्ला रुख़ हुये 
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तो आपने अपनी चादर उल्टाई। 


(452) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506 
मौता: /90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85 


इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ 
उठाना 


२५७ 05८0 ५.५ ५०० «0 _/० ५0॥ 
. 45 (६६: ७७ ४४5 


(७): 
8््ड 2 हा । |6०७५ 


(१5१3) हज़रत अबव्याद बिन तमीम के चचा से 
रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (%&) को दुआए, 
इस्तिस्क़ा में देखा। आपने क़िब्ले की तरफ़ मुँह 
फ़रमाया, चादर को उल्ठाया और (दुआ के 
लिये) अपने हाथ उठाये। 

(१543) तख़रीज : (सनद स्ही) बुख़ारी, हदीसः 
१023, व मुस्लिम, हदीस़: 4/894, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस़: 846,. 


बाब : (9) 


(इमाम) हाथ कैसे उठाये? 


(१54) हज़रत अनस (:%) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) किसी भी दुआ में इतने बलन्द 
हाथ नहीं उठाते थे जितने दुआए इस्तिस्क़ा में। 
आप इसमें हाथ इतने बलन्द उठाते कि आपकी 
बगलों की सफ़ेदी नज़र आती। 

(१54) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
403॥, व मुस्लिम, हदीस: 7/896, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 487. 
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फ़ायदा : आम दुआ में सीने या चेहरे के बराबर हाथ उठाते थे। दुआए इस्तिस्क़ा में कररते तज़रोंझ व 


तख़श्शोअ की बिना पर हाथ मज़ीद ऊँचा फ़रमाते। 


(455) हज़रत आबोी अल लहम (#) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी (४) को अहजारुज़्ज़ैत 
के मक़ाम पर बारिश की. दुआ करते देखा। आप 
अपने हाथ उठाये हुये थे और दुआ फ़रमा रहे थे। 
(१55) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 557, 
सुनन' अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 820, व सहीह हाकिम: 
१/535, अबी दाऊद, हदीस: 68, 72, व. इब्मे 
हिब्बान, हदीस़: 60, 602 वगैरहुम, 
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फ़वाइद व मसाइल : () आबी अल लहम नाम नहीं लक़ब है क्योंकि ये जाहिलियत में बुतों के 
नाम पर ज़बह किये गये जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। इनके नाम की बाबत इड़ितलाफ़ है। कुछ ने 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक, कुछ ने ख़ल्फ़ और हुबैरिस बताया है। जंगे हुनेन में शहीद हुये। ($) 
(2) अहजारुज़्ज़ैत मदीना मुनव्वरा के क़रीब एक जगह का नाम है क्योंकि वहाँ के पत्थर स्याह 


चमकदार थे जैसे उन्हें तेल मला गया हो। 


(१5१6) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम जुमे के दिन 
मस्जिद में थे और रसूलुल्लाह (%) लोगों को 
ख़ुत्मा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और 
कहने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते मुन्क्रतअ 
हो गये ओर जानवर हलाक होने लगे और शहरों में 
क़हत पड़ गया। अल्लाह तजाला से दुआ 
फ़रमाइये, हमें बारिश अता फ़रमाये। 
रसूलुल्लाह($8) ने चेहर-ए-मुबारक के बराबर 
अपने हाथ उठाये और फ़रमाया: 
(अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ए अल्लाह! हम पर बारिश 
नाज़िल फ़रमा।' अल्लाह की क़सम! अभी 
अल्लाह के रसूल ($%४) मिम्बर से नहीं उतरे थे कि 
हम पर ख़ूब ज़ोर से बारिश बरसने लगी बल्कि 
उस दिन से अगले जुमे तक बारिश खरसती रही। 
तो एक आदमी खड़ा हुआ .... मैं नहीं जानता ये 
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वही शख़्छ था जिसने रसूलुल्लाह (%) से बारिश 
की दुआ करने को कहा था या कोई और ..... 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! पानी की 
ज़्यादती की बजह से रास्ते मुन्क्रतअ हो गये और 
जानवर मरने लगे। अल्लाह तआला से दुआ 


फ़रमाइये कि अल्लाह तआला हम से बारिश रोक 


ले। तो रसूलुल्लाह (%) ने दुआ फ़रमाई: 
(अल्लाहुम्मा! हवालैना ....) 'ऐ अल्लाह! 
हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न फ़रमा 
बल्कि पहाड़ों और जंगलात पर बारिश फ़रमा।' 
अल्लाह की क़सम! जूँ ही रसूलुल्लाह (%) ने ये' 
कलिमात कहे, बादल छटने लगे यहाँ तक कि हमें 
एक टुकड़ा भी नज़र न आता था। 

(१56) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 505, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 88. 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'चरेहर-ए-मुबारक के बराबर' ये मस्जिदे नबवी के अन्दर की बात है और 
हज़रत अनस (.$) ही की रिवायत: (54) शहर से बाहर के बारे में थी, लिहाज़ा कोई तआरुज़ 
नहीं। आम दुआ में हाथ सीने या चेहरे के बराबर ही उठाये जाते हैं। (2) इमाम साहिब ने हाथ उठाने की 
केफ़ियत का बाब नहीं बाँधा। सहीह मुस्लिम में हज़रत अनस (:$) से रिवायत है कि दुआए इस्तिस्क़ा 
में आपके हाथों की पुश्त आसमान की तरफ थी और हथेलियाँ ज़मीन के रुख़ थीं। इससे उलमा ने 
इस्तेदलाल किया है कि अगर किसी वाक़ेअ मुसीबत के रफ़ा की दुआ हो तो शायद दुआए  इस्तिस्क़ा में 
हाथों को उलटना, चादर उल्टाने की तरह बतौरे फ़ाल हो कि अल्लाह तआला हमारी हालत बदल दे। 
(3) आपकी दोनों दुआओं की फ़ौरी क़बूलियत अलामाते नबूबत में से है। 


बाब : (१0) 
(नमाज़ की बजाये स्रिर्फ़) दुआ का ज़िक्र 


4्र &0)॥ 2 (०): रद 


(१57) हज़रत अनस बिन मालिक (/) से 


| जज हि] 8.४] ज्पऊऊ | 
रिवायत ' है, नबी (#) ने फ़रपायाः तक कक 


-> ४४७ ६४५० & प्यल्दा हमे 


(अल्लाहुम्मस्क्रिना) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश 
अता फ़रमा। 


तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने ख़ुज़ेमा, ह: 47, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, ह: 823, बुख़ारी, ह: 029 वगैरहुम. 


(58) हज़रत अनस (:$) से रिवायत है कि 
नबी (9६) जुमे के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे 
कि लोग खड़े होकर बलन्द आवाज़ से कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के नबी! बारिश (अर्स़-ए-दराज़ 
से) रुकी हुई है और जानवर मर रहे हैं। अल्लाह 
तझला से दुआ फ़रमाइये कि बारिश नाज़िल 
फ़रमाये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहुम्मस्क़िना, 
अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हमें पानी 
पिला। ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला।' अल्लाह की 
क़सम! हम आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी 
नहीं देखते थे, फिर एक छोटा सा बादल पैदा 
हुआ, फिर उसने फेलना' शुरू किया, फिर बह 
बरसने लगा और अल्लाह के रसूल (५६) मिम्बर 
से उतरे और नमाज़ पढ़ाई। लोग (बारिश में) घरों 
को गये। अगले जुमे तक (पुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो जब अल्लाह के रसूल (३8) ख़ुत्ये 
के लिये खड़े हुये तो लोगों ने फिर बलन्द आवाज़ 
से कहा: ऐ अल्लाह के नबी! घर गिर गये और 
रास्ते मुन्क्रतअ हो गये। अल्लाह तआला से दुआ 
कीजिये, अल्लाह तआला बारिश रोक ले। 
रसूलुल्लाह (%४) मुस्कराये और फ़रमाया: 'ऐ. 
अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न 
फ़रमा।' बादल मदीना मुनव्बरा से छट गये। मदोने 
के इर्द गिर्द बारिश होती थी और मदीने में एक 
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क़तरा भी नहीं बरसता था। मैंने मदीना मुनव्वरा 
को देखा, ऐसे लगता था जैसे उस पर ताज हो। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 02, व मुस्लिम, 
ह; 0/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, है; 822. 
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फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के ऊपर बिल्कुल बादल नहीं थे, इर्द गिर्द बादल थे। दरम्यान में गोलाई की 
सूरत में नीलगूं आसमान नज़र आता था। ताज भी ऐसा ही होता है, गोल और सर के इर्द गिर्द लिपटा 
हुआ। ये एक बेहतरीन शायराना तख़य्युल है जिससे हज़रत अनस (+$) की मदीना मुनव्वरा से. 
अक़ीदत ओर मोहब्बत झलकती है। उन्होंने इस सूरते हाल को ऐसे प्यारे अल्फ़ाज़ से बयान फ़रमाया। 


(१59) हज़रत अनस बिन मालिक (.$) से 
मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ 
जब कि रसूलुल्लाह (%४) खड़े ख़ुत्या दे रहे थे। 
वह रसूलुल्लाह (8६४) के सामने आकर खड़ा हो 
गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. जानवर मर गये और रास्ते मुन्क्रतअ हो गये, 
अल्लाह तआला से दुआ कीजिये कि अल्लाह 
तभाला हम पर बारिश बरसाये। तो 
रसूलुल्लाह(&8) ने अपने हाथ उठाये, फिर 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा। ऐ. 
अल्लाह! हम पर बारिश बरसा।' हज़रत 
अनस(.$») बयान करते हैं; अल्लाह की क़सम! 
, हम. आसमान में बादल कया बादल का टुकड़ा 
भी न देखते थे, और हमारे और सलअ पहाड़ के 
दरम्यान कोई मकाम या घर भी हाइल न था। 
अचानक ढाल जितना छोटा सा बादल का 
टुकड़ा (पहाड़ के पीछे से) ज़ाहिर हुआ, जब वह 
आसमान के दरम्थान में (यानी हमारे सरों पर) 
आया तो फैल गया और बरसने लगा। हज़रत 
अमनस बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! फिर 
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हमने पूरा हफ़्ता (सात दिन) सूरज नहीं देखा, 
फिर आइन्दा जुमे उसी दरवाज़े से एक आदमी 
दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपके सामने आकर 
खड़ा हो गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह तआला आप पर (बेशुमार) 
रहमतें फ़रमाये। (पानी की करत की बिना पर) 
जानबर मरने लगे हैं और रास्ते भी मुन्क़तअ हैं। 
अल्लाह तखला से दुआ फ़रमाइये कि हमसे 
बारिश रोक ले। तो रसूलुल्लाह ($8) ने अपने 
हांथ उठाये और फ़रमाया:, 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द 
गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! 
टीलों पर, तोदों पर, बादियों के नशेब और 
जंगलात में बारिश बरसा।' हज़रत अनस (:&) 
बयान करते हैं कि (ये कहना था कि) बारिश 
फ़ौरन रुक गई और हम मस्जिद से निकले तो 
धूप में चलते थे। शरीक (राबी) ने कहा: मैंने 
हज़रत अनस (&) से पूछा: क्‍या ये पहला 
आदमी ही था? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। 

तख़रीज : (सनद भ्रही) मुस्लिम, हदीस़: 897, बुख़ारी, 
हदीस: 04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 824. 


करिश की दुआ करने ले बुवाल्लिक अहकानो-नलाइल... >>] 
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फ़वाइद तर मसाइल : (१) अरबी इबारत में स्रिर्फ़ लफ़्ज़ ला है जिसके मानी होते हैं 'नहीं' यानी ये वह 
आदमी नहीं था। मगर ये मानी हदीस़ नम्बर (१56) की स़राहत के ख़िलाफ़ है, वहाँ सराहत है कि में 
नहीं जानता कि ये वही शख्स था या और, लिहाज़ा यहाँ ये मानी मुराद हैं कि मैं नहीं जानता। वल्‍्लाहु 
आलम! (2) मज़्कूरा चारों र्वायात में नमाज़े इस्तिस्क़ा के बगैर सिर्फ दुआ का ज़िक्र है, गोया नमाज़ 
ज़रूरी नहीं। सिर्फ दुआ भी काफ़ी है, मगर ये कि कहा जाये कि जुमे की दो रकआत नमाज़े इस्तिस्क़ा की 
जगह किफ़ायत करती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (४5&5) सिरे से नमाज़े इस्तिस्क़ा ही के क़ाइल नहीं, यानी 
उनके नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़ा मस्नून नहीं। मगर ये मौक़िफ़ उन सही और सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है 


(आुनन मलाई गे 2(3 (सेवक कलह तुपलण अत सलाह 
जिनमें दुआए इस्तिस्क़ा के लिये नबी (:#) का शहर से बाहर जाना बल्कि मिम्बर साथ ले जाना और 
दुआ के बाद दो रकआत पढ़ाने का सराहतन ज़िक्र है, लिहाज़ा ये इमाम साहिब की इज्तेहादी ग़लती है 
जिसे गलती ही मानना चाहिए न कि उनके क़ौल की वजह से सही ओर स़रीह रिवायात की दूर अज़्कार 
तावीलात करनी चाहिए कि ये दरअसल जुमे ही की नमाज़ थी सिर्फ मस्जिद मुसक़फ़ (छत वाली) से 
बाहर मस्जिद के सहन में आये और मिम्बर भी वहीं लाया गया था। ऐसी बचगाना तावीलें अहले इल्म के 


शायाने शान नहीं। कोई शख़्स़ भी गलती से पाक और मासूम नेहीं है, लिहाज़ा ये तकल्लुफ़ बेजा है। 


बाब : () 
ठुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो 
रक्त) पढ़ी जायेगी 


(१520) हज़रत अब्बाद बिन तमीम ने अपने 
चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
आस्रिम(#)) से सुना जो कि असझ़्हाबे 
रसूल(%६) में से थे कि रसूलुल्लाह (&) एक 
दिन बारिश की दुआ करने निकले। आपने दुआ 
के बक़्त लोगों की तरफ़ पीठ कर ली (यानी 
आपका रुख़े मुबारक क़िब्ले की तरफ़ था।) 
और आपने अपनी चादर भी उल्टाई थी, फिर 
(दुआ के बाद) आपने दो रकअतें पढ़ीं और इन 
दोनों में क्रिराअत भी की। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 4/894, बुख़ारी, ह: 
१024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 80. 


बाब : (2) 
नमाज़े इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है? 


(527) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#&) से 
रिवायत है कि नबी (%६) बारिश की दुआ करने 
के लिये (शहर से) बाहर निकले, फिर आपने 
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क़िब्ला रुख़ होकर (दुआ की और) दो रकअतें 
पढ़ीं। 

(१524) तख़रीज : (सनद- सही) देखें, हदीस: 506, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 825. 


बाब : (3) 
नमाज़े इस्तिस्क़ा कैसे पढ़ी जाये? 


(522) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 
किनाना (६४8) बयान करते हैं कि मुझे किसी 
अमीर (हाकिम) ने हज़रत इब्ने अब्बास (#) के 
पास भेजा कि में उनसे दुआ-ए-इस्तिस्क़ा के बारे 
में पूछूँ। हज़रत इब्ने अब्बास (-#&) ने फ़रमाया: 
उसे कौनसी चीज़ ख़ुद मुझसे सवाल करने से 
मानेअ है? रसूलुल्लाह ($8) आजिज़ी की हालत 
में सादा कपड़े पहन कर ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ के साथ 
गिड़गिड़ाते हुये (पदीना मुनव्वरा से) बाहर 
निकले और ईदैन की नमाज़ की तरह दो रकअ़तें 
पढ़ों और तुम्हारे ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया! 
(१522) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 507, 
509, इब्ने माजा, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 826. 


बाब : (4) 
नमाज़े इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से 
क्रिराअत करना 


(१523) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 
रिवायत है कि नबी (%) (मदीना मुनव्वरा से) 
बाहर निकले, बारिश की दुआ की, फिर दो 
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रकअतें पढ़ीं ओर उनमें बलन्द आवाज़ से 


छछज >+ 

क़िराअंत की। 5 32000 7 
५ जं अध4७5 हुई अं 2 4 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 024. ह्मद्जी, ५५७ 2 
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फ़ायदा : मख़्सूस नमाज़ें (फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा) जो बा'जमाअत पढ़ी जाती हैं, ख़बाह दिन के 
वक़्त हों, उनमें क्िराअत जहरन ही होती है, जैसे: जुमा, ईदेन, नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा और 
यही अन्सब ज़्यादा मुनासिब है। 


बाब : (5) (9) : 
बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये? >ध्यी 4905 


(7524) हज़रत आवशा (&) से स्वायत है. ७४७ 3७8 .,,:४ & ई#< ४.७ 
कि बारिश बरसने लगती तो रसूलुल्लाह (%) 5 "६2 ५६ ५६४ 
फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! ज़ोर से बसा और इसे... #7 रा ५ 2 


मुफ़ीद बारिश बना।' जज 50 ०५०५ ट ब458७ ३.६ 5 4६ 
(4524) तख़रीज : (सनद स़ही) हुमैदी, हदीस: 7॥,.. 0 " ०७४ 2०४ || 5७ ,.., «८ «॥| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नस्ताई, हदीस: 828, अबू दाऊद, . ” ७७७४ (:> 4(&<| 
हदीस: 5099, इब्ने माजा, हदीस: 3889. 


बाब : (6) 
बारिश की निस्‍्बत सितारों की तरफ़ करना 
मना है 


60%) : पर 
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(१525) हज़रत अबू हरैरह (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला 
ने फ़रमाया: जब भी मैं अपने बन्दों पर कोई 
मेमत (जैसे: बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो 
उनमें से एक गिरोह उसकी वजह से कुफ़ का 62% ... ३० 8 .2 «0 ०2८ ८2 40 


इस्तेकाब करता है। कहता है: हम पर फुलां 22 002. 7878 
सितारे ने बारिश बरसाई है था हम फुलां सितारे हल कम के (क्‍पल री ४५०० 


[सुनन नसाई ] बह की टुआ करने से मुताल्लिक अहकागो-म॒त्ताइल (/८ # 359 


से सैराब हुये।' 


(525) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72, 
* “सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 835..- 
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फ़ायदा : मज़्कूरा तरीक़े पर बारिश की निस्बत सितारे की तरफ़ करना (यानी उसने बरसाई) कुफ़िया 
अल्फ़ाज़ हैं। एक मुब॒हिहद इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहने से गुरेज़ करता है क्योंकि उसका अक़ीदा ये 
नहीं होता, मगर काफ़िर तो इस अक़ीदे के भी क़ाइल थे। बहर सूरत ये अल्फ़ाज़ कुफ़िया है, अलबत्ता 
अगर सितारे के तुलूअ वगैरह को बारिश बरसने की अलामत या वक़्त कहा जाये तो फिर ये कुफ़िया 
अल्फ़ाज़ नहीं मगर एक बे तहकीक और गलत बात ज़रूर है, हाँ अगर बादलों और हवाओं की तरफ़ 


बारिश की निस्बत बतौर अलामत करे तो कोई हर्ज नहीं। अहदीस और कलामे अरब इस पर दाल्ल हैं, 
नीज़ ये चीज़ें बारिश का ज़ाहिरी सबब हैं बख़िलाफ़ सितारों के कि उनका ज़ाहिरन बारिश से कोई 
ताल्लुक़ नहीं और इसमें सितारा परस्तों से मुशाबिहत है, लिहाज़ा मना है। दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं 
कि उनमें से एक गिरोह उसकी नाशुक्री करता है या उसके नेमते इलाहिया होने का इन्कार करता है। यहाँ 
से ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि अ्क़ाइद में मजाज़ात और इस्तेआरात का इस्तेमाल दुरूस्त नहीं, ख़ुसूसन 


तौहीद जैसे मसले में। 


(१526) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (:$) 
बयान करते हैं कि नबी ($$) के दौरे मसक़द में 
एक दफ़ा आम बारिश हूई तो आपने फ़रमाया: 
क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे व तआला ने 
रात क्या कहा? अल्लाह तखला ने फ़रमाया: 
जब में अपने बन्दों पर कोई नेमत (ख़ुसूसन 
बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो उनमें से कुछ 
लोग उसके साथ कुफ़ करते हैं। कहते हैं: हम पर 
फुलां सितारे की वजंह से बारिश हूई, अलबत्ता 
जो शख्स मुझ पर ईमान रखता है ओर मेरे बारिश 
* बरसने पर मेरी तारीफ़ करता है, वह हक़ीक़तन 
मोमिन है और सितारों का काफ़िर है (यानी 
सितारों की ताक़त व इख़ितयार का मुन्किर है) 
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(| 
और जिस शख्स ने कहा: हमें फुलां सितारें से 
बारिश हूई। बह मेरे साथ कुफ़ करता है और " डक. # 
सितारों पर ईमान रखता है।' कर ७5 हज 
(526) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 846, 
व मुस्लिम, हदीस़: 7], सुनन अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीस: 
१834, मुसनद अहमद: 4/6. 
फ़ायदा : हर नेमत के मुहैया होने और मिलने पर अल्लाह तञआला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेमत 
का हक़ भी अदा होगा और ईमान भी पुख़ता होगा। 


(१527) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 5४४० ६० ७१, 5६ ६८४ 4५ ७::॥ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'अगर 
अल्लाह तआला पाँच साल तक अपने बन्दों से 
बारिश रोक रखे, फिर भेजे, तब भी कुछ लोग. 7 £4 ०७८ ४४ ०४ ००४४ ,०० 
ज़रूर कुफ़ करेंगे। वह कहेंगे: 'हमें मिज्दह सितारे. 53 ## 40 3८० 7 0.५ २०४ ५0 
से बारिश मिली है। 409 ६ ७० उ-# ५४६ $# :ध्यी 
(527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, . 5.६ ८.७७ _..७॥ ८५ 48५ 5७८०] 
हदीस़: 3/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836, ५ 3५.) » ५, ६४०, 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 606 -  टुनँली 5५४ ४ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४&5 ) अमलुल यौम वल्लैला में लिखते हैं कि मिज्दह से 
मुराद शअरी सितारा है जबकि इमाम सिन्धी (४४9) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये सितारों में से 
सितारा है। इसे दबरान कहते हैं। तीन सितारों के मज्मूए को भी मिज्दह कहा जाता है। जो अरबों के 
ख़्याल में बारिश बरसाता था, मगर ये ख़्याल ग़लत है। बात स्रिर्फ़ इतनी थी कि इन तारों के तुलूअ के 
ज़माने में बारिश होती थी। 92) 'मिज्दह' मीम की ज़ेर और पेश दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है। 
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बाब : (१7) न्छा्लाकालमाााह 
१] र्र् 
जब बारिश से नुक़स़ान का ख़तरा हो तो 32% ् न 62):५ 
| इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना 55५8 ७ 


(528) हज़रत अनस (#%) से रिवायत है कि. ,[.:८०॥ ७9 08 , जड 5 40« एक 
एक साल तक बारिश रुकी रही तो एक हु न 


बटिश की टुआ करते ले मुतल्शिक अहकाने-मसाइल 


मुसलमान जुम्भ्रतुल मुबारक के दिन (ख़ुत्बे के 
दौरान में) नबी (#%६) के सामने आ खड़ा हुआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! बारिश 
(साल भर से) रुकी हूई है, ज़मीन बन्जर हो गई 
है और जानवर मर रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि 
नबी (&४) ने अपने हाथ उठाये जब कि हम 
आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं 
देखते थे। आपने अपने दोनों हाथ इस क़द्र उठाये 
कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। आप 
अल्लाह ( ७७६ ) से बारिश की दुआ करने लगे। 
हज़रत अनस (:#) फ़रमाते हैं कि अभी हम जुमा 
पढ़ कर फ़ारिंग न हुये थे (यानी अभी जुमे में 
मसरूफ़ थे, इतनी बारिश -बरसी) कि हमें 
क़रीब घर वाले नौजवान शखध़स को भी फ़िक्र 
लाहिक़ हो गई कि घर कैसे पहुँछेगा? (दूर वाले 
और बूढ़ों की तो बात ही क्या) फिर पूरा हफ़्ता 
बारिश बरसती रही। जब अगला जुमा आया तो 
लोगों मे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कररते 
बारिश की बिना पर) घर गिर गये और क़ाफ़िले 
रुक गये। आप इन्सान के जल्दी उकता जाने पर 
मुस्कुराये, फिर हाथ उठा कर फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! हमारे इर्ट मिर्द बारिश बरसा, हम पर न 
बरसा।' फ़ौरन बादल मदीने से छंट गये। 

(१528) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 838. 
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फ़ायदा : 'बग़लों की सफ़ेदी' कुछ लोगों ने समझा है कि शायद आपकी बगलों में बाल न थे मगर ये बात 
ग़लत और बिला दलील है। आप को इन्सानी अवारिज़ से मुबर्रा करार देने की कोशिश करना कोई 
अक़्लमन्दी की बात नहीं और न ये चीज़ फ़ज़ीलत का मोजिब है, रसूलुल्लाह (##) एक मुकम्मल इन्सान थे। 


. बाब: (8) 
बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त 
इमाम का अपने हाथ उठाना 


(१529) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) के ज़माने में लोगों 
पर एक साल तक क़हत पड़ गया। एक दफ़ा 
रसूलुल्लाह (58) जुम्भतुल मुबारक के दिन 
मिम्बर पर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक 
आराबी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! जानवर मरने लगे हैं और बाल 
बच्चे भूखे हैं, अल्लाह तआला से हमारे लिये 
बारिश की दुआ कीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने 
अपने दोनों मुबारक हाथ उठा दिये। हप आसमान 
पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे। कसम 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अभी 
आपने हाथ नीचे म फ़रमाये थे कि पहाड़ों जेसे 
बादल उठे, फिर अभी अपने मिम्बर से नीचे नहीं 
उतरे थे कि मैंने बारिश के क़तरे आपकी दाढ़ी 
मुबारक पर बरसते देखे। वह दिन, अगला दिन, 
उससे अगला दिन यहाँ तक कि अगले जुमे तक 
बारिश बरसती रही, फिर वही आराबी या कोई 
और उठा और कहने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल! 
अब तो इमारतें ढह गईं, (घर गिर पड़े) जानवर 
डूबने लगे, अल्लाह तआला से हमारे लिये बारिश 
के बन्द होने की दुआ फ़रमायें। रसूलुल्लाह (%) 
मे फिर अपने दोनों हाथ मुबारक उठा लिये और 
फ़रमाया: 'ऐ. अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश 
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4,०22] 
फ़रमा, हम पर न बरसा।' आप जिस तरफ़ के दां। " 3& 42६ 
बादल. की तरफ़ भी दस्ते मुबारक से इशारा हा की पक पा 
फ़रमाते, वह छट जाता, यहाँ तक कि मदीना. ०) हल. 59 ॥ पहम 335 पी 
मुनव्वरा हौज़ की तरह हो गया। बादी (क़नात एक - /& <<:8॥ ॥| ७-८)॥ ८५ 2:20 
माह तक) बहती रही और जो शख़्स भी किसी 3:53 दफ़्ती ॥७५ &घ >१७ 
इलाक़े से आया, उसने ख़ूब बारिश बतलाई। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 933, वमुस्लिम,. / | || गए ७४ # लटड ई5 कटी 
'दीस: 9/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839 - 2+#र्च५ 
फ़ायदा : इस वाक़िये में चन्द बातें क़ाबिलेः गौर हैं। (3) एक साल तक नबी (%६) और आपके 
स़रहाब-ए-किराम (:&) क़हत की तकलीफ़ बरदाश्त करते रहे मगर उफ़ तक न की। बड़े लोगों के ज़र्फ़ 
भी बड़े होते हैं और वह हर वक़्त अल्लाह तखला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। शिक्तरे का लफ्ज़ तो दूर 
की बात है, वह तस॒व्बुर भी दिल व दिमाग़ में नहीं पाते। (2) आराबी सादा और बेसाख़्ता होते थे 
उन्होंने आपको लोगों की ख़ुसूसन बेज़बान जानवरों की तकलीफ़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई तो आप ने 
लिहाज़ रखते हुये दुआ फ़रमा दी। (3) हफ़्ता भर की बारिश की मशक्कत भी रसूलुल्लाह ($&) और 
स़रहाब-ए-किराम (:$) ख़न्दा पेशानी से बरदाश्त फ़रमाते रहे। शिक्वा तो कुजा हर्फ़े दुआ भी ज़बान पर 
न लाये, यहाँ तक कि आपने बारिश की बन्दिश की दुआ फ़रमाई। सब लोगों के ज़र्फ़ तो एक जैसे नहीं। 
ये कायनात सब क़िस्म के लोगों के लिये है। (4) सरसूलुल्लाह ($8) की शाने उबूदियत मुलाहिज़ा 
कीजिये कि हाथ उठाते हैं तो ख़ाली आसमान बादलों से भर जाता है। हाथ गिराते हैं तो बादल बरसने 
लगते हैं ओर जब तक वही मुकद्दस हाथ नहीं उठते, बादल बरसना बन्द नहीं होते अगरचे सात दिन 
गुजर गये फिर वह पाक हाथ उठते हैं तो बादल अचानक बरसने से रुक जाते हैं। हाथों का इशारा होता है 
तो बादल छटने लगते हैं और लोग धूप में चलने लगते हैं। ये मर्तबा है अब्दुह्ू व रसूलुहू का, न अपने 
लिये बारिश मांगी, न ख़ुद बन्दिश की दुआ की, फिर फ़र्र है न तआला: फ़िदाहु अबी व उम्मी व रूही 
ब नफ्सी व बलदी ...... (%). - 


उदकि अंमिकह 
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नमाज़े ख़ौफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(१530) हज़रत स्अलबा बिन ज़हदम से 
रिवायत है कि हम तबरिस्तान में हज़रत सईद 
बिन आस (#) के साथ थे और हमारे साथ 
हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (:$) भी थे। हज़रत 
सईद बिन आस़ (#) ने कहा: तुममें से किसी ने 
रसूलुल्लाह ($8) के साथ स़लाते ख़ौफ़ (ख़ौफ़ 
की नमाज़) पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा (#) ने 
फ़रमाया: मैंने, फिर उन्होंने आपकी नमाज़ का 
तरीक़ा बयान किया कि रसूलुल्लाह ($) ने 
नमाज़े ख़ौफ़ एक गिरोह को, जिसने आपके 
पीछे स्रफ़ बाँधी थी, एक रकअत पढ़ाई और 
दूसरा गिरोह आपके और दुश्मन के दरम्यान था 
(ताकि दुश्मन नमाज़ की हालत में हमला न कर 
सके।) तो आपने उस गिरोह को जो आपके पीछे 
था, एक रक्त पढ़ाई, फिर ये गिरोह दूसरे 
गिरोह की लड़ाई की जगह में पहुँच गया और बह 
गिरोह उनकी जगह आ गशया। आपने उनको भी 
एक रकअत पढ़ाई। 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 246, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 97, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 343, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 586, वल हाकिम: 
73395: 
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(१53) हज़रत सअलबा बिन ज़हदम बयान , ८5८ ७४७ 38 32 ८६ .१४८ 
करते हैं कि हम सईद बिन आस के साथ ,, 2.४ 8 ७.८७ ७ ६ 
तबरिस्तान में (जिहाद कर रहे) थे। उन्होंने कहा; “7 ही चलते अआौ5 
तुममें से किस ने रसूलुल्लाह (&) के साथ. 9 4४» 43 > २४ कक - 
नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत हुजैफ़ा (#) ने. (“पी ५३ :०४० & & ०0७ ,.४; 
फ़रमाया: मैंने, फिर हज़रत हुज़ैफ़ा उठे और [॥ ०. :. | ४4 0६ 5७. .&, 

लोगों की दो स़फ़ें बनाईं। एक स़फ़ अपने पीछे हे स्का बल 
और दूसरी स्रफ़ दुश्मन के मुक़ाबिल। अपने पीछे _ “7३४ 39 #०५ 4४ 4४ ० 
वाली स़फ़ को आपने एक रकअत पढ़ाई, फिर ये. 4 (७ 2-४ 42.४ ; . ६8४४ 
उनकी जगह चले गये और बह (आपके पीछे) .;॥॥ 5॥> ५०; 48 ४५ 20० 
आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, हट है 28 7 फिट] 


फिर उन्होंने दूसरी रकअत नहीं पढ़ी। ५ अप < (570४६ ८८५ 
(3534) खा़शीज ६ (समद प्रहों) अबू दाऊद, हदीग़रए.. कि जी जी 445 22275: 
१246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 98. + «४ #3 <&55 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़े ख़ौफ़ की मशरूइयत कुर्आान मजीद से साबित है बल्कि ये वाहिद 
नमाज़ है जिसका तरीक़ा भी इज्माली तौर पर कुअनिे करीम में बतलाया गया है। रसूले अकरम(%४) ने 
मुछ़तलिफ़ मक़ामात पर ये नमाज़ पढ़ी है। मगर हमफ़िया में से इमाम अबू यूसुफ़( ४४५8) और 
शवाफ़ेअ में से इमाम मुज़नी (४५6 ) नबी (%४) के बाद उसे कुआंन या अहादीस़ में मज़्कूर तरीक़ों से 
पढ़ना जायज़ नहीं समझते। उनका ख़्याल है कि नमाज़े ख़ौफ़ नबी(%) के साथ ख़ास थी क्‍योंकि हर 
शख्स आपके पीछे नमाज़ पढ़ने का ख़बाहां था। जंग ओर ख़ोफ़ की वजह से मजबूरी थी कि सब इकट्ठे 
नहीं पढ़ सकते थे। दो दफ़ा एक ही नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना दुरूस्त नहीं, लिहाज़ा मजबूरन ये तरीक़ा 
इड़ितयार किया गया ताकि हर शख़्स आपके पीछे नमाज़ पढ़ सके। रसूलुल्लाह (#8) के बाद कोई 
शछूस ऐसा नहीं जिसके पीछे नमाज़ पढ़ने की ख़ुस्ूसी फ़ज़ीलत हो या सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ने की 
ख़बाहिश रखें। कुर्आान मजीद में भी नमाज़े ख़ोफ़ के बयान में ख़ुसूसन आपसे ख़िताब किया गया है: 
“जब आप उममें हों तो आप उन्हें नमाज़ पढ़ायें' (अन्निसा: 4/02) लिहाज़ा अब अगर ख़ोफ़ का 
मसला हो तो दो. गिरोह कर लिये जायें ओर हर गिरोह को उनके अलग अलग इमाम नमाज़ पढ़ायें! 
मज़्कूरा बात अक़्ल को बहुत जचती है मगर सहाब-ए-किराम (#) का तज्ज़ें अमल इसके मुताबिक़ 
नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम (#) से साबित है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%&४) के बांद भी नमाज़े 
ख़ौफ़ मख़सूस तरीक़ों से पढ़ी है, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये नमाज़ अब भी मशरूंअ है। 
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और यही बात सही है। वललाहू आलम! (2) अहादीस़॒ में नमाज़े ख़ोफ़ के छ: सात तरीके मन्कूल हैं 
क्योंकि ख़ौफ़ की मुख़्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, लिहाज़ा हर जगह एक ही तरीक़े से नमाज़ पढ़ना 
मुमकिन नहीं जैसा कि आइन्दा अहादीस़ से वज़ाहत होगी। ये सब अहादीस़ सही हैं। मोक़ा महल के 
मुताबिक़ उनमें से कोई सा भी तरीक़ा इऱितयार किया जा सकता है जिन हज़रात ने एक तरीक़ा मुअय्यन 
करने की कोशिश की है, उन्होंने गैर ज़रूरी तकल्लुफ बरता है। हस्बें हालात तमाम अहादीस पर अमल 
किया जा सकता है। वल्‍लाहू आलम! (3) ऊपर मज़्कूरा दो अहादीस़ में एक ही वाक़िये का बयान है। 
नमाज़े ख़ौफ़ की मख़सूस मुख़्तलिफ सूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ौफ़ में एक रकअत 


भी पढ़ी जा सकती है। मज़ीद देखिये, हदीस: 533. 


(१532) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) ने भी 
नबी ($४) से हज़रत हुज़ैफ़ा (#) की नमाज़ 
जैसी रिवायत बयान की है। 

(१532) तख़रीज : (सनद ख़हीं) मुसनद अहमद, हंदीस़: 
5/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, व 
प्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/294, हदीस: ॥345, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 590. 

(१533) हज़रत इब्मे अब्बास (:%) बयान 
करते हैं कि अल्लाह तझला ने तुम्हारे नबी 
(५8) की ज़बानी घर की नमाज़ चार रक्अत, 
सफ़र की नमाज़ दो रकअत और ख़ोफ़ को 
नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ की है। 

(533) तख़रीज : (सनद सही) तक़द्म, हदीस: 457, 
सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 920. 

(१534) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($$) ने मक़ामे ज़ू क़रद में 
नमाज़े (ख़ौफ़) पढ़ी। लोगों ने आपके पीछे दो 
सरफ़ें बनाई। एक स़फ़ आपके पीछे और एक सफ़ 
दुश्मन के मुक़ाबिल, फिर आपने अपने पीछे 
बाली स़फ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये उनकी 
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जगह चले गये और वह आ गये। आपने उनको 
भी एक रकअत पढ़ाई। लोगों ने फिर दूसरी 
रकअत नहीं पढ़ी। 

(।534) तख़रीज : (सनद सही)-मुसनद अहमद, हदीस़: 
5/83, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 924, व 
स्रहीह इब्मे ख़ुज़ेमा, हदीस: 344. 

(535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) (नमाज़ के 
लिये) खड़े हुये और लोग भी आपके साथ खड़े 
हुये। आपने अल्लाहु अकबर कहा और लोगों ने 
भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर आपने रुकू 
फ़रमाया और उनमें से कुछ लोगों (पहली स़फ़) 
मे साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा किया 
और उन्होंने भी सज्दा किया, फिर आप दूसरी 
स्कअत के लिये खड़े हुये तो जिन्होंने आपके 
साथ सज्दा किया था, वह पीछे हट कर अपने 
साथियों की हिफ़ाज़त करने लगे और दूसरा 
गिरोह आ गया (पिछली सफ़ आगे आ गई) अंब 
उन्होंने नबी($४) के साथ (दूसरी रकअत का) 
रुकू और सज्दे किये और सब लोग नमाज़ में थे 


और तकबौीरें कहते थे लेकिन एक दूसरे की . 


हिफ़ाज़त भी करते थे। 


(535) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 944, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 922., 
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फ़ायदा : इसकी सूरत इस तरह बनेगी कि मुक्तदी दो स़॒फ़ों में खड़े हो जायें और एक साथ इमाम के 
प्रीछे नमाज़ शुरू कर दें, मगर जब इमाम रुकू और सज्दा करे तो स्रिर्फ़ अगली स़फ़ वाले इमाम के साथ 
रुंकू व सुजूद करें, पिछली स़फ़ वाले खड़े रहें और दुश्मन पर नज़र रखें। मुसललह हालत में दुश्मन के 
हमले का जवाब देने के लिये तैयार रहें। जब पहली स्फ़ वाले पहली रकअत के रुकू व सुजूद से फ़ारिग 
हो जायें तो वह पीछे चले जायें और पिछली स॒फ़ वाले आगे आ जायें। अब ये इमाम साहिब के साथ 


/2४2 9:90: बे 
दूसरी रकखत में रुकू सज्दा करेंगे और पिछली स॒फ़ वाले खड़े रहेंगे और हिफ़ाज़त करेंगे, फिर इमाम 
साहिब के साथ दोनों स॒फ़ें सलाम फेर देंगी। इस सूरत में दोनों गिरोहों ने नमाज़ एक साथ पढ़ ली और 


एक दूसरे की हिफ़ाज़त भी करते रहे। 


(१536) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि नमाज़े ख़ौफ़ स्रिर्फ़ दो रकअतें हैं जैसे आज 
कल तुमहारे (हुक्काम के) मुहाफ़िज़ तुम्हारे इमामों 
के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मगर बह बारी बारी सज्दे 
करते थे। (इस तरह कि) उनमें से एक गिरोह खड़ो 
रहता, हालांकि वह सब रसूलुल्लाह(%) ही के 
साथ खड़े होते थे और एक गिरोह के लोग 
(अगली स़फ़ बाले) आपके साथ सज्दे करते थे, 
फिर रसूलुल्लाह ($#) खड़े होते और वह सब 
आपके साथ खड़े हो जाते, फिर आप रुकू 
फ़रमाते और वह सब आपके साथ रुकू में जाते, 
फिर आप सज्दा करते तो आपके साथ वह लोग 
सज्दा करते जो पहली रकअत में खड़े रहे थे, फिर 
जब रसूलुल्लाह(%) और आपके साथ सज्दा 
करने वाले नमाज़ के आख़िर में बेठते तो जो लोग 
खड़े रहे थे, उन्होंने अपने तौर पर सज्दे किये, फिर 
वह भी बैठ गये तो रसूलुल्लाह (%) ने (एक 
साथ) उन सब के साथ सलाम फेरा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 4/265, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 923, अबी दाऊद, 
हदीस़: 242, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 363, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 589, वल हाकिम: /336. 
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फ़ायदा : ये भी नमाज़े ख़ोफ़ के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। 


(4537) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें नमाज़े 


९ ४9 0७ 6७ & २१८ ७:४ 


| >|॥ 2६४६ 3६ 3 ४& ०७ 


ख़ौफ़ (इस तरह) पढ़ाई (कि) आपने एक स़फ़ 
अपने पीछे खड़ी कर ली और दूसरी स्रफ़ दुश्मन. / 4१, 26 6.3, # . ३ 
के मुक़ाबिल खड़ी रही। आपने अपने पीछे वाली का ४५४ है ## (6 | 24 ५० 
सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये (दुश्मन के. +०७४ ## ढाल #+छ हम * (० 
मुक़ाबले में) चले गये और वह दूसरे आ गये।. ४5 ४० 485 ४६० 5 3;&॥| 
आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह. «४. ..६ &£ मल आर्डर १2४ 
उठे और उन सब (दोनों गिरोहों) ने एक एक हक उसी हीं कहे पह आजम उन 


ब्रा व वा # हर्था 4+ बता 


2७ 4 ६85 ४ 5७४4 ४७; 
रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। (७ | ४५ 2 ऊल+् <2॥ #४५ 
(7537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः - #४; 48; 9.४8 


434, व मुस्लिम, हदीस़: 84, सुनन अल कुब्शा 

लिन्मसाई, हदीस: 924. 

फ़बाइद ब मसाइल ; (१) हदीस़ नम्बर: 535 और 536 बाली सूरत उस वक़्त होगी जब दुश्मन 
क़िब्ले की जानिब हो। उस वक़्त इमाम के पीछे खड़े होकर भी दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, मगर 
ज़्यादा ख़ौफ हो तो हदीस: 535 और ख़ौफ़ कम हो तो हदीस नम्बर: 536 पर अमल किया जा 
सकता है। मज़्कूरा हदीस: 537 उस वक़्त काबिले अमल होगी जब दुश्मन क़िब्ले की बजाये किसी 
और जानिब हो और इमाम के पीछे खड़े होकर उस पर नज़र न रखी जा सकती हो। उस वक़्त दो हिस्से 
कर लिये जायेंगे। एक हिस्सा इमाम के पीछे और दूसरा दुश्मन के मुकाबले खड़ा होगा और मज़्कूरा 
तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ेंगे। (2) इस हदीस़ में अपने तौर पर एक एक रकखत अदा करने की 
तफ़्स़ील बयान नहीं की गई। एक तरीक़ा तो थे है कि दूसरा गिरोह इमाम के सलाम फेरने के बाद अपने 
तौर पर एक रकझ़्त पढ़ ले और सलाम फेरे, फिर वह दुश्मन के मुक़ाबिल चला जाये और ये पहला 
गिरोह वापस आकर अपनी एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ले और ये ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि इस 
तरह दूसरे गिरोह की दोनों रकझ़तें इकट्ठी हो जायेंगी। दूसरा तरीक़ा ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के साथ 
एक रकअञत पढ़ कर चला जाये और पहला गिरोह आकर एक रकअत अपने तौर पर पढ़े, फिर ये चले 
जायें और दूसरा गिरोह आकर पढ़ ले। ये तरीक़ा भी कुछ अहादीस़ में आया है। 

(१538) हज़रत स़ालेह बिन ख़त्बात ने उस .; 5५६ &७ ४0७ &+ ६8 (छा 
सरहाबी (:%) से बयान किया जिसने ग़ज़्व-ए- हि १६५ ,०/५ > 00५ ७६ ३०० 
ज़ातुर रिक्राअ में रसूलुल्लाह ($%) के साथ जन काजू फट रण 22० 
नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी कि एक गिरोह मे. खिल हम की ० 4 9४५ & 


आप(%४) के पीछे स्रफ़ बन्दी की और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में रहा। आपने अपने 
साथ बाले लोगों को एक रकअत पढ़ाई, फिर 
आप खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रकअत 
पढ़ ली, फिर वह चले यये और दुश्मन के 
मुक़ाबले में सफ़ बन्दी कर ली और दूसरा गिरोह 
आपके पीछे आ गया। आपने उन्हें बाक़ी मान्दा 
(दूसरी) रकअत पढ़ा दी, फिर आप बैठे रहे ओर 
उन्होंने अपनी दूसरी रक॒अ॒त मुकम्मल कर ली, 
फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा। 

(538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4१29, व मुस्लिम, हदीस: 842, मौता: /83, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़; 925. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जिसमें हर गिरोह की दो रकअतें 
इकट्ठी पढ़ी गईं। एक आपके साथ और एक अलग अलग! ये सूरत इस लिहाज़ से बेहतर है कि इसमें 
दौराने नमाज़ में आना जाना न होगा बल्कि दोनों रकअतें मुत्तसिल पढ़ी जायेंगी। (2) 'ज़ातुर रिक्राअ' 
रिक्ाअ जमा है 'रक़अ' की, इसके मानी हैं: टुकड़ा। इस जंग को गंज्व-ए-ज़ातुर रिकार या तो इसलिये 
कहते हैं कि इस गज़्बे में जाते हुये पत्थरों की वजह से मुसलमानों के पाँव जख़मी हो गये झ्जौर उन्हें पाँव 
पर कपड़ों के टुकड़े बाँधने पड़े, या इसलिये कि इस इलाक़े की ज़मीन के टुकड़े मुछ्तलिफ रंगों वाले थे, 
यानी कुछ पहाड़ियाँ सुर्ख़ थीं, कुछ सफेद और कुछ स्थाह। वल्‍लाहू आलम! 


(१539) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (.3»)) से बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक गिरोह को एक 
रक्त पढ़ाई जबकि दूसरा गिरोह दुश्फण के 
बिल मुक़ाबिल था, फिर ये (पहला गिरोह) 
उनकी जगह चला गया और वह आ गये। आपने 
उनको दूसरी रकअत पढ़ा दी, फिर आपने सलाम 


फेर दिया, फिर ये खड़े हुये और अपनी दूसरी 
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रकअत पढ़ी, फिर वह खड़े हुये और उन्होंने 
अपनी दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। 


(539) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4433, व मुस्लिम, हदीस़: 839, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 928 


०१८ ५ मा 4 के कई 4८३: ४ 
50% #४& ६६८८ ४८ £ ४#। ५४: :& 
(46 29 6७; ४६8: ५5 

हि )22 75] 


फ़ायदा : इस रिवायत में रिवायत नम्बर 537 वाली सूरत ही है और अपनी अपनी एक एक रकअत 


पढ़ने में मज़्कूसा दोनों तरीक़े मुमकिन हैं। 


(।540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.$&) 
बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (%#) के साथ 
नज्द की तरफ़ जंग के लिये गया। वहाँ हमारा 
दुश्मन से सामना हुआ तो हमने उनके मुक़ाबले में 
स़रफ़े बाँध लों। रसूलुल्लाह (%) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई तो हममें से एक ग्रोह आपके पीछे खड़ा 
हो गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में 
रहा। रसूलुल्लाह (%४) ने अपने पीछे खड़े होने 
बाले गिरोह के साथ एक रुकू और दो सज्दे 
किये, फिर वह उन लोगों (दूसरे गिरोह) की 
जगह जाकर खड़े हो गये जिन्होंने नमाज़ न पढ़ी 
थी और बह गिरोह आ गया जिन्होंने नमाज़ न 
पढ़ी थी। आपने उनके साथ भी एक रुकू ओर दो 
सज्दे किये (यानी उनके साथ भी एक रकअत 
अदा की।), फिर रसूलुल्लाह (%४) ने संलाम फेर 
दिया, फिर मुसलमानों में से हः आदमी उठा और 


उसने अपने तौर पर एक रुकू और दो सज्दे कर 


लिये। (यानी एक एक रकअत पढ़ ली) 
(१540) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 942, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीख़: 929. 


हब हल 
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फ़ायदा : ये हदीस भी हदीस़ नम्बर: 537 और 539 के मुताबिक़ है। 


(१544) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
फ़रमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह ($) के साथ 
नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी। नबी (#) ने अल्लाहु 
अकबर कहा। हममें से एक गिरोह ने आपके पीछे 
स्फ़ बन्दी की और दूसरा गिरोह दुश्मन के 
मुक़ाबिल रहा। नबी (#$) ने पहले गिरोह के 
साथ एक रुकू और दो सज्दे किये (यानी एक 
रकअत पढ़ाई), फिर वह चले गये और दुश्मन के 
मुक़ाबिल ख़फ़ आरा हो गये और दूसरा गिरोह 
आपके पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने नबी 
($8) के साथ नमाज़ शुरू कर दी। आपने इसी 
तरह किया (यानी उनको भी एक रकअत 
पढ़ाई।), फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर 
जनों गिरोहों में से हर शखड़स़ उठा और उसने 
आप > तौर पर एक रुकू और दो सज्दे कर लिये। 
(यानी एक रकअत पढ़ ली) 
“) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्न७..., हदीस: 926. पिछली हदीस देखें। 


(१542) हज़रत: अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#$) ने नमाज़े 
ख़ौफ़ पढ़ाई। आप खड़े हुये और अल्लाहु 
अकबर कहा तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे 
नमाज़ पढ़ने लगा और दूसरा गिरोह दुश्मन के 
मुक़ाबिल रहा। रसूलुल्लाह (&) ने उनके साथ 
एक रुकू और दो सज्दे किये, फिर वह सलाम फेरे 
बगैर चले गये ओर, दूसरों की जगह दुश्मन के 
सामने खड़े हो गये, फिर दूसरे गिरोह ने आकर 
आपके पीछे स़फ़ बन्दी की। आपने उनके साथ 
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भी एक रुकू और दो सज्दे किये, फिर 
रसूलुल्लाह(#६) ने सलाम फेर दिया जबकि आप 
दो रुकू और चार सज्दे (यानी दो रकअतें) 
मुकम्मल फ़रमा चुके थे, फिर दोनों गिरोह उठे 
और उनमें से हर शख़्स ने अपने अपने तौर पर एक 
रुकू और दो सज्दे कर लिये। 

(इमाम नसाई (४$&8) के शागिर्द) अबू बक्र बिन 
सुन्‍्नी बयान करते हैं कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत इब्ने 
ड्रमर (#) से स़रिर्फ़ दो हदीसें सुनी हैं लेकिन ये 
रिवायत उनमें शामिल नहीं। (गोया इस रिवायत की 
सनद में इन्क़िताअ है।) 

(542) तख़रीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927. .; 
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फ़ायदा : ये हज़रत अबू बक्र बिन सुन्‍्नी का ख़याल है। हज़रत अली बिन मदीनी ने भी यही क़ौल 

बयान किया है मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत यहया बिन मईन के नज़दीक इमाम ज़ोहरी ने 
कोई रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) से नहीं सुनी और यही भौक़िफ़ दुरूस्‍्त और राजेह 
है, लिहाज़ा मज़्कूरा सनद मुन्क़तञ् है लेकिन ये मुन्कतअ साबिका दोनों रिवायतों से रफ़ा हो जाता है 


क्योंकि उन दो रिवायात में सालिम का वास्ता मज़्कूर है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल . 


डक्बा शरह सुनन नसाई: 47/26, 27) 


(543) हज़रत इठ्ने उमर (-$) बयान करते हैं. 


रसूलुल्लाह (%४) ने किसी जंग के दिनों में नभाग़े 
ख़ौफ़ पढ़ाई तो एक गिरोह आपके पीछे खड़ा हो 
गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ा 
रहा। आपने अपने साथ वालों को एक रकअत 
पढ़ा दी, फिर वह चले गये और दूसरे आ गये। 
आपने उनको भी एक रकअअत पढ़ा दी, फिर दोनों 
गिरोहों ने'एक एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। 


ये व परत थे जम 5. 
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(543) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
839/306, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 930. 
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फ़ायदा : इन अहादीस़ में नमाज़ के दौरान में आना जाना, दुश्मन के मुकाबले खड़ा होना, ख़्वाह मुँह 
किसी तरफ़ भी करना पड़े, इसी तरह इमाम का ठहरना और आने जाने वालों का इन्तेज़ार करना ये सब 
नमाज़े ख़ौफ़ की ख़ुसूसियात हैं। ये अल्लाह तआला की मेहरंबानी और करम नवाज़ी है, इनसे नमाज़ 
की हैसियत और स़वाब में कोई कमी नहीं आयेगी बल्कि मुमकिन है नमाज़ की शान बढ़ जाये। 


(१544) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू 
हुरैरह (:&) से पूछा: क्या आपने रसूलुल्लाह($$) 
के साथ नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी है? हज़रत अबू हुरैरह 


() ने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: कब? आपने 


फ़रमाया: ग़ज़्व-ए-नज्द के साल। रसूलुल्लाह 
(%) अम्न की नमाज़ के लिये उठे और एक गिरोह 
भी आपके साथ खड़ा हुआ जबकि दूसरा गिरोह 
* दुश्मन के मुक़ाबिल था और उनकी पुश्त क़िब्ले 
की तरफ़ थी। रसूलुल्लाह(%) ने अल्लाहु 
अकबर कहा तो सब मुसलमानों ने अल्लाहु 
अकबर कहा (यानी नमाज़ शुरू कर ली) आपके 
साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो दुश्मन के 
मुक़ाबिल थे, फिर रसूलुल्लाह (%) ने रुकू 
फ़रमाया तो आपके साथ वाले गिरोह ने भी रुकू 


किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो आपके . 


साथ वाले गिरोह ने भी सज्दा किया जब कि दूसरे 
गिरोह वाले दुश्मन के मुक़ाबले खड़े रहे, 

रसूलुल्लाह ($६) उठ खड़े हुये तो आपके साथ 
वाले भी उठ खड़े हुये और वह दुश्मन की तरफ़ 
जाकर उनके मुक़ाबिल खड़े हो गये और जो पहले 
दुश्मन के मुक़ाबिल थे उन्होंने आपके पीछे आकर 
अपना रुकू और सुजूद किया (यानी एक रकअत 


ख्टी2। ७० 4५० 5 40 ५८ (०27४! 


अर 55 65% ७४७ ७ _ ७७ 
& 85% &« 4 2६८9 ४ ७४ १७ 
ह (5 22 359 ७६ <94 228 
40 9५०५ & अं के 54% ४ 7५ 
४७ 39 89.७ 00. ५८ «0 (० 
589 :७ २७ ६ ०७ . ४8 85% & 
हज बह+ 4 आल 20 2५25 68 7४४ 
489; ६80 4७ 35७; ,०४॥ ४9.०) 
गज 3 ४246 50 08 3 
# ०७ 4५ १0 (/० 50 ०५०५ 488 
80 5७ 4७ 5 ७७६ 285 
बहन थी आज थी। २५०० &; ६ इस 
६8॥ 4७ ५७: $9॥ ६65 ५५५ 
री 4५ > ०-७ #० ह 2४ ५») 


ल्‍ 


(02 & 375 


(27 

अपने तौर पर पढ़ ली) इस दौरान में रसूलुल्लाह 
(#&&) उसी तरह खड़े रहे (जिस तरह आप खड़े 
थे।), फिर वह खड़े हुये तो रसूलुल्लाह (#&) ने 
दूसरी रक्अत का रुकू फ़रमाया उन्होंने भी आपके 
साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो 
उन्होंने भी आपके साथ सज्दे किये, फिर बह 
गिरोह भी आ गया जो दुश्मन के मुक़ाबिल था। 
उन्होंने (अपने तौर पर) रुकू और सुजूद किये। 
(यानी अपनी बक्रिया स्कअत पढ़ ली) 
रसूलुल्लाह (&) और आपके साथ वाले इस 
दौरान-में बैठे रहे। फिर सलाम का वक़्त आया तो 
रखूलुल्लाह ($४) ने सलाम फेर दिया और सब 
(दोनों गिरोहों) ने सलाम' फेर दिया, इस तरह 
रसूलुल्लाह (%) की दो रकअतें हो गईं और दोनों 
गिरोहों में से हर एक की भी दो रकअतें हो गई। 
(१544) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937, व सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 363, 362, व इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 585, वल हाकिम: /338, 339. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है। ये उस बक़्त क़ाबिले अमल होगी 
जब ख़ौफ़ ज़्यादा न हो क्योंकि शुरू नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे और आख़िर नमाज़ में भी सब इकट्टठे थे, 


* बल्कि आखिर में तो दुश्मन के मुकाबिल कोई भी न रहा। सब आपके पीछे थे। एक गिरोह अपनी नमाज़ 


की बाक़ी रकअत पढ़ रहे थे और दूसरे बैसे आपके पीछे बैठे थे। सलाम सबने एक साथ फेरा। (2) 
नज्द ऊँचे इलाके को कहते हैं ओर ये कई इलाक़ों में था, जैसे: नज्दे हिजाज़, नज्दे इराक़ और नज्दे 
यमन। मन्दरजा बाला हदीस़ में नज्द से नज्दे हिजाज़ मुराद है। और बद दुआ वाली हदीस में नज्दे 
इराक। इसका पता क़राइन और दीगर अहादीस़ से चलता है। 


(4545) हज़रत अबू हुरैरह (&) बयान करते 


२७ ,जध्थी 28 थे एस फ्री 
हैं कि रसूलुल्लाह (38) कोहे ज़ज्नान और ॥॒ बिक 


४४ 2७ ५ 2० 4५ _ 


बने खौफ से बुवाल्णिक अहकामो-जसाइल ((22४ & 376 


डस्फ़ान- के दरपघ्यान क़याम फ़रमा थे और 
मुश्रिकीन का मुहास्रिरा किये हुये थे। मुश्रिकों 
ने कहा (प्रोग्राम बनाया) कि इन मुसलमानों 
की एक नमाज़ ऐसी है (नमाज़े असल) जो इन्हें 
अपने नौजवान ब्रेटों और बेटियों से भी ज़्यादा 
प्यारी है तो तुम बात तै कर लो (पुख़ता प्रोग्राम 
बना लो) और (उस नमाज़ के दौरान में) उन पर 
एक साथ हमला कर दो। उधर से हज़रत जिब्रील 
(४६8) तशरीफ़ लाये और आपको हुक्म दिया 
कि आप अपने सहाबा के दो गिरोह बना दें। 
आप उनमें से एक गिरोह को नमाज़ पढ़ायें और 
दूसरा गिरोह दुशमन की तरफ़ मुतवज्जा रहे। 
बह मोहतात रहें और अपना अस्लहा पहने रहें। 
आप पहले गिरोह को एक रकअत पढ़ा दें, फिर 
बह पीछे हट जायें (और दुश्मन के मुक़ाबिल 
चले जायें) और दूसरे आ जायें फिर एक 
रकअत आप उनको पढ़ा दें तो इस तरह उनकी 
नबी (%६४) के साथ एक एक रकअत हो जायेगी 
और नबी (%) की दो रकअतें हो जायेंगी। 
(१545) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 
3035, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 932, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 584. 
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फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यही मालूम होता है कि दोनों गिरोहों ने एक एक रकअत ही पर इक्तेफा 
किया, अलबत्ता इस बात का भी एहतिमाल है कि उहोंने दूसरी रक॒अत अपने तौर पर पढ़ी हो क्योंकि 
अल्फाज़े हदीस: “नबी ($8) के साथ' से इसका इशारा मिलता है। सुनन नसाई के शारेह शैद्ष अतयूबी 


(४५8 ) ने अपनी शरह ज़ख़ीरतुल उक़्बा में पहली बात को ज़्यादा क़वी क़रार दिया है। वल्लाहू 
आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई; 7/34) 


[सुनन नस छिन 


ननाज़े लोक से नुवाल्लिक अहकामो-मसाइल 


0727 € 377 


(546 ) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) मे हमें नमाज़े 
ख़ौफ़ पढ़ाई। एक स्फ़ आपके आगे (दुश्मन के 


मुक़ाबिल) खड़ी हो गई और दूसरी आपके - 


पीछे। आपने अपने पीछे खड़े होने वालों को एक 
' रुकू और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, 
फिर ये आगे चले गये और अपने साथियों की 
जगह खड़े हो गये और बह आ गये और (आपके 
पीछे) उनकी जगह खड़े हो गये। रसूलुल्लाह 
(%) ने उन्हें भी एक रुकू और दो सज्दे, यानी 
एक रकअत पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेर 
दिया। इस तरहं नबी (%&६) की दो रकअतें हो गईं 
और उनकी एक एक। 
(१546) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
3/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 933, व 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 347, 7348. 
(१547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+#) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के 
साथ (एक जंग में) थे। नमाज़ की इक़ामत हूई 
तो रसूलुल्लाह (%) खड़े हुये और मुसलमानों 
का एक गिरोह भी आपके पीछे खड़ा हो गया 
जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल रहा। 
आपकने अपने पीछे खड़े होने बालों को एक रुकू 
और दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह 
चले गये और उन लोगों की जगह खड़े हो गये 
जो दुश्मन के पुक़ाबले में थे और वह दूसरा 
गिरोह आ गया। आपने उन्हें भी एक रुकू और दो 
सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर रसूलुल्लाह 
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($%६) ने सलाम फेरा, आप के पीछे वाले लोगों 
ने भी और दूसरों ने भी सलाम फेर दिया। 

(।547) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 
१364, सुनन अल कुब्रा लिन्नर्माई, हदीस: १934. 
(१548) हज़रत जाबिर ( ») बयान करते हैं कि 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़े ख़ोफ़ में 
हाज़िर हुये। हम आपके पीछे दो स़फ़ों में खड़े हो 
गये। दुश्मन हमारे और क़िंब्ले के दरम्यान था। 
रसूलुल्लाह (5६) ने अललाहु अकबर कहा, हम 
सबने भी अल्लाहु अकबर कहा फिर आपने रुकू 
किया तो हमने भी रुकू किया, फिर आपने सर 
उठाया तो हमने भी (रुकू से) सर उठाया, फिर 
जब आप सज्दे के लिये झुके तो रसूलुल्लाह(%) 
ने सज्दा किया और उन लोगों ने भी जो आपके 
साथ क़रीबी (पहली) स़फ़ में थे जबकि दूसरी 
स्फ़ वाले खड़े रहे, जब रसूलुल्लाह (%) ने 
(सज्दे से) सर उठाया और उस स़फ़ बालों ने जो 
आपके क़रीब थी तो दूसरी सफ़ ने अपनी जगह ही 
अपने सज्दे अदा किये, फिर नबी ($8) के साथ 
वाली प्लफ़ वाले पीछे हट गये और दूसरी स्रफ़ 
बाले आगे होकर पहली स़फ़ वालों की जगह खड़े 
हो गये और वह उनको जगह ख़ड़े हो गये, फिर 
(दूसरी रकअत में ) नबी (%) ने रुकू फ़रमाया तो 
हमने भी आपके साथ रुकू किया, फिर आपने 
(रुकू से) सर उठाया तो हम सबने भी (रुकू से) 
सर उठाया। जब आप सज्दे के लिये ज़मीन की 
तरफ़ झुके तो आपके साथ वाली स़रफ़ ने सज्दे 
किये और दूसरी स्रफ़ वाले खड़े रहे, फिर जब 
रसूलुल्लाह (#४) और आपके साथ वालों ने दोनों 
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सज्दों से सर उठाये तो पिछली स़फ़ वालों ने अपने 
तौर पर सज्दे कर लिये, फिर आपने (सब के साथ 
एक वक़्त में) सलाम फेर दिया। 
(१548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 840, 
सुनन अल कुब्श जलन्नसाई, हदीस: 935. 


(549) हज़रत जाबिर (.») फ़रमाते हैं कि हम 
मुक़ामे नख़ल (मदीने से दो रात के फ़ासले पर) में 
नबी ($$) के साथ थे जबकि दुश्मन हमारे और 
क़िब्ले के दरम्यान था। रसूलुल्लाह (%) ने 
तकबीरे तहरीमा कही तो सब मुसलमानों ने 
तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने रुकू फ़रमाया 
तो उन सब ने भी रुकू किया, फिर नबी ($६) और 
आपके साथ वाली स़रफ़ ने सज्दा किया जबकि 
दूसरी स्रफ़ वाले खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, 
फिर जब वह सज्दों के बाद उठे तो पिछली सफ़ 
वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे (मुकम्मल) कर 
लिये, फिर ये उनकी जगह चले गये (और वह आ 
गये) फिर आपने (दूसरी रकअत का) रुकू किया 
तो सब ने रुकू किया। फिर आपने सर उठाया तो 
उन सब ने भी अपने सर उठाये, फिर नबी (%) 
और आपके साथ बाली स़फ़ ने सज्दा किया और 
दूसरे खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे। जब वह 
सज्दों से फ़ारिंग होकर बैठ गये तो पिछली स्फ़ 
वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे कर लिये, फिर 
आपने सलाम फेरा। 


हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते हैं कि जैसे तुम्हारे उमरा 
(अमीरों) (के पहरेदार) करते हैं। 
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(१549) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 840/308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस़: 936. 


छुन्‍न्‍मराक 28:20 
(4550) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (.&) से 
मरवी है कि नबी ($%६) उस्फ़ान के इलाक़े में 
दुश्मन के साथ जंग की हालत में थे। मुश्रकीन 
के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। (जो उस 
वक़्त तक मुसलमान नहीं हुये थे।) नबी (%) 
में मुसलमानों को ज़ुहर की नभाज़ पढ़ाई तो 
मुश्रिकीन ने कहा: इस नमाज़ के बाद एक ऐसी 
नमाज़ है (नमाज़े अज्ध) जो इन मुसलमानों को 
अपने माल व मनाल और ओलाद से भी ज़्यादा 
प्यारी है। (लिहाज़ा इस नमाज़ में उन पर हमला 
कर दो।) तो रसूलुल्लाह (%) ने मुसलमानों 
को .अस्र की नमाज़ इस तरह पढ़ाई कि अपने 
पीछे उनकी दो स़फ़ें बना लीं, फिर आपने उन 
सब के साथ रुकू किया, फिर जब उन्होंने रुकू 
से सर उठाया- (और आप सज्दे में गये) तो आप 
के साथे वाली (यानी पहली) प्रफ़ ही ने सज्दे 
किये और दूसरी स्फ़ वाले खड़े रहे। जब 
उन्होंने सज्दों से सर उठाये तो दूसरी स्फ़ ने 


सज्दे किये जबकि-रूकू .तो वह रसूलुल्लाह : 


(%४) के साथ कर चुके थे, फिर अगली स़रफ़ 
पीछे हो गई और पिछली आगे और वह एक 
दूसरे की जगह में ख़ड़े हो गये, फिर अल्लाह के 
रसूल($%४) ने उन सब के साथ रुकू किया। जब 
उन्होंने रुकू से सर उठाये तो आपके साथ स्रिर्फ़ 
आपके साथ वाली स़फ़ ने सज्दे किये जबकि 
दूसरे खड़े रहे, फिर जब वह अपने सज्दों से 
फ़ारिंग' हुये तो पिछली स्रफ़ वालों ने (अपनें) 
सज्दे अदा किये, फिर नबी ($६) ने उन सबके 
साथ एक साथ सलाम फेरा। 
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(१550) तख़रीज ;: (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 
१236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 587, ५88, बल बेहक़ी: 3/257, 
वल बग़बी फ़ी शरह अस्सुन्ना, हदीस: 096, बल हाकिम: 
4/337, 338. 

(55) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (#&) 
फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($%४) के साथ 
उस्फ़ान के मक़ाम पर थे कि रसूलुल्लाह ($$) ने 
हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन दिनों मुश्स्कीन 
के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। मुश्रिकीन ने 
कहा: अफसोस! हमने उन्हें गाफ़िल पाया था। 
(काश हम हमला कर देते) तो ज़ुहर और अम्ल के 
दरम्यान नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म उतरा। हमें 
रसूलुल्लाह (:&) ने इस तरह अद्च की नमाज़ 
पढ़ाई कि हमारे दो गिरोह बना दिये। एक गिरोह 
नबी (%) के साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरा 
गिरोह उनकी हिफ़ाज़त करता था। आपने सब के 
साथ तकबीर कही, जो आपके साथ थे और जो 
उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने रुकू 
फ़रमाया तो दोनों गिरोहों ने रुकू किया, फिर 
आपके साथ वाले गिरोह ने सज्दे किये, फिर 
साथ वाले पीछे हट आये और दूसरे आगे बढ़े 
और उन्होंने अपने सज्दे मुकम्मल किये, फिर 
आप (दूसरी रकअत के लिये) उठे और सबके 
साथ रुकू किया, जो आपके साथ थे और जो 
उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने अपने 
साथ वालों के साथ सज्दे किये, फिर वह पीछे 
हट गये और अपने दूसरे साथियों की जगह में 
खड़े हो गये और दूसरे आगे बढ़े और उन्होंने 
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अपने सज्दे पूरे किये, फिर आपने सबके साथ 
सलाम फेरा। इस तरह उनमें से हर एक की अपने... ६४; ३६७; ५४53 5585 :८७ 
इमाम के साथ दो दो रकअतें हो गई, और एक. ८ ४2 7&: 877 ४४४५ ४४४ 
दफ़ा आपने बनू सुलैम के इलाक़े में भी नमाज़े का  । 
*ख़ौफ़ पढ़ी थी। | 
(557) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 

'सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस़: 938. 

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत से ये रिवायत इस बात में मुख़्तलिफ़ है कि उनमें पिछली सफ़ वाले अपनी 
जगह में सज्दे अदा करके फिर अगली स़फ़ में आते थे मगर इस रिवायत में पिछली स्रफ़ बालों ने अगली 
स़फ़ में आकर अपने सज्दे पूरे किये। अगर ये रावी की ग़लत फ़हमी नहीं तो ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक 
और सूरत बन जायेगी। वलल्‍लाहू आलम! 


(१552) हज़रत अबू बकरा ($) से मरवी है. .&८८॥ 29 /५ & :#< ४:28 
कि रसूलुल्लाह (%) ने एक गिरोह को नमाज़े 2५ ७४४ १७ - 2 ६8॥; - .. «5 
ख़ौफ़ दो रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिया, ., ५ 3५ 5 ' ४ >-क ने हल 
फिर दूसरे गिरोह को दो रकअतें पढ़ाई और फिर ४ “2७ ४“ 'थ ४ ४ ४ + 
सलाम फेर दिया। इस तरह नबी (#%) ने चार. अर (9 680 ० कई 4 ०५०५ 


रकआत पढ़ीं। 89 6590५ ( के ० ह 2४४४५ 
(१552) तड़़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 837, - ७2 420 6 ८० 2 2६४५ 


सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 939. 
फ़ायदा : ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जो सादा और आसान है मगर अहनाफ़ के नज़दीक ये 
सूरत जायज़ नहीं हे क्योंकि बाद वाली दो रकअतें इमाम साहिब की नफ़ल होंगी और दूसरे गिरोह की 
फर्ज। और अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज़ जायज़ नहीं। ख़ैर! अहनाफ़ के मज़दीक, 
ख़्बाह ये सूरत दुरूस्त न हो मगर रसूलुल्लाह ($) ने तो पढ़ाई है और अमल आपकी सुन्मत पर है। 
इससे ये भी मालूम होता है कि अगर इमाम को दोबारा नमाज़ पढ़ानी पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं, सबकी 
नमाज़ दुरूस्त होगी। 

(१553) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&). ७६४ 38 .<&८ & ८०४ ० 
से मन्क़ूल है कि नबी ($६) ने अपने स़हाबा में से 2 


५ ७ ७५ ४७४ ...०७ ४ ८ 
एक गिरोह को दो रकअ़तें पढ़ाई, फिर सलाम हे हीरे है 3 


फेरा, फिर दूसरे गिरोह को भी दो रकअ़तें पढ़ाई, 
फिर सलाम फेरा। 


(553) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 940, पिछली 
हदीस देखें। 


(554) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (६) से 
नमाज़े ख़ौफ़ के बारे में रिवायत है कि इमाम 
क़िब्ला रुख़ खड़ा हो, और मुक़्तदियों में से एक 
गिरोह उसके साथ खड़ा हो जाये और दूसरा 
गिरीह दुश्मन के मुक़ाबले उनकी तरफ़ मुँह कर 
के खड़ा रहे। तो इमाम पहले गिरोह को एक 
रकअत पढ़ा दे, फिर वह अपनी जगह खड़े होकर 
दूसरी रकअत के रुकू सज्दे अदा कर लें। और 
दूसरों की जगह चले जायें और वह आ जायें तो 
इमाम उन्हें भी रुक्‌ और दो सज्दे पढ़ा दे। इस 
तरह इमाम की दो रकअतें हो जायेंगी और उनकी 
एक उकंअंत, फिर वह ख़ुद दूसरी रकअत के रुकू 
और दो सज्दे अदा कर लें। 

(१554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 537, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944. 


5 4+ >> ७ ६६ ४ 
जि के थी १.5 ई जी ५ ५ 


8 0 4. 


सन पका+ जे जलीड 3 पल: ५ रंध 
चर कह # पलन ही 
नली जे “के अफिक-4 
जे डी 42४६० एप्डो। ६६ ४४ 
के छ 0 ८ पक वंवक 
६8 ७ 85% 5: 0 4४55 
जो प्रिय अप पत+0 5:७ 


६29 28 #& ( 5356 8७ 


हे 


बटपक न 2 लक कल कै 4७ 
» उदज०० 33-४-०२३ 4०४) 


फ़ायदा : ये सूरत इज्मालन और सराहतन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर: 537 और 4538. 


(१555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#%) ने अपने 
स़हाबा को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। उनमें से एक 
औैंगेरोह ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी और दूसरे 
गिरोह के चेहरे दुश्मन की तरफ़ थे। तो आपने 

- - एक गिरोह को दो रकअत पढ़ा दीं, फिर वह दूसरे 
गिरोह की जगह चले गये और दूसरे आ गये। 


डरे 


अप 2४ ७४७ १७ घ्ता 
40 ५५०५ व 0.९० ७ 56 <& ०७४ 
श्र» ए अल हल बम 4 बल 
489 0 486 <(# उ|0े ५०७ 


छलल्‍न्‍गरह३28:9(_ न्‍वकन्‍ून्‍ूननन्‍न 9:987 रू 
आपने उन्हें भी दो रकंअतें पढ़ाई और सलाम फेर. 5 58; :६ 6 5: (छ 5 
। +.५ ५ +८ ५२ 2६ । 5 
जी 39% #४5 ७) ॥(& 2४ 
(१555) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: जे आहत 5५ ७) हल ही 
१553, सुनन अल कुब्रा लिस्नसाई, हदीस: 942, -"+/ ०० ## 
मुस्लिम, हदीस़: 843/342 बगैरहम. 
(१556) हज़रत अबू बकरा (#5) से रिवायत है 54 ७६ 38 5.७ ५ .7६ ४: 
कि नबी (४) ने अपने पीछे खड़े लोगों को दो 3 ७ <>3॥ ७६५ (8 
रकअतें पढ़ाई, फिर जो उनके बाद आये, उन्हें.» ४ लिडटओ छू ५5 पल 
भी दो रकअतें पढ़ाईं। तो नबी (%&) की चार. ४ 4 (/.० टुढ ५ “#५ रह ७ 
रकअतें हो गई और उनकी दो दो। हि ॥ ४9० (/-० ५ 
(556) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, 48६ #६ 5223 2+#४; 


१552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 943. २ रई ८.0) 
चुनन अल कु अप छा ॥ ५.५ ०५ «0 ०० (0 


- अा॥5 >म्ल3 ४४४ 
फ़ायदा : इन दो रिवायात में पहली दो रकआत के बाद सलाम फेरने का ज़िक्र नहीं जबकि अह्दीस़: 
१552 और १553 में अलग अलग सलाम का ज़िक्र है और वह रिवायात भी उन्हीं बुजुर्गों से हैं, 
लिहाज़ा यहाँ भी हर दो के बाद सलाम माना जायेगा गोया कि ससूलुल्लाह (88) की चार रकआआत दो 
सलाम के साथ थीं। कहा जा सकता है कि ये भी एक सूरत है कि इमाम एक सलाम के साथ चार 
रकझत पढ़ाये मगर ये मर्जूह बात है। 


जैकी मेदपह 


..._82५89%04- 
ईदेन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ईद, औद से माख़ूज है जिसके मानी लौटने और बार बार आने के हैं। ईद को ईद इसीलिए कहते" 
हैं कि ये बार बार लौट कर आती है या इसके आने से मसर्रत व सुरूर और ख़ूशियाँ लौट आती हैं। 


अरबों के यहाँ इज़्हारे मसर्रत के लिये मुन्ञक़िद होने वाले हर मौसमी इज्तेमा को ईद कहा जाता 
है। अरबी में ईद की जमा आयाद है। ईदैन इसका तस़निया है। ईदेन से मुराद ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा 
हैं। ये उम्मते मुस्लिमा के ख़ूशी के दिन हैं। नबी-ए-अकरम ($8) जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा 
तशरीफ़ लाये तो अरब लोग उस वक़्त दो दिन खेल कूद कर ख़ूशी मनाया करते थे। ये दो दिन नेरोज़ और 
महरजान थे। ये दोनों कलिमे फ़ारसी से मुअर्‌ब हैं। 'नेरोज़' असल. में नो रोज़ (नया दिन) था। अहले हैयत 
के नज़दीक थे शम्सी साल का पहला दिन होता है। इस दिन सूरज बुर्जे हमल की तरफ़ मुन्तक़िल होता है। 
महरजान अस़ल में महरगान है। इससे मुराद वह दिन है जब सूरज बुर्जे मौज़ान में मुन्तक़िल होता है। ये 
मौसमे बहार की मुमासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता है। ये दोनों दिन निहायत मोतदिल और 
ख़ूशगबार होते हैं। ये अहले फ़ारस (ईरानियों) के ईद के दिन हैं। अरब, फ़ारसियों की नक़ाली और तक़लीद 
में इन्हें मनाते थे। 

नबी-ए-अकरम (५४) ने इन दिनों के मनाने से मना फ़रमाया और उनकी बजाये दो अच्छे दिन, 
यानी ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़्हा मनाने का हुक्म दिया क्योंकि इन दिनों का ताललुक़ मौसम की 
ख़ुशगवारी के बजाये दो अज़ीम इबादात की अदायगी से है। ईदुल फ़ित्र से मुराद वह दिन है जिसमें लोग 
रोज़े रखना छोड़ देते हैं, यानी यकुम शब्बाल और ईंदुल अज़्हां वह दिन है जिसमें लोग कुर्बानियाँ करते 
हैं, यानी 0 जुलहिज्जा का दिन।#दैन का आगाज़ दो हिजरी में हुआ। 

ईदैन से मुताल्लिक़ मसाइल और इनकी तफ्सील अहादीस़ के ज़िम्न में आ रही है। नमाज़ का 
तरीक़ा और कुछ दीगर अहक़ाम यहाँ इज़ितसारन ज़िक्र किये जाते हैं: 

*  ज़ैब व ज़ीनत इड़ितयार करना: ईद के दिन गुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, ख़ुश्बू 
लगाना और ज़ैब व ज़ीनत की दीगर चीज़ें इख़ितथार करना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४) से मरबी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तजाला ने मुसलमानों के 
लिये जुमे के दिन को ईद बनाया है, चुनांचे जो शख्स जुमे के लिये आये तो उसे चाहिए कि 


गुस्ल करे और अगर ख़ूशबू हो तो उसे लगाये और मिस्वाक का भी ज़रूर एह्तिमाम करे। 

(सुनन इब्मे माजा, हदीस: 098) इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जब जुमे के दिन गुस्ल करने, 
ख़ुशबू लगाने और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया गया है कि जुमे को अल्लाह तआला ने 
अहले इस्लाम के लिये ईद बनाया है तो ईद के दिन इन तीनों कामों का करमा और ज्यादा महबूब और 
पसन्‍्दीदा होगा। गुस्ल के इस्तेहबाब के मज़ीद दलाइल के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 
१376, व सुनन नसाई, हदीस: 56+ और उनके फ़वाइद व मसाइल) 


* . नमाज़े ईदुल फ़िल के लिये कुछ खा कर जाना: नमाज़े ईदुल फ़िलर के लिये जाने से 
पहले ताक़ अदद में खजूरें खाना मस्नून अमल है। हज़रत अनस बिन मालिक (#) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ईदुल फ़ित्र के दिन (नमाज़ के लिये) उस वक़्त तक नहीं निकलते थे जब 
तक (ताक़ अदद में) चन्द खजूरें तनाबुल न फ़रमा लेते। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 953) अगर 
खजुरें दस्तयाब न हों तो फिर कोई भी चीज़ खाई जा सकती है। 


* . नमाज़े ईदुल अज़्हा अदा करके खाना पीना: नबी-ए-अकरम (५४) ईदुल अज़्हा के 
दिन नमाज़े ईद से पहले कुछ नहीं खाते थे, इसलिये सुन्नत यही है कि ईदुल अज़्हा की अदायगी के बाद 
खाया पिया जाये। हज़रत अबू हुरैरह ($) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($&8) नमाज़े ईदुल 
फ़ित्र के लिये कुछ खाये बगैर न निकलते थे, अलबत्ता ईदे कुर्बान के दिन जब तक नमाज़ 
अदा न फ़रमा लेते कुछ तनावुल न फ़रमाते। (जामेअ विर्मिज़ी, हदीस: 542) 


इमाम बैहक़ी (%४&2 ) ने ये इज़ाफ़ा भी नक़ल किया है कि नमाज़ से फ़रागत के बाद वापसी पर, आप 
अपनी कुर्बानी की कलेजी ओर जिगर वगैरह तनावुल फ़रमाते। (अस्सुननुल कुब्शा लिल बैहक़ी: 3/283) 


* . ईदगाह की तरफ़ पैदल व सवार जाना: ईदगाह की तरफ़ पैदल भी जाया जा सकता है 
और ज़रूरत के पेशे नज़र सवार होकर जाना भी जायज़ है। शैख्व अल्बानी ( ४४४४ ) इस मसले की बाबत 
लिखते हैं कि इस मसले में तमाम रिवायात इन्फ़िरादी तौर पर ज़ईफ़ हैं लेकिन मज्मूई तौर पर देखा जाये 
तो मालूम होता है कि मसले की कोई न कोई अस़ल ज़रूर है और फिर इस मसले की ताईद ब तौस़ीक़ में 
एक मुर्सल रिवायत पेश की है कि रसूलुल्लाह ($) जनाज़े में शिकंत और ईदुल अज़्हा और ईदुल फ़िल 
की नमाज़ की अदायगी के लिये पेदल तशरीफ़ ले जाते थे, और सईद बिन मुसय्यब का क़ौल है कि 
ईदुल फ़ित्र की तीन सुन्नतें हैं: 'ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना, नमाज़े ईद की अदायगी के लिये जाने से / 
पहले कोई चीज़ खाना और नमाज़े ईद के लिये गुस्ल करना नीज़ इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अली (.#) से 
मरवी रिवायत कि ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना सुन्नत है, को हसन क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है 


कि इस ह॒दीस़ पर अक्छर अहले इल्म का अमल है। याद रहे मालूम हुआ कि ईदगाह की तरफ़ पैदल 
जाना कम अज़ कम मुस्तहब ज़रूर है, ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी पर सवार होकर भी जाया जा 
सकता है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 3/03, 04) 


<  ख्बातीन का ईदगाह में जाना: ईद के मौक़े पर ख़्बातीने इस्लाम को भी अहले इस्लाम की 
दुआ में शिर्कत की ताकीद की गई है। जो औरतें नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं उन्हें भी हाज़िरी का हुक्म दिया 
गया है। मज़ीद यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी औरत के पास औड़नी नहीं है तो वह किसी और 
औरत की औड़नी में लिपट जाये और इस तरह दो औरतें एक चादर में लिपट कर ईदगाह पहुँचें। (संहीह 
बुख़ारी, हदीस: 980) मज़ीद देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 559 और इसके फवाइद) 


<+. ईंदगाह या खुले मेदान में ईद पढ़ना: नमाज़े ईद का एहतिमाम ईदगाह में होना चाहिए, अगर 
ईदगाह न हो तो खुले मैदान में ईंद का इन्तेज़ाम करना चाहिए। बिला उज्र मस्जिद में नमाज़े ईद अदा 
करना दुरूस्त नहीं, अलबत्ता बारिश, तेज़ आँधी या इस क़िस्म के शरई उज् की सूरत में नमाज़े ईद 
मस्जिद में अदा की जा सकती है। 


+ _ नमाज़े ईद का वक़्तः नमाज़े ईद सूरज तुलूअ होने के बाद जल्द अज़ जल्द अदा करनी चाहिए। 
दीगर उमूर की निस्बत नबी-ए-अकरम ($&) नमाज़े ईद सबसे पहले अदा करते थे। हज़रत बराअ बिन 
आज़िब (:&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (५६) ने योमे नहर के दिन हमें ख़िताब फ़रमाया कि हम 
आज के दिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि नमाज़ पढ़ेगे, फिर (नमाज़ से) फ़ारिग होकर कुर्बानी करेंगे। 
जिसने इसी तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 968) 


जनाब यज़ीद बिन ख़ुमैर अर्रजी बयान करते हैं कि सहाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
बुस्र (.&) तशरीफ़ लाये और इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने नापसन्‍्द किया और कहा: हम तो इस 
वक़्त फ़ारिम हो चुके होते थे, यानी इशराक़ के वक़्त। (सुनन.अबी दाऊद, हदीस़: 35) इसलिये 
ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं। 


+. तरीक़-ए-नमाज़ः तरीक-ए-नमाज़ में दर्ज ज़ेल उमूर पर बहस़ होगी: () अज़ान व 
इक़ामत, (2) तादादे रकआत, (3) सूरतों का तअय्युन, (4) जाइद तकबीरात। 


(१) अज़ान व इक़रामत का हुक्म : नमाज़े ईद के लिये अज़ान और इक़ामत नहीं कही जाती। हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-$) बयान करते हैं कि में नबी-ए-अकरम (%६) के साथ ईद की नमाज़ में 
हाज़िर हुआ, आपने नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले बगेर अज़ान व इक़ामत के पढ़ाई ..... ( सहीह मुस्लिम, 
हदीस: (4)-885) मालूम हुआ नमाज़े ईद के लिये अज़ान व इक़ामत स़ाबित नहीं। 


(2) तादादे रकुआत: ईदैन की नमाज़ दो दो रकअत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) फ़रमाते हैं कि 
ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ईदुल फ़िलर की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर की नमाज़ दो 
रकअत है और जुमे की नम्ताज़ भी दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी-ए-अकरम ($#8) की ज़बानी 
मुकम्मल हैं। उनमें कोई कमी और नुक़्स़ नहीं। (सुनन नसाई, हदीस: 567) 

(3) सूरतों का तखय्युन: हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:$) ने अबू वाक़िद लैसी (:%) से सवाल किया 
कि रसूलुल्लाह ($६) ईदुल फ़ितर और ईदुल अज्हा की नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ते थे? उन्होंने कहा; 
सूरह (क़ॉफ़ बल कुर्आनिल मजीद) और (इक़्तरबतिस्साअतुबन्शक़्क़ल क़ मर.....) (स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: (4)-89) जबकि एक रिवायत में सूरह आला और सूरह गाशिवा पढ़ने का ज़िक्र मिलता है, 
याद रहे ईदिन में मुक्तदियों या मौक़ा महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीस़ों में से क्रिसी एक पर भी 
अमल किया जा सकता है। बल्‍लाहु आलम! 

(4) ज़ाइद तकबीरात: नमाज़े ईद में बारह तकबीरें ज्यादा हैं। सात पहली रक्त में और पाँच दूसरी में। 
दोनों रकअतों में क़िराअत, तकबीरात के बाद होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन खप्न बिन आस़ (-#) बयान 
फ़रमाते हैं कि नंबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'ईंदुल फ़ितर की नमाज़ की पहली रकअत में सात और 
दूसरी में पाँच तकबीरें हैं और दोनों रकअतों में क्रिरअत तकबीरात के बाद है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
१54) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ईदुल फ़ित्र और ईंदुल अज़्हा में पहली 
रक्त में सात और दूसरी रकअ्त में पाँच तकबीरें कहा करते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 49) 
(5) ज़ाइद तकबीरात के साथ रफ़डल यदैन: तकबीराते ईदेन के साथ रफ़डल यदैन करने की बाबत 
रसूलुल्लाह (४६) और सहाब-ए-किराम (-#) से कोई, सरीह दलील नहीं है। इमाम इच्ने हज़्म इसकी 
बाबत लिखते हैं: 'रसूलुल्लाह (%६) से क़तअन ये साबित नहीं कि आपने इन तकबीरों में रफ़जल यदैन 
किया है।' मुहक्किकुल अमर शेख़ अल्बानी (४४५8) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये मस्नून नहीं है। 
(इर्वाडल ग़लील;: 3/2), ताहम तकबीराते ईदैन के साथ रफ़कल यदैन करने की बाबत अइम्मा के 
अक़वाल ज़रूर मिलते हैं। अता बिन अबी रबाह से पूछा गया: क्या इमाम नमाजे ईदैन में हर तकबीर के 
साथ रफ़ठल यदेन करे? उन्होंने जवाब दिया: हाँ, वह रफ़जल यदेन करे और लोग भी उसके साथ हाथ 
उठायें। (मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़: 3/297) और इमाम मालिक ($98 ) फ़रमाते हैं कि तकबीराते ईदैन 
के मौक़े पर हाथ उठाने चाहिए अगरखचे मैंने इसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना। (अल्फ़यांबी बहवाला 
इर्वाउल ग़लील: 3/१3) और इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद बिन हम्बल(4$$6 ) का भी यही 
मौक़िफ़ है कि तकबीराते ईदैन में हाथ उठाने चाहिए। (अल उम्म: /237), लिहाज़ा इन अक़वाल की 
रोशनी में अगर कोई तकबीराते ईदैन में रफ़जल यदैन करता है तो उसकी भी गुंजाइश है और कोई नहीं 
करता तो उसका भी जवाज़ है। इस मसले में तशहुद मुनासिब नहीं। वललाहु आलम! 


* - ईद का ख़ुत्बा: ससूलुल्लाह ($8) और दीगर सहाबा के बारे में मरवी है कि वह ईद का 
ख़ुत्बा नमाज़े ईद के बाद दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) बयान फ़रमाते हैं कि मैं 
ईद के दिन स्सूलुल्लाह (58) के साथ नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ। आपने पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा 
दिया। (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: (4)-885) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) बयान फराते हैं; 
में रसूलुल्लाह (58), हज़रत अबू बक्र (:$), हज़रत उमर (#&) और हज़रत उस़्मान(-&) के साथ ईद 
की नमाज़ों में हाज़िर हुआ। वह सब नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 962) 


*  मिम्बर के बगैर ख़ुत्बा देना: नबी-ए-अकरम (३४) से ईदगाह में मिम्बर ले जाना साबित 
नहीं। सब से पहले मरबान अपने हद में ईदगाह में मिम्बर ले गया तो एक सहाबी (.$) ने उन्हें कहा: 
'ऐ मरवान! तूने सुन्‍्नत की मुख़ालिफ़त की है। तुमने ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया है जबकि 
इस दिन ये न निकाला जाता था।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 40) मालूम हुआ ईदगाह में 
मिम्बर ले जाना महज़ तकल्लुफ और सुन्‍्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी 
यथा किसी ऊँची जगह पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया जा सकता है। 


*  ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने का इड़ितयार: हज़रत अन्दुल्लाह बिन साइब(-$) 
से मरवी है कि नबी (#8) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'जो आदमी जाना चाहे वह जा 
सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरना चाहता है वह ठहरे।' (सुनन नसाई, हदीस: 
१572) इस हदीस़ से पता चलता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनना वाजिब नहीं, ताहम स्रहाब-ए-किराम(:$&) 
के अमल ओर नबी-ए-अकरम ($#४) का हुक्म कि हाइज़ा और पर्दानशीन औरतें भी ईदगाह में हाज़िर 
हों, से यही मालूम होता है कि ख़ुत्व-ए-ईंद सुनने का एहतिमाम करना चाहिए, बिला वजहं इसमें 
बेपरवाही न की जाये। वल्‍लाहु आलम! 


* रास्ता बदलना: ईद के दिन नमाज़े ईद के लिये एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरे रास्ते 


से आना मस्नून अमल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-$) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (#&) ईद 
के रोज़ (ईदगाह आते जाते हुये) रास्ता तब्दील फ़रमाते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 986) 


* . नमाज़े ईद से पहले और बाद में नवाफ़िल पढ़ने का हुक्म: हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (:&) से मरवी है कि नबी (%) ने ईद के रोज़ दो ही रकअ़तें अदा फ़रमाईं, इससे पहले 
नमाज़ पढ़ी न बाद में। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 964, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 884) सुनर्नःइब्ने माजा 
की एक हदीस़ में है कि नबी (%४) ने वापस घर आकर दो रकअतें पढ़ीं। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, 


जुन्नन्तर हु 
हदीस: 293) इनमें हल ओर तत्बीक़ की सूरत ये,है कि बिल ख़ुसूस ईदगाह में नमाज़े ईद से क़ब्ल 
कुछ पढ़ा जा सकता है न बाद में, अलबत्ता घर में मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ 
नमाज़े ईद से नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


* ईद के बाद जुमे की रूख़्सत: अगर ईद जुमे के रोज़ हो तो नमाज़े ईद अदा करने के बाद 
लोगों को रूख़छ़त है कि वह जुमा अदा करने के बजाये अपने डेरों बगैरह ही में नमाज़े जुहर अदा कर लें, 
जुमे के लिये हाज़िर न हो, अलबत्ता ख़तीब के लिये मुस्तहब यही है कि बह जुमा पढ़ाये। हज़रत 
मुआविया (.&) ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) से पूछा: क्या आप ईदैन में रसूलुल्लाह(%8) के साथ 
हाज़िर हुये थे? उन्होंने फ़ममाया: हाँ, आपने दिन के आभाज़ में ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की 
रूख़सत दे दी। (सुनन नसाई, हदीस: 592) 


<* खेल कूद: ईद के दिन ख़ूशी का इजहार करना, छोटे बच्चे बच्चियों के लिये, दुफ़ वगैरह बजा 
कर मिल्ली नग़मे और ऐसे अश्भार पढ़ना जो इस्लामी रूह के मुनाफ़ी न हों और शिर्क की आमेज़िश से 
पाक हों, जायज़ है। इसी तरह ऐसी खेल कूद जो जंगी तर्बीयत या जिस्मानी सेहत के लिये मुफ़ीद हो, 
खेलना दुरुस्त है, तफ़्स्ील आगे अहादीम़ में आ रही है। 
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लि जनक 2० 
उल्न्ों १० कड 
नमाज़े ईदैन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (4)... [| 0७:०७ | 
(१557) हज़रत अनस बिन मालिक (#). ,.:८० ४४ ४७ , ४७ ८2 405 ७.४. 
बयान करते हैं.कि दौरे जाहिलियत के लोगों के. ॥६ ७ 4 »ज ६७ 4: ७६७ ७ 
लिये साल में दो दिन थे जिनमें बह खेलते कूदते... 7 शा धण 23 कला 5, 
थे। जब नबी (५४) मदीना मुनव्बरा तशरीफ़ लाये. 2“ ४ «6 ४०७४ 2४१७४ 8) 3४ 
तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे लिये दो दिन थे. «0 /-० &680॥ #9 ४४ ७५७ 8५ 
जिनमें तुम खेला कूदा करते थे। अब अल्लाह 20% # 8७ " 38 ६&,८0 (४... ५४५ 


ताला ने तुम्हें उनके बजाये दो अच्छे दिन दे... ५५ 20 5 ५५७ ५.०४ 
दिये हैं। पइुल फ़िलर का दिन और एक ईंदुल.. “५8 # /आ # "५8 5४ 
अफ़्हा का दिन।' + " # 5७) 838 को ६४ ५५५ 


(१557) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: 

34, मुसनद अहमद; 3/250, सुनने अल कुब्रा 

लिग्मसाई, हदीस: 755, व सहीह हाकिम: 4/294. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'दो दिन' से नौ रोज़ और महरजान मुराद हैं। नो रोज़ तो नये साल का पहला 
दिन होता था और महरजान मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता था। ये दोनों 
ईरानियों की ईदें थीं। अरब सिर्फ मक़ाली के तोर पर उन्हें मनाते थे। (2) 'दो अच्छे दिन' क्योंकि इनका 
ताललुक़ न तो मौसम की ख़्शगवारी से है, न किसी बादशाह की ताजपोशी से, बल्कि इनका ताल्लुक़ दो 
अज़ीम इबादात की अदायगी से है, लिहाज़ा इसमें बजाये लहो-लइब के इबादत, तशक्कुर और दुआ की 
हुक्मरानी होगी। बाक़ी रही ख़ूशी तो ये एक ज़हनी चीज़ है। एक खिलाड़ी शख़्स, जिस तरह खेल कूद में 
ख़ूश होता है, मोमिन उसी तरह बल्कि उससे बढ़ कर इबादत में लज्ज़त महसूस करता है, फिर लहो- 
लइब की ख़ूशी तो सिर्फ़ उमरा के साथ ख़ास़ है मगर इबादत की ख़ूशी में अमीर गरीब सब शरीक हो 
सकते हैं। इबादात की अदायगी के बाद मुनासिब खेल कूद में भी कोई हर्ज नहीं, जैसे बच्चियों का दुफ़ 


फल >न्‍ञ «कर प्र] 

बजाना और हब्शियों का जंगी खेल खेलना अहादीस़ से साबित है। मगर ऐसी ख़ूशी जिसकी बुनियाद 
फ़ा्र व गुरूर और दौलत की नुमाइश व इस्राफ़ पर हो एक फ़ितरी दीन के सरासर ख़िलाफ़ है। (3) 'ईद' 
आऔरद से है, यानी बार बार पलट के आने वाली चीज़, ज़ाहिर है ईद बार बार आती है, और हर आदमी 
उनसे बार बार लुत्फ़ अन्दोज़ होने की ख़्वाहिश रखता है और एक दूसरे को 'कई ईदों' को दुआ भी दी 
जाती है। (4) इस हदीस़ से ये भी वाज़ेह हुआ कि मुसलमानों की सिर्फ़ दो ही ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं, 
इसलिए 'ईद मीलाद' की कोई शरई हैसियत नहीं, ये बिदुअत और.सख़ाना साज़ है। इसके जवाज़ के लिये 
जो 'दलाइल' दिये जाते हैं, उनको हक़ीक़त जानने के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ 
(४#8 ) की तालीफ़ 'जश्ने ईद मीलाद और मुजव्विज़ीन के दलाइल का जायज़ा' 


बाब : (2) लक... 
ईदैन के लिये अगले (दूसरे) दिन निकलना 29 66९४४५ 36 ५:5४ 


(१558) हज़रत अबू उमैर बिन अनस अपने ३ >< ७5 05 ०७ 5 २2० ४ 
चच्नाओं से बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ईद रा 7 22 
का चाँद देखा (मगर नबी (%४) को बर वक़्त 
इत्तिला न मिल सकी और आम लोगों ने रोज़ा. > 4 ै४+ &# करी कर आन कह. 
रख लिया), फिर वह नबी (#) के पास आये. «0 _/« ८7 #४ 7५ 0 0७% 


है » ५ ४ ४5 ०७ ८५६६ ७४.७ ०७ 


(और इत्तिला की) तो आपने लोगों को दिन चढ़ छढा ५ ६ ५१४६ ४ ४; 
आने के बाद रोज़ा खोलने का और अगले दिन हैंड ५ पथ पर मज4 0० 
नमाज़े (ईद) के लिये निकलने का हुक्म दिया। दंग 2० खन ह अजड 35 2४ 


(558) तख़रीज : (सनद ख़ही) इब्ने माजा, हदीस: 

१653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756, व सहीह 

बेहक़ी: 3/36, व इब्ने ह॒ज़्म (अल मुहल्ली: 5/92), व 

इब्ने हिब्बान, नववी, दारकुतनी: 2/70. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रोज़ा खोल देने का हुक्म दिया' गोया ज़रूरी नहीं कि सब लोग या हर शहर 
और बस्ती वाले चाँद देखें बल्कि कुछ लोग चाँद देख लें तो बह दूसरे लोगों और शहरों के लिये भी काफ़ी 
होगा। ज़ाहिर यही है कि चाँद देखने वाले मज़्कूरा लोग मदीना से बाहर के होंगे बरना वह रात के वक़्त ही 
आपको इत्तिला कर देते। अगर मदीने से बाहर वाले लोगों का चाँद देखना मदीना मुनव्वरा वालों के लिये 
काफ़ी है तो दीगर शहरों के लिये भी यही हुव्म होगा, मगर ये कि मत्लअ में इतना फ़र्क़ हो कि चाँद नज़र 


॥८ ४ 

आने में एक दिन या ज़्यादा का फ़र्क मुमकिन हो। इस सूरत में उनका हिसाब अलग होगा। ये भी मालूम 
हुआ कि चाँद की इत्तिला जब भी मिले, उस पर अमल करना वाजिब है। रोज़ा रखने की सूरत में उसे 
खोलना वाजिब होगा। अगर उसी दिन ईद पढ़ना मुमकिन हो तो उसी दिन ज़वाल से क़ब्ल ईद पढ़ी जायेगी 
और अगर ज़वाल से पहले ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी। चूंकि 
चाँद की रूइयत में उमृमन एक ही दिन का फ़र्क़ मुमकिन है, लिहाज़ा एक दिन से ज़्यादा नमाज़े ईद 
मुअख़्ख़र न की जाये। अहादीस़ में भी एक ही दिन का ज़िक्र है। इस मसले में दोनों ईदें बराबर हैं। (2) 
अगर बारिश या अंधेरी वगैरह की वजह से अस़नल दिन ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो भी यही हुक्म है। (3) 
“नमाज़े ईद के लिये निकलने का' असल यही है कि नमाज़े ईद आबादी से बाहर खुले मैदान में पढ़ी जाये 
कि इसमें शानो शौकत का ज़्यादा इज्हार है। और ये भी ईंद का एक मक़स्द है। कुछ हज़रात ने इस हुक्म 
की इल्लत ये क़रार दी है कि चूंकि मस्जिद में पूरी आबादी के लोग समा नहीं सकते, इसलिये जगह की 
तंगी के पेशे नज़र बाहर निकलने का हुक्म दिया। गोया अगर कहीं मस्जिद और उसके साथ इतनी जगह 
ख़ाली हो कि तमाम लोगं उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकें तो ममाज़े ईद मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है 
जैसा कि हस्मैन (बैतुल्लाह शरीफ़ और मस्जिदे नबबी शरीफ़) में होता है। मगर ज़रूरी नहीं कि मज़्कूरा 
हुक्म की इल्लत यही हो, लिहाज़ा सुन्नते नबवी पर अमल ही ओला है। वल्‍लाहु आलम! 


ः ४5 ५3ब् 6 ,४ ०): ०५ 
ईदैन में बालिंग़ और पर्दा नशीन औरतों का| | # ०0:०७ 


(बाहर) निकलना फर्म है 22०४ 
(१559) हज़रत हफ़्सा (बिन्ते सीरीन) से (8४ 305 
रिवायत है कि हज़रत उम्मे अतिया (:$) जब भी 
रसूलुल्लाह (%) का ज़िक्र करती थीं तो (वि 
अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये' ज़रूर. ज-+ 50 ५५८७ है 3 9८ | 3 
कहती थीं। (एक द॒फ़ा) मैंने उससे कहा: क्या. <.& . ४४ <6 ॥ ॥.., «५७ «॥| 
आपने रसूलुल्लाह ($8) को ऐसे ऐसे (यानी लकी 
ईदैन में औरतों के बाहर जाने के बारे में) फ़रमाते रे ० 4] 4 ०५८५ ' 
सुना है? तो उन्होंने कहा: हाँ, (बि अबा) आप ४ 5६ मे सका धर 
(98) मे फ़रमाया: 'बालिग और पर्दा नशीन यहाँ. ०>&#0५ 23 ७5 ड्राउ ८#५) 
तक कि हैज़ वाली औरतें भी बाहर ईद के लिये. )&६४6 &.25<॥ $:553 5.४ 54६55 
जायें और नभाज़े ईद और मुसलमानों की दुआ में... 


छा के अभह ७७ 
४७ “०४ (६ ०४ + ५६५-॥ 


शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ ," अत्यंत. 
बाली जगह से अलग बैठी रहें।' पं 

(१559) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 390, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 757. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) तमाम स़हाबा व स्रहाबियात (#) रसूलुल्लाह ($%६) से बेपनाह 
मोहब्बत रखते थे और अपनी हर चीज़ आप पर फ़िदा करने के लिये तैयार रहते थे। मगर मज़्कूरा 
सहाबिया का ये ख़ुसूसी इज़्हारे अक़ीदत था कि आप के ग़ाइबाना ज़िक्र पर भी (बि अबा) जैसा प्यारा 
लफ़्ज़ बोलती थीं। वैसे सहाबा उपूमन नबी (%) से ख़िताब के वक़्त (बि अबी अन्त व उम्मी या 
रसूल्लाह) 'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जायें' के अल्फ़ाज़ से इज़्हारे मोहब्बत 
फ़रमाया करते थे। (:४) (2) ईद ख़ूशी और शान व शौकत, और तशक्कुर व दुआ का ख़ास मोक़ा है, 
इसलिए इसमें मर्दों और ओरतों सबको हाज़िरी का हुक्म दिया यहाँ तक कि नमाज़ न पढ़ने बाली 
औरतों को भी हाज़िरी कौ ताकीद की गई ताकि ईद के दीगर मक़ास्िद पूरे हो सकें। मालूम हुआ ईद 
मुसलमानों का शेआर (ख़ूसूसी.निशान) है। अबामुन्नास के नज़दीक भी ईद में बिला वजह शरीक न 
होने वाला अच्छी निगाह से महीं देखा जाता। (3) “अलग बेटी रहें' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि 
यहाँ नमाज़ वाली जगह को मस्जिद का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा हैज़ वाली औरत नमाज़ की जगह से 
अलग बैठे या; इसलिए अलग बैठे कि स़॒फ़ों में रखना (ख़लल) न पड़े या दूसरी औरतों को उसके हेज़ 
से तक्‍्लीफ़ न हो, अलजत्ता इस क़िस्म की औरतें वाज़ और दुआ में शरीक होंगी। (4) ईद के 
मक़ासिद में से एक अहम मक़स़द दुआ भी है, लिहाज़ा ईद के ख़ुत्बे में दुआ का ख़ुसूसी एहतिमाम 
किया जाये जिसमें न प्िर्फ़ अपने लिए बल्कि जमीआ मुसलमानों के लिए दुआएँ की जायें। 


| बाब : (4) हैज़ वाली औरतों का ईदगाह । 
से अलग रहना 


७०): 


|| न करण ५ 
(560) हज़रत मुहम्मद (बिन सीरीन) से 5» 8६४ ७४ 36 2 6: 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उम्मे ८, , / 


8 ॥ 5.2 08 ,.&८ १० 2 
अतिया (:%) से मिला और उनसे पूछा: क्या... क डी * 52208 ्क 
आपने नबी (५६) से (नमाज़े ईंद में औरतों की. “४ + (डी 07 #४०० ३ था < 5 
शिर्कत के बारे में) कुछ सुना है? और वह जब भी. .४ ६६ <.6 2:58 ॥॥ 35७; ,/.., «८ 
आप (#%) का ज़िक्र करती थीं तो बह कहती थीं; 2 |] 


०, १.८ 4 2320 | हट पी 
ऊफकर 33 #ंत 55 आत्णी ४ ५ " 


(बि अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये।' 
आप(#६) ने फ़रमाया: 'बालिग और पर्दा नशीन 
औरतों को भी (ईद में) साथ लेकर जाओ ताकि 
वह भी इस नेकी और मुसलमानों की दुआ में 
शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें लोगों की 
नमाज़ वाली जगह (ईदगाह) से अलग रहें। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 974, मुस्लिम, 
हदीस: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 758. 


हि 
४ ज्यों | जय है 


फ़ायदा : नौजवान औरतों को ईद के लिये जाने के हुक्म से साफ़ समझ आता है कि दूसरी औरतें तो 


बदर्ज-ए-ओला जायेंगी। 
बाब : (5) 
| ईदैन में जीनत इख़ितयार करना (बन संवर 


कर जाना) 


(।564) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) से 
रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:$) ने 
बाज़ार में रेशम का एक जोड़ा (बराए फ़रोख़त) 
देखा। वह उसे लेकर रसूलुल्लाह (%&) की 
ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुये और गुज़ारिश 
की: ऐ अल्लाह के रसूल! इसे ख़रीद लें और ईद 
और बफ़ूद से मुलाक़ात के मौक़े पर ज़ैब तन 
फ़रमाया करें। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये 
(रेशम) तो उन लोगों का लिबास है जिनका 
(आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं। या 
(फ़रमाया:) ये तो वह लोग पहनते हैं जिनको 
(आख़िरत में) कुछ नहीं मिलेगा।' कुछ अर्स़ा, 
जितना कि अल्लाह तझआला ने चाहा, हज़रत उमर 
(-#) ठहरे रहे, फिर रसूलुल्लाह (%8) ने हज़रत 


७): 


५40५5: 9 


प्र जी ># 555 ५ 5४८८ 0: 
8 348 | 6 ४-५४ हल ०७ 
4 >प० &# 5५ 22 ७+ ०)७॥) 
ज्क- पथ & #+ 3 ४७ डा 
उल्‍400 5८%] ६० & - ++ पथ 
०0 /> श्री 0.25 ५५ 5 ७४७5 
 & ४॥ ०.०५ ५ ०७ ,... «७ 
४५० ०४७ , .४॥॥ ०० ५ ४ 
9 ४ " 0५.५ २५ «0 (/० 2 
# ४6 ५६ # 8 85% ५ ७ 2.५ 
48८35 ५ १० 3.5 . "४ ४४६ १ ५ 


हु 22 2०] 
उमर (.$) के पास रेशम का एक जुब्बा भेजा। (|. ,0॥ ० 50 3.५ ४) ३ 8 
हज़रत उमर (:%) इस जुब्मे को लेकर 26 (# ५ 386 6७७ 2+५ ० 
रसूलुल्लाह ($£) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ रा ध्र 7 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो फ़रमाया. ५ ०४ (५५ ९४४ 40 (/० ४ ०५०८ 
था: “ये उनका लिबास: है जिनका (आख़िरत में) 9) »& 2.0 १४ ४॥ " <5 49 ०५०८ 
कोई हिस्सा नहीं।' फिर आपने ये जुब्बा मुझे भेज. ]6 ,५ ८॥ 378. "४ 
दिया? रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'इसे बेच प्रक ल आय है । 7 * पक 


कर अपनी ज़रूरियात पूरी करो।' ६" 6५ ५५ 4७ (/० 50 ०५०४ 
(१564) तख़रीज : (सनद स्ही) मुस्लिम, हदीस: - " &&७ ७५ ५..०५ 


8/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 760, 
बुख़ारी, हदीस: 948, 3054. 
फ़बाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (%) ने वह जुब्बा नहीं ख़रीदा इसकी वजह उसका रेशमी होना 
था, न कि जैब व ज़ीनत होना, लिहाज़ा मुसन्निफ़ ( ४0; ) का बाब़ पर इस रिवायत से इस्तेदलाल सही है। 
(2) जिस चीज़ का इस्तेमाल कुछ अफ़राद के लिये जायज़ हो और कुछ के लिये नाजायज़, उसे किसी को 
: भी बतौर तोहफ़ा दिया जा सकता है क्योंकि वह ख़ुद इस्तेमाल न करेगा तो दूसरे को दे देगा या बेच डालेगा। 
ऐसी चीज़ की तिजारत भी जायज़ है, जैसे रेशम वगेरह, अलबत्ता जो चीज़ मुत्लक़न हराम हे वह न किसी को 
तोहफ़े में दी जा सकती है और न उसकी तिजारत जायज़ है, जेसे शराब ओर ख़िन्ज़ीर वगैरह। (3) 'ये उनका 
लिबास है .... अलख़' इसका मतलब ये है कि काफ़िर लोग रेशम पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते बल्कि 
उन्हें आख़िरत में बतोर इक्राम मिलेगा। (4) 'जो रेशम पहने" उसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं! इसका 
मतलब ये नहीं कि वह काफिर है क्योंकि रेशम पहनना गुनाह है, कुफ़ नहीं बल्कि मतलब ये है कि इस पर 
मुआख़िजा हो सकता है अगर उसने तौबा न की। बल्‍लाहु आलम! 


बाब: (6) हु 
ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से 
कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना 
(562) हज़रत स्रअलबा बिन ज़हदम से मरवी 2: डा 35 , ४८ ५४ 5७। ४: 
है कि हज़रत अली (#) ने हज़रत अबू ' 


मसकद(.$) को (एक दफ़ा) लोगों पर अपना 7/& 7 के हर 
नाइब मुक़रर फ़रमाया। वह ईद के दिन (ईद के. 2 (४४ | ४ ७० ४3 जे कल्प 


8] 
थ्न्‍्तरी 228 /0०9।0:99%॥ 


सी आओ 98 5६०८ 4६ मात 


लिये) बाहर निकले तो फ़रमायाः ऐ लोगो! ये. 5 ,& 3७७ ए <5६:॥ ,& 
नबी (9४) का तरीक़ा नहीं कि इमाम (के नमाज़े दे मेड + ६३8 .. 2६ ८ 
ईद पढ़ाने) से पहले कोई नफ़ल नमाज़ पढ़ी जाये।. ५ ४ ८ के ६८४ ३४ ६४८४५ 
(562) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा - #०) हक क्‍प्ट क्‍ -न 55 
लिन्नसाई, हदीस़: 76।, देखें, हदीस: 534, अल॑ कबीर: का 

१7/238, हदीस: 692 


फ़ायदा : सहाबी के ऐसे अल्फ़ाज़ रिवायत को मर्फ़ूअ (नबी ($8) के कौल व फ़ेजल) के हुक्म में 
माना जाता है। नमाज़े ईद से पहले नवाफ़िल पढ़ना मना हैं क्योंकि ये रसूलुल्लाह ($६) और सहाबा के... 
मामूल के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता नमाज़े ईद के बाद वापस आकर धर में नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) से, नमाज़े ईद के बाद घर में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मन्कूल है। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 7/62, 63) 


(१563) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है कि. ५८ .5॥> | ७४७ 2७ ६:४8 ७: 
रसूलुल्लाह (#$) ने हमें नमाज़े ईद, ख़ुत्बे से... ६५ 5 5८४० .. 4 2 2४ 
पहले अज़ान और इक़ामत के बगैर पढ़ाई। हा पाया 

(563) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ् 57 ४५८३ ७ ७ ड टी र् 
4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 762. 2७] ५ ५४ ६ ४० ४ 2, 
फ़ायदा : सुन्नत यही है क्योंकि अज़ान व इक़ामत पाँच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों और जुम्भ्तुल मुबारक 
के लिये है जैसा कि मुतद्दिद अहादीस़.से पता चलता है। गर्ज़ ईदैन में रसूलुल्लाह (8६) का ये अमल न 
था, इसलिये इसका न करना ही सुन्नत है। वललाहु आलम! 


। बाब : (8) ईद के दिन ख़ुत्बा देना । पथ 224६5 ७0) : ०५ 


(564) हज़रत शख्बी बयान करते हैं कि १४ ७६४ ०0७ 5५४ ८; 45< ७: 
हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#) ने हमें मस्जिद; ७ .४5४ ४ 38 ६६5 ७४७ 05 
के सुतूनों में से एक सुतून के पास बयान किया ४. कट शी हि गा ८४ 
कि नबी (%) ने हमें ईदुल अज़्हा के दिन ख़ुत्वा.. ० हो ४# ४५६ (४ 3०० 


देते हुये फ़माया: 'आज के दिन हम सबसे पहले 
जिस चीज़ की इब्तिदा करेंगे वह ये है कि हम 
नमाज़ पढ़ेंगे, फिर (कुर्बानी) ज़बह करेंगे। जो 
शख़स़ ऐसा करेगा, वह हमारी सुन्‍न्नत पर अमल 
करेगा और जो इस (नमाज़ पढ़ने) से पहले ज़बह 
करेगा तो (ये कुर्बानी नहीं बल्कि) उसने अपने 
. घर बालों के लिये गोश्त तैयार किया है।' 
इत्तेफ़ाक़न हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार ने 


३५700 7 कक आल कक] ०:2०: 5४] 


ख्रध् छल 48 20५ 44% १०) ४ 
सह बम 4 (न्‍०्० डी २ ०४ 
७४ ७५ ५ ७७३ " 2७ #&|॥। 
नह 30 8 56 हु है / उ ४ 
# कुक फ छा ४६ ४: <र् 


(नमाज़े ईद से पहले) कुर्बानी, ज़बह कर दी थी।. (५ ६४% ५.5५ 4 ०,०८५ ५०७ ४ 
बह कहने लगे। ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास: ७५ ७५ फ। " 06 . 2,< ६७ 
एक जज़अ (नौजवान बकरा) है जो दो दाँते से 5 न्‍ के 
(जिस्मानी तौर पर) बेहतर है। आपने फ़रमाया: 5523 
'चलो उसे ज़बह कर दो लेकिन ऐसा जानवर तेरे 

अलाबा किसी से किफ़ायत न करेगा।' 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 95, मुस्लिम, 

7/96, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 764. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'क्िफ़ायत न करेगा' क्योंकि कुर्बानी के लिये बकरे, गाय ओर ऊँट का दो 
दाँता (जिसके सामने के दो दाँत गिर चुके हों) होना ज़रूरी है। हदीस में मज़्कूरा जज़्झ (बकरा) दो 
दाँता, यानी मुसन्‍ना नहीं होता बल्कि उससे कम उम्र होता है, लिहाज़ा ये किफ़ायत नहीं करेगा। बकरे के 
जज़ओ की रुख़सत ख़ास़ अबू बुर्दा (:%) के लिये थी जैसा कि हदीस में है। जबकि दुंबे और छितरे का 
जज़अ जायज़ है, किसी फ़र्द से इसकी तख़सीस नहीं। इस बिना पर जिस जानवर की कुर्बानी करना बाद 
वालों के लिये जायज़ नहीं, ख़बाह मजबूर ही क्यूँ न हों, वह बकरे के जज़ओ की कुर्बानी है। अह्दीस 
के मज्मूओे से यही साबित होता है। बलल्‍लाहु आलम! (2) हदीस़॒ में जज़झ से मुरीद बकरे का जज़अ 
है। भेड़ का जज़अ उमूमन एक साल का होता है, जुम्हूर की यही राय है। कुछ ने छ: माह के भेड़ के बच्चे 
को भी जज़अ कहा है मगर जुम्हूर की राय के मुक़ाबले में ये मौक़िफ़ मर्जूह है। वललाहु आलम! इस 
मसले की तफ़्सील के लिये इसी किताब की किताबुज़ ज़हाया को देखिये। 


ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना 42880 05 .25,,॥४95 


(१565) हज़रत इब्ने ४७ ($) से सिवायत है. 55: ७ 26 ८2५ 5 उ०्य। ५४४ 
कि रसूलुल्लाह ($४) ओर हज़रत अबू बक्र व ४0 4८ ७६ 08 ६५९४2 ४ 
मर (-#) ईदैन में नमाज़ ख़ुत्मे से पहले पढ़ा कं कमा रे 


करते थे। 5 ०॥॥ ०४४० 3 फ्र/ ्+ 62४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 888, बुख़ारी, ५4० ५0४ ०० - «४५ / ५ ४5 
हदीस: 963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767. दा 5 20.00 5, 


फ़ायदा : ये बात म॒त्तफ़क़ अलैहि है। बनू उमैया ने अपने दौर में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले कर दिया था 
मगर ये शाही हुक्म उनकी हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया। बक़ा सुन्नत ही को है। 


बाब : (0) 7०:०५ 
ईदैन की नमाज़ में सामने बरछा, या नेज़ा २5६0 ५४४ हि 
वगैरह गाड़ना 2४0 ५2४४४१३७ 


(566) हज़रत इब्ने उमर (७०) से मरवी है कि. 4: ७ 08 ,८४८॥ 58 5७० ४: 
रसूलुल्लाह (%8) ईदुल फ़ितर और ईंदुल अज़्हा. . ६ 2. ५ .;& ४४ 38 ,॥5$9 
के दिन छोटा नेज़ा साथ ले जाया करते थे, फिर. ४ 77 र्ण ड 5 | ह् 
उसे गाड़ लेते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। जज 2) ८५८ औ ++ ५0 ५+ (४५ 
(१566) तख़रीज : (सनद माही) सुनन अल कुब्स - #&& १७ >४ 58 0... «४ + «| 
लिन्नसाई, हदीस: 769, बुख़ारी, हदीस: 494, 498 पी 085 ७५४ ४.» 68% पी 
972, 973, मुस्लिम, हदीस़: 50. न न 
फ़बाइद व मसाइल : (१) बाब का मफ़हूम ये है कि खुली जगह में इमाम के आगे सुत्रा होना चाहिए 
ताकि किसी के गुज़रने से-नमाज़ न टूट जाये। (2) सुत्रे की गर्ज़ से नेज़ा बग़ेरह ले जाया जा सकता है 
अगरचे आपने भीड़ के मौक़े पर अस्लहा ले जाने से रोका है क्योंकि किसी को इत्तेफ़ाक़न भी ज़ख़म 
. लग सकता हैं, अलबत्ता सिर्फ़ इमाम के साथ नेज़ा हो तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं, लिहाज़ा जायज़ है।- 


बाब : () नि 
नमाज़े ईदैन की रकअतें 


(१567) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:$) बयान 
करते हैं कि ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, 
ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर 
की नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ भी 
दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी (%&) की 
ज़बानी मुकम्मल हैं, इनमें कोई कमी और नुक़्स 
नहीं। 

(567) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 42, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 774. 


020८ & 400 
(0: रण 
एच १9.9 202 


५४ ७५ ०७ ,,४ ५ 3: + ४:७। 
व इन 5 36० एं। ०७ ४5 5 
जा | >#ओ २५ ५5 ५०५४ 255 
- अजंण 22 5 ६ 83 8४ 
5) 9७ 3७ - ५« ०0 ०», 
495 ३६४; ०0 9» ५६४; 
9६४; खत 9० 2६४५ #प्यो। 


फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफ़क़ अलैहि है। इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता जुम्हूर उलमा आस़ारे 
स़हाबा की रोशनी में फ़रमाते हैं कि मुसाफ़िर चाहे तो पूरी नमाज़, यानी चार रकअत पढ़ सकता है। 
ताहम रसूलुल्लाह (58) ने सफ़र की नमाज़ हमेशा दो रकअत ही पढ़ी है, इसलिए अफ़ज़ल क़स्् ही है। 


नमाज़े ईदेन में सूरह (कॉफ़) और 


६5)3< 9४७०० 8855५ 0) : ५ 


(इक़्तरबतिस्साआ) का पढ़ना 


(4568) हज़रत उमर (.») ईद के दिन निकले 
तो आप ने हज़रत अबू बाक़िद लैसी (.$#) से 
पूछा कि नबी (98) इस दिन कौन सी सूरतें 
(नमाज़े ईद में) पढ़ा करते थे? (उन्होंने कहाः 
सूरह (क़ॉफ़) और सूरह (इक़्तरबतिस्साआ) 
(568) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 89, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 773. 


एंड 0 .,.५७ ७४ 4७० ७र्छा 


4 २४२८ 3 १५४७ (४७ ०७ ३८ 


ख8 ए 0.७ ,.६ 68 - ५६ ५0 (,>) 
हू 6 6 50920 5७ 2५७ 5९ लए 


! बाब : (3) ईदैन की नमाज़ में 
। (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल 


अताका हदीसुल ग़ाशिया) का पढ़ना 


(१569) हज़रत नोमान बिन बशीर (/) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ईदैेन और जुमे 
के दिन सूरह (सब्बिहिस्म रब्खिकल आला) 
और (हल अताका हदीमसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते 
थे। कभी जुपा और ईद एक दिन में इकट्ठे हो जाते 
तो भी आप यही दोनों सूरतें पढ़ते। 

(१569) तख़रीज : (सनंद सही) देखें, हदीस: 425, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 738. * 


(#) : ५ 


5»-4065०) 394४ ४%) छै $#।59॥ 
॥॒ 422556॥ 8, «28 6& 2788 20॥ 


७;# 
डु्ड कन "र्रधओ 72 2८ 27 वी 
"व ०2 ७५४॥ ८ ५०५ ०0 ७०४ ५+ 
अर (७ (0 58 8 40 2,25 $| 
( ह#आ ४६ | (० ) २ इधर 08 
पड ४४३ (2६2४ <.,» ४७ (५ | 

प्छ क्र गा 6४ हट 


4७ «68% ४ ७-५ ४४७ ८६६ 


फ़ायदा : ईदैन में मुक़्तदियों या मौक़ा व महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीस़ों में से किसी हदीस 


पर भी अमल किया जा सकता है और ये ओला है। 


ऐ 
बाब : (4) ञ 
ईदैन में ममाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा 


(१570) हज़रत इब्ने अब्बास ($) फ़रमाते हैं; 
मैं गवाही देता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह (%) के 
साथ ईद के मौक़े पर हाज़िर हुआ। आपने ख़ुत्बे 
से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्था दिया। 

(570) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हदीस: 
2/884, बुख़ारी, हदीस: ॥449, सुनन अल कुब्रणा 
लिन्नसाई, हदीस: 778, 

(4577) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ईदे कुर्बान के 


(#): क्र 
$ 9५2) ४५८ ५२०४१) 
छ& ०७ 


22४50॥ 


हब 


अर 6४ ७८ ७:७४ 
4 #४ बाकी ४५०० ४५७ 5८ 
०५६ ५48 &/ 44५ 0 ५(८ 
(8 8 40 7.5 & 5० 2५5 


है] ्। दर 


१2 >थ् ७४5 3 ४ ,६22 
द+ ०3 2 ७४७ ०७ ८8 
जे ह्रद्षी + (रण 2ल्‍+5 


छुल्न न्जारी हु ह््क्न्क 


दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया। ०0 ० 4॥ २.०५ ८७ 25 "१०2७ 


(457) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 564, 79.5 48 >वी ४६ ०५७ ५०० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 777. 


बाब : (१5) ईदैन का ख़ुत्बा सुनने के 8 ०+गी ७६ >९#४0॥00) : ५ 


बैठने या न बैठने का इख़ितयार है 


(१572) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (). उठ .< व 23 #< ७ हद ७४७ 
से मरवी है कि नबी (#) ने ईद की नमाज़ ,. ८६ 3६ , 22 5 | 45४ ७ 
पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'जो आदमी जाना चाहे. ++ ४४ ४ "लाल 
बह जा सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने के लिये. # £# ऋ# ७ ४६६ &+ हु# 
ठहरना चाहता है, वह ठहरे।' ४७ 3 2 ँं 52,0॥ 9 ०३0०० 
(+572) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: अ ्ड 
१55, व इब्ने माजा, हदीस: 290, सुनन अल कुब्श 
लिन्नसाई, हदीस: 79, व म्रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
१462, बल हाकिम: 4/295. 

फ़ायदा : ईद का ख़ुत्बा सुनना फर्ज़ नहीं, मुस्तहब है, शायद इसीलिए नमाज़ पहले कर दी गई है ताकि 
जो शख़्स़ नमाज़ के बाद जाना चाहे जा सके, बख़िलाफ जुमे के ख़ुत्बे के कि जो शख़स़ नमाज़ से पहले 
आ जाये, वह ख़ुत्बा ज़रूर सुनेगा। 
हि घ 


। बाब: (6) 
| (ईदैन में) ख़ुत्बे के लिये ज़ीनत इडितयार 
[__ करना (अच्छा पहनना) 


हिल आन १८४६ म॥ 


60%: ५ 


(4573) हज़रत अबू रिम्सा (#) से रिवायत हे 
कि मैंने नव्वी (४६) को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते 
सुना जबकि आप दो सब्ज़ चादरें ओढ़े हुये थे। 20222 77:00 ० का, & 
(7573) तख़रीज : (सनद सही) तिमिज़ी, हृदीसा:. ० ०+ ४४5 ४७ <&, («७६ 2 
2872, तिर्मिज़ी, हदीस: 787, व स्हीह इनमे हिब्बान, ह:. .छ 0 इफिट ०0.७ थ+ «0 
१522, व इब्ने ख़ुजैमा: 4/70, बल हाकिम: 2/426,... हि 
तेलुल मक़सूद, ह: 4065, 4206, 4207, 4495. 


 एं& ०७ ६ ५8 ##< ७; 


4७ ३७ ७५ ८ ७४ ०७ ..ा 


डे ल्‍ 
- छक्का 


फ़बाइद व मसाइल : (१) बुर्द धारीदार चादर को कहा जाता था। ये आम तौर पर यमन में बुनी जाती 
थीं। गोया वह चादररें ख़ालिस सब्ज़ न थीं बल्कि इममें सब्ज़ धारियाँ थीं। ज़ाहिर है इस क़िस्म का कपड़ा 
ज़ीनत के लिये पहना जाता है। (2) इमाम को चाहिए कि वह अच्छा लिबास ज़ैब तन करे ताकि उसकी 
शखिसियत के बारे में अच्छा तास्सुर क़ाइम हो। बातिनी तहारत के साथ ज़ाहिरी तहम्मुल (ख़ुबसूरती) 
सोने पर सुहागा है, अलबत्ता बातिनी ख़ंबास़त पर खूबसूरत लिबास ऐसे है जैसे ख़िन्ज़ीर के गले में मोती। 


| बाब : (7)|ऊँट पर ख़ुत्बा देना अर (# 242४० 0४) : ० 


(45 रा हज़रत के ३३४६ अहमसी (+) से. 5॥ 8४ 3७ | ८2 २६ ७.४ 
मन्क्ूल है, फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (%) को 
ऊँटनी पर सवार ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा ४४५० 20 ४४ 5:25 ५0 
जबकि एक हब्शी (सख्यदनो हज़रत 4 95 | (५ 2.७ 4 2४७ 
बिलाल(:$)) ने ऊँटनी की महार धाम रखी थी।. 56 (5 <##३ ## 200 <25 ०७ 
(574) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 90,४०५ न 4४5 
१284, सुनन अल कुब्णा लिन्नसाई, हदीस: 782 

फ़ायदा : इस रिवायत में ईद का ज़िक्रै नहीं जबकि मुसनद अहमद: (4/306) में सराहत है कि आप. 
लोगों से ईद का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। ये भी मुमकिन है.कि इमाम साहिब का इस्तेदलाल उमूम से 
हो। याद रहे लोग ज़्यादा हों और आवाज़ सब तक न पहुँचती हो या इमाम व ख़तीब नज़र न आता हो 
तो जानवर पंर सवार होकर भी ख़ुत्बा दिया जा सकता है। या किसी और ऊँची चीज़ पर, अलबत्ता 
क़स़दन मिम्बर ईदगाह में ले जाना दुरूस्त नहीं कि ये तकल्लुफ में शुमार होगा। 


मा | 2252॥3 .५८ है 
॥ - खड़ा होना चाहिए । अल कट 70 20770: 


(१575) हज़रत सिमाक ने कहा कि मैंने हज़तत. ७६४ 2७ 2७ ४8,०५८] 6४ 
जाबिर (-#) से पूछा: क्या स्सूलुल्लाह (%) खड़े. 38 ,2५.. ५५ ६४8 ७४ 5 2५ 
होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमायाः 600» व 00% ४५ ४ 
रसूलुल्लाह ($8) खड़े होकर ख़ुत्वा इरशाद गो जी हा ४५८ 8४ ७ </ 

फ़रमाते थे, फिर कुछ देर बैठते, फिर खड़े हो जाते। री ० 5 ८५७ २५४४ ...५ हा 
(१575) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 862, ४ २५ ७ १०४६ ५॥॥ (/० * 


अप हे 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 783. 'अ ह बन्ज्ड जय 


फ़ायदा : इस रिवायत में भी ईद का ज़िक्र नहीं है मगर मालूम होता है कि मुसन्निफ (४,&8 ) ईद के 
ख़ुत्बे को जुमे के ख़ुत्बे की तरह समझते हैं, यानी इसके भी दो ख़ुत्बे होंगे। दरम्यान में इमाम बैठेगा। 
जुम्हूर अहले इल्म इसी बात के क़ाइल हैं, अलबता इस बात में इड़ितलाफ़ है कि दरम्यान में बैठना 
ख़ुत्बे की तवालत और इमाम की सहूलत और आराम के लिये है या इख़िततामे ख़ुत्बा का कुर्ब ज़ाहिर 
करने के लिये? दूसरी वजह हो तो दूसरा ख़ुत्बा मुख्तसर होना चाहिए और यही दुरुस्त है। पहली वजह 
हो तो दोनों ख़ुत्बे बराबर होने चाहिए मगर ये मामूल नहीं! कुछ मुहक्लिकीन उलमा ने एक ख़ुत्बा ही 
दुरुस्त समझा है क्योंकि किसी सही रिवायत में सराहतन ईद के दो ख़ुत्बों का ज़िक्र नहीं। सुनन इब्ने 
माजा की जिस रिवायत में दो ख़ुत्बों का जिक्र है, वह रिवायत अबू बहर अब्दुर्रहमान बिन उस़्मान बिन 
उमैया ओर उसके शेख़ इस्माईल बिन मुस्लिम अल ख़ोलानी की वजह से ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत 
है क्योंकि ये दोनों राबी ज़ईफ हैं। वललाहु आलम! (सुनन इब्मे माजा, हदीस़: 289) याद रहे ये 
कैफ़ियत, यानी दरम्यान में बैठना, सिर्फ ख़ुत्ब-ए-जुमा में साबित है। राजेह और दुरुस्त मौक़िफ़ यही 
मालूम होता है कि ईद में एक ही ख़ुत्बा है। वललाहु आलम! 


बाब : (9) इमाम का दोराने ख़ुत्बा में 
किसी इन्सान का सहारा लेना 


(१576) हज़रत जाबिर (-$) बयान करते हैं कि 
मैं रसूलुल्लाह (&) के साथ ईद की नमाज़ में 
हाज़िर हुआ। आपने बगेर अज़ान और इक़ामत 
के ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद पढ़ाई। जब आपने 
नमाज़ पूरी फ़रमाई तो बिलाल के कंधे पर हाथ 


द्र््डां 


3 ०७9 »(560% : ५ 
९२५८-०४ ६६:८ 


आ|४ ४» ४७ 5५ ८४ ,)+ | 
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“पक्ध कर खड़े हो गये। अल्लाह तआला की हम्द 
ब सना की, लोगों को वाज़ व नम्लीहत करते हुये 
उन्हें (अल्लाह और रसूल की) इताअत की 
तल्क़ीन फ़रमाई, फिर आप एक तरफ़ से होकर 
औरतों की तरफ़ गये, बिलाल (:&) बदस्तूर 
आपके साथ थे। आपने उन (औरतों) को 
अल्लाह तआला से डरने का हुक्म दिया ओर 
उन्हें वाज़ ब नस़ीहत फ़रमाई। अल्लाह तआला 
की हम्द व स्नना की और उन्हें अल्लाह (और 


 । 
३ 38 ८2४ ४0 ॥5 डा ५ 
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(3) 
रसूल) की इताअंत की रगबत दिलाई, फिर 
फ़रमाया: '(ऐ औरतो!) स्रदक़ा करो क्योंकि 
अक्सर औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी।' तो एक. ४ ; 
स्याह मटियाले रुख़सारों वाली आम सी औरत ने. 2५- 42 भ>/ >४ ४ . " ##& ८4४ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने 4५0 ०,:5 ६४ ५ > ये #: 2८ 
फ़रमाया: 'तुम शिक्वे शिकायत ज़्यादा करती ,, 2 9:85 $७%॥ 5५58 " 35 
हो और ख़ाबिन्द की नाशुक्री करती हो।' औरतें गा के पक हि ना ध्डटा * 
अपने हार, बालियाँ और अंगूठियाँ उतार कर... ०“ ४ #डड अध . 
बतौर स्दक़ा हज़रत बिलाल (#) के कपड़े में. /9४, ७४ ७ &5& $++%/#&5 
डालने लगीं (ताकि वह बैतुलमाल में जमा हु ॒ 
करखा दें।) 
(१576) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस़: 784. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%&) का ख़िताब अगरचे सहाबियात से था मगर मुराद आम 
औरतें हैं। ये दो वरुफ़ अगरचे मर्दों में भी मुमकिन हैं मगर औरतों में तक़रीबन ये लाज़िमा हैं, इसलिये 
उन्हें ख़ुसूसन तम्बीह फ़रमाई। (2) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक औरतों से अलग ख़िताब करना 
रसूलुल्लाह (%४) का ख़ास्सा है क्योंकि आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने ऐसा नहीं किया, हालांकि 
वह सुनन्‍्नतों के शैदाई थे, और इसमें ख़ुत्बों की कसरत या क़त ख़ुत्बा लाज़िम.है। दोनों उमूर दुरुस्त 
नहीं। कुछ का कहना है कि इमाम के लिये ज़रूरी है कि वह औरतों को भी अलग तौर पर वाज़ व 
नम्लीहत करे लेकिन ये स़ही नहीं क्योंकि ये क़ौल शाज़ है, ताहम अगर कहीं इसकी ज़रूरत हो तो और 
बात है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक़ अमल किया जा सकता है। बल्‍लाहु आलम! (3) ईदैन की नमाज़ 
अज़ान ब इक़ामत के बगैर होती है। (4) ईदैन की नमाज़ पहले होती है और ख़ुत्बा बाद में होता है। 
(5) औरतें भी नमाज़े ईद के लिये ईदगाह में जायेंगी। उनके लिये ईदगाह में माकूल और महफूज़ 
इम्तिज़ाम होना चाहिए। (6) औरत अपने माल से ख़ाविन्द को बताये बगेर सदक़ा कर सकती है। 
(7) स़द॒क़ा रद्दे बला है। (8) फुक़रा व मसाकीन पर ख़र्च करने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने 
के लिये मालदार हज़रात से स़्दक़ा व ख़ेरात का मुतालबा जायज़ है। 


एड ई #्ेक 
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बाब : (20) ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का 
लोगों की तरफ़ मुँह करना 


(।577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (-&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ईदुल फ़ितर और ईंदुल 
अज़्हा में ईंदगाह तशरीफ़ ले जाते और लोगों को 
नमाज़ पढ़ाते। जब दूसरी रक्‌अत के बाद बैठ कर 
सलाम फेरते तो लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़े 
हो जाते। सब लोग (अपनी अपनी जगहों पर) 
बैठे रहते। अगर आप लश्कर भेजने की ज़रूरत 
महसूस फ़रमाते तो लोगों के सामने ज़िक्र 
फ़रमाते, वरना लोगों को स़द॒क़ा वगैरह करने का 
हुक्म देते। तीन दफ़ा फ़रमाते: 'स़दक़ा करो।' तो 
स़दक़ा करने वाली अक्सर औरतें ही होतीं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9/889, 
बुख़ारी, ह: 956, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 785. 


बाब : (24) 


ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 


(578) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जब तूने इमाम 
स्राहिब के ख़ुत्ये के दौरान में अपने साथी को 
ज़बान से कहा: चुप रह तो तूने भी फुज़ूल काम 
किया।' 

(१578) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
42, मौता: 3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
१780, बुख़ारी, हदीस़न: 934, व मुस्लिम, हदीस: 854. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ये हदीस ख़ुत्ब-ए-जुमा के बारे में है जैसा कि कुछ रिवायात में यौमुल जुमा 
की स़राहत है। जबकि यहाँ इमाम साहिब ( 2388 ) का इस्तेदलाल 'और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो' के उमूम 
से है। लगता है उनके नज़दीक नमाज़े ईद का ख़ुत्बा, ख़ुत्ब-ए-जुमा की मिसल है, जिससे इसका सुनना 
भी ज़रूरी ठहरता है, हालांकि हदीस: 572 में ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने की इजाज़त मरवी है। याद 
रहे ख़ुत्ब-ए-ईद को ख़ुत्ब-ए-जुम्भ्तुल मुबारक पर क़यास करना या उसकी मिस्ल ठहराना क़यास 
मज़ल फारिक़ है क्योंकि ख़ुत्ब-ए-जुमा सुनना वाजिब है, और वाजिब पर गैर वाजिब का क़यास दुरुस्त 
नहीं। अल्लामा सिन्धी (#&8) ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। जिसका माहस़ल ये है कि जो 
जाना चाहे जा सकता है लेकिन जो बैठ रहे उसके लिए ख़ुत्ब-ए-ईंद सुनना ज़रूरी है और अस्ना-ए- 
ख़ुत्बा कलाम दुरुस्त नहीं, लेकिन ये तत्बीक़ महल्ले नज़र है क्योंकि उस्ूल है कि अगर नस मुत्लक़ हो तो 
उसे मुक़य्यद पर महमूल करते हैं और यहाँ यही सूरत हामिल है क्योंकि इसी हदीस़ के एक तरीक़ में 
यौमुल जुमा की क़ेद भी मोजूद है, जिससे पता चलता है कि स्॒र्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा ही में ख़ामोशी ज़रूरी 
होगी और हदीस़ में वारिद बईद भी प्रिर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा से मुताल्लिक़ है, यहाँ इस बात में कोई दूसरी राय 
नहीं कि ख़ुत्ब-ए-ईद भी तबज्जा और इन्हिमाक से सुनना मुस्तहब है। बल्‍लाहु आलम! तफ़़्ील के लिये 
देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बरा शरह सुनन नसाई: 7/205) (2) ज़बान से रोकना इसलिये मना है कि 
बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बोलने वाले से बढ़ जाता है, लिहाज़ा इशारे से काम लिया जाये 
ताकि ख़ुत्बे में सुकून रहे। (3) 'फुज़ूल काम किया' यानी तूने अपने जुमे का सवाब ज़ाया कर लिया 
क्योंकि दौराने जुमा में फुज़ूल काम करना सवाब को बातिल कर देता है। 


बाब : (22) 60) : रर२ 
ख़ुत्बा कैसे शुरू किया जाये? 42४50 527 


(१579) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($). ८8 ए/ 08 .2॥ ,५० 5; 4:४ ४:७| 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह-(58) अपना ख़ुत्बा यूँ 

( व] हि] हक || 
शुरू फ़रमाते कि पहले अल्लाह तआला की हम्द.. ४, ४ टिलल थी हर 
व सना बयान फ़रमाते जो अल्लाह तआला की. *४ २ ४ 9 2४6 ४ लर्श 0६ १4४० 
शाने गिरामी के लायक़ है, फिर फ़रमाते: 'जिसे. «६ «0 (,० 2० ४५०३ 5७ 7७ 
अल्लाह तआला राहे रास्त पर ले आये, उसे कोई. ५; द॥ 5:5९ 3205 7055 
गुमराह करने बाला नहीं और जिसे अल्लाह 45 27४ 5 0. ८ 
तजाला गुमराह कर दे, उसे कोई राहे रास्त पर ० 432 कल 202 28 
लाने वाला नहीं। बिलाशुब्हा सबसे ज़्यादा सच्ची ७2७ 3४ 40८ ५५ ४ 0.०० ४ 4॥॥| 


बात अल्लाह तआला की किताब है और ::४५ 40 ७ >.0«व 55 8 :/ 
बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद (58) का तरीक़ा है। और 20, कह 222 400 725 न] 
बदतरीन काम बह है जिन्हें ( शरीयत में) अपनी - ४2** 207 डी हा 
तरफ़ से जारी किया गया। हर ऐसा काम बिदूआत,.. 2८४ ४४3 4-४ ४-४८ (55 ४७० 
है और हर बिदूअत गुमराही है और हर गुमरही. 8 , " ,छ। ७ 729» 5 29% 


आगण में ले जायेगी।!' फिर आप फ़रमाते: 'मुझे 
और क़ंयामत को इन दो ऊँगलियों (अंगुश्ते है 
* शहादत और साथ वाली) की तरह (मिलाकर)... अल ४>४। «४८० #3 || 3७७ 
भेजा गया है। आप जब क़यामत का ज़िक्र,. >४ ४७ ८७६ 555 23» १४७: 
फ़रमाते तो आपके रुख़सार मुबारक सुर्ख हो जाते, 4 , " ४05५ ८४७८० " ४,६ ६ 
आवाज़ बलन्द हो जाती और गुस्से के आसार हद ला ० 8 ह ह 4६ 
चेहरे पर नुमायाँ हो जाते। यूँ लगता जैसे आप ध्ड रे 7232, 3७. 3५ का 
किसी लश्कर से डरा रहे हैं (यानी उसके हमले की. ० 03 # 3 &9 ५७४०७ 3 ४४ 
ख़बर दे रहे हैं) कि तुम पर सुबह हमला कर देगा . " ५००४५ 
या शाम को। (फिर फ़रमाते:) 'जो शख़्स़ माल मे 
छोड़ जाये, बह तो उसके रिश्तेदारों को मिलेगा 
और जो आदमी क़र्ज़ या छोटे छोटे बच्चे (जिनके 
ज़ाया होने का ख़तरा है) छोड़ जाये तो वह मेरे 
सुपुर्द होंगे और उनके अख़राजात ओर क़र्ज़ बग़ेरह 
की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी क्योंकि मोमिनीन से 
मेरा ताल्‍लुक़ और रिश्ता तमाम रिश्तों से क़बी 
और मज़बूत है।' 
(१579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हृदीस़: 
. 45/867, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 786 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़रूरी नहीं कि हर ख़ुत्बे में यही अल्फ़ाज़ ओर मज़्मून हो और न ये मुमकिन 
और मुनासिब है, बल्कि मक़स़द ये है कि ख़ुत्बा इस क़िस्म का होना चाहिए, यानी इसकी इब्तिदा अल्लाह 
तझला की हम्द व सना से हो। स्सूलुल्लाह ($&) का तज़्किरा भी ख़ुत्बे का लाज़िमी जुज़ है। लोगों को 
शरीयते हक़ा की पाबन्दी और बिदआत से एहतिराज़ की तरफ़ तबज्जा दिलाई जाये। उनको अल्लाह 
तआला और क़यामत से डराया जाये और ज़रूरी मसाइल बयान किये जायें। उन्‍्वान और मज़्मून कोई भी 
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हो सकता है। (2) 'बिद्‌अत' से मुराद हर वह काम हे जिसकी सिरे से कोई असल शरीयते इस्लामिया में न 
हो और उसे अपनी तरफ़ से या किसी दूसरे मज़हब वालों की नक़ाली में इस्लाम में दाखिल किया जाये 
और उसे दीने इस्लाम का जुज़ या कारे सवाब ख़याल किया जाये। या उसकी अस़नल तो मौजूद हो लेकिन 
उसके लिये ऐसी कैफ़ियत, कोई बक़्त या सूरत इख़्तेराअ कर ली जाये कि जिसकी शरअ में दलील न हो तो 
वह भी बिद्अत ही होगी। दुनियावी उमूर में कोई नई चीज़ इज़ितियार करना बिदुअत नहीं। हज़रत उमर 
(#) का तरावीह की जमाज़त को (निअमतिल बिद्आ) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 200) कहना लुगत 
के लिहाज़ से हे न कि शरझन। इसी तरह बिदूअत की तक़सीमे हस्ना और सय्या भी ग़लत है क्योंकि हर 
शरई बिद्अत गुमराही है, इसका मुस्तहसन होना मुमकिन नहीं, ताहम अगर कोई काम अस़लन शरज्र में 
साबित हो मगर वस़फ़न साबित न हो, जेसे: जमाअत के बाद शरई हुक्म न समझ कर महज़ इत्तेफ़ाक़िया 
तौर पर इमाम साहिब से मुसाफ़ा करना या ईद के बाद गले मिलना वगैरह, तो ऐसे कामों को बिदुअत नहीं 
कहा जायेगा क्योंकि उन्हें सुन्नत समझ कर नहीं किया जाता बल्कि एक क़ौमी रिवाज के तौर पर किया 
जाता है जिसमें शरज्ञन कोई हंर्ज नहीं। कुछ लोग तशहुुद करते हुये ये फ़र्क़ नहीं करते। (3) 'इन दो 
ऊँगलियों की तरह' मुराद ये है कि मेरी नबूबत क़यामत तक जारी रहेगी। अब न कोई नबी आयेगा और न 
कोई और शरीयत। में पहले आ गया हूँ क़यामत मेरे बाद आ रही है। दरम्यान में किसी और नबी का 
फ़ास़िला नहीं। अगरचे इसमें हज़ारों साल लग जायें। (4) रसूलुल्लाह (58) का मोमिनीन से ताल्लुक़ 
तमाम रिश्तों से क्रवी और मज़बूत है। हर रिश्ता आप पर फ़िदा है। आप से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। ये 
अट्ूट रिश्ता है। दुनिया के बाद आख़िरत में भी और हर ख़ौफ़नाक मौक़े पर भी क़ाइम रहेगा। रसूल और 
नबी होने के अलावा आप हाकिम और अमीर भी थे और हाकिम व अमीर अपनी रिआया का ज़िम्मेदार 
होता है। हदीस़ में मज़्कूरा अगबराजात बैतुलमाल से पूरे किये जायेंगे। 


बाब : (23) 
ख़ुत्बे में इमाम का सदक़े की रगबत 
. दिलाना 


(580) हज़रत अबू सईद (.$&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($£) ईद के दिन बाहर तशरीफ़ं ले 
जाते, दो रकअतें पढ़ते, फिर ख़ुत्मा इरशाद 
फ़रमाते और स़दक़े का हुक्म देते। अक्सर औरतें 
ही स़दक़ा करतीं। अगर कोई ज़रूरत पेश होती 
या लश्कर भेजना मक़सूद होता तो उससे 
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तशरीफ़ ले आते। 

(580) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 4577, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 772, 804. हैं: 39 # 
(१58) हज़रत हसम बस्सरी से मन्क्रूल है कि... 4.६ ७७ 38 , ४० & 5» 5: 
हज़रत इब्ने अब्बास (:#) ने बसा में ख़ुत्बा ; हि 
दिया और फ़रमाया: अपने रोज़ों की ज़कात अदा ५ 2७ ही ह 
करों। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आपने. 26 "डी छ्े ७४ री कर 
फ़रमाया: यहाँ अहले मदीना में से कौन लोग हैं?. 55 2. &5 (8.2:.> 565 ।,8॥ 0&6 
(ऐ अहले मदीना!) उठो और अपने (इन बएरी). 8५ ६ ७ ७८ 2६ ४६ 0 ४:४६ 
भाइयों को तालीम दो (बतलाओ) क्योंकि बह... ६ ४,256 2४29 2428. 
नहीं जानते कि ससूलुल्लाह (#) ने हर छोटे... + 4 2 हि । पर क्री 
बड़े, आज़ाद, गुलाम और घुज़क्कर व मुअन्नस. 4४ 4० (/-० 2॥॥ २५८ 3 &+ ४ ५ 
पर स्रदक़-ए-फ़िल निःफ़ साअ गन्दुप या एक. «०» 5 #क् 5:> >> ०.७ 
स्राअ खजूर या जौ पुक़रर फ़रमाया है। <५ 9५ 58 /व 93 50५ 
(१584) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: की ग2० ७०४४ १, »> 
१622, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 802 कली ज शी ि क्‍जज जज 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि हसन बररी ( #;$४ ) का हज़रत इब्ने अब्बास(+$) 
से सिमाअ साबित नहीं है, ताहम स्वियत में बयान कर्दा मसला स्रदक़तुल फ़िलर दीगर सही अहादीस से 
साबित है। ग़ालिबन इसी वजह से मुहक्षिक़ीन ने रिवायत के पहले हिस्से (अन्नब्नल अब्बास .......... ) 
को ज़ईफ क़रार दिया है ओर दूसरे हिस्से (अन्ना रसूलल्लाहि ($$) ......... ) को दीगर शवाहिद की 
बिना पर स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल 
अल्बानी: 2/2-22, रक़म: 288, व ज़ख़ीरतुल उम्बा शरह सुनन नसाई:-22/280-286) इस 
बिना पर यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से सही है कि रसूलुल्लाह (%) ने हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
ओर मुज़कर व मुअन्नस पर निरफ़ स्ाअ गन्दुम या एक साअ खजूर या एक़ साअ जो सदक़तुल फ़िर 
मुक़र्रर फ़माया, अलबत्ता स़दक़तुल फ़िल में गन्दुम के निःुफ़ स्राञ् देने में इड़ितलाफ़ है। लेकिन इसमें 
राजेह मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि अगर कोई शख़्स एक स़ाअ की बजाये आधा स़ाअ गन्दुम भी 
फ़िल्रने में दे देता है तो इन्शाअल्लाह ये भी जायज़ होगा। इसे सिर्फ़ किसी सहाबी की राय और इज्तेहाद 
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क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि ये मरफूअन भी साबित है, अलबत्ता पूरा स्राअ़ देना अफ़ज़ल और 
औला है जैसा कि उमरूमी अहादीस से इसकी ताईंद होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
. सुनन नसाई को किताबुज्ज़कात, बाब मक़ौलतु ज़कातिल फ़िर देखिये। 


(१582) हज़रत बराअ (.#) फ़रमाते हैं कि हमें 
रसूलुल्लाह (%) ने कुर्बानियों वाले दिन नमाज़े 
ईद के बाद ख़ुत्या इरशाद फ़रमाया, फिर 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने हमारी (नमाज़ की तरह) 
नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह (नमाज़ के बाद) 
कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी प्रही है, लेकिन 
जिसने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी तो 
ये गोश्त खाने के लिये बकरी ज़बह की गई है 
(कुर्बानी नहीं)' हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार 
(#&) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! बल्‍्लाह! 
मैंने तो नमाज़े ईद के लिये आने से पहले ही 
कुबानी ज़बह कर दी है। मैंने सोचा कि आज खाने 
पीने का दिन है, इसलिए मैंने जल्दी की। ख़ुद भी 
गोश्त खाया, अहल ब अथाल और पड़ोसियों को 
भी खिलाया। रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: ये 
तो गोश्त के लिये बकरी ज़बह की गई है।' उन्होंने 
कहाः मेरे पास एक (बकरी की क़िस्म से) मोटा 
ताज़ा जज़।्न है जो गोश्त के लिहाज़ से दो 
बकरियों से बेहतर है (मगर बह दो दाँता नहीं, 
छोटा है) तो क्‍या बह मेरी तरफ़ से किफ़ायत कर 
जायेया (अगर मैं उसे ज़बह कर दूँ?) आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' लेकिन ये तेरे अलाबा किसी से 
किफ़ायत नहीं करेगा।' 

(१582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 564, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 803. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 564. 


छलऊ॥ ७85 7७ 2४ ४:४४ 
जाती अ# एक 2+ ५+4० 4५ 
बम 40 ० 40॥ 0,०5 ६५४ ०७ 
" ७ & 270५)॥ <& #८ी ४४ ५७ 
4& &.-4 25 छ+> >> + 
799 (5 ४:35 5७ उअटदी (रा 
& 55 # ६ , " हरे ७ आंछ 
(5 5७5 ७ 40 4 0,:. ४ ५४ 
#795॥ / ६४ 8 
<<र। डा डक 2०75 (र्डा 
ज+ 40 २५०५ ०९७ . (०5 हे 
२७. " 5७ ५"... ०४६ «0 
के ५ ७ ५ ५ 3.8५ 55 
; ४५ एड फुअओण हा 


- डजजट :७। 
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बाब : (24) 
ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए 


(१583) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) बयान ६५ , ७9 ४ ७४६ ०७ ६४ ४:४/ 
करते हैं कि मैं नबी ($&) के साथ नमाज़ पढ़ा <% ७ (४ ०2 
करता था। आपकी नमाज़ भी दरघ्यानी होती थी कह वन 
और ख़ुत्बा भी दरम्याना होता था। लिन #ब+ 4 बन दी & कपल 
(583) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 866, ५ वि 88५ 5. 2009 <४७५७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787. 

फ़ायदा : नमाज़ न बहुत तबील होती कि लोग उकता जायें और न बहुत मुख़त्सर कि लोग साथ न 
मिल सकें। ये मतलब नहीं कि नमाज़ ओर ख़ुत्बा बराबर होते थे क्योंकि दोनों अपनी हक़ीक़त और 
हैयत में एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा इनके पैमाने अलग अलग हैं। 


बाब : (25) 
दो ख़ुत्बों के द्रम्यान ख़ामोशी से बैठना 


(१584) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 5७ ४0% ४ ७४ 2७ ,८:४ ४: 
रिबायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा है (६ 3७ झ् हम 
कि आप (पहले) खड़े होकर ख़ुत्वा इशाद ..* 2७! 
फ़रमाते, फिर (थोड़ी देर के लिए) बैठ जाते और ५ #०० *ह+ 40 (/५० ४४ ०५०८ 
इस दौरान में (कोई तक़रीर या) बात चीत न ५७ & ७५ 55 3 58 ४८४ £ ५४४ 
करते, फिर खड़े हो जाते ओर दूसरा ख़ुत्बा 5 # 35% ३५७ 3 ६५७ २५55 
इरशाद फ़रमाते, लिहाज़ा जो शख़्स तुझे बताये. ९ 5.७ <&६ 

कि नबी (%) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसकी 5 46 उई # ०० 4३ 4 (>> 
तस्दीक़ न कर। | 
(4584) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 

095, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 788. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठे हुये ख़ामोश रहने का मतलब ये है कि इस 
दौरान में ख़ुत्बा रोक देना चाहिए। ये मतलब नहीं कि वह ज़िक्र अज़्कार भी नहीं कर सकता। हदीस़॒ में 


कलाम की नफ़ी है। ड़र्फ़े आम में ज़िक्र को कलाम नहीं कहा जाता, लिहाज़ा ज़िक्र जायज़ है। (2) 
ख़ुत्व-ए-जुमा या ख़ुत्व-ए-ईद खड़े होकर ही देना चाहिए मगर ये कि कोई माकूल उ्ज्ज हो, जैसे: 
बीमारी, माज़ूरी वगैरह। लेकिन बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देने को मामूल बना लेना ख़िलाफ़े सुन्नत है। 


बाब : (26) 52%052050 $ %59ी (९ : ५ । 


दूसरे ख़ुत्बे में क़ुओन पढ़ना और वाज़ व 
नसीहत (या अल्लाह का ज़िक्र) करना ५४ > ५) 


(585) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 35: ७४७ 38 ,,६ तय ७;/ 


फ़रमाते हैं कि नबी (%&) खड़े होकर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो कि आर 
जाते और चन्द आयात तिलावत फ़रमाते और ०+ (67 36 ४४ 6: ५ /५ ५६ 
अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़ुमाते। आपका ख़ुत्]वा.. | ४९ # ५४७ २६ ०६.५७ १०६ «0 
भी दरम्याना होता और नमाज़ भी। 2५ 558; 2॥ 55 >( 8 ८६ 
(१585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस॒: 49, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 789. 

फ़ायदा ; 'अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते।' दूसरे मानी ये हैं कि 'अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते।' (और 
देखिये, हदीस़: 583) 


४५० <+ 5४४८ एं& ०४ 0 


- 4 4#8 »; [४ 


(0५): 


खाब : (27) 


ख़ुत्बे से फ़ारि होने से पहले इमाम का | 5250 ,४|५० ५99५5 


मिम्बर से उतरना 


(१586) हज़रत बुरैदा (+) से मरबी है कि एक. ७६ ०0७ ८» & <&६ ७. 
दफ़ा रसूलुल्लाह (%४) मिम्बर पर ख़ुत्मा इरशाद ५0 ७ 3७ हि बसी ७० 02 
फ़रमा रहे थे कि हसन व हुसैन (:%) सामने आ 9! ५ के गज श्र हे हु नर 
गये। उन्होंने सुर्ख क़मीसें पहन रखी थी। वह. ४“: ४५-४५ ८८४५ ५७ ७० ४: 
चलते थे तो (क़मीस़ों की वजह से) लड़-खड़ाते. 09 $| कद ,्रज 06 /03 ५०६ ५0 
थे। (यानी गिरते पड़ते आ रहे थे) आप मिम्बर से पड़ 8: ५८७ 5-म; ६->वी 
उतरे, उन्हें उठाया और फ़रमाया: अल्लाह... ह 


0822४ # 44 
तझ्ाला ने सच फ़रमाया: 'तुम्होि! माल व ]५ 55 ६७४ 3 र्ण ० 
औलाद तुम्हारे लिये आज़माइश हैं।' मैंने उन्हें हा हि 2 ४ क] हैं हि कल 
देखा कि अपनी क़मीसों में गिरते पड़ते आ हे हैं. “7 2] उन के पडन्य 
तो मैं सब्र न कर सका यहाँ तक कि मैं मिम्बर से. 2४ 2४0 ४४० [ 458 #&53॥5 


उतरा और उन्हें उठाया। हि 20] #8 नरक (2 222७5 
(586) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 44, - / ६६४७७ <.5 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 790. 

फ़ायदा :,बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त इन्सानी तकाज़ा है, लिहाज़ा उन्हें प्यार करने और तक्लीफ़ 
से बचाने के लिये ख़ुत्बा रोकना, मिम्बर से उतरना और उन्हें उठा लेना ऐन फ़ितरते इंसानिया का 
तक़ाज़ा है, अगरचे इसमें वक़्ती तौर पर इबादत से तवज्जोह हट जायेगी मगर इन्सान इबादत के अलावा 
और अहकाम का भी मुकल्लफ़ है। और उनसे सर्फ़े नज़र मुमकिन नहीं। बाक़ी रही आज़माइश तो 
“इन्सान और उसकी हर चीज़ आज़माइश है। इससे मज़म्मत साबित नहीं होती मगर ये कि इन्सान उन 
चीज़ों की वजह से गुमराह हो जाये। अआजनल्लाह! ओर रसूलुल्लाह (&४) तमाम इन्सानों के लिये 
उस्व-ए-हस्ना थे, इसलिए आप अपने ज़ाहिरी अफ़्आाल में आम इन्सानी जज़्बात मल्हूज़ रखते थे, 
अपने रूहानी दर्जे और रुत्बे को लोगों के लिए तक्लीफ़ का ज़रिया नहीं बनाते थे। 


(0५) : परम 


65859 5<2%८5)॥ »५७॥३४५ ;० 


को तर्गीबदिलाना ५9॥ ७ ७४४० ५३2४50॥ 
(१587)- हज़रत अब्दुरहमान बिन आबिस से. , 5८ ७४ 35 ७५ ५ 2४८ एक 
रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास हर 


($) से कहा: क्या आप कभी रसूलुल्लाह (%&) इज 4८ ४5 32020 6 9 
के साथ ईद के लिए बाहर गये थे? उन्होंने. 4०४: &। ४४.०७ ५ 
फ़रमाया: हाँ और अगर आपसे मुझे कुर्बद न होती. (/-> ५0 72,25 & €//#ण ७-५३ (४5 
तो मैं ऐसे मोक़े पर आपके साथ न होता क्योंकि &5 3; ६७ ०४ ५... ५५ 40 
वह उस वक़्त बच्चे थे आप उस निशान के पास ५ ८3 

आये जो कप्ीर बिन स्ल्त के घर के पास है और. धर #+ ही 226 १ कह न+ ७ 
वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा इशाद फ़रमाया,. ४# ६ (४ >> अर्क 25 “० 


फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ ले गये। उन्हें . ::.. 


बाज़ व नम्ीहत फ़रमाई और स्रदक़े का हुक्म ७४८, 

दिया। औरतें अपने हाथ अपने हलक़ की तरफ़... चर गली अल 3५ 3! 
बढ़ा कर ज़ेवर उतारने लगीं और हज़रत बिलाल अं उठे (० 4० (५! 
के कपड़े में डालने लगीं। 


(587) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 863, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से सवाल इसलिए किया गया कि वह उस 
वक़्त बालिग नहीं थे और बच्चे आम तौर पर इस उ्प्न में इबादात के बजाये खेलों में ज्यादा दिलचस्पी - 
लेते हैं और अगर इबादात में शामिल भी हों तो इमाम साहिब से पिछली स़॒फ़ों ही में रहते हैं मगर इब्ने 
अब्बास (#) की तो बात ही और थी। (2) 'निशान' सवाल व जवाब के वक़्त ये जगह मुसल्‍ला न 
रही थी बल्कि वहाँ हज़रत कस़ीर बिन प़ल्त ताबेई का घर बन चुका था, अलबत्ता बतौरे यादगार वहाँ 
निशान था। आपके दौर में वहाँ खुला मैदान था जहाँ ईद व जनाज़ा वगैरह पढ़े जाते थे। (3) औरतों से 
अलग ख़िताब के सिलसिले में देखिये, हदीस़ नम्बर: 576 का फ़ायदा नम्बर 2. 

09) : ५ 


बाब : (29) 
ईदैन से पहले और बाद नफ़ल नमाज़? 0:680.5॥ 


(१588) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिवायत. 08 ६४9 2०० ५ 20 45 ७४% 


७5525 ५२ 


है कि नबी (%) ईद के दिन बाहर निकले और ,, «५ 
दो रकअ़तें पढ़ीं। इन (दो रकअत) से पहले या ली ७७ ०७ ,..3] ५॥ ७& 
उनके बाद कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं पढ़ी। भर 9 पक व 2०८ 4+ 5: 


(588) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 884,. 2४०४ #32 हट ५ 
बाद हंदीस़र: 890, बुख़ारी, हदीस़: 964, सुनन अल ७५६ ५ ५५ ञ (ड़ | हि अर । 
लिन्नसाई, हदीस़: 792. हे है य। - छा पर 4 ॥ 7२४: ८ 
फ़ायदा : दो रकअतों से मुराद ईद को दो रकअतें हैं नमाज़े ईद से पहले और बाद में नफ़ल नमाज़ पढ़ने 
या न पढ़ने से मुताल्लिक़ बहस पीछे गुजर चुकी है, ताहम नमाज़े ईद के बाद वापस घर आकर 
नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि रसूलुल्लाह (%) से ईद की नमाज़ के बाद घर में दो रकअत्त 
पढ़ना साबित है। वललाहु आलम! मज़ीद देखिये, हदीस: 562 के फ़वाइद व मसाइल और इसी 
किताब का इब्तिदाइया। 


बाब : (30) इमाम ईद के दिन (लोगों के 
सामने) कुर्बानी करे और कितने जानवर 
कुर्बान करे? 


6०: 
605५2 बरी 2; #"9 ४६ 


(4589) हज़रत अनस बिन मालिक (.) 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने 
कुर्बानी के दिन ख़ुत्या इरशाद फ़रमाया, फिर 
अपने दो सफ़ेद व स्याह रंग के (अब्लक़) मैंढों 
की तरफ़ मुतबज्जा हुये और उन्हें ज़बह फ़रमाया। 

(589) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
2/962, बुख़ारी, हदीस: 5549, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4478. 

(१590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह (%) ईदगाह में कुर्बानी 
किया करते थे। ५ 

(१590) ततख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 982, 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस़: 4456. 


७४ ४७ ० ५ (#५८८॥ ० 
जे न 4६ | ७६ ७55 9 6० 
७४ 2७ 20५ ० >र्य #& 0०७ 
कि हज कह था ० 4 ४५५ 
अर >चछ 0) 88 रन 
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फ़ायदा : लोगों के सामने या ईदगाह में कुर्बानी ज़बह करने का मक़ंसद लोगों को कुर्बानी पर उभारना 
है। क़ौल के बाद अमलन भी, लिहाज़ा ये मुस्तहब है मगर लाज़िम नहीं। इसी तरह दो जानवर ज़बह 
करना भी ज़रूरी नहीं, एक भी काफ़ी है। रसूलुल्लाह (%६) एक जानवर अपनी और अपने आल की 
तरफ़ से और एक अपनी उम्मत की तरफ़ से ज़बह फ़रमाया करते थे। (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 967) 
उम्पत की तरफ़ से कुर्बानी की बाबत कुछ उलमा यूँ फ़रमाते हैं कि वह आपका ख़ास्सा है जिसमें उम्मत 
के लिये आपकी इक्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 4/354) इमाम पर कुर्बानी तभी है 
अगर वह कुर्बानी की ताक़त रखता हो। इमाम मालिक (%&& ) के नज़दीक ऐसे इमाम के पीछे नमाज़े 
ईद नहीं पढ़नी चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकता या नहीं करता मगर जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल 
नहीं क्योंकि इमामत के लिये तक़्वा और इल्म शर्त हैं, न कि मालदार होना। बहर सूरत इमाम कुर्बानी 
करने वाला हो और ऐलानिया लोगों के सामने कुर्बानी करे तो अच्छी बात है। वल्लाहु आलम! 


[रकम वन एप तक ४ (37) 
अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो दोनों 
में हाज़िर होना चाहिए 


(594) हज़रत नौमान बिन खशीर (४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#४) जुमे और ईद की 
नमाज़ों में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) 
और (हल अताका ह॒दीसुल ग़ाशिया) पढ़ते थे। 
जब जुमा और ईंद एक दिन इकट्ठे हो जाते तो 
फिर भी आप यही दोनों सूरतें पढ़ते। 

(59) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 425, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 775. 


(7) : एर ५ 


एप एकल हुक! 
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फ़ायदा : गोया नबी (%) दोनों 'नमाज़ें पढ़ाते थे और सहाब-ए-किराम (५) भी आपके पीछे दोनों 
नमाज़ें पढ़ते थे क्योंकि दोनों मुख़्तलिफ़ नमाज़ें हैं। औक़ात मुख़्तलिफ़ हैं। हैयत में भी फर्क है। एक नफ़ल है 
दूसरी फर्ज़। कुछ हज़रात का ख़याल है कि ईद का ख़ुत्बा जुमे के ख़ुत्मे से किफ़ायत कर जायेगा और क्र 
की जगह असल नमाज़, यानी जुहर पढ़ी जा सकती है, गोया ईद वाले दिन जुमे के बजाये जुहर पढ़ 
जाये तो दुरूस्त है मगर ये इन्फ़िरादी तौर पर हो सकता है, इज्तेमाई तौर पर जुमा ही पढ़ा जायेगा। 
रसूलुल्लाह (५४) की यही सुन्नत है। आइन्दा हदीस़ में रुछ़्नत को इन्फ़िराद पर महमूल किया जायेगा, 
* और ये रुख़्सत कुर्ब व जबार में रहने वाले या दूर से आने वाले सब लोगों के लिये यक्सां है। दोनों क्रिस्म 
के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं क्योंकि हदीस आम है। किसी फ़र्द की तख़सीस़ नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


677 हो : (32) जो शख़स़ ईद पढ़ ले, उसे 
जुमे में हाज़िर न होने की रुख़़त है। 


(592) हज़रत मुआविया (#) ने हज़रत ज़ैद 
बिन अरक़म (.%) से पूछा: क्‍या आप ईदैन में 
रसूलुल्लाह (&8) के साथ हाज़िर हुये थे? उन्होंने 
फ़रमाया: हाँ आपने दिन के आग़ाज़ में ईद की 
नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की रुख़स़त दे दी। 


५१ ५८४०४८०। ७ 5.2० + 07) रण 
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(१592) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१070, इब्ने माजा, हदीस: 30, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 893, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
१464, वल हाकिम: /288, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/88. 


(१593) हज़रत बहब बिन कैसान ने बयान 
किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (.$%) के 
दौरे (ख़िलाफ़त) में जुमा और ईंद इकट्ठे हो गये 
तो उन्होंने ईद के लिये निकलने में देर कर दी यहाँ 
तक कि दिन (काफ़ी) ऊँचा हो गया, फिर बह 
निकले ओर ख़ुत्मा दिया और बहुत लम्बा ख़ुत्बा 
दिया, फिर उतरे और ईद की नमाज़ पढ़ाई और 
उस दिन लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया। ये बात 
हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से ज़िक्र की गई तो 
उन्होंने फ़रमाया: उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। 
(१593) तख़रीज : (सनद प्ही) इब्से ख़ुज़ेमा, हदीस: 
465, इब्ने अबी शैवा; 2/86, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 794, व स्हीह अल हाकिम: /296, 
अबी दाऊद, हदीस: 07, 072. 
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फ़ायदा : यहाँ सुन्नत से मुराद रुछ्नत है। चूंकि रूछ्सत नबी ($8) के कोल से साबित है, लिहाज़ा 
इसे सुन्नत कहा। बरना आपकी सुन्‍नत, यानी अमल तो ईद के बाद जुमा पढ़ना और पढ़ाना है। अमल 
भी आपकी सुन्नत ही पर करना चाहिए। अगरचे रुख़स़त की गुंजाइश है मगर फ़र्दन न कि इज्तेमाअन 
सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा की रिवायत में स़राहत हे कि हम जुमा क़ाइम करेंगे। (सुनन 


अबी दाऊद, हदीस: 073, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3), लिहाज़ा जुमा क़ाइम होना चाहिए। 


बाब : (33) ईद के दिन दुफ़ बजाना 


(594) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($४) (ईद के दिन) उनके पास 
तशरीफ़ ले गये और उनके यहाँ (घर में) दो 
बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं। (आपने उन्हें न 
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रोका, फिर अबू बक्र दाख़िल हुये तो) अबू बक्र. ७५५५; एड कछ ०.७ «५ 4 


(-&) ने उन्हें डॉँटा। नबी ($४) ने फ़रमाया: 'रहने 


दो! हर क्रौम की ईद होती है (जिसमें वह खेल. 7० | “न प्रन्‍ीड 22 29% 
कूद भी लेते हैं।)' कह | 0५५ १६ ०१ (५० 260 ०४ 
(१594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 987, - "४५० कु हा] 


3529, व मुस्लिम, हदीस: 892, सुनन अल -कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4795. 
फ़वाइद व मसाइल : () दुफ़ बजाना गैर ज़रूरी काम तो है मगर हराम नहीं, लिहाज़ा ख़ूशी के मौके 
पर नाबालिग व गैर मुकल्लफ़ बच्चियाँ अगर ये काम कर लें तो ईद की वुस्अत चश्म पोशी का तक़ाज़ा 
करती है। अगरचे इसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जायेगी मगर रीका भी नहीं जायेगा, अलबत्ता हराम 
काम, जैसे: मौसीक़ी या ढोल वगैरह, को रोका जायेगा। हौसला अफ़ज़ाई तो किसी सूरत भी न की 
जायेगी। जबकि दीगर अहादीस् में'है कि आप चेहर-ए-अनवर ढाँप कर लेटे हुये थे। देखिये: (हदीस: 
598 और उसके फ़वाइद मुलाहिज़ा फ़रमाइये) गोया न उनकी तरफ़ तवज्जा की, न देखा, न उनंसे प्यार 
किया, न शाबाशी दी बल्कि ऐराज़ किया और चश्मपोशी फ़रमाई! (2) ईद और शादी वगैरह के मौक़े पर 
. अगर छोटी बच्चियाँ अपने तौर पर दुफ बजा लें और पाकीज़ा गाने गा लें तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इस 
काम का एहतिमाम न किया जाये। (3) दुफ निसफ़ ढोल को कह सकते हैं, यानी एक तरफ से बन्द और 
दूसरी तरफ़ से खुला। इसे बजाने से ज़्यांदा आवाज़ नहीं पैदा होती। घड़ा या परात वगैरह बजाना भी दुफ 
को जेल में आ सकता है लेकिन शर्त ये है कि बजाने वाले नाबालिग बच्चियाँ हों, अलबत्ता ढोल की 
आवाज़ बहुत बलन्द और मकरूह होती है, लिहाज़ा वह मना है। 


| लकान | (34) ईद के दिन इमाम के सामने 
। खेल कूद का बयान 


60) : रा 


स्व 4] न । | है 2] <््ी ॥ 


(4595) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 5८ ४0५ ४७ | 6६ 45 ट 


ईद के दिन हब्शी आये और नबी (#$) के सामने. , & 26 ६25७ :+ ,.. १७ ..७ 
खेलने लगे। आपने मुझे बुलाया। में (आपकी ७ जाओ श्र न गा 
औट में खड़ी होकर) आपके कंधे के ऊपर से. “४ + (की 5 55 3४ 3037 
उन्हें खेलते देखने लगी। मैं देखती रही यहाँ तक... <#3 (2७४ ,५८ «# (# «५५ 4४६ 
कि मैं ख़ुद ही हट गई दर 2 प ५8७ ५9 ७ पट! हुक 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 892, पिछली 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 798. 

फ़ायदा : खेलना ख़ुसूसन जंगी तर्बीयत वाले खेल खेलना तो कतअन मकरूह नहीं। ईद के दिन बदर्ज- 
ए-ओऔला जायज़ हैं। हज़रत आयशा (#) उनके सामने नहीं थीं बल्कि अपने हुज्रे में थीं और आपकी 
और में थीं। उनको नज़र न आती थीं, और हजरत आयशा (-&) उन हब्शियों को नहीं बल्कि उनका 
खेल देख रही थीं। औरतों के लिये मर्दों को कसदन देखना मना हे बित्तनअ देखना मना नहीं। यहाँ 
मक़सूद खेल देखना था, न कि मर्द अगरचे बित्तबअ वह भी नज़र आते थे। जैसे रास्ते पर चलते वक़्त 


. <5; री हे ४ &# ४८) 


बावजूद पर्दे के औरत को मर्द नज़र आते हैं। 


5 


5 बाब : (35) 6०:०५ ही 
ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल खेलना। | >65 9०० &:29%--.08 ५७०) 
और औरतों का उनको देखना ७56५5) 


(१596) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, .2.॥ ७5 08 ..:५ ७ 4४ ४ 
फ़रमाती हैं: मैंने अल्लाह.के रसूल (#&) को  ,. ,« ॥॥ .> जी ७595 88 . 
देखा, आपने मुझे अपनी चादर से छुपाया हुआ ४ + टी कक धी23] सका न 
था और मैं हब्शियों को मस्जिद में खेलते हुये देख. १४ ०७८० <ंद5 <४ 42५ ५6 6:%# 
रही थी यहाँ तक कि मैं ही उकता गई। ज़रा. 03 285५ (2: ०७ १४४ «॥। (/० 
अन्दाज़ा लगाओ एक नौ उम्र लड़की खेल की... ::) ७: ५2; उबत्ती. 0 टर्छ 
बहुत शाइक़ हो, कितनी देर तक खड़ी देखती रही. __ हि कहर रह पट्टी 
होगी। (आप उतनी देर तक उसके लिए खड़े रहे). थक उ] 5 हुई ऐे 3 ॥5 
(१596) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: मं 
5236, मुस्लिम, हदीस: 77/892, देखें पिछली हदीस, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 800. 

फ़ायदा : मस्जिद में खेलने और औरत का उसे देखने की तफ़्सील साबिक़ा हदीस के हाशिये में गुज़र 
चुकी है। इस वाक़िये से रसूलुल्लाह (%) के ख़ल्क़े अज़ीम और बीबी से हुस्मे सुलूक का पता चलता 
है कि आपने अपनी बीवी के जज़्बात का किस क़द्र ख्याल रखा, अच्छा इन्सान वही है जो दूसरों के 
जायज़ जज्बात का ख़्याल रखे। अपने जज़्बात का तो हर कोई ख़याल रखता है। 


(597) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत है 
कि हज़रत उमर (#) मस्जिद में दाखिल हुये तो 
हब्शी मस्जिद में (जंगी खेल) खेल रहे थे। 
हज़रत उमर (.#) ने उन्हें डाँटा तो रसूलुल्लाह 


($%8) ने फ़रमाया: 'ठ़मर! रहने दो। ये बनू 
अरफ़िदा (हब्शी लोग) हैं (और जंगी खेल 
खेलना इनकी फ़ितरत में दाख़िल है।) ' 

(597) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 
2907, मुस्लिम, हदीस: 22/893, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 799. 
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फ़बाइद ब मसाइल : () मस्जिद खेल कूद के लिये नहीं होती मगर चूंकि ये खेल फुजूल न था बल्कि 
नेज़ों और बर्कियों से खेल रहे थे जो कि मुसलमानों की जिहादी कुव्बत का ज़रिया है, लिहाज़ा इसे मस्जिद 
में गवारा फ़रमाया। वरना फुटबाल और क्रिकेट वगैरह मस्जिद में नहीं खेले जा सकते कि वह सिर्फ़ लहो- 
लइब हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी वर्ज़िश के लिए हैं। उनको खेलने वाले की नियत 'जिहादी' नहीं 


होती। (2) 'बनू अरफ़िदा' हब्शियों का लक़ब है या उनके जद्दे अमजद की तरफ़ निस्‍्बत है। 


बाब : (36) 
ईद के दिन दुफ़ बजाने और (पाकीज़ा) 


नग़मे सुनने की इजाज़त है 


(१598) हज़रत आयशा (:$) फ़रमाती हैं कि 
(वालिदे मोहतरम) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(-#) 
मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे पास दो बच्चियाँ दुफ़ 
बजा रही थीं और (जंगी) नग़मे गा रही थीं जबकि 
रसूलुल्लाह (%) कपड़ा औड़े लेटे हुये थे। 
(हज़रत अबू बक्र ने उन्हें झिड़का तो) आप (5) 
ने अपने च्ेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाया और 
फ़रमाया: “अबू बक्र! इन्हें रहने दो। ये ईद के दिन 
हैं।' ये वह दिन थे जिनमें हाजी मिना में होते हैं। 


(60) : 


55555 ७ 3॥8:2933.< | 
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फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्लील के लिये देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस़ नम्बर: 
१594 ताज्जुब है कुछ लोगों ने इससे मौसीक़ी और सिमा के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है और, 
फिर इस बुनियाद पर मजालिसे सिमाअ व बज्द मुन्भ्रक्रिद कौ जाती हैं जिनमें क़व्वाल ग़ालत सलत 
अशआर, जिनसे तौहीद के बजाये शिर्क पर ज्यादा दलालत होती हैं, आलाते मौसीक़ी समेत अलापते 
हैं और सामेईन न प्लिर्फ़ सिर धुनते हैं बल्कि बज्द में आकर बेहूदा हरकात करते हैं। इस लहो-लइब में 
मशगूलियत की बिना पर नमाज़ ओर कुर्आन से भी बेन्याज़ी बरती जाती है। ज़रा सोचिये! क्‍या ये 
इत्तेफ़ाक़ी और सादा वाक़िया इतनी बड़ी वाहियात इमारत की बुनियाद बन सकता है? एक बुजुर्ग ने 
क्या ख़ूब कहा है कि अगर इस वाक़िये से इस्तेदलाल करना है तो तमाम जुज़ियात समेत किया जाये। 
नाबालिग बच्चियाँ सिर्फ दुफ पर जंगी अशआर पढ़ें। दाख़िल होने वाला इसमें दिलचस्पी न ले बल्कि 
उनसे मुँह मोड़ कर एक तरफ़ लेट जाये, फिर कोई आने वाला उन्हें झिड़के ओर डाँटे मगर उसे मारने से 
रोक दिया जाये, फिर बह बच्चियाँ भी ख़ोफ़ज़दा होकर चुप हो जायें, फिर इशारे से उन्हें भगा दिया 
जाये। अगर इसे आप महफ़िले सिमाअ या बज़्मे ग़िना का नाम दे सकें तो बड़े शौक़ से ऐसी मज्लिस 
मुन्अक़िद फ़रमायें। वरना हदीस़ का नाम लेकर दीन को बदनाम न करें। मौत को याद रखें और तमाम 
क़ुदरतों के मालिक अल्लाह तज़ाला से हरें। 


(यानी अय्यामे तशरीक़) और अल्लाह के रसूल 
(%) इन दिनों मदीना मुनव्वरा में थे। 
तख़रीज : (सनद स्रही) ज़हबी, देखें, हदीस: 594. 


ऊडन मैगिप८ 


है 260 2] 
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रात की (नफ़ल) नमाज़ और दिन के नवाफ़िल 
से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


। बाब : (). परकाका 
| नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ने की तर्गीब और ५ 
| उसकी फ़ज़ीलत 


(१599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) से 
रिवायत है, ससूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'अपने घरों में भी नमाज़ (नफ़ल) पढ़ा करो। डर हे 2 
उन्हें क़ल्निस्तान न बना लो।' जे हे करी प्री जया | 5 
(१599) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 432,. ४5 ८5 220 55% 9 908७ +५७ 
।87, ब मुस्लिम, हंदीस: 777, सुनन अल कुब्य ४ हा 20० 40 2० 4 ४५०५ २७ 
लिन्नसाई, हदीस: 290. मर मकर, ई 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जज के सिवा फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में बा'जमाअत पढ़नी चाहिंए, 
अलबत्ता नफ़ल घर ओर मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। मस्जिद फर्ज़ नमाज़ों से आबाद हो 
जायेगी। घरों को नफ़ल नमाज़ ही से आबाद किया जा सकता है, लिहाज़ा नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना 
बेहतर और अफ़ज़ल है। औरतों के लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी घर ही में पढ़ना अफ़ज़ल है अगरचे मस्जिद में 
भी वह फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें सकती हैं। इस तरह घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया जा सकता है। 
घर और दिल वही आबाद और ज़िन्दा हैं जिनमें अल्लाह का ज़िक्र हो वरना वीरान और मुर्दा हैं। इस 
लिहाज़ से नबी (%) ने उन घरों को कब्रिस्तान से तश्बीह दी है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता और 
जहाँ नमाज़ पढ़नी क़तअन मना है। और अल्लाह के ज़िक्र कीं असल और आला सूरत नमाज़ ही है। 
(2) इस रिवायत से ज़िम्मन ये भी मालूम होता है कि कब्रिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती सिवाये 
नमाज़े जनाज़ा के कि उसमें रुकू और सज्दा नहीं है। कुछ शारेहीन ने इस रिवयत के ये मानी भी किये हैं 
कि घरों में क़ब्रें न बनाओ वरना क़ब्रों की बजह से घरों में नमाज़ न पढ़ सकोगे। ये मसला तो सही है 
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मगर इस मानी में ज़रा तकल्लुफ़ है। (3) इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि मस्जिद में तफ़ल और 
सुन्मत पढ़े नहीं जा सकते बल्कि मतलब ये है कि घरों में भी नवाफ़िल पढ़ा करो। 


(१600) हज़रत ज़ैद बिन साबित (:$) से 
रिवायत है कि नबी (5) ने मस्जिद में खजूर की 
चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बना लिया 
(ताकि सुकून से रात की नमाज़ पढ़ सकें) 
अल्लाह के रसूल (६) ने कई रातें इसमें नमाज़ 
पढ़ी यहाँ तक कि लोग भी आपके क़रीब जमा 
होने लग गये (और आपकी नमाज़ के साथ 
नमाज़ पढ़ने लगे) फिर एक रात उन्होंने आपकी 
आवाज़ महसूस न की। उन्होंने समझा कि आप 
सोये हुये हैं। उनमें से कुछ खंखारने लगे ताकि 
आप (जाग कर) उनकी तरफ़ तशरीफ़ ले आयें। 
(मगर आप न निकले, फिर सुबह के वक़्त) 
आपने फ़रमाया: 'जो कुछ तुम करते रहे हो मैं 
देखता रहा हूँ (मगर, इसलिए नहीं निकला कि) 
मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं (तुम्हारे ज़ौक़ 
शौक़ की वजह से) तुम पर रात की नमाज़ फ़र्ज़ 
ही न कर दी जाये। और अगर तुम पर फ़र्ज़ कर दी 
जाती तो तुम इसे अदा न कर पाते, लिहाज़ा ऐ. 
लोगो! रात की नमाज़ अपने घरों में पढ़ लिया 
करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा इन्सान की 
अफ़ज़ल नमाज़ वह है जो घर में पढ़े।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 729, मुस्लिम, ह; 
78/274, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, ह: 29, 292. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) दूसरी रिवायात में सराहत है कि ये रमज़ानुल मुबारक की बात है और 
यहाँ रात की नमाज़ से मुराद तरावीह है। रसूलुल्लाह (5) के हुज्रा सा बनाने से मालूम होता है कि 
आप मोतकिफ़ होंगे वरना आप रात की नमाज़ घर में पढ़ा करते थे। या मुमकिन है कि घर में किसी 


बजह से तंगी हो और आपने अलैहिदगी में नमाज़ पढ़ने के लिये चटाई खड़ी की हो। (2) 'फ़र्ज़ न कर 
दी जाये” रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का फ़र्ज़ हो जाना पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़े के मुतरादिफ नहीं कि 
ऐतराज़ पैदा हो कि (ला युबदलुल कौलु लद॒य्या) के अल्फ़ाज़ (जो अल्लाह ताला ने लैलतुल 
इस्राअ में पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत के वक़्त फ़रमाये थे) के बाद तो फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नहीं था 
क्योंकि इस क़ौल में सिर्फ रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा या कमी की नफी की गई है और तराबीह 
की, बिल फर्ज़, फ़रज़ीयत से योमिया नमाज़ों में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। (3) रसूलुल्लाह ($#&) की 
वफ़ात के बाद फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नापैद हो गया, लिहाज़ा नमाज़े तरावीह को मस्जिद में मुस्तक़िल 
बा'जमाअत जारी कर दिया गया जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर से लेकर अब तक बिला निज़ाअ 
उम्मत में जारी व सारी है और इज्माई मसला है और सुन्नतुल मुस्लिमीन बन चुका है। अब किसी 
मस्जिद को इस सआदत से महरूम नहीं रखा जायेगा, अलबत्ता अगर कोई शख़्स़ इन्फ़िरादी तौर पर 

” घर में अदा करना चाहे तो भी जायज़ है मगर ज़रूरी है कि वह नमाज़े तरावीह में कुरआन मजीद ज़्यादा 
पढ़ने के क़राबिल हो ताकि अस़ल मक़़द पूरा हो, न कि स्रिर्फ़ रकआत की गिनती पूरी करे। 
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रसूलुल्लाह (&& दफ़ा, ० 3 ५2० १४० 
मग़रिब की नमाज़ बनू अब्दुल आशा की. “व ट४४७४ 5.०४ ७ ५ 
मस्जिद में पढ़ी जब आप नमाज़ (फ़र्ज़) से. 9४% उप] २४० २६ #/ंण 
फ़ारिग हुये तो कुछ लोग उठ कर नवाफ़िल. ,ज ४७ ७3७ ३» लर्श $६ 4#८ 
(मग़रिब की सुन्ततें) पढ़ने. लगे। आपने ..:० ७ >,ध्यो 59. ६ 40 ५.५ 
फ़रमाया: “ये नमाज़ घरों में पढ़ा करो।' हा 0:28 न ५७ ४ ६ ८ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 604, बसहीह.. ४ जट 3] ला 
इन्ने ख़ुजैमा, हर सर: 204, अन्नैल, हदीस़: 300. अर मन मे 6&00॥ ०७४ ६/प८ 
- " ४८) ७ 9४१5॥ 
फ़ायदा : ये 'नमाज़' यानी मग़रिब की सुन्नतें या मुत्लक़न सुन्‍्नतें और नवाफ़िल। ये अम्र इस्तेहबाब 
के लिये है, न कि वजूब के लिये क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह (&) से मगरिब के बाद नवाफ़िल मस्जिद 
में पढ़ना स्नाबित है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 304) आज कल ज़िन्दगी इस क़द्र तेज़ 
और मस़रूफ़ हो गई है कि फ़र्ज़ों के बाद वाली सुन्नतें रह जाने का ख़तरा है जो एक क़बीह बात है 
अगर ऐसी बात हो तो सुनने रवातिब फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मस्जिद ही में अदा कर लेनी चाहिए। 


बाब : (2) रात की नमाज़ 


(602) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत हे 
कि मै हज़रत इब्मे अब्बास (:) से मिला और 
उनसे नमाज़े बिल के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: क्या मैं तुझे उस शख़िस्नयत के बारे में न 
बताऊँ जो रूए ज़मीन पर बसने वाले इस्सानों में से 
सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह ($%) को नमाज़े वितर 
को जानती हो? सअद ने कहा: हाँ, ज़रूर। उन्होंने 
फ़रमाया: बह हज़रत आयशा (४) हैं। उनसे 
जाकर पूछो, फिर वापस आकर मुझे भी बताओ 
कि उन्होंने क्या जवाब दिया, चुनांचे मैं हज़रत 
हकीम बिन अफ़लह के पास आया और उत्हें भी 
साथ चलने के लिये कहा। वह कहने लगे: में तो 
उनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उनसे 
गुज़ारिश की थी कि आप उन दो लड़ने बाले 
गिरोहों (डस़्मानी व अल्बी) के बारे में कुछ भी न 
कहें मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी 
मर्ज़ी को। मैंने उन्हें क्मम दी (कि वह ज़रूर चलें) 
तो बह मेरे साथ चल पड़े और हज़रत आयशा 
(.#) के पास पहुँचे। हज़रत आयशा(-&) ने उनसे 
कहा: ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा: सअद 
बिन हिशाम। उन्होंने फ़माया: कौन सा हिशाम? 
मैंने कहा: हिशाम बिन आमिर। तो आपने उनके 
लिये रहमत की दुआ की और फ़रमाया: आमिर 
बहुत अच्छे इन्सान थे। मेरे साथी ने कहा: ऐ, 
उम्पुल मोमिनीन! आप मुझे रसूलुल्लाह (58) के 
अख़लाक़े आलिया के बारे में बताइये। तो फ़रमाने 
लगीं: क्‍या तुम कुर्आन नहीं पढ़ते? मैंने कहा: क्यूँ 
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नहीं (पढ़ता हूँ) उन्होंने फ़रमाया: नबी (%) के 
अड़लाक़े आलिया ऐन क्रुआआन के मुताबिक़ थे। 
मैंने उठने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में 
ससूलुल्लाह (%#) के क्रयामुल लैल (रात की 
इबादत) का ख़याल आया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! मुझे नबी (#४) के क़यामुल लैल के 
बारे में बताइये। उन्होंने फ़ममाया: क्‍या तुम ये सूरत 
(या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल) नहीं पढ़ते? मैंने कहा: 
क्यूँ नहीं (पढ़ता हूँ) फ़रमाने लगीं; अल्लाह 
ताला ने इस सूरत के शुरू में रात का क़वाभ 
फ़र्ज़ किया था। तो नबी (४) और आपके पहाबा 
एक साल तक क़बाम करते रहे यहाँ तक कि उनके 
पाँव सूज गये। अल्लाह तआला ने इस सूरत की 
आख़री आयतें (दूसरा रुकू) बारह महीने रोक 
रखी, फिर इन आयात में तख़फ़ोफ़ नाज़िल फ़रमाई 
तो क़यामुल लैल नफ़ल बन गया जबकि पहले 
फ़र्ज़ था। मैंने, फिर उठने का इरादा किया कि 
अचानक मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह ($$) की नपाज़े 
वित्र का ख़याल आ गया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह ($४) की नमाज़े वित्र 
के बारे में बताइये। उन्होंने फ़र्माया: हम रात को 
आपकी मिस्वाक और तहारत का पानी तैयार 
करके रख देते थे, फिर अल्लाह तआला जब 
पसन्द फ़रमाता आप को जगा देता। आप (उठ 
कर) मिस्वाक फ़रपाते और वुज़ू करते, फिर आठ 
रकआत इस तरह पढ़ते कि उनमें से किसी रकअत 
के बाद नहीं बेठते थे मगर आठवीं रकअत के बाद 
बैठते, अल्लाह तज़ाला का ज़िक्र फ़रमाते और 
दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते 
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कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बेठे बैठे 
दो रकअत पढ़ते, फिर एक रकअत पढ़ते। बेटा! 
इस तरह ये ग्यारह रकअतें बन गयीं, फिर जब 
स्सूलुल्लाह ($४) की उम्न ज़्यादा हो गई और 
बोझल हो गये तो सात रकआत पढ़ते और सलाम 
के बाद बेठे बैठे दो रकअतें पढ़ते। बेटा! इस तरह 
ये नौ रकअतें बन गईं। रसूलुल्लाह (55) जब कोई 
नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो मुनासिब समझते थे कि 
उसे हमेशा पढ़ा करें और अगर कभी नींद या 
बीमारी या कोई तक्‍लीफ़ रात की नमाज़ से 
रुकावट बन जाती तो दिन को (बजाये ग्यारह के) 
बारह रकआत पढ़ लेते। और मुझे इल्म नहीं कि 


रसूलुल्लाह(#६) ने कभी एक रात में पूरा कुर्नन 


पढ़ा हो या कभी सुबह तक सारी रात नमाज़ पढ़ते 
रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी पूरा 
महीना रोज़े रखे हों, फिर मैं हज़रत इब्ने अब्बास 
(.%) के पास आया और उनके सामने ये पूरी 
हदीस बयान की। आप फ़रमाने लगे: सच कहा 
हज़रत आयशा (:&) ने। बल्‍लाह! अगर मैं उनके 
पास जाता होता तो ज़रूर जाता कि वह मुझे बराहे 
रास्त ये हदीस़ बयान फ़रमातीं। 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४६५5 ) बयान करते 
हैं कि ये हदीस मेरी किताब में ऐसे ही है। में नहीं जानता 
आप (%४) के विर्र के बारे में किसी से गलती हो गई? 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 746, अबू दाऊद, 
ह; 343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 294. 


ढ9 2 + 428 
(७३ 4 40 (० 4 ४५०३ 5७५ 524 
35७५ ५ ४3.४ 3 ७४ ४0० (५-० | 
# ००3: (00 ,७ ७ 25६5 ।8॥ 
४; 5 ब# 2५ ५० / ० &5 
2-७ ५०० ५0 ० 2॥ 595 9 2 १ 
4५७ 88 ५७ १५ 78 ० 48 25% 5 
55 ४५७ ।4& ४७ ५ ८५८० 
फल चने > 4६ थ <2 5 ल्‍ट 
ए& (| 48 | 7 पथ 36० 3६ 
७४ 9 «8 ० & 8 ४४) २४० 
- ला 45 १) ६०४ (० वी 22५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (<६£8 ) के इस फ़रमान में इशारा है कि रसूलुल्लाह (#&) के 
ग्यारह रकअत वित्र के बयान में किसी रावी से ख़ता हो गई है क्योंकि यहाँ दो रकअतों को एक रकअत से 


मुक़द्दम बयान किया गया है, हालांकि सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक सही ये है कि आप नौ 
रकज़तें इस तरह पढ़ते कि सिर्फ आठवीं रकखत पर बैठते, फिर अल्लाह तआआला का ज़िक्र फ़रमाते और 
दुआएँ करते, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते और नौवीं रकअत पढ़ कर बैठ जाते और ज़िक्र व दुआ 
वगैरह के बाद आवाज़ के साथ सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकज़तें 
पढ़ते। इस-तरह ये ग्यारह रकअतें हो गईं। (स्हीह मुस्लिम, हदीस़: 746) किसी रावी से तक़दीम व 
ताख़ीर हो गई। आगे नौ रकअत वित्र के बयान से भी इस ग़लती की निशानदेही होती है क्योंकि वहाँ 
मुस्लिम की रिवायत की तरह दो रकअतों को एक रकअत से मुअख़ख़र बताया गया है और यही सही है। 
(2) 'ऐल कुर्भान के मुताबिक़ थे।' यानी कुर्मान मजीद में जो अछ़लाक़े आलिया फ़ाज़िला तमाम 
अम्बिया व सुलहा के बयान किये गये हैं, नबी (%६) में वह सब बदर्ज-ए-अतम्म पाये जाते थे और 
जिन चीज़ों से कुरआन मजीद में रोका गया है, उनकी गर्द भी आपको नहीं पहुँचती थी। (3) हज़रत 
आयशा (:$५) के बयान के मुताबिक़ एक साल के बाद नबी(%8) से भी क़यामुल लैल की फ़र्ज़ीयत 
साक़ित हो गई थी, -मगर कुरआन मजीद के अल्फाज़ में दो इम्कान हैं, एक ये कि क़यामुल लैल सिर्फ़ 
स़हाबा से साक़ित किया गया था, आप (६) पर बदस्तूर फर्ज़ रहा लेकिन ये मोक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि 
रसूलुल्लाह (#8) से कुछ सफ़रों में तहज्जुद पढ़ना साबित नहीं जैसा कि एक दफ़ा सफ़र में सय्यदना 
बिलाल (:$) भी सोये रहे और रसूलुल्लाह(%६) भी, किसी को जाग न आई, तहज्जुद बरवक़्त पढ़ना 
तो जा, नमाज़े फ़ज़ भी आप (५४) ने सूरज चढ़े पढ़ी, इसी तरह मुज्दलिफ़ा की रात भी आप ($8) से 
तहज्जुद पढ़ना मन्क़ूल नहीं। इससे तहज्जुद की फ़र्ज़ीयत के क़ाइलीन का मौक़िफ़ महल्ले नज़र ठहरता है। 
दूसरे ये कि फ़र्ज़ीयत नबी ($8) से भी साक़ित कर दी गई, जैसा कि सय्यदना आयशा स्रिद्दीक़ा (.$) का 
बयान है। बल्‍लाहु आलम! (4) क़यामुल लैल और नमाज़े वित्र कोई अलग अलग नमाज़ें नहीं बल्कि 
एक ही नमाज़ को वक़्त की निस्बत से क़यामुल लैल कहा गया और रकआत की तादाद की निस्‍्बत' से 
बितर कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक में इसी को तराबीह और आम दिनों में इसी को तहज्जुद कह दिया 
. जाता है क्योंकि आम दिनों में ये नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है और तहज्जुद के मानी भी नींद 
से उठना हैं। तरावीह उसको पढ़ने की कैफ़ियत के लिह्नज़ से कहा जाता है, यानी वक़्फ़े से आराम करके 
पढ़ना। तरावीह में हर चार रकअत के बाद काफ़ी वक़्फ़ा किया जाता है। अगरचे आज कल ये बक़्फ़ा 
तक़रीबन मतरुक हो चुका है और ये ज़रूरी भी नहीं। (5) रात को जो नफ़ल नमाज़ भी पढ़ी जायेगी, 
उसकी तादाद ताक़ होनी चाहिए, फिर उन सब को वित्र ही कहा जायेगा, अलबत्ता अगर दिन को क़ज़ा 
करनी हो तो ताक के बजाये जुफ़्त पढ़ी जायेगी क्‍योंकि ताक़ नफ़ल नमाज़ रात के साथ ख़ास है। 
रसूलुल्लाह (ड#$) का दिन को ग्यारह के बजाये बारह रंकअत पढ़ना सरीह दलील है। ये भी मालूम हुआ 
कि वितर नफ़ल हैं, फ़र्ज़ नहीं, और नफ़ल की भी क़ज़ा दी जा सकती है। (6) “मुझे इल्म नहीं! मक़सूद 


५४०१ 
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(2 3 00227 7११४८ है! 
ये है कि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और उसके आराम व सेहत का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है, 
वरना जिस्म आजिज़ आ जायेगा, फिर नफ़ल तो एक तरफ़ रहे फर्ज़ रह जाने की नौबत भी आ सकती है। 
(7) अगर मैं उनके पास जाता होता' दरअस़ल उस वक़्त गलत फ़हमी की वजह से कुछ सहाब-ए- 
किराम (:#) में सियासी इड़ितलाफ़ात पैदा हो चुके थे जिसने उनको एक दूसरे से दूर कर दिया था। जंगे 
जमल और जंगे स्िफ्फ़ीन उसी दौर की तल्गब यादें हैं। हज़रत आयशा, हज़रत अली और हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.$) के दरम्यान भी इन इख़ितलाफ़ात की वजह से बाहम शकर रंजी थी, 
अलबत्ता वह सब नेक नियत थे। (&) (8) सलफ़ स़ालेहीन हर काम में उस्ब-ए-रसूल तलाश करते थे 
कि उनकी इक़्तेदा करें। इस मक़स्द के लिये बह बक़्त भी देते थे और उलमा से इस्तेफ़सार भी करते ओर 
अगर सफ़र की ज़रूरत पेश आती तो सफ़र भी करते। (४5४) (9) जिससे सवाल पृछा जा रहा है 
अगर उससे बड़ा आलिम मौजूद है तो उसे चाहिए कि साइल की उसकी तरफ़ रहनुमाई करे क्योंकि दीन 
ख़ैरख़्बाही का नाम है। (१0) हज़रत आयशा (+&) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नबी-ए- 
अकरम (%४) की इबादत के बारे में ज्यादा जानती थीं। (१) महबूब तरीन अमल बह है जिस पर 
आदमी हमेशगी करे अगरचे वह कम ही हो। (2) सारी सारी रात इबादत में गुज़ार देना रसूलुल्लाह 
(५8) का तरीक़ा नहीं बल्कि अपनी आँखों, जिस्म और अहलो-अयाल का भी इन्सान पर हक़ है, 
अलबत्ता कभी कभार ये जायज़ है। 


बाब : (3) जो शख़्स ईमान की बिना पर | 
| स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की | 
| रातों में क्रयाम करे, उसे कया सबाब मिलेगा? | 


(१603) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है, . ६५ .॥ ०5 20७ ६० ८६: ७:४| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़छ़ ईमान | । 
की बित्रा पर स़वाब की नियत से रमज़ानुल 28 ही * फमजी की जे कर्म 2० 
मुबारक की रातों में क्रयाम करे (नमाज़े तरावीह ४४ ५५५ «० ० «४ ५५० ४0 ०५५८ 4 
पढ़े) तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये. ७४ ;४ ४८७७ ४५, 3५० ४७ 5५ 
जाते हैं।' 

(603) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
2009, 37, मुस्लिम, हदीस: 759, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 295, मोता: /09, हदीस: 278. 
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(१604) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 
ईमान के तक़ाज़े से और स्रिर्फ़ सवाब हासिल 


करने के लिये रमज़ानुल मुबारक की रातों का 
क़याम किया, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं।' 


4 54 ॥६ ८ ६ ९६ ०,» छु 

29 ०७ ०७ ४५ ८० 52४ ४-७ 
अडन समरी बह थम न्‍ हों 
450 7०५०३ ॥ 52% बह 4 9 ४६ + 


(१604) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ., ५८ ३6९०० ६ 
2/529, मोता: १/73, ब म्रहीह इनमे ख़ुज़ेमा, हदीस: . ० 2 ह् ० 2547 
2202, बुख़ारी, हदीस़: 2008, व मुस्लिम, हदीस़: 759. "५.5 ६५ ६8 ७४ ५४ ५८२४५ ७५. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ईमान की बिना पर' मुराद अल्लाह तखाला पर ईमान है या रोज़े के 
मज़्कूरा स़वाब पर ईमान है अगर ईमान की बजाये रस्म समझ कर मज्कूरा नमाज़ पढ़ी तो उस पर 
स़वाब का वादा नहीं है। (2) 'सबाब की नियत से' यानी नियत स़बाब हासिल करने की हो, 

रियाकारी, हुस्लूले तारीफ़ या दुनियावी मक़स़द (जेसे सेहत बगेरह) पेशे नज़र न हो। गोया ईमान रोज़े 
की बुनियाद हो ओर स़वाब म्रक़स़द। (3) 'पहले सब गुनाह' इसमें अल्लाह तआला की बेपायाँ 
रहमत व शफ़क़त का इज़्हार है। वह माफ़ करने पर आये तो स्लिर्फ़ रास्ते से टहनी हटाने वाले को पानी 


पिलाने वाली बदकार औरत को भी माफ़ फ़रमा दे। बल्लाहु ग़फूर्ररहीम! 


बाब : (4) 
माहे रमज़ानुल घुबारक की (स़ुसूसी) 
नमाज़ (तरावीह) है 


(१605) हज़रत आयशा (.$) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक रात मस्जिद में 
नमाज़ (तराबीह) पढ़ी। कुछ लोग भी आपकी 
इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ने लगे, फिर अगली रात 
आपने (मस्जिद में) नमाज़ पढ़ी तो लोग पहले 
से ज़्यादा हो गये, फिर तीसरी या चौथी रात तो 
सब लोग. ही जमा हो गये लेकिन रसूलुल्लाह 
(98) तशरीफ़ न लाये। जब सुबह हूई तो आपने 
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(४ # 432 
फ़रमाया: 'रात जो तुमने किया में देख रहा था. ॥७ हुआ थ ॥..3 ००० ५0 (/० शी 
(यानी तुम्हारा इज्तेमा और ज़ोक़ व शौक़) मगर रे रद कि 
मुझे आने से ये चीज़ मानेअ (रुकावट) थी कि.“ गई मर हि की जड। # 
मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर ०८/६ ० डव्डन (टी ४| ४ | 
फ़र्ज़ ही न कर दी जाये।' और ये रमज़ानुल . 3५७० ,७ 209 . " 2 
मुबारक की बात है। ह 
(605) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
429, व मुस्लिम, हदीस: 76, मोता: /3, बल 
कुब्रा, हदीस़: 297. 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस 


* नम्बर: 600 (2) मज़्कूरा रिवायत में ये है कि तीसरी या चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये जबकि एक 


सही रिवायत में सराहत है कि तीन रातें लोगों ने आपकी इक़्तेदा में नमाज़े तराबीह पढ़ी और आपने उन्हें 
तीनों रातें आठ रकअत और बिल पढ़ाये थे। चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये। देखिये: (मुसनद अबी 
यज्जला, बरक़म: 796, व मीज़ानुल ऐरेतदाल: 3/3, व म्रहीह इब्ने ख़ुजैमा, रक्रम: 070, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, रकम: 245) (3) मालूम हुआ कि लोगों का ज़ौक़ शौक़ और नफ़ल काम पर 
इस्रार भी फ़ज़ीयत का एक सबब है जिस तरह और भी बहुत से अस्बाब हैं। अगर अल्लाह तआला का 
अग्र भी हो गया तो वह फ़र्ज हो जायेगा बरना बावजूद मुदावमत और हएरार के नफ़ल ही रहेगा। इन 
अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि नफ़ल पर मुदावमत नहीं करनी चाहिए। ख़ुसूसन अब जबकि फर्ज़ीयत 
का इम्कान ही नहीं तो किसी भी नफ़ल पर मुदावमत, इुस्रार और पाबन्दी में कोई हर्ज नहीं। 

(606) हज़रत अबू ज़र जिद से श्वायत है. ७४ 3७ ०<० ७ 40 5 ७:४४ 
कि हमने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह ($४) ५० 2३७ 
के साथ रोज़े रखे। आपने हमें रात की नमाज़ नहीं... 7 + ४ है डी3 | पहनी हे मत 
पढ़ाई यहाँ सक कि इस माहे मुबारक के सात 95 2 ४ हज हर फ्री करे 
दिन बाक़ी रह गये। आपने हमें रात की ममाज़ 2४५ & ६० २७ 5 (६८ 7४ 
(तराबीह) पढ़ाई यहाँ तक कि रात का तिहाई 45 95८६ . ० वि हि हि 

हिल्सा गुज़र गया, फिर अगले दिन हमें नमाज़ का ना ८ है 2 हा 
नहीं पढ़ाई, फिर पच्चीसबीं रात हमें नमाज़ पढ़ाई. 5 गए ५१ है ही (हे 
यहाँ तक कि निःफ़ रात गुज़र गई। मैंने कहा; ऐ. ० ६४ ##& # ६ (४॥ &£ २४४ 


अल्लाह के रसूल! क्या ही ख़ूब होता अगर आप 
बाक़ी रात भी नमाज़ पढ़ाते। आपने फ़रमाया: 
“जिस शख़्स ने इमाम के साथ उसके फ़ारिग होने 
तक नमाज़ पढ़ी, उसके लिये पूरी रात के क़याम 
का स़वाब लिखा जाता है (ख़बाह उसके बाद 
वह सो ही जाये)” फिर आपने अगली रात नमाज़ 
नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के तीन 
दिन बाक़ी रह गये तो आपने हमें सत्ताईसवीं रात 
नमाज़ पढ़ाई और अपने घर वालों और बीवियों 
को भी जमा फ़रमाया (और इतनी लम्बी नमाज़ 
पढ़ाई) यहाँ तक कि हमें ख़तरा हुआ कि हमसे 
फ़लाह रह जायेगी। (ज़ुब्ेर कहते हैं) मैंने (हज़रत 
अबू ज़र से) पूछा: फ़लाह से क्या मुराद है? 
उन्होंने फ़रमाया: सहरी। 

(१606) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 365, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4298. 


<& # 7८०७) ७ ७ ४ 2-20॥ 
(४६ 9 40॥ 7.०5 ४ <& ॥४॥ ॥५६ 
&#5 ७०4४" ०४ , ),४ (॒र्श ४६ 
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- 4.5० ०४ ६६४ ५६ <# 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर तो यही है कि ये हदीस़ मा'क़ब्ल हदीस़ ही की तफ़्स़ील है, लिहाज़ा 
रकआ्ात तो तीनों रातों में ग्यारह ही थीं. मगर दूसरी रात में पहली रात से और तीसरी रात में दूसरी रात से 


क़िराअत तवील कर के रकआत को लम्बा कर दिया गया। (2) 'इमाम के साथ.....' 


मालूम हुआ इमाम 


के साथ तरावीह या क़यामुल लैल करना अकेले पढ़ने से बहुत अफ़ज़ल है। आपके दौर में मजबूरी थी। 


(१607) हज़रत नुऐम बिन ज़ियाद से रिथायत है 
कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर (:&) को हिम्स 
(शहर) के मिम्बर पर फ़रमाते सुना कि हमने 
रमज़ानुल मुबारक की तईसवीं रात में 
रसूलुल्लाह(%) के साथ तिहाई रात तक क़याम 
किया, फिर पच्चीसवीं रात में आपके साथ नि:फ़ 
रात तक क़बाम किया, फिर सताईसवीं रात 
आपके साथ इतनी देर तक क़याम किया कि हमने 


६४८, :६ 4.० 


& 4४ ४:७४ 


५4 ७४७ 35 .5 
हर < <&3७ ८ 29 ०४७ एक 
४5 9 डा 2७ 5 ४ (० ०७४ 
>> ० ५5 5०2८८ ध्ष्द्ा <ज 
4६ 40 ० %॥ 2५५५ & ६४ ०.६ 
3०43 2४५४ 3३५०० 4 # ००५ 


. 


85 ८७ ६४ ४ 959 ॥॥॥ «8 .॥॥ 


(सुनन नझाई | रत की लकज़ और दित के बरदाफिल ले तुकत्तिक अहकामो-नहाइत [0227 * 434 ] 


समझा: हम फ़लाह (सहरी) नहीं खा सकेंगे। ७४ ६ | «५» / 80.33 ४ 
(१607) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/274, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 299, व या) 
स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2204, पिछली हदीस़ देखें। 3#घ) 8५०८ ५४५ (३४४ 3.०४ 


9 ॥ ४४ (६& 52,4०5 हज 4 4८ 


बाब : (5) (0) :फ५ 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्गीब ७४0 ,05७ ६५७ 


(१608) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . 08 .&,६ ८; 20 2४६ 5 4७८ ७; 
रसूलुल्लाह (३४) ने फ़रमाथा: 'जब तुममें से 
कोई शख़स़ सोता है तो शैतान उसके सर पर तीन 
गिरहें लगा देता है। और हर गिरह देते वक़्त ये. ० १४ ४७८४ ४४ ०४ 52% (6 ५ 
पढ़ता है: लम्बी रात है, सो 25 अगर बह. है ॥6 ॥ "५७ ४० नी 
जाग कर अल्लाह का ज़िक्र एक गिरह 2० 226 दर हम 

खुल जाती है अगर वह बुज़ू करे तो दूसरी गिर.” पक १22 2 कं 
भी खुल जाती है और अगर वह नमाज़ शुरू कर / री 3०५८ 3४ 9448 (४ /० 
दे तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है और वह. -£# 39 52& <$&3 &॥ #: &&&८॥। 
ख़ूश दिल और चुस्त व चालाक हो जाता है. (& > 53 ० 3४ ५585: <ह3 


हु0 |# 2७॥ (० 4० ५७४८ ७४७ 


बरना बद दिल और सुस्त रहता है। ५६ ७.४ 8 २७ ६७:४८ पाई 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 776, बुखारी, भा 59.5 ..8] | 
हदीस: 42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 304. - "७३४ ,थ <क €+ 


फ़ायदा : तीन गिरहें' जब इन्सान सोता है तो वह अपने जिस्म, तहारत और अल्लाह तआला की 
याद से ग़ाफ़िल हो जाता है। शैतान की कोशिश ये होती है कि इन्सान ग़ाफ़िल ही रहे अगर उसे जाग 
आ भी जाये तो शैतान वस्वसों के ज़रिये से उठने नहीं देता बल्कि दोबारा सुला देता है। अगर इन्सान 
अल्लाह का नाम लेकर (हिम्मत से) उठ बैठे तो जिस्म में गफ़लत न रही, बुज़ू करे तो तहारत हासिल 
हो गई और नमाज़ शुरू कर दे तो ज़िक्रे इलाही के आला दर्जे में मशगूल हो गया, लिहाज़ा हर क़िस्म 
की ग़फ़लत दूर हो गई और ब्रह कामिल इन्सान बन गया। जिस्म में चुस्ती भी आ गई और रूह में 
ताज़मी भी और अगर वह सोया रहे या बिस्तर में कस्मसाता रहे, उठने की हिम्मत न करे तो जिस्म में 
चुस्ती आती है न रूह में ताज़गी। इस बात को रसूलुल्लाह ($६) ने शैतान के गिरहें लगाने और उनके 


खुलने से ताबीर फ़रमाया है। कुर्बान जायें आपकी फ़स़ाहत व बलाग़त पर। क्या ही ख़ूब अन्दाज़ 
इश्तियार फ़रमाया। कुछ अहले इल्म ने इस कलाम को ज़ाहिर मानी पर महमूल किया है कि 
वाक़िखतन शैतान गिरहें लगाता है और उन पर पढ़ कर फूँकता है, फिर ये खुलती भी हैं मगर ये सब 
कुछ हमें नज़र नहीं आता। कुछ अहले इल्म ने इसे इस्तेआरे और तश्बीह से ताबीर किया है। बहरहाल 
अगर शैतान हक़ीक़तन गिरहें लगाये और वह खुलें तो ये मुहाल भी नहीं, इसलिये हक़ ये है कि किसी 
किस्म की तावील के बगैर हदीस शरीफ़ के सरीह अल्फ़ाज़ के मफ़्हूम ही को तसलीम किया जाये, यही 
ईमान बिल ग़ैब का तक़ाज़ा और सलफ़ अहले इल्म का शेवा है। बल्‍लाहु आलम! 
आह ) (रे अब्दुल्लाह बिन हक (+).. 4# ए 35 ७2 5 5७०॥ एं:/2 
गयत है कि रसूलुल्लाह (%) के पास एक पा की 0 ४ 
आदमी का ज़िक्र किया गया जो सारी रात सोता. ० 9 रह # ५०4४ ५६ 
रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। आपने फ़रमाया:.. *४+ 4४ 0-० 2 ४५०८ ४+ #$ ४४ 
“उस शख्स के कानों में शैतान ने पेशाब कर 36" 00 €्श & 46 85 ०.५ 
दिया था।' "258 25७०४) (85 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 774, बुख़ारो, 
हदीस: 3270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3302. 
फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि वह आदमी फार्ज़ नमाज़ों इशा व फज्न से भी सोता रहा 
था। तभी आपने मलामत फ़रमाई, वरना अगर वह इशा पढ़ कर सोया और फ़ज्ज उठ कर पढ़ ली तो 
मज़म्मत की कोई वजह नहीं मगर इमाम नसाई (६५85 ) इस रिवायत को क़यामुल लेल के तहत लाये 
हैं गोया कि वह शख्स क़यामुल लेल से सोया रहा। वललाहु आलम! 


(60) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#). 75 ७छ& 35 3७ & २४ एड 
से रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह. , , , ७६ 38 ..८५॥ .:£ :९ 

हे पल 35 उरी 
के रसूल! फुलां शख़्स़ इस रात नमाज़ से सोया 
रहा यहाँ तक कि रोशनों हो गई। आपने “5 “85 8 वी /२& ६७ हर छह ५ 
फ़रमाया: 'उसके कानों में शैतान ने पेशाब कर 59.50 .£ :४ ७॥$ $| 4॥ 0५०८ ६ 
दिया था।' 4५: 38 " ४७ . दर्ज & 5.0 


(60) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ टरेखें। . "55 ७3६ 


(१64) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ७४ 08 ७98 ७ <%+४ 0७:28 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला 
उस आदमी पर रहम फ़रमाये जो रात को उठा 
और उसने नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी, फिर उसने. “>> उ्ट <* ०० (| &+ ६४४ 
अपनी. बीवी को जगाया, उसने भी नमाज़. #«..3 4०० *॥ ५० ५0 ०,०५ 2७ 7७ 
(तहज्जुद) पढ़ी और अगर वह (उठने से) इन्कार ह >् हर 9» ४5 ५४5 4 ०५ 


कं ४७ डक 30 ५३४ 


करे तो उसके चेहरे घर पानी के छीटे मारे। इसी 3 है 
तरह अल्लाह तआला रहम फ़रमाये उस औरत ४ टिे |र४ जे अाड #फ डे 
पर जो रात को उठी और नमाज़ पढ़ी, फिर अपने. ७2 <#ए #द् ४0 25 5४४ ५४5 
ख़ाविन्द को जगाया और उसने भी नमाज़ पढ़ी. ३४ ज<र् 55 <&8 | < ७ ॥70॥ 
और अगर उसने इन्कार किया तो उसके चेहरे पर "4४: 
पानी के छीटे मारे।' 2 5 अर कटियार 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 308, व 

इब्ने माजां, हदीस: 336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 300, स्हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 48, व इब्मे 

हिब््बान, हदीस: 646, वल हाकिम: /309. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये एक आध रात की बात नहीं बल्कि आदत की बात है कि बह ऐसे 
करते हैं। क्या ही ख़ूब हैं ये मियाँ बीवी! रसूलुल्लाह (&) के इन अल्फाज़ में इनके लिए दुआ भी है, 
तारीफ़ भी और तर्ग़ीब भी, और ये हक़ीक़त भी कि वह अल्लाह कौ रहमत के मुस्तहिक़ हैं। 
वफ़्फ़क़नल्लाहु इब्याहु! (2) जिस तरह मय्यत के लिये रहमत की दुआ की जाती है, उसी तरह ज़िन्दा 
के लिये भी दुआए रहमत करना जायज़ है। 

(4642) कु अली बिन अबी तालिब (&). ,]:& ५० .<4॥ ६४७ 05 ६६४ ४: 
से मन्कूल है कि एक दफ़ा नबी (#&) रात के /£ .., » व + ४ > 
वक़्त उनके और सय्यदा फ़ातिमा (&) के पास. 22 8 कट 0 फीड 9 
आये और फ़रमाया: “तुम रात की नमाज़ नहीं. «४ 9 ८ 3+ ४२ (६ ७४ &०+४ 
पढ़ते?” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी. .०... «६ «0 ० ट79/ 8... 
रूहें अल्लाह तखला के हाथ में हैं। जब अल्लाह : ८8  «» 5४ ७ ७७; &#% 
तझआला चाहेगा हमें जगा देगा। जब मैंने ये बात हु 


कही तो रसूलुल्लाह (#४) बापस तशरीफ़ ले गये।  ;७६॥७ /॥ ,८ ८८४ (8 4॥ 3,५ ६ 
मैंने सुना, आप अपनी राने मुबारक पर (अफ़सोस 

व नाराज़ी से) हाथ मारते जा रहे थे और कह रहे. 7?“ ४४८ 245 पड (४६० 
थे; 'इन्सान सबसे बढ़ कर कट हुज्जत है।' म <४ # <9 5७ ४.) «५ ०0 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 775, बुख़री,.. ) " ०,४ 7.०४ ०. ५ :.५० ४5 ६५० 
हदीस: 27, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हृदीख़र: 34. . "(3६ ८५. :४ 8:)) 5७; 


फ़बाइद व मसाइल : (१) 'हमारी रूहें' इन अल्फाज़ की बुनियाद इस तस़व्वुर पर है कि नींद में रूह 
कामिल तौर॑ पर इन्सान से निकल कर अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में चली जाती है जेसा कि कुरआन मजीद 
में है: (अल्लाहुं यृतवफ़्फल अन्फुस ......... ) (अज्जुमर: 39/42) लिहाज़ा रूह की वापसी ही पर 
जाग आयेगी। (2) हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा (:$) अभी नौजवान थे। इस उ्म्न में रात को 
नमाज़े तहज्जुद के लिये जागना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी उनसे सुस्ती हो जाती होगी। मालूम 
होता है ये उनकी शादी के इब्तेदाई दौर की बात है। (3) “कट हुज्जत है' क्योंकि इस़ितियारी मसले में 
तक़दीर को पेश करना कट हुज्जती है। तक़दीर का हवाला वहाँ दिया जायेगा जहाँ इड़ितयार न हो, जैसे: 

ज़िन्दगी और मौत, सेहत और बीमारी वगैरह। नमाज़ पढ़ना तो इस़ितियारी मसला है। इसमें तक़दीर को. 
उज्न के तौर पर पेश करना सही नहीं क्योंकि इन मामलात में अग्र व नही मदार है, न कि तक़दीर। 


(१63) हज़रत अली बिन अबी तालिब (.$) 
से रिवायत' है कि रसूलुल्लाह (%) रात के वक़्त 
मेरे और फ़ातिमा (:&) के पास तशरीफ़ लाये 
और हमें नमाज़ (तहज्जुद) के लिये जगाया, ० रे (6 + ४४७ 5७० 60 ५# 
फिर अपने घर तशरीफ़ ले गये और काफ़ी देर. (४ 2 ८ ६८ ६० ६ 2४६ ०४ «6७ 
पक नमाज़ पढ़ते रहे। आपने हमारी तरफ़ से कोई हक 

आवाज़ या आहट न सुनी तो दोबारा तंशरीफ़ 2 ड विक कन ट 
लाये और हमें फिर जगाया और फ़रमाया:, 'उठो.. "4 2 रह जे है हक ५५ वही 
और नमाज़ पढ़ो।' मैं आँखें मलता हुआ उठा. #५५ 4० 4 (0-० ५2 ०५५५ &# 55 
और कह रहा था: अल्लाह की क़सम! हम तो. 875५-50 ६४६5 (20 ५५ ६5७ (८; 
बही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी क़िस्मत 
में लिखी है। हमारी रूहें अल्लाह तआला के हाथ हे गली 36 हर जी बसे जे लए 
में हैं अगर वह चांहेया तो हमें उठा देगा। ०७ पथड5 थी &४ ८०४ ६५ 


ज ना 3 20 5 20 4८ ७:2| 


व ४.७ ०४ ५८ ४४५ ०७ 2४६८० 


| (2220 
रसूलुल्लाह($) अपनी राने मुबारक पर हाथ 2: ४ 50७७ 08 . “ ए& ७५४ 
मारते घापस तशरीफ़ ले गये ओर फ़रमा रहे थे: 2७७१ [> ७०॥ ७) -: 
'हम्र वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी और ५१ ५ “४५ त 
क्रिस्मत में लिखी है और हक़ीक़त ये है कि. 35७३७ . 4 /५ ८८४ ७॥ ७ | 
इन्सान सबसे ज़्यादा कट हुज्जत है।' 4 0.०५ (४ - ०७ - छ४ &; 
(१63) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें। २.5५ ४५६ 38 #५७ 4०६ «0 (/० 
६8 ७) 4 ५ / ४2४ 5 १५ 
॥५६ ;.5 ४ 805) ५७५ ] ४३ 
फ़बाइद व मसाइल : () ये हदीस़ साबिक़ा हदीस ही की तफ़्सील है। (2) हज़रत अली (:&) के 
ये अल्फ़ाज़ कोई गुस्ताख़ी या नाफ़रमानी नहीं बल्कि नींद से जगाये जाने पर फ़ितरी इज्हार है जो गैर 
इड़ितयारी के क़रीब है। (3) 'गोया तौबीख़ के तोर पर हज़रत अली के अल्फ़ाज़ ही को उनसे 
मुख़्तलिफ़ लहजे में दोहरा रहे थे। आम तौर पर नापसन्दीदगी के वक़्त ऐसे किया जाता है। 
बराब : (6) 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) की फ़्ज़ीलत 


(१6१4) हज़रत अबू हरैरह (:) से रिवायत है... ६ ७४ 2७ ०० & 558 ए/ढ 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'रमज़ानुल 
मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह तआला._ | 7 +« ० है 
के महीने मुहर॑म के हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद. ही का री 7 + की जी औ- ज्लट 
अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है।' हा (3 ". ह6 2॥ 3,2५६ ०७ 3७ 
(१674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 5.34 (| 8) 283 5७७; 3 4६ 
११63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 32. . "७2 ०72५, 4४ 5८। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहर्रमुल हराम की निस्बत अल्लाह तज्ाला की तरफ़, इसलिए है कि ये 
इस्लामी साल का पहला महीना है ओर हुरमत वाला महीना है। कुछ ने इसके रोज़े से मुराद आशुरा का 
रोज़ा लिया है। कुछ ने माहे मुहर्रम के तमाम रोज़े मुराद लिये हैं, यही मोक़िफ़ दुरुस्त है। अल्फ़ाज़ के 
ज़ाहिर से इसकी ताईद होती है। (2) जो लोग फर्ज़ नमाज़ की सुन्नतों को तहज्जुद से अफ़ज़ल समझते. - 


द् हा 
ह 0 /2020 0 758 ४25. ता: 
बे ०2 खन + 6० (८ 2 “४ 


हैं, वह इन सुन्नतों को फर्ज़ों के ताबेज़ होने की वजह से फर्ज़ों ही में शुमार करते हैं। लेकिन ये दुरुस्त 


नहीं। तहज्जुद की नमाज़ ही अफ़ज़ल है। 


(१645) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहमान से 
मरन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ 
नमाज़ के बाद अफ़ज़ेल नमाज़ रात की नमाज़ 
(तहज्जुद) है और रमज़ानुल मुबारक के बाद 
अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं। 

शोबा बिन हज्जाज ने इस रिवायत को मुर्सल बयान 
किया है। 

(65) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 33. 


0 4५ ४05 ५5 42, ७. 
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फ़ायदा : हदीस़ नम्बर: 64 और 65 एक ही हें। फर्क सिर्फ़ ये है कि हदीस नम्बर 64 में 
सनद मुत्तस़िल है जबकि हदीस़ नम्बर 65 में सहाबी (हज़रत अबू हुरैरह (-$)) का ज़िक्र नहीं है। 


ड्सूले हदीस में ऐसी रिवायत को मुर्सल कहते हैं। इस हदीस़ के रावी हज़रत शोबा बिन हज्जाज हैं। 


._. बाब ४: (7) हु 
दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की फ़्ज़ीलत 


(१66) हज़रत अबू ज़र (#) से मरवी है, 
नबी(#&) मे फ़रमाया: 'तीन (क्रिस्म के) आदमी 
वह हैं जिनसे अल्लाह तजाला को मोहब्बत है: 
एक वह आदमी जो किसी क़ौम के पास आया 
और उनसे अल्लाह तजजला के नाम पर सवाल 
किया। अपनी किसी रिश्तेदारी की बिना पर 
सवाल नहीं किया लेकिन किसी ने उसे कुछ न 
दिया मगर एक आदमी उन सब लोगों को पीछे 
छोड़ कर आगे चला गया और इस (साइल) को 
पोशीदा तौर पर माल दिया। उसके इस अतिये 
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का किसी को इल्म न हुआ, सिवाए अल्लाह ै,:.., ५ 70 ५70 4& & 40 

तजाला के और उस शख़्स के जिस को उसने 

दिया। ओर एक वह शख़स कि कुछ लोग सारी. 7 के धह ह2 3४ पं ज*ं मिई 

रात चलते रहे यहाँ तक कि जब नींद उनको हर ##  /#-32 #### 8 ५४ 

हल कक प्यारी लगने लगी पर श क 2, 3 5४ (95 >प % #ड 
र सो गये मगर बह शख़स खड़ा: होकर हि 

सामने गिड़गिड़ाने लगा और (नमाज़ में) मेरी 2 55 ररि किक आओ 

आयात पढ़ने लगा और एक वह शख़्स जो एक - "46४3 (४८ 

लश्कर में शामिल था। उस लश्कर का दुश्मन से 

मुक़ाबला हुआ! सब शिकस्त खा गये मगर वह 

सीना तान कर आगे बढ़ा यहाँ तक कि वह मारा 

गया या उसे फ़तह मिल गई।' 

(१66) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 

2568, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 34, व सहीह 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 83, 602, 603, वल हाकिम: 

2/3; अहमद: 5/53. 

फ़वाडद व मसाइल : (१) तीन आदमी, यानी तीन क़िस्म के आदमी, ख़वाह वह हज़ारों लाखों हो। 

(2) 'पहला वह आदमी' यानी अतिया देने बाला, न कि माँगने वाला। (3) मख़फ़ी स़दका करने की 

फ़ज़ीलत मालूम हुई। (4) अल्लाह तआला की स्रिफ़त मोहब्बत साबित हूई, जैसे उसकी शान के 

लायक़ है। 


बाब: (8) हर 
| क़यामुल लेल (तहज्जुद) का वक़्त | 


(१67) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत आयशा (.#) से पूछा: रसूलुल्लाह (#) 
को कौन सा अमल ज़्यादा पसन्द था? उन्होंने 
फ़रयाया: जो हमेशा किया जाये (ख़वाह कम ही 2०४ ०“ 
हो) मैंने कहा: आप रात को किस वक़्त तहज्जुद 2५८0 & 455७ <$ है , हि न 


'धत की तमाज और दिन ले ववाफिलहे मुवात्शिक अहकनो-जसाइल 0207४ € कया 
के लिये उठते थे? उन्होंने फ़र्मायाः जबमुर्ग की... ५५ 0 ० 2॥ 9,:5 ./ < 


(पहली) आवाज़ सुनते। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 32, मुस्लिम, 
हदीस: 74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीज़: 36. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मुर्ग उमूमन आधी रात के बाद आवाज़ निकालता है। कुछ दूसरी रिवायात 
में है कि नबी ($&) निसफ़ रत तक सोते, फिर तिहाई रात जागते (नमाज़ पढ़ते) और, फिर आख़री सुदुस 
(छठा हिस्सा) सोते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3, व सहीह मुस्लिम: हदीस: १59) ये 
तक़्सीम इशा के बाद से फ़ज़ की अज़ान तक की है क्योंकि मुसलमानों की यही रात है। बाक़ी तो जागने, 
यानी नमाज़ों के औक़ात हैं। (2) चूंकि मुर्ग की आवाज़ सुन कर नेक लोग नमाज़ के लिये जागते हैं, 
लिहाज़ा उसकी आवाज़ को लोग अज़ान कह देते हैं। रसूलुल्लाह (५8) ने भी फ़रमाया: मुर्ग फ़रिश्ते देख 
कर आवाज़ निकालता है, लिहाज़ा तुम मुर्ग की आवाज़ सुन कर ये कहा करो: (अल्लाहुप्मा इन्नी 
अस्अलुक मिन फ़ज़्लिक) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3303, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2729) बाहरे 
मुर्ग तेरी क्रिस्मत] नफ़ली इबादत में म्याना रवी इड़ितयार करनी चाहिए, तज्जम्मुक से काम नहीं लेना 
चाहिए। वरना आदमी उकता जाता है और उस अमल को जारी नहीं रख सकता। 


७५ 58 ॥|॥ 8५ <5 . 280 # 
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बाब : (9) 
क़यामुल लैल के आगाज़ की दुआएँ 


0): 
20904: €“-< ४3 


(१68) हज़रत आस्रिम बिन हुमैद बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (&) से पूछा: 
नवी(%8) किन अल्फ़ाज़ से क़यामुल लेल का 
इफ़्तेताह किया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: तुमने 
मुझसे वह चीज़ पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने 
नहीं पूछी। रसूलुल्लाह (%) दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर दस दफ़ा अलहम्दुलिल्लाहि दस दफ़ा 
सुब्हानल्‍लाहि दस दफ़ा ( ला इलाहा 
इल्लल्लाह) और दस दफ़ा अस्तगफ़िरुल्लाह 
कहते थे, फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ 
फ़रमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा 


है] ् 
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और मुझे आफ़ियत व सेहत दे। और मैं क़बामत 
के दिन अल्लाह तआला के सामने खड़ा होने की 
तंगी से अल्लाह तआला को पनाह चाहता हूँ।' 
(648) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
766, व इब्मे माजा, हदीस: 356, खुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 347. 
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फ़ायदा : क़यामुल लेल के आगाज़ से मुराद ये है कि जब नबी (58) तहज्जुद के लिये उठते तो 
नमाज़े तहज्जुद से पहले ये दुआएँ पढ़ा करते थे। इन (गुज़िश्ता और आइन्दा) दुआओं में बहुत सी 
ऐसी दुआएँ हैं जिनकी ज़ाहिरन आपको ज़रूरत नहीं मगर आपने अपनी उम्मत की तालीम के लिये वह 
दुआएँ पढ़ीं क्योंकि उम्मतियों को तो बहर सूरत उनकी ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि आपकी 
दुआएँ दरअसल आपकी उम्मत के लिये हैं। (अलावा उन दुआओं के जो आपके साथ मख्सूस हैं।) 


(१649) हज़रत रबीआ बिन कअ़ब असलमी (-#) 
से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि में नबी (%) 
के हुज्रे के क़रीब सोता था। जब आप रात को 
(तहज्जुद के लिये) उठते तो मैं सुनता कि आप देर 
तक (सुब्हानललाहि रब्बिल आलमीन) पाक है 
अल्लाह जो जहानों का रब है।' पढ़ते रहते, फिर देर 
तक (सुब्हानल्‍ललाहि व बिहम्दिही) अल्लाह 
तजाला तमाम उूब व नक़ाइस से पाक है और 
तमाम तारीफ़ों वाला है।' पढ़ते। 

(१6१9) तख़रीज : (सनद म़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
3879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥38, 
मुस्लिम, हदीस: 489/226, अबी दाऊद, हदीस: 320, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 34१6. 


(4620) हज़रत इब्मे अब्बास (४) से रिवायत 
है कि मबी ($#£) जब रात को तहज्जुद के लिये 
उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा लकलहम्दु 

» बला क़्ूव्बववा इल्ला बिल्लाहि) ऐ 
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अल्लाह! तेरे ही लिए सब॑ तारीफ़ है! तू 
आसमानों और ज़मीनों का नूर है। और उन लोगों 
का नूर है जो उनमें हैं, और तेरे ही लिए सब 
तारीफ़ है! तू आसमानों व ज़मीन और उनके 
बीच तमाम लोगों को क्राइम रखने वाला है। 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों, 
ज़ञमीनों और उनमें रहने बालों का बादशाह है 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू बरहक़ है। तेरे 
वादे बरहक़ हैं। जन्नत हक़ है और जहन्नम हक़ 
है, और क़बामत हक़ है, और तमाम नबी हक़ हैं 
और मुहम्मद (४) भी हक़ हैं। में तेरा ही मुतीअ 
व फ़रमाबरदार हुआ और तुझी पर मैंने भरोसा 
किया और तुझी पर मैं ईमान लाया और तेरी ही 
मदद से में (कुफ़्फ़ार से) झगड़ता हूँ और तेरे 
हुज़्र ही फैसला पेश करता हूँ। मुझे माफ़ फ़रपा, 
वह गुनाह जो मैंने कर लिए हैं और जो अभी नहीं 


किये और जो मैंने ख़ुफ़िया किये हैं और जो* 


ऐलानिया किये हैं। तू ही किसी को आगे करने 
वाला है और तू ही पीछे करने वाला है। तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं और अल्लाह तआला की मदद 
के बगैर न नुक़स़ान से बचने का हीला है और न 
फ़ायदा हासिल करने की ताक़त।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 769, बुख़ारी, 
हदीस: 20, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस़: 39. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) 'नूर है' यानी आसमानों और ज़मीनों में नूर पैदा करमे वाला है। या तू बे 
ऐब है या तू आसमानों और ज़मीनों की ज़ीनत है। (2) 'तू बर हक़ है' यानी सिर्फ़ तेरा बजूद हक़ीकी 
है, बाक़ी तो कल्अदम (बुत) हैं या तेरा वजूद और तौहीद हक़ीक़त है। (3) “जो अभी नहीं किये' 
मगर बाद में होंगे, बाद में होने वाले गुनाहों की माफ़ी माँगने में कोई इस्तेहाला नहीं क्योंकि उनका होना 


तबई बात है।- (4) 'न फ़ायदा हासिल करने की ताक़त' इसमें हर नुकसान और फायदा दाख़िल है, 
जैसे: गुनाह, नेकी और दीगर दुनियावी व उख़रवी नुक़सानात व फ़वाइद। (5) आगे पीछे करने 
वाला' यानी मर्तबे और शान बढ़ाने और घटाने वाला है या मौत व हयात के लिहाज़ से या इज्ज़त व 
ज़िल्लत के लिहाज़ से या हिदायत और गुमराही के लिहाज़ से। ये मानी भी किये गये हैं कि तू सबसे 
अव्वल और सबसे आख़िर है। (6) अल्लाह तज़ाला की स़िफ़ात के बारे में ये हदीस़ इन्तेहाई जामेअ 
है कि अल्लाह तआला का कोई वसुफ़ भी इन औस़ाफ से ख़ारिज नहीं। 


(62) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$&) 


ने बताया कि एक रात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत , 


मैमूना (%) के यहाँ सोया जो मेरी ख़ाला थीं। में 
बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया जबकि 
रसूलुल्लाह(#&) और आपकी ज़ोज-ए- 


मोहतरमा बिस्तर के तूल में लेट गये। 


रसूलुल्लाह($#६£) सो गये यहाँ तक कि जब रात 
निरुफ़ हो गई या मामूली कम व बेश, तो 
रसूलुल्लाह ($#8४) जाग उठे। आप अपने हांथों से 
अपना चेहरा मलते हुये उठ बैठे, फिर आपने सूरह 
आले इमरान की आख़री दस आयात तिलावत 
फ़रपाईं, फिर एक लटके हुए मशकीज़े की तरफ़ 
उठे और उससे वुज़ू फ़रमाया और बेहतरीन वुज़ू 
फ़रमाया, फिर ममाज़ पढ़ने लगे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&) बयान करते हैं 
कि मैं भी उठा और मैंने उसी तरह किया जिस 
तरह आपने किया था, फिर में गया और आपके 
पहलू में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (%) ने 
अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायाँ 
कान पकड़ कर मरोड़ा। आपने दो रकअतें पढ़ीं, 
फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, 
फिर एक रकअत पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक 
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रह लंदी पद हर २ थी। ० 


कि मुअज़्ज़िन आपको जमाअत की इत्तिला देने जज ५८ यो ०४५ 55 5 


आया तो आपने दो हल्की रकअतें पढ़ीं। 255 & -&2: 
(१62॥) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 83, श् हट ख्र ा 2 2, 22 
व मुस्लिम, हदीस़: 763/82, मोता: /2, 22. ल&आ # 2व # ५६४ ५ # ८६४: / 
५ अंक 2४४5 र्क अर #७ (| 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने अब्बास ($&) ने हज़रत मैमूना (#«) के तबस्सुत से 
रसूलुल्लाह ($६) से बाक़ायदा रात गुजारने की इजाज़त ली थी। हज़रत मैमूना (.#) इन दिनों हैज़ की 
हालत में थीं। हज़रत इब्ने अब्बास (:%) का मक़स़द रसूलुल्लाह (%) की तहज्जुद की कैफ़ियत को 
जानना था। (2) 'कान मरोड़ा' हज़रत इब्ने अब्बास (#) रसूलुल्लाह ($) के बायीं जानिब खड़े हो 
गये थे। उनको अपनी दायीं जानिब खड़ा करने के लिए उनके कान से पकड़ कर अपनी दायीं. जानिब 
खड़ा किया। (3) आप कभी कभार तेरह रकअत भी पढ़ लेते थे अगरचे अक्सर मामूल ग्यारह का था। 
कुछ ने पहली दो रकअतों को तहिय्यतुल बुज़ू या इफ़्तिताहे तहज्जुद समझा है। गोया अस़ल तहज्जुद 
ग्यारह रकअत ही थीं। (4) 'दो हल्की रकंअतें” मुराद फ़ज् की सुन्नतें हैं। (5) अहले ख़ाना से हुस्ने 
मुआशिरत और छोटे बच्चों पर शफ़क़त और नर्मी से पेश आना चाहिए। (6) छोटे बच्चे की नमाज़ 
: सही है। (7) वुज़ू अच्छे तरीक़े से करना चाहिए लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम से कम 
इस्तेमाल हो। (8) एक बा'क़ायदा मुअज़्ज़िन मस्जिद में मुक़र्रर करना चाहिए। (9) नफ़ली नमाज़ 
की जमाअत मशरूख़ है। (0) जिस आदमी ने शुरू नमाज़ में इमामत की नियत न की हो उसको 
इक़्तेदा में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है। 


बाब : (१0) 
जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो 
मिस्वाक करे 


(/०) : ही 


2४॥:22620%06256| 2:४५ 


(622) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से रिवायत है कि. , (5 ५; 4452; 2८ & .:८ ७: 
नबी (58) जब रात को उठते थै तो अपने पुंहको. ५ (0८ ७ ७) + ४ 
मिस्वाक के साथ स़ाफ़ करते थे। मा छ 2 
(7622) तख़रीज : (सनद॑ सही) देखें, हदीस: 2, सुनन राज हक (3५ 2 
अल कुब्श लिननसाई, हदीस: 7324. $| 58 # हु 8 4४-४8 ५६ ५79 


- 2520086 ०५५ ४ ६०६४ 


(१623) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) बयान करते हैं. 65 38 ._£9 2८ 5६ 4७० ७४४७ 


कि रसूलुल्लाह ($#६) जब रात को तहज्जुद पढ़ने 3७ 5७ ६25 ७४ 08 .2७ 
बचखजम 4 ५ ४ 


उठते तो अपने दहने मुबारक को मिस्वाक के 

सांथ स़राफ़ फ़रमाते। 5 #&४-+ 4० +#५ 6टॉ3 ए ८७३० 
(4623) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2,. | #००७ 4 + बी क्‍ल %ी ४५०० 58 
पिड़ली दीप देखें 20207 2०+6 090 ##6 


बाब : (4) 


। “ रण 
| इस हदीस़ (की सनद के बयान) में अबू 00: 


6५७ ५००६ ७८ 29%9 3 


हुसैन डस्मान बिन आजरिम पर (उनके हब मर 
2२१०४ ७ 22५२ 


शागिर्दों के) इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बज़।हत : इमाम साहिब का मक़स़ूद ये है कि इस हदीस़ के बयान में अबू हुसैन के शागिर्द मुख्तलिफ़ 
हैं। रिथायत नम्बर 624 में सहाबी (हज़रत हुज़ेफ़ा (४५) ) का ज़िक्र है जबकि रिवायत नम्बर 625 
में अबू हुसैन के शागिर्द इस्राईल ने सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। 
(624) हज़रत हुज़ैफ़ा (-$) बयान करते हैं. .; 5७८॥ ५७ ०.०० ८; 40 4८६ ४५४ 
कि हमें हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को 


उठें तो मिस्वाक करें। सनी हाथ पक हा ५६ उपर 
तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) देखें, हदीस: 2, पिछली अं 2४ बहड * करी छ*ी 
हदीस देखें. - 220 ५० ६४॥॥ 252.५ 


(१625) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि हमें. 4:८६ ७५ 305 5८४० & ६८ (॥/ 
हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को उठें तो 
अपने मुँह मिस्वाक से साफ़ करें। 


तख़रीज : (सनद म़रही मक़्तूअ) देखें, हदीस: 2. 


क्रल+ हर ५६ 4222] ४४ 08 
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फ़ायदा : इमाम साहिब (4६55) का मक़स़द ये बताना है कि मिस्वाक करना नबी ($६) का फ़ेअल 
भी है और हुक्म भी, फिर ये रिवायत मरफूअ भी है, मौकूफ़ और मक़्तू भी। 


नसाई 
[| ब्वाब: (32) 


| रात की नमाज़ ( तहज्जुद) किस दुआ से 


(626) हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुररहमान(.$) क्यान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा ( #) से पूछा कि नबी (#४) किस दुआ 
से अपनी नमाज़ (तहज्जुद) शुरू फ़रमाते थे? 
उन्होंने फ़रमाया: आप जब रात को नमाज़ के 
लिये उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा रब्बा 
जिब्रील.....) 'ऐ अल्लाह! जिब्रईल, मीकाईल 
और इस्राफ़ील के रब! आसमानों और ज़मीनों 
को पैदा करने वाले! हर गैब व हाज़िर को जानने 
वाले! तू अपने बन्दों में उन चीज़ों का फ़ेसला 
करेगा जिनमें वह इख़ितलाफ़ करते हैं। ऐ. 
अल्लाह! मुझे उस हक़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा 
जिसमें इख़ितलाफ़ किया गया है। यक़ीनन तू 
“जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 770, सुनन अल 
कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 322. 


(१627) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहमान बिन 
 आऔफ़ से रिवायत है कि अज़्हाबे नबी (%) में से 
एक स़हाबी (:&) ने कहा: मैं एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (%) के साथ था। मैंने (दिल में) 
कहा: अल्लाह की क़सम! मैं (रात की) नमाज़ 
के वक़्त बग़ौर रसूलुल्लाह (%&) को देखूँगा 
ताकि मुझे पता चले कि आप क्या करते हैं। जब 
आपने इृशा की नमाज़ पढ़ ली तो आप काफ़ी 


रत की नमाज़ और दिन के नवाफिल हे मुताल्लिक अह्कामो-मलाइल 


(#) : 


०४०४५७६४६६-४, ५४ ५ 
७ 35 ..४४ं 22० ७ उन एड 


मर 


35258 ७४४ 0६ ४ 58% 


508६, ४ 65 255 46-45. 56 


७ #ा ८ 9 4 डी 2» 
जा हद 58 255 5५ :#५ आए 
5 3७ < ७ 0» ४ 
२० मी " 3७०५० 68 (70 5५55७ 
आह #5 0300 0४5..५ 0.02 
५३8 >5. 2७ ०0५ 
मे 534४६ 2४ ४४ ५७ 2५ &४ 
के 4 अनो ७०१७ सट था (62४ 
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रात तक लेटे रहे, फिर आप जागे और उफुक् में 
देखा, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (रब्बना मा 
ख़ल्क़त हाज़ा बातिलन) यहाँ तक कि आपने 
,(इन्नक ला तुखिलिफुल मीआद) तक पढ़ा, फिर 
रसूलुल्लाह (%) अपने बिस्तर की तरफ़ झुके 
और उसमें से मिस्वाक निकाली, फिर आपने 
अपने पास पड़े हुये चमड़े के बर्तन से एक प्याले 
में कुछ पानी डाला और मिस्वाक फ़रमाई। (और 
बुज़ू किया) फिर आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई। 
मेरा ख़्याल है आप जितनी देर सोये थे, उतनी देर 
आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेट गये यहाँ तक 
कि मेरा ख़याल है कि आप उतनी देर सोये 
जितनी देर नमाज़ पढ़ी थी, फिर जागे और उसी 
तरह किया जिस तरह पहले किया था। ओर वही 
कुछ पढ़ा जो पहली दफ़ा पढ़ा था। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़ज़् से पहले तीन बार ऐसे किया। 
(627) तख़रीज : (सनद सही) अबुश्शेख़ फ़ी 
अख़्लाक़िन्नबी (%&), सफ़ा: 74, 75, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 320. 


७ जैक एप २ १६५ न्‍न श्री 
2९% - *पसी 29७ ० ५8 0४ 
# 70 & ६४% &र<४# - बब् 
७ ७ |) ०७ #3| ५७ +&४ <:६/ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस तर्ज़ का बाब पहले भी गुज़र चुका है वहाँ भी कुछ दुआएँ बयान हूई 
हैं। कोई भी दुआ पढ़ ली जाये, काफ़ी व वाफ़ी है। (2) स़हाब-ए-किराम (-#) इबादात में और गैर 
इबादात में भी नबी ($%) के अफ़्झाल की पेरवी में बहुत हरीस़ थे। 


बाब : (3) रसूलुल्लाह ($४) की रात 


। नमाज़ का ज़िक्र 


(628) हज़रत अनस (:&) बयान करते हैं कि 
अगर हम चाहते कि रसूलुल्लाह (#६) को रात में 


नमाज़ पढ़ते हुये देखें तो देख लेते। ओर अगर हम 


(0): ५ | 
४2222 


0 हैँ ४4५) 
+ ४ (०७ ७४ 
& ७ 38 ,.॥ ६७ १० 02 ०७ 


झुनन 
चाहते कि रसूलुल्लाह (%४) को सोया हुआ देखें 
तोयेभीदेख लेते। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4], 4972, 
१973, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 323. 


(4629) इठ्ने अबी मुलैका बयान करते हैं कि 
हज़रत यअला बिन मप्लक ने उम्मुल मोमिनीन 
उम्पे सलमा (.&) से रसूलुल्लाह ($3) की 
नमाज़ के पुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने 
फ़रमाया: आप इशा की नमाज़ पढ़ते थे फिर 
सुन्नतें पढ़ते थे, फिर उसके बाद जितनी रात तक॑ 
अल्लाह चाहता आप नमाज़ पढ़ा करते, फिर 
सोये रहते उतनी देर तक .जितनी देर नमाज़ पढ़ी 
थी। फिर जागते और नमाज़ पढ़ते उतनी देर तक 
जितनी देश तंक सोये और ये अख़ीर की नमाज़ 
फ़ज् तक होती। 


(१629) तरख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


रत की बनाज़ और दिन के बवाफिल ले लुतन्‍शक अहकागे-तखड़ल (2 


ज 449 
मी 0० 40 2,०५८ 392 3 2५६5 
2४%; ७5 ) ४ 20 ७ ०. 

- ४) ४ ५४७७४ ॥ 
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2.56 ८४४५ कं 48 ५०४ ७ 
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फ़ायदा : यानी आप रात को सोते भी और नमाज़ भी पढ़ते। न सारी रात जागते न सारी रात सोते। 


(१630) हज़रत यअला बिन मम्लक बयान 
करते हैं कि उन्होंने उम्मे सलमा () से 
रसूलुल्लाह (#%) की क़िराअत के बारे में पक्का 
(यानी आप कलामुल्लाह क्यूँ कर पढ़ते थे) और 
आप की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: 
तुम्हें आपकी नमाज़ से क्‍या सरोकार (यानी 
तुम्हारा पूछना बे'फ़ायदा है क्‍योंकि तुम बैसी 
नमाज़ नहीं पढ़ सकते) आप नमाज़ पढ़ते थे फिर 
सोये रहते जितनी देर नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ते 
जितनी देर सोये थे फिर सोते जितनी देर नमाज़ 


4 3 42 ७६ 23७ ६75 0: 
५० 555 _ _2 «0 2६% -2 ५0 
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(शुनन नसाई हि रा की बाज और दि के बिल हे ुतािलि0 अहकने. गला (02: 450 ) 
पढ़ी होती यहाँ तक कि सुबह हो जाती, फिर ८; 
ऊुःझंने (उम्मे सलमा) ने आपकी फ़िराअत बयान 
फ़रमाई तो ऐसी क़िराअत बयान फ़रमाई जिसका 
हर हर हर्फ़ अलग अलग समझ में आता था। 
(१630) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
१466, व तिर्मिज़ी, हदीस: 2924. 
फ़ायदा : बार बार उठना और नमाज़ पढ़ना काफी मुश्किल काम है जबकि नमाज़ और नींद का अर्स़ा 
भी बराबर हो, इसलिए फ़रमाया कि तुम नबी-ए-अकरम (5४) जैसी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। (:&) 
| पक : (44) 
अल्लाह तआला के नबी हज़रत दाऊद 
(५७६४) की रात की नमाज़ का बयान 
(637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन. ,:८ ७८ 3६४८ ७४ ४७ .4::8 ४:४/ 
आस($) से मरबी है, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: अल्लाह ( ७& ) को सबसे प्यारा 
रेज़ा दाऊद (३७७) का रोज़ा है। वह एक दिन "७ ०६ ० 2 3. 6४ 2४ 
रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। और :<" ०..3 «८ «0 (५० 50 ०५०५ 
अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा महबूबा ५ 5;5 ६० & 9 थी आी दथ्ण 
नमाज़ दाऊद (४६७) की नमाज़ है। वह निसफ़ ;, ७४ ॥४१; ७५ :,:० ५७ 292) ही] 
रात सोते थे, तिहाई रात नमाज़ पढ़ते थे और फिर “72 “3 डॉ ४3 (४ ४४ 
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रात को छठा हिस्सा सोते थे।' <० ६५६5७ 55 79०9 ५ ॥ | 7&॥ 
(7634) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: "४००० ६४४७ द्ष्ठ प्फ हि | 


3420, मुस्लिम, हदीस: 89/59, सुनन अल कुब्रा 

लिम्नसाई, हदीस: 327 

फ़वाइद व मसाइल : (4) हदीस़ नम्बर 67 का फ़ायदा नम्बर । देखिये। (2) कयामुल लैल पर 
दवाम मुस्तहब अग्र है। (3) अफज़ल तरीक़ा नबी-ए-अकरम ($%४) का तरीक़ा है। इससे अफ़ज़ल 
कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता अगरचे वह मिक़्दार में मस्नून तरीक़े से ज़्यादा और मशक्कत में इससे 
गिरां ही क्यूँ न हो। 


किक 


मिु३ 2० नकल करत पनन्ञ या 


बाब : (45) अल्लाह तआला के नबी ह 


७४४#%॥ (27४3५ 2 209): ५ 
खा नन्न््- न किक 425 
हज़रत मूसा (४५४७) की नमाज़ का बयान उपज 2५ 29542 


(0४४ # 45 


और इस हदीस के बयान में सुलेमान तैमी ही 
के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 48922 %6८ 


बज़ाहत : सनद में इड़ितलाफ आइन्दा अहादीस की सनदों से वाज़ेह हो रहा है कि किसी रिवायत में 
सुलैमान तैमी को ज़ाबित का शागिर्द बतलाया जा रहा है और कहीं साथी कि वह दोनों हज़रत अनस(+#) 
से बयान कर रहे हैं फिर बाज़ रिवायात में हज़रत अनस (५$) और रसूले अकरम ($8) के दरम्यान किसी 
और सहाबी का वास्ता भी बयान किया गया है। जहाँ तक सुलेमान और हज़रत अनस (+#) के दरम्यान 
स्राबित के वास्ते का मसला है तो ये मुआज़ बिन ख़ालिद का वहम है क्योंकि इसके अलावा दीगर तमाम 
हुफ़्फ़ाज़े हदीस जो हम्माद बिन सलमा के शागिर्द हैं, ये वास्ता जिक्र नहीं करते, जैसे यूनुस बिन मुहम्मद 
और हिब्बान बिन हिलाल मुसन्निफ़ के यहाँ, हसन बिन मूसा और अफ़फ़ान बिन मुस्लिम मुसनद अहमद 
में, हदबा बिन ख़ालिद और शैबान बिन फ़र्रुब मुस्लिम में। ये सब जब हम्माद बिन सलमा से रिवायत 
करते हैं तो वह सुलेमान अत्तेमी अन अनस कहते हैं, दरम्यान में साबित का ज़िक्र नहीं करते, और साबित 
के अदमे ज़िक्र पर सुफ़ियान सौरी, ईसा बिन यूनुस, जरीर बिन अब्दुल हमीद और मोतमिर बिन सुलेमान, 
ये सब हम्माद की मुबाफ़िक्त करते हुये अन सुलैमान अन अनस ही कहते हैं। गर्ज़ इन अइम्म-ए-किबार 
और जलीलुल क्र मज़्कूरा मुहद्दिसीन की मुवाफ़िक़त भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि सनद में 
मुआज़ बिन ख़ालिद को वहम हुआ है। दुरुस्त यही है कि सुलैमान और अनस (.#) के दरम्यान साबित 
का वास्ता ख़ता है जैसा कि इमाम नसाई (४&£5) भी इसकी बज़ाहत फ़रमाई है दूसरा मसला ये है कि 
आया सनद में अन अनस अनिन्‍नबी(%६) दुरुस्त है या संय्यदना अनस और नबी-ए-अकरम (#%) के 
दरम्यान किसी ओर स़हाबी का वास्ता, जैसा कि हदीस: 638, १637 में है। ये इख़ितलाफ़ ज़रर रसाँ 
नहीं क्योंकि सहाबी की मुर्सल हुज्जत है जैसा कि इस बाब की पहली और माबाद की अहादीस हैं। इनमें 
अनस(.$&) नबी-ए-अकरम (##) से बराहे रास्त रिवायत करते हैं। इस क़िस्म का इर्साल इत्तेस्नाल पर 

महमूल होता है जैसा कि जुम्हूर मुहहिसीन का मौकिफ़ है। जबकि हदीस की क़यामुल लेल के अबवाब से 
प्रनासिबत ये है कि मूसा (६8) भी क़यामुल लैल करने वालों में से थे। बल्‍लाहु आलम! तफ़्स़ील के 
लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनव नसाई: 7/35, 352) 


(632) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७४ ७ ...५ .5 ८5 ७६ 4७० 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस 
रात मुझे मेराज़ करबाई गई, में एक सुर्ख़ टीले के 


छ्द्रा 
& ५ 4४५ ७३ ४७ 2७ ८2 ७८ 


93: 2 [किजबक और्लिकेववाफितठेगुषरशक आकने अल... 00४४ * 452 
कस आस के 2 गुज़रा। वह खड़े..ई्य 5६ .>6 ६८ 2०50 5८८० ६ 
पः 20567 0 टन 
840 72 कक पक 58 डत 0७ & /॥ 0,०५८ 3 ४0७ 
(632) तख़रीज : (सनंदः हसन) सुनन अल कुब्रा ४५ 2५2) 25 टः किट हि ध का 
जलन्नसाई, हदीस: 328. # हओ-४ 4४ 60 डे (2 छू 
हे श्् झट हिल ७ डु5$ ट्र्ल ॥| जि | 
फ़ायदा : एक ओर रिवायत है कि हज़रत मूसा (७७8) की कब्र सुर्ख़ टीले के क़रीब है। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 339, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2372) हज़रत मूसा (3६8) का अपनी कब्र में 
नमाज़ पढ़ना आलमे बर्ज़ख़ की चीज़ है जो रसूलुल्लाह (55) पर मुन्कशिफ़ की गई। अगर ये रूह के 
अलावा जिस्म के साथ भी हो तो बह जिस्म भी बर्ज़ख़ी ही होगा, लिहाज़ा इससे अम्बिया (४७४) की 
दुनियावी ज़िन्दगी साबित नहीं हो सकती। वर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का इन्कार नहीं। 


(१633) हज़रत अनस (.$) से रिवायत है, :5५ ७७ 36 . ७० ५ 2.९ 5:| 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'मैं सुर्ख टीले के. ,. <... ,. : ५2580 
या 4० ६: 2 5४७ ७४५ ०७ 

क़रीब मूसा (५४8) के पास से गुज़ाा जबकि वह ५५. ८. कि 
खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे।' जे फनी +* अरे पुतओं 9५८ 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (&/6) बयान... हज “डी ०७ 5% ५0 2.०५ 
- करते हैं कि हमारे नज़दीक ये र्वायत मुझाज़ बिन (55 9; 800 >&/ +५ /थ८आ 4५ 
ख़ालिद को रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु ऊरग5 0 25 2०७. " पट 


तञाला आलमु! 25१6 ० तक 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 2375. ४ गरीएलकाओ। 
- #8 (पड 805 


फ़ायदा : मुआज़ बिन ख़ालिद की र्वायत में हज़रत सुलेमान तेमी को हज़रद साबित के शागिर्द 
ज़ाहिर किया गया है जबकि दुरुस्त, बात ये है कि ये दोनों साथी हैं और दोनों हज़रत अनस (#) से ये 
हदीस बयान कर रहे हैं जेसा कि हदीस नम्बर 633 से वाज़ेह हो रहा है। 


(१634) हज़रत अनस (#&) से रिवायत है, 
नबी(%६) ने फ़रमाया: 'मैं मूसा (४७७) को क़ब्र 
के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़बत्र में 
नमाज़ पढ़ रहे थे।' 


ड़ 
 आकी ०; 


७ >५८४७ 7 २४+ 
40 5६ ४६७ ४४७ २७ 
०58 4५३८५ 


नज्ाई 


(१634) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 329 


(१635) हज़रत अनस बिन मालिक (.$) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिस 
रात मुझे मेराज कराई गई, मैं मूसा (४६७) के 
पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ 
पढ़ रहे थे।' 

(१635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
मुस्लिम, हदीस: 65/2375. 

(१636) हज़रत अनस (:#) से रिवायत है कि 
मुझे नबी ($8) के स्रहाबआा में से एक सहाबी मे 
ख़बर दी कि जिस रात नबी (%) को मेराज 
करवाई गई, आप मूसा (५६७) के पास से गुज़रे 
थे जबकि वह अपनी क़न्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 
(१636) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 633, 


(637) हज़रत अनस (.$#) बयान करते हैं कि 
मुझे नबी ($६) के स़हाबा में से एक सहाबी ने 
ख़बर दी कि जिस रात नबी (%) को मेराज 
करवाई गई, आप मूसा (१४8) के पास से गुज़रे 
थे-जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 
(637) दख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 330. 


(१638) हज़रत अनस (:&) ने नबी (%) के 
किसी सहाबी से रिवायत की है कि नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, मैं 
मूसा (७४) के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी 


सत कौ नमाज और दिल ले लवाफिल ले मुताल्लिक अहलानो-जताइल | 
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क़न्न में नमाज़ पढ़ रहे थे।' 

(638) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 33] 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४४8) ने एक ही रिवायत को मुख़्तलिफ लफ़्ज़ों से बयान किया है। 
दरअस़ल उनका मक़स्द हज़रत अनस (:&) के शागिर्द सुलैमान तैमी (जिन पर इस स्वियत का मदार 
है) के शागिदों का इड्ितलाफ वाज़ेह करना है कि किसी ने ये रिवायत मरफ़ूअ मुत्तसिल और किसी ने 
मुर्सल बयान की है। किसी ने हज़रत अनस (:#) ओर रसूलुल्लाह (:%) के दरम्यान किसी और 
स़हाबी का वास्ता बयान किया है लेकिन इसमें इड्ितलाफ़ की बजह से रिवायत की सेहत पर कोई 
अस्नर नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर दी गई सूरतों में से कोई सूरत भी ऐब वाली नहीं। मज़ीद मज़्कूरा बाब के 


४७ ५५५ ५६ «| 
१) (हे (32 43 (४०५७ च् 


बह छू/ 


तहत मुन्दरज वज़ाहंत मुलाहिज़ा फ़रमाई जाये। 


बाब :; (6) 


। सारी रात जागने (इबादत करने) का बयान | 


(4639) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (+#) से 
रिवायत है, ये सहाबी रसूलुल्लाह (%) के साथ 
जंगे बद्र में शरीक हुये थे, उन्होंने एक रात 
रसूलुल्लाह ($8) को बगौर देखा कि आप सारी 
रात नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फ़ज्ज हो गई। 
जब रसूलुल्लाह ($8) ने अपनी नमाज़ से सलाम 
फेरा। (फ़ारिस हुये) तो ख़ब्बाब आपके पास 
हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुबान! आज रात 
आपने इतनी नमाज़ पढ़ी है कि मैंने आपको 
इतनी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। रसूलुल्लाह (%) 
मे फ़रमाया: 'हाँ' ये रगबत और रहबत (ख़ौफ़े 
इलाही) वाली पमाज़ थी। मैंने इसमें अपने रब 
त्तआला से तीन चीज़ों का सवाल किया था। 
अल्लाह तआला मे दो चीज़ें दे दीं, एक नहीं दी। 
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डी क ३ 32 4 ६ 
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26 उ्य> 48 ०5 या ५ 


25 ०७ ७७० 35 205 ७ 9७ 
हमें उन अज्ाबों से हताक न करे जिनके साथ. ५» मे ३ हा हि की 
पहली उम्पतों को हलाक किया था। अल्लाह. >+ मै ० १ 8 का 
तखआला ने मेरी ये बात मान ली। दूसरा सवाल ये. पड ४ 65 # (6 <५. >> > 5 
था कि हम पर २ काफ़िर दुश्मनों के डे ७०५८७ के 5 

मुकम्मल गलबा न दे। अल्लाह तआला ने मेरी छः 9 55 £ 25 पे (3० डॉ. $:..; 
बात भी मान ली, फिर मैंने अपने स्व सेये सवाल... + ला उ आप 
किया कि हमें गिरोहों और फ़िक़ों में न बॉँट देना।. "73 फट/+#४ ४४ ७3 ५ ४ 0५ 
अल्लाह तआला ने ये बात नहीं मानी।' ६७5 ४४५४, 5 + 5 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/१08, 409,. ६: 3 25 < 5 ६०४८७ ७०६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 332, तिर्मिजी, ह: 275, हि ८5 ६2 ह 
य ग्हीह इब्मे हिब्बान, ह: 830, तिर्मिज़ी, हः 276. ४ 
फ़बवाइद व मसाइल : (१) उमूमन सारी रात नहीं जागना चाहिए क्योंकि इससे जिस्मानी कमज़ोरी 
पैदा होगी। हो सकता है फिर फ़राइज़ अदा करने के भी क़ाबिल न रहे, अलबत्ता कभी कभार या 
मख़्सूस रातों में सारी रात जागा जा सकता है। गालिबन तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (58&5) की 
यही गर्ज़ मालूम होती है। (2) अल्लाह तज़ाला की हिकमत है कि उसने आख़री दुआ कबूल नहीं 
फ़रमाई। जिस तरह कुफ़ व बातिल को किसी दौर में भी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह 
इड्ितलाफ़ और फ़िर्काबन्दी भी कुल्लियतन ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इख़्तिलाफ़ ख़त्म होना 
मुमकिन होता तो सहाब-ए-किराम (:$&) जैसी मुकदस और बेगर्ज़ जमाअत में इख़िदलाफ़ न होता, 

अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इड़ितलाफ़ को मुख़ालिफ़त न बनाया जाये, बल्कि इस़ितलाफ़ को, अगर वह 
नेक नियती के साथ है, गवारा किया जाये। वैसे भी हर शख़स को इस जहान में रहने का हक है, 

लिहाज़ा तशहुद न किया जाये। इड़ितलाफ़ात अगर इफ़्हाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जायें तो बहुत 
अच्छी बात है वरना उन्हें अल्लाह तआला के फैसले पर छोड़ दिया जाये। ज़रूरी नहीं कि उनकी बिना 
पर लड़ाई की जाये या कुफ़ के फ़तवे लगाये जायें या क़त्ल व क़िताल का रास्ता इड़ितियार किया जायें। 
ये चीज़ें उनके लिये हैं जो सिरे से अल्लाह और उसके रसूल ($&) का कलिमा नहीं पढ़ते। अजब बात 
है कि काफ़िरों के बजाये इस्लामी फ़िक़ों से जंग की जाये। (अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे) (3) 

नबी-ए-अकरम (58) अपनी उम्पत पर इन्तेहाई शफ़ीक़ और मेहरबान थे। 


बाब : (7) 


[रात जागने वाली रिवायत में हज़रत आयश #&)94526 # ०५:४9 
($&) के अल्फ़ाज़ में इख़ितलाफ़ | िशिम 


बज़ाहत : ज़ेल में (नीचे) आने वाली अहादीस़ में हज़रत आयशा (:#) से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ 
मन्कूल हैं, किसी में है कि आप आख़री अश्रे में सारी रात जागते। किसी रिवायत में सारी रात जागने 
की नफ़ी है, बल्कि एक रिवायत (643) में मज़म्मत की गई है। अगर हदीस: 640 में वारिद 
अल्फ़ाज़ (अहया रसूलुल्लाह ($&) अल्लेल) को रात के बेश्तर हिस्से पर महमूल कर लिया जाये तो 
अहादीस़ का बाहमी तआरुज़ रफ़ा हो जाता है जैसा कि दूसरी और तीसरी हदीस़ से पता चलता है। 
रिवायत में तत्बीक़ के लिये देखिये: फ़ायदा हदीस: 642. 


(640) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि. ७ .3.६ 22 4 /६६ ५ 4७० 0; 
जब रमज़ानुल मुबारक का आख़री दहाका (दस बड़ 255. 480 किक 78 ४४८ ७६४६ 
दिन) शुरू होता तो रसूलुल्लाह ($) सारी रात. (77 थी टिक ० चहल सम 


६4, (८ 2.७ है (६ , 3,4५८ ८ 
जागते (इबादत करते) और अपने घर वालों को. */ «४7 “४ ४ ४४ 9८० ६ 
भी जगाते और अपना तहबन्द कस लेते। 40 ५५०५ एन 5 58 8] ४४ ६८ 
(7640) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2४ &ह5 (00 ५. «५ «0 ० 


2024, मुस्लिम, हदीस़: 74. , 32, 45% 
फ़बाइद व मसाइल : () 'तहबन्द कस लेते' ये किनाया है। मक़स़॒द ये है कि इबादत की पूरी 

तैयारी फ़रमा लेते क्योंकि लम्बा और सखूत काम करने वाला शख़स अपने तहबन्द को अच्छी तरह 

कछ लेता है ताकि दरम्यान में. ये ढीला न हो। (2) अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप (58) के अगले 

पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये थे, उसके बावजूद आप (#&) नफ़ली नमाज़ में इस क़द्र मेहनत व 

मशक्त से काम लेते थे। हमें भी नफ़ली इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। (3) रमज़ानुल 

मुबारक की आख़री दस रातें बाक़ी रातों से ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। (4) इबादत के लिये घर बालों को भी 

जगाना मुस्तहब अग्र है। 

(१647) हज़रत अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि. 0७ ,»50८॥ .2 40 ,९० 5; 44८ ७; 
मैं हज़रत अस्वद बिन यज़ीद के पास आया और (५८ ५5६५ ७७ 3७ , 2४ 8४ 
अर्ज़ किया ...... बह मेरे भाई और दोस्त थे..... ४ ४ डे पर र 


ऐ अबू अग्र! मुझे वह हृदीस़ बयान कीजिये जो 


आपको. उसम्मुल मोमिनीन (हज़रत 
आयशा(:$&)) ने रसूलुल्लाह (%&) की (रात 
की) नमाज़ के बारे में बयान की है। उन्होंने 
कहा: हज़रत आयशा(.#) ने फ़रमाया था कि 
रसूलुल्लाह(%) रात के शुरू में (इशा की नमाज़ 


के बाद) सो जाते थे और रात का आख़री हिस्सा 


जागते (इबादत करते) थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 739, बुख़ारी, 
हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 309. 


(642) हज़रत आयशा (-$) फ़रमाती हैं कि 
में नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (#) ने कभी एक 
रात में सारा कुरआन पढ़ा हो या झुबरह तक सारी 
रात नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा कभी पूरे महीने के रोज़े रखे हों। 

(१642) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
१348, हदीस देखें, हदीस: 2350. 
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फ़ायदा : 'सारी रात नमाज़ पढ़ी हो' ऊपर गुज़रा है कि रमज़ानुल मुबारक के आख़री अशरे में सारी सारी 
रात नमाज़ ए ते थे। गोया ये रिवायत आख़री अशरे के अलावा बाक़ी महीनों और दिनों की है, लिहाज़ा 
इनमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं क्योंकि आम मामूल यही था कि सोते भी थे और नमाज़ भी पढ़ते थे। आख़री 
अशरे में भी मुमकिन है कुछ सोते रहे हों और बेश्तर रात को पूरी रात कह दिया गया हो। वललाहु आलम! 


(१643) हज़रत आयशा (:$&) से रिवायत है कि 
एक दफ़ा नबी (#&) उनके पास तशरीफ़ लाये 
जबकि उनके पास एक औरत बेठोी थी। आपने 
फ़रमाया: 'ये कौन है?” मैंने अर्ज़ किया: फुलां 
औरत है जो रात को सोती नहीं। मैंने उसकी नमाज़ 


बह #ड # था 5 2:४5 ७ 
७8७ ५७ «० (० 2७ ५५ 
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(झुनन नझ्ार्ड ] ताक बरमाह और दिन के गवाहिल ले लुवारिशक अहकाबो-अलाइल 5 (272 ४ 458 


का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'रहने दो। इतना 
काम इख़ितियार करो जिसकी तुम (हमेशा) ताक़त 
रख सकती हो। अल्लाह की क़सम! अल्लाह 
तआला (स्रवाब देने से) नहीं उक्तायेया। तुम ही 
(नेकी करने से) उकता जाओगे।' रसूलुल्लाह 
($६) को वह दीनी काम ज़्यादा अच्छा लगता था 
जिस पर उस काम वाला हमेशगी करे। 

तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 43, व मुस्लिम, 
ह; 22/785, घुनन अल कुष्रा लिन्नसाई, ह; 307. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'रहने दो' मुमकिन है ख़िताब हज़रत आयशा (.#) को हो, यानी ज़्यादा 
तारीफ़ न करो क्योंकि हमेशा सारी रात जागना अफ़ज़ल नहीं और मुमकिन है ख़िताब उस औरत को हो कि 
इतनी इबादत न किया करो। ऐसा न हो कि तबीअत थक कर, फिर इबादत से उक्ता जाये। (2) 'हमेशगी 
करे' किसी नफ़ल काम पर दवाम हो सकता है, अलबत्ता उसे फ़र्ज़ समझते हुये नहीं, मुस्तहब समझते हुये 
टबाम करे तो कोई हर्ज नहीं। (3) अल्लाह तञआला बन्दे से वही मामला करता है जो बन्दा अल्लाह से 
करता है। अगर बन्दा अल्लाह की तरफ़ हमेशा मुतबज्जा रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बन्दे पर 
मुसल्सल नज़रे रहमत रखता है और अगर बन्दा ऐराज़ करे तो अल्लाह तआला भी ऐराज़ फ़रमाता है। 


(644) हज़रत अनस बिन मालिक (:&) से 
रिवायत है. कि रसूलुल्लाह (%&) मस्जिद में 
दाख़िल हुये तो एक रस्सी दो सुतूनों के दरघ्यान 
बँधी हूई देखी। आपने पूछा: 'ये रस्सी -केसी है?' 
लोगों भे कहा: (उम्पुल मोमिनीन) हज़रत ज़ैनल 
बिन्ते जहश (:&) की है। वह नमाज़ पढ़ती हैं। 
जब थक जाती हैं तो इसका सहारा लेती हैं। 
नवी(3४) ने फ़रमाया: “इसे खोल दो। तुममें से हर 
शख्स उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े जब तक उसमें 
चुस्ती बाक़ी रहे। जब बह सुस्त पड़ जाये तो 
नमाज़ छोड़ कर बैठा रहे।' 


५०) 2६० ६४ 
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(4644) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, मुस्लिम, हदीस: 784. 


50०४ * 459 ] 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सुस्‍्ती की हालत में नमाज़ के दौरान में ख़ुशूअ व ख़ुजूअ बाक़ी नहीं 
रहता। और नमाज़ नाम ही ख़ुशूअ ब ख़ुज़ूअ का है, इसलिए घना फ़रमाया, और मुमकिन है सुस्ती 
और थकावट की हालत में नमाज़ी कहना कुछ चाहे, ज़बान से निकल कुछ जाये। इसके अलावा ऐसी 
हालत में उक्ताहट भी पैदा हो सकती है जो तर्क को मुस्तलज़िम है, लिह्मज़ा सुस्ती, थकावट और नींद 
को हालत में नमाज़ छोड़ कर आराम करना चाहिए ताकि दोबारा चुस्ती पैदा हो। (2) मुन्कर का 
इज़ाला करना चाहिए, हाथ से ज़बान से या जैसे भी मुमकिन हो। (3) औरत मस्जिद में नमाज पढ़ 
सकती है, इसमें कोई कराहत नहीं। 


(46 हि ) हज़रत मुग़रीरा बिन शोबा (#) से ७8 45७८; ७०४० 
परवी है कि नबी ($8) (नफ़ल) नमाज़ इतनी, ..१. «८ 2 550 >९ 
लम्बी पढ़ते थे कि आपके क़दम पुबारक सूज. + 7 र्जी अप | पन्‍स+ 
जाते थे। आपसे गुज़ारिश की गई कि अल्लाह.» लंड #+#« ०४ 5५ » ३8 
तझाला ने तो आपके अगले पिछले सब कुसूर. «४७ १0 _« ८ढग ४6 0६ «८ 
माफ़ फ़रमा दिये हैं (फिर आप इतनी इबादत क्यूँ 5& & 8 4.8 ८७ डे २ ०3 
करते हैं?) आपने फ़रमाबा: 'क्या मैं अल्लाह १६ &. ४६५, 8 ७ 
तआला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?' ४. #0 ७४४ ७ 5 डी 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4836, मुस्लिम, « "५४५०७ ८८ ७.४ ५8 " 
हदीस़: 289, सुनम अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 325. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) स्सूलुल्लाह (#&) के क़दमों का सूज जाना सुस्ती को मुस्तलज़िम नहीं 
क्योंकि सुस्ती और चुस्ती का ताल्लुक़ दिल और दिमाग़ के साथ है। (2) “अगले पिछले गुनाह' ये 
एक फ़्ज़ी चीज़ है। कहा गया है नबूबत से पहले अगर कोई कोताही हूई हो। कुछ ने इससे तर्के ओला 
मुराद लिया है जो आप अपनी उम्मत की मस़नलिहत की ख़ातिर किया करते थे, जेसे: जंगे बद्र के 
कैदियों को फ़िद्या लेकर छोड़ देना या अब्दुल्लाह बिन उबय का जनाज़ा पढ़ाना वगैरह। इसे इज्तेहादी 
ख़ता से भी ताबीर किया गया है। (3) 'शुक्रगुज़ार बन्दा' यानी अगर अल्लाह तख्ाला ने मुझसे 
पूछगछ मौकूफ़ कर दो है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं हर दम उसी को याद करूँ। रसूलुल्लाह (8) की 
इन्हीं अदाओं ने आपको सय्यदुल अव्वबलीन वल आख़िरीन बनाया है। अल्लाह तख्ाला की हम्द ही 
की वजह से आप मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ होंगे। (फ़िदाहु नफ़्सी व रूही (%६)) (4) शुक्र जेसे ज़बान 
से अदा होता है अमल से भी होता है! 


झिनन नमी 8 
(१646) हज़रत अबू हुरैरह (-$) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) इस क़द्र लम्बी नमाज़ 
पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक फट जाते थे। 
(१646) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 326, /200. 
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फ़ायदा : सूजने के बाद फटने का मक़ाम, यानी आख़िर आना ही था, मगर नबी (#) में सुस्ती का 


एहसास राह नहीं पाता था। 


_ ब्राब: (8) जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े 
होकर शुरू करे तो किस तरह करे? और 
हज़रत आयशा (-&) से ये रिवायत नक़ल 
करने वालों में इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(१647) हज़रत आयशा (-$) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&६) रात को बहुत देर तक नमाज़ 
पढ़ते रहतते। जब आप खड़े होकर नमाज़ शुरू 
फ़रमाते तो रुकू भी खड़े होकर ही फ़रमाते और 
जब बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी बैठ 
कर ही फ़रमाते। 

(१647) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
06/730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4355. 


(4648) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
फ़रपाती हैं: रसूलुल्लाह (%) कभी खड़े होकर 
नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे ओर कभी बैठ कर। जब 
खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी खड़े 
होकर फ़रमाते और जब बैठ कर नमाज़ शुरू 
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फ़रमाते तो रुकू भी बैठ कर फ़रमाते। 


(५648) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१0/730, पिछली हदीस़॒ देखें । 


(१649) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है 
कि नबी (%४) बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
बैठे बैठे ही क्रिराअत फ़रमाते। जब आपकी 
क़िराअत से तीस या चालीस आयात बाक़ी रह 
जातीं तो आप खड़े हो जाते और वह आयात 
खड़े होकर तिलावत फ़रमाते, फिर रुकू फ़रमाते, 
फिर सज्दा फ़रमाते, फिर दूसरी रक्त में भी 
ऐसे ही करते। 

(१649) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 
4११9, मुस्लिम, हदीस: 2/737, मोता: /38. 
(4650) हज़रत आयश्ञा (.$) फ़रमाती हैं कि 
मैंने कभी रसूलुल्लाह (5४) को बैठ कर नमाज़ 
पढते नहीं देखा यहाँ तक कि आप बुढ़ापे में 
दाख़िल हो गये, फिर आप बैठ कर नमाज़ शुरू 
फ़रमाते और क़िराअत करते। जब उस सूरत की 
तीस चालीस आयात रह जातीं तो खड़े होकर 
उन्हें पढ़ते, फिर रुकू फ़रमाते। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 8, मुस्लिम, 
हदीस़: 73, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 356. 
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फ़ायदा : कुछ का क़ौल है कि इन दो रिवायात में जो तरीक़ा बयान किया गया है, वह बुढ़ापे के दोर 
का है जेसा कि दूसरी हदीस में सरहात है। पहली दो अहादीस् में बुढ़ापे से पहले का तरीक़ा बयान किया 
गया है, लिहाज़ा ये हक़ोक़तन इड़ितलाफ़ नहीं अगरचे ज़ाहिरन इड़ितलाफ़ है, ओर इसे तखदुदे 
अहवाल पर भी महमूल किया जा सकता है, यानी रसूलुल्लाह (#8) कभी खड़े होकर और कभी बैठ 
कर नमाज़ पढ़ लेते थे। इस तरह दोनों किस्म की अहादीस में ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा हो जाता है। 


(१65१) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($&) (कभी) क़िराअच बैठ कर 
करते। जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो इतनी देर 
पहले खड़े हो जाते जितनी देर में इन्सान चालीस 
आयात पढ़ सकता है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 33/734. 


(१652) हज़रत सअद बिन हिशाम बिन 
खआमिर(# ) से रिवायत है कि मैं मदीना मुनव्वरा 
आया और हज़रत आयशा (-&) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ। उन्होंने पूछा: 'कौन है? मैंने कहा: 
हिशाम बिन आमिर का बेटा सअद हूँ। फ़रमाने 


लगीं: अल्लाह तज़ाला तेरे बाप पर रहम फ़रमाये। . 


मैंने अर्ज़ किया: मुझे रसूलुल्लाह (#&) की (रात 
की नफ़ल) नमाज़ के बारे में बताइये। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#$8) तो बहुत बलन्द व 
बाला शख़िस्ियत थे। मैंने कहा: यक़़ीनन ऐसा ही 
है। फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह (%) रात को इशा 
की नमाज़ पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर लेट कर 
सो जाते। जब आधी रात गुज़र जाती तो उठ कर 
क़ज़ा-ए-हाजत करते और यानी लेकर बुज़ू करते, 
फिर (अपने घर की) मस्जिद में दाखिल हो जाते 
और आठ रकआआत पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था 
कि आप उनमें क़िराअत, रुकू और सज्दे बराबर 
करते थे, फिर एक रकअत पढ़ते और उसके बाद 
बैठ कर दो रकअत पढ़ते, फिर लेट जाते, फिर 
कभी तो बिलाल (४) आपके सोने से पहले ही 
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आकर नमाज़ की इत्तिला करते और कभी आप 
हल्की सी नींद ले लेते थे और कभी मुझे शक सा 
होता कि आप सोये हुये हैं या नहीं यहाँ तक कि 
बिलाल आकर आपको नमाज़ की इत्तिला करते। 
तो ये थी रसूलुल्लाह ($%) की रात की नमाज़ 
यहाँ तक कि आपकी उम्र बढ़ गई और आप फ़र्बा 
हो गये। हज़रत आयशा (:$) ने आपके मोटापे 
के बारे में चन्द बातें ज़िक्र कों, फिर उन्होंने 
फ़रपाया: (इस उम्र में) नबी (58) लोगों को इशा 
की नमाज़ पढ़ाते, फिर अपने बिस्तर पर लेट 
जाते। जब निरुफ़ रात गुज़र जाती तो उठते और 
क़ज़ा-ए-हाजत करते और वुज़ू का पानी लेकर 
बुज़ू फ़रमाते, फिर मस्जिद (घर में नमाज़ के लिये 
मख़्यूस जगह) में दाखिल हो जाते और छः 
रकझात पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था कि आप 
उनमें क्रिरअत, रुकू ओर सज्दा एक जैसा करते 
थे, फिर एक रकअत पढ़ते, फिर बैठ कर दो 
रक्त पढ़ते, फिर लेट जाते। कभी तो बिलाल 
आपके सोने से पहले ही आकर नमाज़ की इत्तिला 
करते। कभी आप हल्की सी नींद ले लेते थे और 
कभी मुझे शक रहता कि आप सो गये हैं या नहीं, 
यहाँ तक कि बिलाल आकर आपको नमाज़ को 
इत्तिला करते। (वफ़ात तक) रसूलुल्लाह (%) 
है की (रात की) नमाज़ यही रही। 

नख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 352, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, ह: 46, बैहकी: 2/504, 502. 
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फ़ायदा : वित्र के बाद बेठ कर दो रकआत पढ़ना नबी (#&) का दाइमी मामूल न था। बहुच्व सी रिवायात 
में उनका ज़िक्र नहीं। मालूम होता है कि आप कभी ये रकआत पढ़ते, कभी नहीं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि 


उनको बैठ कर ही पढ़ा जाये। मुमकिन है आप तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकआत में थक जाने की वजह 
से ये दो रकआत बैठ कर पढ़ते हों। वैसे भी आपको बैठ कर नवाफ़िल पढ़ने का सवाब, खड़े होकर पढ़ने 
के बराबर मिलता था। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 735) हमें पूरे सवाब के लिए नवाफ़िल खड़े 
होकर पढ़ने चाहिए, अगरचे बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है। इमाम इब्मे तैमिया (%६५5) के नज़दीक ये दो 
रकजञात विर का ततिम्मा हैं, मगरिब की दो सुन्नतों की तरह। वरना आपने वित्र को आख़िर में पढ़ने का 
हुक्म दिया है। गोया उनके बावजूद वित्र आख़िर ही में रहते हैं क्योंकि ये वित्र ताबेअ हैं। या अग्र 
इस्तेहबाब के लिए है और फेअल जवाज़ पर दलालत करता है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (49) 
नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती है, 
और अबू इस्हाक़ के शागिदों के 
का ज़िक्र 


(4653) हज़रत आयशा (.$) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (5४) रोज़े की हालत में मेरे चेहरे 
(के बोसे) से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे और जब 
आप क़रीबुल वफ़ात थे तो फ़र्ज़ नमाज़ के 
अलावा आपकी अक्सर नमाज़ बैठ कर होती 
थी। और आप (#) के नज़दीक ज़्यादा 
पसन्दीदा अमल वह होता था जिस पर इन्सान 
हमेशगी करे चाहे वह थोड़ा ही हो। 

यूनुस ने इस स्वियत को अबू इस्हाक से बयान करते 
हुये उमर बिन अबी ज़ाइदा की मुख़ालिफ़त की है और 
ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अस्वद अन उप्मे 
सलमा की सनद से बयान की है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/250, सुनव 
अल कुब्र लिन्नसाई, हदीज़: 357, देखें हदीस: 7655. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) यहाँ से आगे चन्द रिवायात में इमाम नसाई (५४8 ) अबू इस्हाक़ के 
शागिदों का इख़ितलाफ़ बयान कर रहे हैं। अबू इस्हाक़ के शागिदों में से उमर बिन अबी ज़ाइदा के 


नज़ेदीक ये रिवायत हज़रत आयशा (##) की है जबकि यूनुस के नज़दीक ये स्वायत हज़रत उम्मे 
सलमा (:$) की है। (2) नफ़ल नमाज़ बैठ कर भी पढ़ी जा सकती है अगर बिला उज्र हो तो निरूफ़ 
स॒वाब होगा। और अगर कोई ज्ज्न (मर्ज़, बुढ़ापा वगैरह) हो तो पूरा सवाब मिलेगा बशर्ते कि वह सेहत 
और जवानी में खड़ा होकर पढ़ता रहा हो, अलबत्ता फर्ज़ नमाज़ ड्ज्र के बगैर बैठ कर नहीं पढ़ी जा 
सकती। उज्र के साथ बैठ कर जायज़ है। सवाब भी पूरा होगा। (3) रोज़े की हालत में जिमा मना है। 
मुत्लक़ शहवत्त और बोसा वगैरह (जिमा व इन्ज़ाल के बगैर) रोज़े के मुनाफ़ी नहीं। इससे सवाब में भी 
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर ये कि उनसे जिमा का ख़तरा हो या इन्ज़ाल का, फिर मना हैं, इसलिए 
नबी (58) ने एक नौजवान को बोसे की इजाज़त नहीं दी थी और एक बूढ़े को इजाज़त दे दी थी.क्योंकि 
उससे जिमा का ख़तरा नहीं था बख़िलाफ़ नौजवान के। 


(4654) हज़रत उम्मे सलमा (-&) से मरवी है, 
फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (#ड) अपनी वफ़ात के 
क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नमाज़ अक्प्र बैठ 
कर पढ़ा करते थे। 

शोबा और सुफ़ियान ने यूनुस की मुख़ालिफ़त की है, 
उन्होंने ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अबी सलमा 
अन उम्मे सलमा को सनद से बयान की है। 

(654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
6/297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 358. 
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फ़ायदा : उमर बिन अबी ज़ाइदा और युनूस ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अस्वद बताया था जबकि 
शोबा और सुफ़ियान ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अबू सलमा बताया है, अलबत्ता ये रिवायत उम्मे 


रूलमा (.$) ही की बताई हूई हे। 


(655) हज़रत उम्मे सलमा (+&) फ़रमाती हैं 
कि सरसूलुल्लाह (&) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ 
नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बैठ कर 
पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा 
पसन्दीदा अमल बह था जिस पर हमेशगी की 
जाये अगरचे वह कम हो। 


बीए ५ ० 5५ (5५ ४: 
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(१655) तख़रीज : 
4225, +-३37, सुनन अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीऊ: 359. 


(सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 


(656) हज़रत उम्मे सलमा (.&) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ 
नमाज़ के अलाबा बाक़ी नमाज़ अक्सर बैठ कर 
पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा 
पञ्नन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की 
जाये अगरचे वह कम हो उस्मान बिन अबू 
सुलैमान ने उनकी मुख़ालिंफ़त की है उन्होंने ये 
रिवायंत अन अबी सलमा अन आयशा की सनद 
से बयान की है। 


(१656) तख़रीज : (सनद पही) 


(१657) उल्मान बिन अबू सुलैमान से मरवी है 
कि अबू सलमा ने उनसे कहा कि आयश्ञा (.$) 
ने उनसे बयान फ़रमाया कि वफ़ात से पहले 
नबी($४) अपनी अक्पर नमाज़ों को बैठ कर 
पढ़ते थे। 


(१657) तख़रीज : (सन सही) तिर्मिजी, हदीस: 266. 


(१658) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
मरवी है कि मेंने हज़रत आयशा (:$) से पूछा: 
क्या रसूलुल्लाह (58) (नफ़ल) नमाज़ बैठ कर 
पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जब लोगों (की 
फ़िक्र और उनके कामों के बोझ) ने आपको 
बूढ़ा कर दिया था। 

(7658) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: 
732/$5, पिछली हदीस देखें। 
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नसाई [रत छी नरमज़ और दिन के बवाफिल से मुताल्लिक अहक्जो-बहाइल 32 * 467 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४;&8) का इस रिवायत को- बार बार (छ: बार) ज़िक्र करने से मक़ंसूद ये 
बताना है कि कुछ रावियों ने ये रिवायत हज़रत आयशा (:$) के नाम से बयान की है और कुछ ने हज़रत 
उम्मे सलमा (:&७) से। बादिउन्‍्नज़र में ये किसी रावीं की गलती लगती है और ये भी मुमकिन है कि ये 
रिवायत दोनों से मन्‍्क्रूल हो और मुअख़िख़रुज्जिक्र यही बात ही दुरुस्त है। बललाहु आलम! नीचे सनद में 


भी इस़ितिलाफ़ है जो सनद को बगौर देखने से समझ में आ सकता है और हल भी हो सकता है। 


(१659) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क़ूल है, 
फ़रमाती हैं: मैंने कभी रसूलुल्लाह (58) को बैठ 
कर नफ़ल नमाज़ पढ़ते नहीं देखा था यहाँ तक 
कि आपकी वफ़ात से एक साल पहले ऐसा हुआ 
कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगे; मगर आप 
सूरत को इतना ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ते थे 
कि वह अपने से लम्बी सूरत से भी लम्बी बन 
जाती थी। 

(१659) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 733, 
पिछली हदीस देखें, मोत्ता: /37, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 376. 


[लक तक पाल (20) 


| खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने वाले की 
बैठ कर पढ़ने वाले पर फ़्ज़ीलत 


(१660) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (-&) से 
रिबायत है कि मैंने नबी ($5) को बैठ कर नमाज़ 
पढ़ते देखा तो मैंने कहा: मुझसे तो ये बयान 
किया गया है कि आपने फ़रमाया है: 'बैठ कर 
नमाज़ पढ़ने बाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने 
वाले से निमफ़ सवाब मिलता है।' अब आप बैठ 
ऋर नमाज़ पढ़ रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'बात 


सही है, मगर मैं तुम जैसा नहीं।' 
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६0 0०2४2 02222 
(660) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: ॥४& ।॥४५७ | अर 343 . " 2 59 
१20/735, खुनन अल कुब्रा लिस्नसाई, हदीस: 367. री रे है प्र हे 

- ५ कह बा 2 कि 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'में तुम जैसा नहीं' यानी मुंझे बेठ कर भी पूरा स़वाब ही मिलता है और ये 
रसूलुल्लाह ($$) की ख़ुसूसी शान है। ये मफ़हूम भी मुराद हो सकता है कि मैं उज् की बिना पर बैठ 
कर पढ़ता हूँ ओर तिरूफ़ स़वाब उसको है जो बिला उज्र बैठ कर नवाफिल पढ़े, और आप जवानी में 
खड़े होकर ही नवाफ़िल पढ़ा करते थे। जो शख्स जवानी में एक नेकी करता था मगर बुढ़ापे की बिना 
पर उसे न कर सका तो उसे अल्लाह तआला अपनी रहमत की वजह से पूरा अन्न देता है। (2) खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ने की कुदरत होने के बावजूद नफ़ली नमाज़ बैठ कर पढ़ना जायज़ है लेकिन याद रहे 
स्वाब निरूफ़ मिलेगा। 


| रन भक | 2व) 


0॥247 # 468 


(0): ७५ 
24589 (6 22590. 


बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर 
नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 

(१664) हज़रत इमरान बिन हुसैन (.$) बयान ् 3४० ६६ 4७25 ६2 4४ ४: 

करते हैं कि मैंने नबी ($5) से बेठ कर (नफ़ल) 

नमाज़ पढ़ने वाले के बारे में पूछा। आपने .. हु 

फ़रमाया: 'जो खड़ा होकर नफ़ल नमाज़ पढ़े तो. 0 'जरन्ई | 25८ ## ४ 

. बह अफ़ज़ल (ज़्यादा ख्वाब वाला) है ओअजो. _.# «3 4४०६ «0 ० *्। < ५ 


पु 
4४ 205 थी जननी पी की 


बैठ कर पढ़े, उसको खड़े होकर पढ़ने वाले से. (८५६ ४" 38 5५6 
निफफ़े सवाब मिलेगा और जो लेट कर पढ़े, उसे 2 


दैठ कर पढ़ने बाले से भी निसफ़ सवाब मिलेगा।' 7 हे न जल ०५ डी अं 
(66) तख़रीज : (सनंद सही) बुख़ारी, हदीस़ः टी ४४१७ ७४४ जी 5 ह् ट्ा 
११45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 362. . "0 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस़ से मालूम होता हे कि नफ़ल नमाज़ बैठ कर और लेट कर बिला उद्न पढ़ी जा 
सकती है। लेकिन जो बैठ कर पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले से निःफ़ स॒वाब होगा और जो लेट कर 
पढ़े उसे बैठ कर पढ़ने वाले से भी निसफ़ स़वाब मिलेगा, ताहम उ्ज् की बिना पर पूरा स्रवाब मिलेगा। 


भर 89.८ ८७) : ० 


(१662) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल है, 4 65 08 .20॥ ,:5 5 5.१७ 0; 
फ़रमाती हैं: मैंने नबी (५४) को चार ज़ानू बैठ कर 
ममाज़ पढ़ते हुये देखा। 
इमाम अबू अब्दुर्ररमान (नसाई) (४&86) बयान, ्ध 
करते हैं कि में नहीं जानता कि इस हदीस को अबू. ७ #+० 4४ * (० हुड <४ 
दाऊद (हफ़री) मशहूर मुहद्दिस नहीं) के अलावा. | 2४49 5] ५ ४७ . ६५% 
किप्ली और ने बयान किया है। वह अगरचे प्रिक़ा रावी ६६ .;, 5७ | ०६ ७.७ ५ ..;. 

मैं हि +८ 3» 3 (डे उ्ी अइश्लरी ज०> ४32 
है मगर मैं समझता हूँ, ये हदीस ख़ता है। वल्‍लाहु. ,.  & 85६ ५ ४ 02 27 
तञआला आलम! 408 ४# )॥| <<|] ७ जज 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 978, - दीन अर 
१238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 363, व स्रहीह 
अल हाकिम: /258, 275, 276, बुख़ारी, हदीस: 827. 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (%&&8 ) ने मज़्कूरा हदीस को अबू दाऊद हफ़री की ग़लती 
क़रार दिया है लेकिन स़रिक़ा राबी को प्लिर्फ़ गुमान की बुनियाद पर ख़ता कार क़रार नहीं दिया जा सकता 
जैसा कि शैख़ अल्बानी (%&8) ने फ़रमाया है। ये हदीस उनके नज़दीक सही है, और हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (५४४८ ) ने भी इमाम नसाई के कलाम को महल्ले नज़र समझा है और उसे अबू दाऊद हफ़री की 
ख़ता नहीं कहा। गर्ज़ ये हदीस सही है और ड़ज़ पर महमूल होगी जैसा कि मुहक्लिक़े किताब ने भी इस 
तरफ़ इशारा किया है कि अगर उसे सही समझा जाये तो ये उज़ पर महमूल होगी। बल्‍लाहु आलम! 
तफ़्सील के लिए देखिये: (असल स्लिफ़तु स़लातिन्नबी: 7/06, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 8/5-7) (2) किस तरह बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाये? इस मसले में इख़ितलाफ़ है, अगरचे 
जबाज़ में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि जिस तरह चाहे बैठ जाये मगर अफ़ज़लियत के बारे में इस़ितलाफ 
है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद (५६६8) और एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम 
शाफ़ेई (४$&& ) भी चार ज़ानू बैठ कर नमाज़ पढ़ने को अफ़ज़ल समझते हैं क्‍योंकि इसमें सहूलत है। 
इमाम शाफेई ( ४;&8 ) का दूसरा कौल ये है कि जिस तरह दो सज्दों के दरम्यान बैठा जाता है उसी तरह 
बैठा जाये क्‍योंकि नमाज़ में इस तरह बैठना करतअन सही है ओर तवातुर से मन्कूल है। कुछ से तवर्रुक 

* भी मन्कूल है। मज़ीद देखिये: (अस़ल स्रिफ़तु सलातिन्नबी लिल अल्बानी: /07) 


24 / अं ज कद + $ ये 5॥5 
के मम कि $॥5 


<७5 ६25७ (७ या | थी 7 


बाब : (23) 
रात की नमाज़ में क्रिराअत केसे की जाये? 


(663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस से 
मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: मैंने उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत आयशा (:$) से पूछा कि रात की नफ़ल 
नमाज़ में रसूलुल्लाह (%&) की क़िराअत कैसे 
होती थी? बलन्द आवाज़ से या आहिस्ता? 
हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि आप दोनों 
तरह क़िराअत फ़रमाया करते थे, कभी बलन्द 
आवाज़ से और कभी आहिस्ता। 
(१663) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१437, तिरिज़ी, हदीस: 449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस; 373, मुस्लिम, हदीस: 26/307. 
पल धवन बाब : (24) 
(रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता पढ़ने 
वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर फ़्जीलत 


(664) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (:$%) अपने 
शागिदों को बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बलन्द आवाज़ से 
कुरआन पढ़ता है, वह उस शख़्स की तरह है जो 
ऐलानिया ख़दक़ा करता है और जो शख़्स 
आहिस्ता कुरआन पढ़ता है वह उस शख़्स की 
तरह है जो छुपा कर सद॒क़ा करता है।' 

(664) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
सुनव अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १377. 
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फ़ायदा : ज़ाहिरन हदीस से मालूम होता है कि कुरआन मजीद आहिस्ता पढ़ना अफ़ज़ल है क्योंकि 


हर मे बदले दुगिशण 3 हम त 50992« न) 
छुपा कर स़दका करना कतअन अफ़ज़ल है। (व इन्‌ तुख़फूहा ........ ) (अलबक़र: 2/27) मगर 
8) ने हज़रत अबू बक्र (:%) को तहज्जुद में आहिंस्ता क्रिराअत करते हुये देखा तो 
हुक्म दिया था कि 'कुछ ऊँचा पढ़ा करो' और हज़रत उमर (<&) को बहुत ऊँचा पढ़ते हुये घुना तो 
फ़रमाया था; 'कुछ आहिस्ता पढ़ा करो।' और अल्लाह तझ़ाला ने नबी-ए-अकरम (5) को नमाज़ 
में क्िराअत के मुताल्लिक़ फ़रमाया: “अपनी नमाज़ की क़िराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से 
करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की राह इख़ितियार करें।' इससे मालूम होंता है 
कि दरमयानी आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है और यही बात दुरुस्त है। बाब वाली हदीस़ में बलन्द 
आवाज़ से मुराद बहुत ज़्यादा बलन्द आवाज़ होगी जिसमें रियाकारी का भी एहतिमाल है और वह 
दूसरे नमाज़ियों, आराम करने वालों और मरीज़ों के लिये भी तकलीफ़ व तशवीश का बाइस़ होगी या 
जब जहर (ज़ोर से पढ़ने) में रिया का ख़तरा हो तो उस वक़्त आहिस्ता अफ़ज़ल है। 


09): 
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रुकू के बाद क़ौमा, सज्दा और दो सज्दों वे 
। दरमयान बैठना, सब का बराबर होना 


(१665) हज़रत हुज़ैफ़ा (5) बयान करते हैं कि &४& ॥७& ,,,५४७ 52 5->3 5; 
मैंने एक रात नबी (>#) के साथ (रात की नफ़ल) कल की ७ , ::$ 2३ «॥ ९७ 
नमाज़ पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़रः शुरू की। मैंने... आर न 2 मी जे 

सोचा कि आप सो आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे. # केडिजी | तीर 2 | ६६ 
लेकिन आप आगे बढ़ गये। मैंने सोचा कि आप... ४-४ ६« ४ 2 4.० ++ धूप 
दो सो आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे लेकिन आप , | .॥ ३७ डी & 42% 76 
आगे गुज़र गये। मैंने सोचा, पूरी सूरत एक रकअत कर 

में पढ़ेंगे लेकिन आप पढ़ते गये और सूर-ए-निसा. “० 
शुरू कर दी ओर पूरी पढ़ डाली, फिर आले 
इमरान शुरू कर दी और ख़त्म कर डाली। पढ़ते 
भी ठहर ठहर कर थे। जब किसी ऐसी आयत पर 
आते जिसमें तस्वीह का ज़िक्र होता तो तस्बीह 


पढ़ते और जब कोई सवाल वाली आयत पढ़ते तो 
रुक कर अल्लाह तखआला से वह चीज़ माँगते और 
जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें पनाह वाली 
चीज़ का ज़िक्र होता तो उस चीज़ से अल्लाह 
तझाला की पनाह तलब करते, फिर रुकू फ़रमाया 
और (सुब्हान रब्थबियल अज़ीम) पढ़ते रहे। 
आपका रुकू तक़रीबन आपके क़याम के बराबर 
था, फिर सर उठाया और कहा: (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) आपका ये क़ौमा भी तक़रीबन 
रुकू के बराबर था, फिर सज्दा फ़रमाया ओर 
(सुब्हान रब्बियल आला) पढ़ते रहे तो आपका 
सज्दा आपके रुकू के क़रीब था। 

(१665) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
शुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 377. 

(१666) हज़रत हुज़ैफ़ा (४) से रिवायत है कि 
मैंने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (#) के 
साथ (तहज्जुद की) नमाज़ पंढ़ी। आपने रुकू 
फ़रमाया और रूकू में इतनी देर (सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम) पढ़ते रहे जितनी देर क़ैयाम फ़रमाया 
था, फिर (सज्दे के बाद) बैठे, इतनी देर 
(रब्बिगफ़िरली! रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे 
माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' कहते 
रहे, जितनी देर क़याम फ़रमाया था, फिर सज्दा 
फ़रमाया तो इतनी देर (सुब्हान रब्बियल आला) 
कहते रहे, जितनी देर खड़े रहे थे। इस तरह आपने 
प्लिरफ़ा चार रकआत पढ़ीं कि हज़रत बिलाल 
(:&) सुबह की नमाज़ की इत्तिला देने आ गये। 
इस्ताम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (%&&&) बयान 
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'[सुनन नसाई 9१22 (कम वास अटल के गनकल हे कक आम ब्णपत 09. 0 
करते हैं कि ये हदीस़ मेरे नज़दीक मुर्सल है। में नहीं. (५ 20 ८८ 4 38 . उद्ी .! 
जानता कि तल्द्य बिन यज़ीद ने हज़रत हुजैफ़ा (:5:) ३५ 20220 * (५ ५.६ 5, 
से कोई रिवायत सुनी हो। अलाअ बिन मुसय्यब के हे कई ७0 ०४४ ० रेड कर 
अलावा दूसरे राबियों ने तल्हा और हज़रत हुज़ेफ़ा के. १४४ &#& ४६5 4६-४ &5 &-+ ४ 


दरम्थान एक आदमी का वास्ता ज़िक्र किया है। ० >ची 5 3 ०७ थी .2 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 897, सुनन . &४ 5५ ४: ५ 5 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 378, पिछली हदीस़ देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ मुर्सल से मुन्क़तञ मुराद है। इस्तेलाही माना मुराद नहीं। इल्मे हदीस 
में मु्सल के इस्तेलाही माना ये हे कि ताबेई बराहेरास्त रसूलुल्लाह (%४) का क़ौल व फ़ेअल बयान 
करे मज़्कूरा रिवायत में तो वह बराहे रास्त बयान नहीं कर रहे बल्कि स़हाबी का ज़िक्र मौजूद है। (2) 
मालूम हुआ नमाज़ में दौराने क्िरांअत, दुआ ब इस्तेग़फ़ार वगैरह किया जा सकता है बल्कि करना 
चाहिए, न कि ख़ाली क़िराअत करता रहे। जिस तरह सज्दे की आयत पढ़ कर सज्दा करना मुस्तहब है 
ऐसे ही मौक़े महल के लिहाज़ से तस्बीह, दुआ और तम्व्वुज़ भी होना चाहिए, और एक ही आयत या 
तस्बीह या दुआ को नमाज़ में बार बार दोहराया जा सकता है। इसके लिए किसी ख़ुसूसी नक़ल की 
ज़रूरत नहीं है। नबी (%8) ने एक रात क़याम में सिर्फ़ एक आयत (इन्‌ तुअज़्ज़िब्हुम फ़डन्नहुम 
इबादुक......) पर इक्तेफ़ा किया और उसे ही बार बार दोहराते रहे। 


बाब : (26) 
रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? 


(१667) हज़रत इब्ने उमर (-& ) से सिवायत है, 
नबी ($&) ने फ़रमाया: 'दिन और रात की (नफ़ल) 


नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़नी चाहिए।' 02०० 2 6 ०7222 हा 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४98) बयान करते. हे? ध्। जे हक 
हैं मेरे नज़दीक ये हदीस़ ख़ता है। वललाहु आलम! थी “अर 5 3! &-« 4 20) 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 597, व इन्ने. 4५ 2५88 (20 89 " 78 #$ ८,८॥ 
माजा, हद्ीक्र: 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
472, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 204, व इब्ने हिब्बान, 


इज >सता (६ ८७, " 
हृदीस: 636, मैलुल मकसूद: 295. + - दर (#0४ 40; ४४ ५) 


ला की नाश और दित के नव से बुततीशक अहकस़- जगत 0०." 0.02 | 474 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४५) का इन्दी ख़ता के साथ लफ़्ज़ 'दिन' की तरफ़ इशारा है। कस़ीर 
रिवायात में सिर्फ़ रात की नमाज़ का ज़िक्र है, और कुछ उलमा के नज़दीक इब्ने उमर (:&) का सिर्फ़ 
एक शागिर्द 'दिन और रात' दोनों का ज़िक्र करता है जिस का नाम अली अल अज़दी है ओर ये स्िक़ा 
है, इसलिये ये कहना कि दिन की नमाज़ भी दो रकअत पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है, दुरुस्त नहीं 
लेकिन अक्सर मुहक्निक़ीन के नज़दीक रिवायत में मज्कूर 'दिन' का इज़ाफ़ा भी स़ही है क्योंकि हदीस 
के रावी इब्ने उमर (:#) से दीगर तुरुक़ भी मन्कूल हैं जिनमें मज़्कूरा इज़ाफे का ज़िक्र मिलता है, और 
कुछ शवाहिद से भी इसकी ताईद होती है, इसलिये ये हदीस लफ़्ज़ (अन्नहार) के इज़ाफ़े के साथ सही 
है, इसे इमाम बुख़ारी, अहमद, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, बैहक़ो और अल्लामा ख़त्ताबी (४8 ) ने 
सही क़रार दिया है, इसलिये इमाम नसाई (६398 ) का लफ़्ज़ नहार को ख़ता कहना महल्ले नज़र है। 
तफ़्ील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्यानी, रक़॒म 
अल ह॒दोस॒ः 72, व जामेअ तिर्मिज़ी बतहक़ीक़ अश्शीत्ध अहमद शाकिर: 2/492, हदीस: 597) 
याद रहे घालूम हुआ कि दिन के वक़्त भी नफ़ल नमाज़.दो दो करके पढ़ना अफ़ज़ल है, अगरचे इकट्ठी 
चार पढ़ना भी जायज़ है। या उन सुनन और नवाफ़िल को चार पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है जो 
रसूलुल्लाह (%) ने दिन के वक़्त चार पढ़े हैं बाक़ी को दो दो करके या इकट्ठे चार पढ़ना भी जायज़ है। 
बल्‍लाहु आलम! तफ़्स्ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुमन नसाई: 8/4-20) 
(१668) हज़रत ताऊस हज़रत इब्मे उमर (४)... ५६ ७४ 38 ,5०8 ८; 45० ७::४/ 
से बयान फ़रमाते हैं कि एक आदमी मे हु 
रसूलुल्लाह (%#) से रात की नमाज़ का तरीक़ा 8 0 5 
पूछा तो आपने फ़रमाया: दो दो करके पढ़ते. ज# £| ४४८ रई5 ४० ## ७ र७ 
जाओ। जब तुझे घुबह का ख़तरा हो तो एक." ०४ ॥४॥ 33.० ६० ०५५ १४० ५0 
रकअत पढ़ लो।' ५... # कि दल 8 ४ 
(668) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः हु 
749/46, मुसनद अहमद; 2/444. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मशहूर रिघायत है जिसमें सिर्फ़ गत की नमाज़ का ज़िक्र है। (2) 'दो 
दो करके' मगर इस तरह वाजिब नहीं अफ़ज़ल हे क्योंकि रसूलुल्लाह (55) से इकट्ठे तीन या. इकट्ठे 
पाँच या इकट्ठे सात और इकड्ठे नौ वित्र (क़यामुल लैल) का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 737, 746) (3) (एक रकअत पढ़ लो' गोया एक रकख़त अलग पढ़ी जा सकती है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 752) और इसे मामूल बनाया जा सकता है लेकिन तनव्वोअ अफ़ज़ल है। (4) 


हि] 2४ 4# >र्की ५ पल 5 


रसूलुल्लाह (#&) का अक्छ्र व बेश्तर मामूल ग्यारह रकअत ही था। अगर बक़्त कम हो तो कम भी 
पढ़े जा सकते हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस़ रं। साबित है। 


(१669) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने 
उपर (&)) से बयान फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत है। जब तुझे सुबह के तुलूअ होने का 
ख़तरा हो तो (सुबह तुलूअ होने से पहले) एक 
रकअत पढ़ ले।' 

(१669) तख़रीज' : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 
437, मुस्लिम, हदीस: 749/446, देखें हदीस: 673, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 473. 

(4670) हज़रत अबू सलमा हज़रत इब्ने 
उपर(/&) से बयान करते हैं कि मेंने 
स्सूलुल्लाह(#%) को भिम्बर पर थे फ़रमाते सुना 
जबकि आपके रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया 
था। (आपने फ़रमाया:) 'दो दो करके पढ़ो। जब 
सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो।' 
तख़रीज : (सनद प़ही) इब्ने माजा, हदीस: 4320. 


(4674) हज़रत नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
हज़रत इब्ने मर (७) ने हमको बताया कि एक 
आदमी ने रसूलुल्लाह (58) से रात की नमाज़ के 
बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके 
पढ़ी जाये। जब किसी को सुबह के तुलूअ होने 
का डर हो तो एक रकअत पढ़ ले।' 

(१6774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 472, 
पुस्लिम, हदीस़: 75. 
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(१672) हज़रत नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (+#) 


से बयान करते हैं व्छि नबी (#) ने फ़रमाया: * 


'शत की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह 
का ख़दशा हो तो एक रकअत पढ़ ले।' 
(१672) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 472, 
990, मुस्लिम, हदीस़: 75/50, तिर्मिज़ी, हदीस: 427. 


(१673) हज़रत सालिम हज़रत इब्ने उमर (+$) 
से बयान करते हैं कि मुसलमानों में से एक 
आदमी ने रसूलुल्लाह (#8) से पूछा: रात की 
नमाज़ कैसे पढ़ी जाये? तो आपने फ़रमाया: रात 
की नमाज़ दो दो रकअत पढ़ी जाये। जब तुझे 
झुबह के तुलूअ का कुर्ब महसूस हो तो एक 
रकअत पढ़ ले। 

(4673) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१37, मुस्लिम, हदीस: 749/46, पिछली हदीस देखें। 
(१674) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहिमान बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर ( ३») ने बताया 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (58) से रात की 
नमाज़ (तहज्जुद) के बारे में पूछा तो 
रसूलुल्लाह(5$8) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो 
दो रकम्मत् है। जब तुझे सुबह तुलूअ होने का 
ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ ले। 

(7674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
749/46, सुनन अल कुब्रा लिन्दसाई, हदीस: ॥384, 
पिछली हदीस देखें। 


(675) हज़रत सालिम और हुमैद दोनों ने 


हज़रत इब्ने उमर (७५) से बयान किया कि एक - 
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आदमी ने उठ कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 872०४ 8 >प+5 | 9 >,छी 
शत की नमाज़ (पएुने का तरीक़ा) क्‍या है? 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ 2 कल, रे 
दो दो करके पढ़ो। जब सुबह का डर हो तो एक. ४ ०४ (865 #४ २४ ८# ५5 0 ;६६ 
रक्त पढ़ लो।' ४८५५ ०४७ [9 ७ <& ॥॥ ३,:५ 
(।675) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ॥7॥ 9० " अत बह 4 ६० था 
749/47, पिछली हदीस़: 673 देखें. 
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फ़ायदा : इतनी कसीर सनदों से इस मशहूर हदीस के होते हुये अहनाफ़ का आख़िर में एक रकअत 
पढ़ने को जायज़ न समझना, या बिला दलील मन्सूख़ कहना दलाइल से इन्हिराफ़ के मुतरादिफ़ है 
जबकि इसके अलावा भी कई रिवायात में ख़ुद रसूलुल्लाह ($#६) का तजज़ें अमल यही बयान किया 
गया है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है, हाँ! एक सलाम के साथ, दरम्यान में तशहहुद के बगैर, 
तीन इकट्ठे पढ़ना भी जायज़ है ख़ुसूसन जब वह इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद हों तो बेहतर है कि तीन 
इकड्ठे पढ़े जायें, अलबत्ता तरावीह या तहज्जुद में एक रकअत को अलग पढ़ा जाये, नबी (%8) का 
डरमूमी अमल यही था, और दोनों क़रिस्म की रिवायात में तत्बीक़ की ये भी एक सूरत है। 


बाब : (27) 


नमाज़े वित का हुक्म दिया गया है 


(१676) हज़रत अली (:७) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े वित्र पढ़ी, फिर 
आपकने फ़रमाया: 'ऐ कुर्भनन वालो! वित्र पढ़ा 
करो क्‍योंकि अल्लाह तआला बित्र (अकेला) 
है और वित्र को पसन्द फ़रमाता है।' 
(676) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ो, हदीस: .. ७ 4 58 5४ 29% 0 ४७" 0७६ 
453, व इब्ने माजा, हदीस़: 69, अबू दाऊद, हदीस: हि लिए कक वाट 
44१6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 384. उडी सटड 22 ४७ 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि दीगर 
* मुहक्लिक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है और यही राय सबसे सही मालूम होती है कि 


बा 


(6 00000 77772 77 77/7१/2226 722] 
मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसीया 
मुसनद इमाम अहमद: 2/43, व सहीह खुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 5/59 
रक़म अलहदीस़: 274, व ज़म़ीरतुल उज़बा शरह सुनन नसाई: 8/28-33) (2) वित्र अरबी में 
ताक़ अदद को कहते हैं जो दो पर तक़्सीम न हो। इस्तेलाह में रात की नमाज़ को कहा जाता है क्योंकि 
इसके बारे में हुक्म है कि इसे मज्मूई तौर पर ताक़ अदद में पढ़ा जाये। तीन या पाँच या सात या नौ या 
' गयारह। (3) रात की नमाज़ फर्ज़ नहीं बल्कि नफल है, इसलिये वित्र फ़र्ज़ है न वाजिब बल्कि नफ़ले 
मुअक़्क़द है, और रसूलुल्लाह (५8) सवारी पर भी बितर पढ़ लिया करते थे जबकि फ़राइज़ या वाजिबात 
की अदायगी के लिये नीचे उत्तर जाते, इससे भी मालूम हुआ कि वित्र वाजिब नहीं। बाकी रहा हुक्म तो 
हुक्म हर जगह वजूब के लिये नहीं होता। कुछ जगह ताकीद या इस्तेहबाब के लिये भी होता है बल्कि 
जबाज़ के लिये भी आ जाता है, जेसे: 'जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा: 5/2) 
यानी शिकार कर सकते हो। क्योंकि किसी फ़क़ीह और मुह्दिस्न के नज़दीक भी एहराम के बाद शिकार 
करना ज़रूरी बल्कि मुस्तहब भी नहीं, ओर इसी हदोस के आख़िरी अल्फ़ाज़ 'पसन्द फ़रमाता है' भी 
बित्र के इस्तेहबाब व ताकीद पर दलालत करे हैं। ये बहस पीछे गुजर चुकी है। (4) 'ऐ कुरआन वालो!' 
मुराद मुसलमान हैं कि इनकी किताब कुर्भान है। या कुर्ञान के हुपफ़ाज़ मुराद हैं, यानी हुफ़्फ़ाज़ को रात 
की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिफ़्ज़े कुर्मन का हक़ है, बरना हिफ़ज़ का और क्या फ़ायदा है? और 
इस तरह हिफ़ज़ क़ाइम रहेगा बरना भूल जाने का ख़दशा है। इस सूरत में बित्र से मुराद नमाज़े तहज्जुद 
होगी जो तादाद में ज़्यादा और क्रिरअत में तबील होती है और ये हुफ्फ़ाज़ के लायक़ है। बाक़ी रहे कम 
अज़ कम वित्र तो वह सब मुसलमानों के लिये मुअक़्क़द हैं। उनकी तादाद तीन या एक है। (5) 
अल्लाह ताला वित्र (एक) है' यानी यक्‍ता है जिसमें किसी भी लिहाज़ से तजज़्ज़ी, दोई या शराकत 
नहीं, न वह क़ाबिले तक़्सीम है, इसलिए रात की नमाज़ को ज़्यादा महबूब रखता है क्योंकि वह भी तो 
दोई को क़बूल नहीं करती। (6) अल्लाह तख्ाला की मोहब्बत को कुछ लोगों ने स़वाब के मानी में 
लिया है मगर इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। मोहब्बत अल्लाह तआला की एक स़रिफ़त है लेकिन 
अल्लाह तझ़ाला की सिफ़ात इन्सानों या किसी भी भख़लूक़ की स़रिफ़ात जैसी नहीं कि उनके मुशाबा 
क़रार दिया जा सके, बल्कि वह अल्लाह तआला की तरह बेमिसाल है। (7) बित्र पढ़ने वाले से 
अल्लाह तज़ाला ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाता है। 
(१677) हज़रत अली () फ़रमाते हैं कि बित्र , लिप 5 5८ ०:8 
की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब नहीं... & | 20 कक पा रा ; 
बल्कि ये सुनते (मुअक़्क़दा) है जिसे का थी च+ के पुल कह ५ 
ससूलुल्लाह(:8) ने तुम्हारे लिये जारी फ़रमाया है।.. '&# ८८ 6: ८० (००५८ ८५८ 5७८) 


कृष्ण आम बात] 0३ (पर 00007 * 479 ) 
(677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ड़ ० 3 5 6 ५७ 2॥ (५०, 

कं 20 32 (६. ८८, 4५5 2 ४.) 
फ़ायदा : चूंकि वित्र रसूलुल्लाह ($४) की सुन्नत है जिसे आपने कभी तर्क नहीं किया, लिहाज़ा इसे 
बिला उ्ज तर्क करना दुरुस्त नहीं। 


। ३ > 
| बाब : (28) ॥ 0 | रण 
सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद 20% 5, # ३&॥ 
(१678) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मन्क्ूल है. ८६ & 4७०3 «० ५ 5५०५ ४:०४ 
कि मेरे दिली महबूब रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे ही हि जल ४2 सजी ८६ 
तीन बातों की नसीहत ताकीद के साथ की है: में.” हा, 22८ 
वित्र पढ़ कर सोऊँ, हर महीने में तीन रोज़े रखूँ. रत ७ ४ ४ ४ ४४ 2बे 
और फ़ज़ (या ज़ुहा) की दो रकअतों की पाबन्दी. ०४ डक हा +# 35४ रस 
ह> मा अल हल जिन वी आज उअकी पल 
ख़रीज : (सतद प्लही) मू| , हदास: 724, बुखारी, रा] धर] रो, & .६.»; ही हि है| 0६ 
हदीस: 78, सुमन अल कुष्शा लिननसाई, हदीस: 386. ४3४27 ४४०७७४५॥ ०४! ् ५6, 
जी #डफ 5 48 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ख़लीली, ख़लील वह होता है जिसके साथ दिली लगाव और मोहब्बत 
सबसे बढ़ कर हो। प्हाब-ए-किराम (&) को स्सूलुल्लाह ($&) से बढ़ कर किस से मोहब्बत हो 
सकती है? लिहाज़ा मुराद रसूलुल्लाह (&) ही हैं। नबी-ए-अकरम (५४) ने अल्लाह तआला के 
सिवा किसी को ख़लील नहीं बनाया मगर अल्लाह के रसूल को स्रहाब-ए-किराम (.%) तो ख़लील 
बना सकते हैं। (2) 'वितर पढ़ कर' क्योंकि अबू हुरैरह (-&) तालिबरे इल्म थे। तालिबे इल्मों की, 
शग़ले इल्म वगैरह की बिना पर, सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, लिहाज़ा वह विर पढ़ कर सोयें 
ताकि बिल ज़ाया न हो जायें, अलबत्ता जो शख्स तहज्जुद का आदी है और उसे फ़ज्ञ से पहले जागने 
में कोई दिक़त नहीं, उसके लिए वित्र आख़री रात ही में मुनासिब्र है। 

(१679) हज़रत अबू हुरेरह (:$) बयान करते हैं. ,4:५० ८६४७ 35 


४ 28 
कि मुझे मेरे दिली महबूब ($8) ने तीन बातों की 
ताकीद फ़रमाई कि शुरू रात में वित्र पढ़ लिया 98 4 202 


पुनन नसाई डि| रत की नाता औरत के लाल से बुतहीलि अहकाने-मलाइल 0०. (30027 # 480 


करूँ, फ़ज् की सुन्नतों की पाबन्दी करूँ और हर 5६ ६५४ ए 3४५० 36 550 ६5 
महाने में तीन सर ज़रीज रोज़े रखें! पही) पस्लिय,,. अं लट ही जो 28 54% 
(679) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ६. हा १) ० 2. ७ 
हदीस: 72, बुख़ारी, हदीस: 78, सुनन अल. ४ शव थी शी म5 । है 
. कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 3387. हन्‍+3 #्ी 


_ बाब (29) 
नजी (४) ने एक रात में दो दफ़ा विरर पढ़ने 
से मना फ़रमाया है 


(१680) हज़रत क़ैस बिन तल्क़ से रिवायत है > लीड 3 5, 
कि मेरे बालिदे मोहतरम हज़रत तल्क़ बिन 
अली(.&) रभज़ानुल मुबारक में एक दिन हम से 
मिलने के लिए तशरीफ़ लाये। उन्हें शाम हो गई। 3 रह ४56 ४४ 5 3 अर 
उस रात उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई और बित्र ७ ,5७ 5५७० &# ४ ० 2 
पढ़ाये, फ़िर मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और: 5५. 8 ७ 55 280 4 ७ ४४6; 
अप्रने दूसरे साथ्चियों को नमाज़ पढ़ाई, यहाँ तक ,. ,,5 + पथ 2०५ | 
कि जब विर बाक़ी रह गये तो एक आदमी को. ४ ४ 8४ जन 2०० ४! 
अपनी जगह आगे किया और फ़रमाया: तुम इन्हें. «9४ :४# 28 4 ०४४ 3४ ४-७ 6 #%॥ 
बिल पढ़ा दो (क्योंकि में पढ़ चुका हूँ) मैंने ह ०७ ० «0 (2० 20 २५०५ 25५० 
रसूलुल्लाह($8) को फ़रमाते सुना है कि एक रात "2 35, 9" 4.६ 
में दो दफ़ा वितर नहीं पढ़े जा सकते। . अक कटी गज) ४ 
(१680) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदोस: 470, 

“77 खुबन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 388, व सहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 04, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 67], अल 
हाफ़िज़ फ़िल्फ़तह: 2/484. 
फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक यही बात सही है कि अगर शुरू रात में वित्र पढ़ चुका हो और 
दोबास मौका मिल जाये तो दो दो रकअत पढ़ता रहे, दोबारा वितर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हजरत 
अबदुल्लाह बिन उमर (-&) से हसन सनद के साथ मन्कूल है कि इस सूरत में तहज्जुद शुरू करने से 


06%) : । 
हि ७० ६४5 ५2०) #६ 


६ ५ 48 0 4 ७ ०४ ५ ५ 


३2० 22 (295 कम) 
पहले एक रकअत पढ़ कर रात की ताक़ नमाज़ को जुफ़्त कर ले, फिर आख़िर में एक रकअत पढ़ ले। इस 
तरह नमाज़ मज्मूई तौर पर ताक़ बन जायेगी और बिल भी आख़िर में हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मर (:%) का अपना अमल इसी तरह था। देखिये: (मुसनद अहमद: 2/35) ये इब्ने उमर (:$) की 
राय और ज़ाती अमल है लेकिन इस तरह बाब की हदीस में ज़िक्र कर्दा तरीक़े से वित्र दरम्यान में आ 
जायेगा जबकि आपने वित रात की नमाज़ के आख़िर में पढ़ने का हुक्म दिया है। जुम्हूर ने ये जवाब दिया 
है कि वित्र आख़िर में पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (%६) से वित्र के बाद भी दो 
रकछ़तें पढ़ना साबित है, और अव्वल रात तो वितर आख़िर ही में पढ़ा गया था अगर सुबह के वक़्त पढ़ा 
जाता तो आख़िर ही में पढ़ा जाता। जुम्हूर अहले इल्म की बात ज़्यादा क़बी है वरना वित्र तीन दफ़ा पढ़ा 
जायेगा और आपने तो दो दफ़ा वित्र पढ़ने से. भी रोका है, तीन दफा कैसे जायज़ होगा? मज़ीद तफ़्सील 
के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 8/39-42) 


बाब : (30) 6०: 


वित्र नमाज़ का' वक़्त "००० ... 22355 


(१684) हज़रत अस्वद बिन यज़ीद से मन्क्ूल है. 6४ ०४७ ६ & #८ 8५ 
कि मैंने हज़रत आयशा (#) से रसूलुल्लाह (%) 
की (रात की) नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो... ५ ०06 हु 
उन्होंने फ़माया: आप शुरू रात (यानी नमाज़े. ४“ “४ ४४, डा 2#24 9* 
इशा के बाद) सो जाते थे, फिर जागते (और. ७५.) ५०० «0 (,० ५20 ५५०५ 6१०७ 
“ नमाज़ पढ़ते), फिर सुबह क़रीब होती तो वित्र । ॥ ७ ५७ 50७ 
पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते। 2200 777 
अगर आपको ज़रूरत महसूस होती तो अपनी 43४ 89 458 # # | #|॥] 
बीवी से जिमा करते, फिर जब अज़ान सुनते तो. 3 << 853 &« 89 ४४५ ही «७ 
फ़ौरन उठ खड़े होते। अगर जुन्बी होते तो गुस्ल. (५9१ #ए ७ 2४५७ »४ (६ 5७ 
फ़रमाते वरना बुज़ू करते। (सुन्नतें पढ़ते) और 5 6७ 
नमाज़ के लिए मस्जिद में चले आते। *्ट् शरद 
(१68) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: हि 
१446, मुस्लिम, हदीस़: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 389. 


5७०, छ &# 4५४ ७४ 2४ 4:५८ 


(4682) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने वित्र अव्वल रात में भी पढ़े, 
दरम्यान रात में भी ओर आख़िर रात में भी। 
आख़री उ्म्न में आपके वित्र आख़िर रात में (फ़ज्न 
से पहले) होते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 745/37, बुखारी, 
हृदीस़: 996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 390. 
(4683) हज़रत इब्ने उपर (.#) बयान करते हैं 
कि जो शख़्स रात को नफ़ल नमाज़ पढ़े तो वह 
वित्र आख़िर में पढ़े क्योंकि रसूलुल्लाह (%) 
इसका हुक्म देते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 75, बुख़ारी, 
हदीस: 998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 394. 


45 ७४७ 35 ,,,०० ५ उ०य। 0:४| 


<*+ हा ल्ट् 3४५ ७० ब्ज्र्ल्ा 
400 ५६ 3225 &## ॥5 जे जन्‍ंए 
गडकरी ७७ के | 4.५ का 205 

"चीज बह कर्था। 


8 ५ <40 ७४ 2७ .< 
प्र 05 ह> & ४४ 5+ ७ 
40 ४५०५ 59 #% ४0० # ५४ 

305 ८६8७ ,... ५०८ «0 (/० 


फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम हुआ कि वित्र इशा की नमाज़ के बाद तुलूओ फज्ज तक पढ़े जा सकते 
हैं, अलबत्ता जिसे तरावीह व तहज्जुद पढ़नी हो तो वह वित्र को अपनी नफल नमाज़ के आख़िर में 


पढ़े, इब्तेदा या दरम्यान में न पढ़े। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (3) सुबह तुलूअ होने से पहले 
पहले वित पढ़ लिये जायें 


(१684) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) फ़रमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%) से बित्र के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: सुबह से पहले बित्र 
पढ़ लो।' 


(684) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
754/64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 392. 


67): ४ 


हई20 380 ४9 
१७ 2५) 2 05% & 4 45६ 5; 


४७- 


था हो 3५ | "5४ ४५ 
जज | 9० 80 # ७८ ७५ 
४४ # «० जे आन्‍र &+- ८ 
ए &- # हा 5 ई ही 
##& ५0 0,०5 (5. ०५६ 5, #>०)। 2.०० 

. "(६-७ 05॥ 9" 2७ #॥ ० 


(2820 
(१685) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.$#) से 
रिवायत है, नबी (४) ने फ़रपाया: 'फ़ज़ तुलूअ 
होने से पहले वित्र पढ़ लिया करो।' 
(685) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 392. 


(| व की नम और दिन के वथफ़िलते मुकत्शिक अहकामे-बाइल 5 >> 


डा ७ -७ उज5 ७ >4 0. 
39 - «#+« ६४७ ०४७ 3७) ८५८ 
बी की ४; (ढ 3+- ही (ढँ 
ही कम 40 >> टुढी। ># पथ 
- #प्णी (5॥,9%% " ७ 


बाब : (32) 


सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना | हु 


60) : रॉ 
जज 259 


(१686 ) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से मरवी 
है कि मैं हज़रत अप्र बिन शुरहबील की मस्जिद 
में था, नमाज़ की तकबीर हो गई (मगर वह न 
आये) लोग उनका इन्तेज़ार करने लगे, फिर बह 
आये तो उन्होंने कहा: मैं बित्र पढ़ रहा था, और 
उन्होंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(-#) से पूछा गया: क्‍या सुबह की 
अज़ान के बाद विर पढ़े जा सकते हैं? उन्होंने 
क्रमाया: हाँ, बल्कि इक़ामत के बाद भी, फिर 
उन्होंने नवी($8) का वाक़िया बयान फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह (%) की नमाज़े फ़ज् सोते में रह 
गईं थी यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गंगा तो 
आपने उस वक़्त नमाज़ पढ़ी। 

(१686) तख़रीज़ : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 63, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 393. 


जय 40 ४५ 28 ,.5७ 5५४ >६ 5;४ 
अनाज 04 नली ड 3 44 4 6 
अर हं 58 4 2 ६० नदी ५2 
(हक 9 ०385 008: 20 2/4 
36 . कर डे (॥ 0७ ४४ 0028 
# 7० 90 5६ ४) 4५ 02५ 
जे? एड़ी 9 <+5 
# #:0॥ >+ ॥0 ह ,६... ५७ «0 

जलिकजयत न 


7७9) 5६; 


फ़वाइद व मसाइल : (4) हज़रत इच्ने मसक़द (५) का मक़स़नद ये है कि फ़ौतशुदा नमाज़ वक़्त के 
बाद भी पढ़ी जायेगी। इसी तरह वित्र रह जायें तो वह भी पढ़े जायेंगे, वक़्त कोई भी हो। यही बात 
दुरुस्त है। रसूलुल्लाह ($8) की दीगर अहादीस से भी, जो वित्र से मुताल्लिक हैं, इसकी ताईद होती 


४720 (2 ॥ 


[00-09 
है। आप ($४) ने फ़रमाया: 'जो अपने वित्र से सोया रह गया (और न पढ़ सका) या उसे भूल गया तो 
जब भी याद आये (या जाग आये) पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 43) इससे वित्र के वजूब 
, और फर्ज़ीयत पर इस्तेदलाल नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी होती है 
ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुअक़्क़द अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह (%६) ने जुहर की 
सुन्‍्नतों की क़ज़ा असर के बाद अदा की। सुबह की सुन्न्र्तें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। ज़ाहिर है 
'जुहर और फ़ज् की सुन्‍्नतें वाजिब नहीं मुअक़्क़द ही हैं। इसी तरह वित्र बावजूद वाजिब न होने के 
इसकी क़ज़ा दी जा सकती है। (2) कुछ उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज 
निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ़्त की शक्ल में दें, यानी एक वित्र की जगह दो रकख़त, तीन वित्र 
की जगह चार रकआत पढ़े लेकिन हमारे ख़्याल में ऐसा उस शख़स़ के लिये ज़रूरी होगा जो कयामुल 
लेल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी हो, आम शख़्स के लिये वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में 
मुनासिब मालूम होती है। बललाहु आलम! 


बाब : (33) सवारी पर वित्र पढ़ना ७96 /, (0): ८५ - 


(687) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है. ७६७ 0७ ,..<० & ५0 4: ७ 


कि रसूलुल्लाह (४8) सवारी पर वित्र 20820 5 ५ >कक. 282 
करते थे। है (28) सवारी पर विल्र पढ़ लिया थू 47 द्क्रन 9 पुकर८ 50 हर 
22 द्र हि &5॥ 

(१687) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४ सा पे ट्र किया लीक 
१095, 000, मुस्लिम, हदीस़: 700. - 2959 ५० 2५358 #४ ५0 ०५८५ 


फ़ायदा : सवारी पर क़याम, रुक्‌ और सज्दा अस़ल तरीक़े पर नहीं होते, लिहाज़ा फ़र्ज़ नमाज़ सवारी 
पर पढ़ने की इजाज़त नहीं मगर ये कि कोई शरई उनज्न हो, मगर नफ़ल नमाज़ में वुस्अत है, वह सवारी 
पर पढ़ी जा सकती है। वित्र भी नफ़ल है, लिहाज़ा सवारी पर पढ़े जा सकते हैं। 
(688) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत. ५ ०६38 ७ & ८०० 0४ 
इब्ने उमर (#) अपने ऊँट पर बिल पढ़ लिया. «६: ६६६ )& 2 ३ अब 2३ ४॥ 
करते थे और वह बयान फ़रमातें थे कि. “2६ ६5५ 2 बे हद है 
रसूलुल्लाह ($#$) भी ऐसे क्‍या करते थे। ७3 हए &# हर पन्ने ज# 
(688) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 5 # #:% १०६ जन अंडे 48 
20 ६६5७8 ,.., «५ ०0 ० 


५ :< 2 [रत की बजाज और दिन के मवाफिल से मुताहिलिक अकाने-बइल (.0/2 # 485 


(१689) हज़रत सईद बिन यसार ने कहा कि मुझे... 8७ ८७ ७६ 3७ 28 ७-४ 
हज़रत इढ्ने उमर (:&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह | 

॥ 
($६) ऊँट पर वित्र पढ़ लिया करते थे। जज 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 999, मुस्लिम, प्रडफ्र 2८ 4+ १५ांग 2 2 ५ 
700/36, मोता: /24, सुनन अल कुब्णा लिनसाई,.. (/> :£४ ०४,८३ 9 :+ &॥ ./ ५७ ०७ 


हदीस: 395 >्यी 5 2258 0... ५० ०0 


फ़ायदा : अहनाफ़ वित्र को वाजिब समझते हैं, लिहाज़ा उसे सवारी पर पढ़ने के क़ाइल नहीं मगर ये 
सही और सरीह अहादीस की खुली मुखालिफ़त है। 
(/") : पर 


बाबत : (34) 
वित्र कितने हैं? 5, 7 


(१690) हज़रत इब्मे उमर (#&) से मरबी है, . 0७ ,4॥ ,९ > #< & ईज्ड एड 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'वित्र आख़िर रात में एक 


444 ७5 7४ 6 ५ २० ७४ 


रकत है।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/53,.. 9 ४* री कह के टी टी ७+ 
सुनन अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीस़: 396. ४४ ७... «(६ «०0 (/५० ८, $ ८८ 


- / 9०0 2 08५०५ ४४! 
(१697) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत है, . ४८ ७6 0 ,६ ८: 45० ७:४ 
नबी (%) ने फ़रमाया: वित्र आख़िर रात में एक ७७४ ६8 88 .& ७६७ १७ . 4४८; 
रकअत पढ़ा जाये। 5 02 06% 480 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/54, ्र्प्रा ड७ हढी ७५ #छ 4 ८ 
पिछली हदीस़ देखें, सुन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४७ 2... «८६ «0 ६० ८४ >+ ४ 
का " 0 ४8 85 ह;॥ ९ 
(4692) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी है कि. )७ ,5६ ६# .25८ 5 &<््यी 


एक बदवी शख़स ने रसूलुल्लाह (&) से रात की ७&& 3& 2५5 ७४ 
नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: “दो ४ 


40 ५८ &# « 


र्ड् 5८८६ बम द& ३5 
पं 55 न) >> ७*+ प्छ्४८ 2 


(77 ॥० ०2820 2 
दो रकअत करके पढ़ते जाओ और आख़िर रात ८ ७0 ० <॥ ०५०८ ०५ 2७ 
में एक रकअत वित्र पढ़ लो। | 5 5" 36 ॥70 9० ६८ ०.५ 
(१692) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः " 560 26५ ६४; है; 
749/48, पिछली हदीस़ देखें, अबू दाऊद, हदीस: 424, व डे ७१८०० ४२ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 398. 

फ़ंबाइद व मसाइल : () असल वित्रन.एक-रकअत है मगर इससे पहले कुछ न कुछ नवाफ़िल पढ़ने 

चाहिए ये एक रकखत उन सब को वित्र (ताक़) बना देगी। बाब की पहली दो रिवायात मुज्मल हैं। 

तीसरी रिवायत उनका मतलब बाज़ेह करती है कि बेहतर ये है कि एक रकअत पढ़ने से पहले कम अज़ 

कम दो रकअत ज़रूर पढ़े। अगर सिर्फ़ एक रकअत ही पर इक्तेफ़ा करता है तो ये भी जायज़ है क्योंकि 
सही अहादीस़ से ये'भी साबित है। (2) अहनाफ़ ने वित्र को तीन रकअत ही मुक़र्र कर लिया है। न 
कम, न ज़्यादा मगर इसकी कोई दलील नहीं बल्कि ये तहदीद सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है, फिर उनके 

नज़दीक चूंकि ये वाजिब हैं, लिहाज़ा तीन रकआत एक ही सलाम से होंगी, हालांकि स़रीह स्वायात एक 

रकअत अलग पढ़ने को जायज़ बल्कि मुस्तहब क़रार देती हैं। ये बहस़ पीछे गुज़र चुकी हे। 


बाब : (35) 
एक विर कैसे पढ़ा जाये? 


(79) : ४४ ( 


3025. 45, ८ 


(693) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ४७ ७४ 0७ 5८४० & ६७7 ४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रात दि 
की नमाज़ दो दो रक॒अत करके पढ़ो। जब तुम्हारा . 
इरादा नमाज़ ख़त्म करने का हो तो एक रकअृत ही जे अनटी म# <+ ४४८ ५२ 

पड़ लो। ये रकअत तुम्हारी पढ़ी हुई पुरी नमाज़ ४“ '४+ ५२ 40 ॥६६ ६६ 3र्ड &# 4 
को बित्र बना देगी।' हज ७920 ४9० " ४७ #6 ५0) ५2.०८ 
(१693) ताब़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 993, 9909 &)6 3, 5 ४ 3४४ 68 _/& 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 444. "०5४७४ ५४ 


(१694) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उपर (&) से. ६७ ३७ ७ 2७ ७४७ 3७ ६5 ४:४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'रात ५ 
की नमाज़ दो दो रकअत है। और वित्र (आख़िर 


32 ६ ०3 &॥ ४४ ०४ .७.0६॥ ८: 


40 २५०५ ५७ 3७ ८६ .॥ ५६ ५७० 
5 ह99 9" ॥.. ५६०0 ० 


में) एक रकत है।' 


(१694) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 672, 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 474. 


(१695) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से 
मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%#) से 
रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 
रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत है। जब तुममें से किसी को सुबह के 
तुलूअ होने का ख़दशा हो तो एक रकअत पढ़ 
ले। ये उसकी सारी नमाज़ को वित्र बना देगी। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 990, मुस्लिम, 
हदीस: 749, मोता: /23, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, 
हदीस: 399. 


(4696) हज़रत इब्ने उमर (.$) से मन्क्ूल है कि 


मैंने नत्बी ($६) को ये फ़रमाते सुना है: 'रात की. 


नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुम्हें तुलूओ सुबह 
का ख़तरा हो तो एक रकअत वित्र पढ़ लो।' 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 670. 


(697) हज़रत आयशा (.$#) से मरवी है कि 
नबी (%६) रात को ग्यारह रकआत पढ़ते थे। उनमें 
से एक रकअत अलग वित्र पढ़ते, फिर अपने 
दायें पहलू पर लेट जाते। 


/22॥2/ 


क44_॥ ईद क हर सु 
32५ < 5५ 2४3 +& 


के, 


क <प्ी ६4० ७ 4४० 0:35] 
; - (४ ७५ 265 89 5.2५ 
0७ 58% ४४ ,.७। .) .# - ४ 
अल # ५४७ 9 १४ २५ हट  ५+ 
40 ००३ ४० ४; $ ८ ४ 5॥॥ 
४४ ॥20 70.० ६० ५.3 ५०६ ९ ५० 
9०7 ०५ बम था ही 0०५ 
है ## (०5 69 ,५% /& ॥0॥ 
जल 5 ७४ 2४420 85 / ० 
४४ ६2५ 3 20 58 ४0 455 ४: 
४७ - पट &॥ ६ - <#< ४७ 
दे + ह० 5880 32%. ७27५८ ४.७ 
&: ४ (४७ ०७ , 8 ,/ 2४ (#४ 
७० 5 90 ५* 8५ प्रहरी १४५ 
4७0० 4० ७५५ बह *)। (५० 40 2५०५ 
५ 2४४53 2६-55 /०४॥ #[> " 0.६ 
ह "5७५ ७:४6 हु ह५ 
4५ एव 08 ,,,०७ 5 5७० 0: 
295 >० 0७ ७४ ०७ .>स्टा 
0 0० ८04 40७४५ 4० 45% ६« 


झुल्नन्काड हिए2 22 22 एक 


(१697) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736, > 


मोता: /20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 445, 
बुखारी, हदीस: 994. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा और आइन्दा आने वाली रिवायात से साफ़ मालूम होता है कि रात की नमाज़ ही को 
- वित्र कहा जाता है, वह जितनी भी हो। जब आख़िर में एक रकअत पढ़ी जायेगी तो सारी नमाज़ ही 


विर (ताक़) बन जायेगी। 


बाब : (36) 
तीन बिर कैसे पढ़े जायें? 


(१698) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान 
से मन्क़ूल है, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा (:#) से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में 
रसूलुल्लाह ($&४) की (रात को) नमाज़ कैसे 
होती थी? तो उन्होंने फ़रमाया: आप रमज़ान या 
गैर रमज़ान में (डमूमन) ग्यारह रकआत से ज़्यादा 
नहीं पढ़ते थे। चार रकआत पढ़ते ऐसी ख़ूबसूरत 
और तवील कि कुछ न पूछ, फिर चार पढ़ते ऐसी 
खूबसूरत और .तवील कि कुछ न पूछ, फिर तीन 
रकआंत पढ़ते। हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं 
मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप 
बित्र (तीन रकआत) पढ़ने से पहले सो जाते हैं? 
आपने फ़रमाया: 'ऐ आयजश्ञा! मेरी आँखें सोतो 
हैं, दिल नहीं सोता।' 

(7698) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
१47, मुस्लिम, हदीस: 738, पिछली हदीस देखें, मोता: 
१/20, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 393. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ($#६) चार रकआत 
एक सलाम से पढ़ते थे, फिर चार एक सलाम से, फिर तीन एक सलाम से। ये तरीक़ा भी दुरुस्त है, इसी 
लिए मुसन्निफ़ (४४£8 ) ने तीन वितर का बाब बाँधा है क्योंकि रसूलुल्लाह (:&) से नमाज़े तहज्जुद 
के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ तरीके मन्कूल हैं। सही अहादीस़ की रोशनी में उनमें से कोई सा तरीक़ा भी 
इड़ितयार किया जा सकता है। अफ़ज़ल ये है कि अमल में तनव्वोअ हो, कभी ये, कभी वह, असल 
इत्तेबा-ए-सुन्नत यही है। उमूमन रसूलुल्लाह (%) से नमाज़े तहज्जुद ग्यारह रकआत, दो दो करके 
और आख़िर में वित्र एक रकज्ञत की सूरत में मन्‍्क्रूल है, ओर ये तरीक़ा अफज़ल है। लेकिन कभी 
आप(%) ने नो रकआत इकट्ठी और बाद में दो रकुआत, कभी सात और कभी तेरह रकआत, आठ 
दो दो करके ओर पाँच वित्र इकड्ठे भी पढ़े हैं, लिहाज़ा दो दो रक॒आत वाली आम रिवायात की रोशनी 
में इनमें तावील की गुंजाइश नहीं। इसी तरह चार चार रकआत नमाज़े तहज्जुद में भी कोई हर्ज नहीं, न 
ये ममनूअ हैं बल्कि मज्कूरा बाला हदीस इसकी मशरूइयत के लिये काफ़ी है। कुछ का ये कहना कि 
चार चार से इकट्ठी चार चार मुराद नहीं बल्कि दीगर अहादीस़ की रोशनी में दो दो रकआत ही मुराद हैं 
लेकिन ये मौक़िफ महल्ले नज़र है क्योंकि जब अहादीस़ में एक ही नहीं बल्कि कुछ और तरीक़े भी 
मन्कूल हैं तो उन्हें तस्लीम करने से इस तरीक़े को भी मानने या अमल में लाने में कौन सी चीज़ मानेझ 
है? नमाज़े तहज्जुद के मुतखद्दिद तरींक़ों के लिये देखिये: (सलातुत्तरावीह, लिल अल्बानी, स्रफ़ा: 
86-93) (2) 'ज़ाइद नहीं पढ़ते थे।' रसूलुल्लाह (#£) का आम मामूल ग्यारह रकआत ही था। 
ग्यारह से कम भी पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस़ से साबित है। (3) 'दिल 
नहीं सोता' और ये तमाम अम्बिया व रुसुल (8६8) को ख़ुसूसियत है। यही वजह है कि 
अम्बिया($&8) के ख़्वाब सच्चे और वहय होते हैं। रसूलुल्लाह ($&) का दिल हालते नींद में भी चूंकि 
बेदार होता था, इसलिए आपको हदस (बेबुजू होना) वगैरह का पता चल जाता था। गोया नींद सिर्फ़ 
ख़ुरूजे रीह के ख़तरे की बिना पर नाक़िज़े वुज़ू है। 


(699) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत है. &४& ०७ .,० ७ (.#८८। ७: 
कि रसूलुल्लाह ($&) वित्र की दो रक्अतों के 5७ 4०० && 36 5६) ८ १६ 
बाद सलाम नहीं फेरते थे। 
(१699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्ण श पे जे जज कफ ५६ का 
लिन्नसाई, हदीस: 7400, व स्हीह इब्ने तोहफ़्तुल मोहताज:.. 20 ५४० 3 ईई-# “४8७ 3-७ 
१/405, हदीस: 447, देखें, हदीस: 34. से 2 3 58 ०... बह+ ४0 (/० 
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फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ है, और शैख्र अल्बानी (४४४8 ) मे इसे शाज़ क़रार दिया है 
जबकि अल्लामा अतयूबी (45#&8 ) (शारेह सुनन नसाई) ने इमाम मुहम्मद बिन न ( ७8 ) से दर्ज 
ज़ेल मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। वह फ़रमाते हैं: इसका मतलब ये है कि आप दो रकञतों 
के बाद सलाम नहीं फेरते बल्कि सात या नौ रकआत के बाद सलाम फेरते थे क्योंकि नबी-ए-अकरम 
($&) से ये तरीक़ा भी साबित है। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दो रकमझतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे, 
तीन रकआआत के बाद फेरते थे, ये साबित नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ साबित है। शारेह नसाई अल्लामा 
अतयूबी (४४५४) ने इमाम मुहम्मद बिन नल मर्वज़ी से ये मतलब नकल करके इसकी तहसीन की है। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा, शरह सुनन नसाई: 8/63, 64, इर्वाउल ग़लील, रक़म; 424) 


बाब : (37) 

| विरर के बारे में हज़रत उबय बिन कअब 

(.$) की रिवायत में रावियों का (लफ़्ज़ी) | 
| इख़ितलाफ़ । 
(709) हज़रत उबय बिन कअब (ऋ#) से १8७ छ& 0७ ...७ 5 4७ ४.४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%४) तीन रकआत सन छंड हज अ अत पट 
वित्र पढ़ते। पहली रकअत में सूरह (सब्बिहिस्म हा ५ 
रब्बिकल आला) दूसरी में (कुल वा अय्युहल. $# उड़ <# डी 22 य्रहजी 2 
काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुबल्लाहु 3.८ # ..& जा 
अहद) पढ़ते थे। ओर रुकू से पहले कुनूत पढ़ते ४! लि हा ं हे ् श्र्ज 
थे, फिर जब फ़ारिंग होते तो फ़रागत के वक़्त ४४ पट प्र 2४ 9४ हस १ 
तीन दुफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्डस) 'पाक है. +5॥ <9 ६८ ० ) २ 9) (० 
बादशाह निहायत' पढ़ते। आख़री मर्तबा लम्बा .. [६,)७0 (| न 3 - 2४७ ५ [ 
करके पढ़ते थे। हम किक 
(700) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हि 8 8५ 88 ५४) [5 
हदीस: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: (हॉल +# ५ हु 69 (०7 5 
4432, दारकुतनी: 2/34, हदीस: 644, 9 <५ . " 3 हक 5७०८ 
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(704) हज़रत उबय बिन कख़ब (:$) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5६) वित्र को पहली 
रक्त में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी 
में (कुल या अच्युहल काफ़िरून) और तीसरी में 
(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 

* तख़रीज : (सनद म़रही) पिछली हदीस देखें। 


(१702) हज़रत उबय बिन कब (:&) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%8) वित्र (की पहली 
रकख्त) में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) 
दूसरी में (कुल या अव्युहल काफ़िरून) और 
तीसरी में (कुल हुबललाहु अहद) पढ़ा करते थे 
और सलाम आखिर ही में फेरते थे। और सलाम 
के बाद तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) 
पढ़ते। 
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फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
दीगर सही रिवायात से हदीस में मज़्कूर मफ़हूम की ताईद होती है, और दीगर मुहक्किक़रीन ने इस रिवायत 
को सही भी क़रार दिया है। इस बिना पर मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ और मअनन सही ओर क़ाबिले 
अमल हे। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रक़मः 700, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/72) वितर 
पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि तीन वित्र एक सलाम से पढ़े जायें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 699) 


सूनन नसाई 


। बाब : (38) 
| बिल के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(#) 


की हदीस़ और इसमें अबू इस्हाक़ के 
शागिदों का इड़ितलाफ़ 


(१703) हज़रत इठ्ने अब्बास (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) तीन बित्र पढ़ते थे। 
पहली रकअत में (सब्बिहिस्म रव्बिकल आला) 
दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और 
तीसरी में (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 

जुहेर (बिन मुआबिया) ने इसे मौकूफ़ बयान किया है। 
तख़रीज : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, हदीस: 462, इब्ने 
माजा, हदीस़: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4427, देखें, हदीस़: 700. 


(704) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (:&) तीन वित्र पढ़ा 
करते थे और उनमें (सब्बिहिस्म रब्बिकल 
आला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और 
(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 428 
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फ़ायदा : दोनों में इरितलाफ़ ये है कि पहली रिवायत में तीन वित्र अल्लाह के रसूल (%६) का फ़ेअल 
बतलाया गया है और दूसरी हदीस में इब्मे अब्बास (-%) का अपना फेअल। इख़ितलाफ से मुसन्निफ 


5४98 ) की मुराद यही है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (39) 


बिर के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(:&) 
की एक और रिवायत और इसमें हबीब 
अबी साबित के शागिदों का इड़ितलाफ़ 


(705) मुहम्मदं बिन अली अपने बाप अली 
से और वह अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (:&) से बयान करते हैं कि नबी (%) 
रात को (तहज्जुद के लिये) उठे और मिस्वाक 
की, फिर (बुज़ू के बाद) दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
सो गये, फिर उठे, मिस्वाक की, वुज़ू फ़रमाया 
. और दो रकज़तें पढ़ीं, यहाँ तक कि (इस तरह) 
छः रकतें पढ़ीं, फिर तीन वित्र पढ़े और फिर दो 
, रकज़तें पढ़ीं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 763/497, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344. 


(706) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&) 


बयान करते हैं कि मैं (एक रात) नबी (%) के. 


यहाँ ठहरा हुआ था। आप उठे, बुज़ू किया और 
मिस्वाक फ़रमाई ओर आप ये आयत पढ़ रहे थे: 
(इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्आर्जि ....... ) 
'बक़ीनन आसमानों और ज़मीन की तड़लीक़ 
और रात और दिन के अदल बदल में अक़्लमन्द 
लोगों के लिये निशानियाँ हैं।' यहाँ तक कि आप 
इन आयात से फ़ारिंग हुये, फिर आपने दो 
रकज़तें पढ़ीं, फिर दोबारा सो गये, यहाँ तक कि 
मैंने आपके ख़राठे सुने, फिर उठे और मिस्वाक व 
बुज़ू फ़रमाया, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर सो 
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गये, फिर उठे। बुज़ू किया, मिस्वाक फ़रमाई.._/(> 8 3६७ छू कह एक 


और दो रकअतें पढ़ीं, फिर तीन बित्र पढ़े। 
| 5 

(4706) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, धध्क ०५६ ॥ # ह0 # डे: 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 403. #3४ 239 ५४४४५ (००५ 

(१707) मुहम्मद बिन अली हज़रत इब्मे 

अब्बास (#) से बयान करते हैं कि 

र्पूलुल्लाह(%) जागे और मिस्वाक की, फिर 


] जद गटर ०2 
रावी ने पूरी हदीस बयान की। सर फ्रकी ० प० ० पे 
तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ५६] ७+ ६०४ ४५४८ + 

हदीस: 404, हदीस: 705 न िक  । की के रा ४५०५ 5855 


फ़ायदा : इस र्विायत में मुहम्मद बिन अली अपने बाप के वास्ते के बग़ेर इब्ने अब्बास (.&) से 
बयान करते हैं जबकि पहली रिवायात में वास्ता था और इझ़ितलाफ़ हबीब बिन अबी साबित के 
शागिदों में है। 

(१708) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत. 65 08 .2॥ ४» 5 52७ ७ 
है कि रसूलुल्लाह (#%) रात को आठ रकज़तें 3८ 2४ 56, ६ 3६ 
पढ़ते और तीन बिल पढ़ते, फिर फ़ज़ की नमाज़ 7 है कण आर 
से पहले (फ़ज्न की सुन्नतें) दो रकअत पढ़ते। 4 ९0 हर्ट जे >्की 3 टी 
अम्न बिन मुर्रा ने हबीब बिन अबी साबित की. 3 ४४ ...७० 2 ५& 25 ५४ (#४ 
मुख़ालिफ़त की है और अन यहया बिन अलजज़्ज़ार..5 ०५ बम थी (० थी 0५०५ 
अन उम्मे सलमा (-#&) कहा है। (जबकि हबीब बिन. १६ 50 > 5; 308 ही ७४ 
अबी साबित ने अन उम्मे सलमा के बजाये अन इब्ने के ४ इज डी 2 85 7 


अब्बास कहा था।) &७ . 68 83० (0 ४४; 5 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुसनद अहमद: /426. 2 कर ली ५+ 23% १४ 55 34 


बा न थी 9.5 $ ४9 ॥ ६० 
| ह 33 बहन 


६72 0,०८४ जी 2४८ हि ए 722. 


(4709) हज़रत उम्मे सलमा (.&) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह ($%) रात को तेरह रकअत पढ़ते 
थे, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो 
नौ पढ़ने लगे। 

ड्रमारा बिन उमर ने (अप्र बिन मुर्र की) मुख़ालिफ़त की 
है ओर ये रिवायत अन यहया बिन अल जज़्ज़ार अन 
आयशा की सनद से बयान की है। (जबकि अग्र बिन मुर्रा 
मे अन आयशा के बजाये अन उम्मे सलमा कहा था। 
तख़रीज: (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 457, पिछली हदीस़॒ देखें। 
(१740) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (58) रात को नौ रकअत पढ़ते थे। 
जब आप बूढ़े और बौझल हो गये तो सात पढ़ने 
लगे। 

तख़रीज : (सनद प्ही) मुसनद अहमद: 6/32, 225, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 348. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (#$) का अक्सर मामूल ग्यारह का था। जिन रिवायात में 
तेरह रकखत का ज़िक्र है उनमें इशा या फ़ज्न की दो सुन्‍्नतें या क्यामुल लैल से पहले की इफ़्तेताही दो 
रकअ़तें शामिल हैं। जब आप कुछ बूढ़े हुये तो नो शुरू कर दीं। मज़ीद बूढ़े हुये तो सात पढ़ने लगे। इस 
तरह कोई इख़ितलाफ़ नहीं। (2) इन तीनों रिवायतों (708, 709, 70) का रावी एक है यहया 
बिन जज़्ज़ार। इनके किसी शागिर्द ने इब्ने अब्बास (:#) ज़िक्र किया, किसी ने उम्मे सलमा का और 


किसी ने आयशा का। ये इख़ितिलाफ़ बताना मक़सूद है। 


बाब : (40) 
वि के बारे में हज़रत अबू अय्यूब(+#) व 


| हृदीस़ और इसमें ज़ोहरी के शागिदों का | 


____  इखितलाफ़ 
(7१7) हज़रत अबू अय्यूब (:%) से रिवायत 
है, नबी (#) मे फ़रमाया: 'वित्र हक़ है जो चाहे 


सात पढ़ ले, जो चाहे पाँच पढ़ ले, जो चाहे तीन , 


पढ़ ले और जो चाहे एक पढ़ ले।' 


(१74) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
१422, इब्ने माजा, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीख़: 442, व सहीह इब्ने हिब्बान, 


(१72) हज़रत अबू अच्यूब (.#) से मरवी है, 
स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वित्र हक़ है जो 
शख़्स़ पाँच वित्र पढ़ना चाहे, पाँच पढ़ ले, जो 
तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले और जो एक पढ़ना 
चाहे एक पढ़ ले।' 


तख़रीज : (सनद स्रही) पिछलो हदीस देखें। 


(१743) हज़रत अबू अय्यूब (-&) बयान करते 
हैं कि वित्र हक़ है। जो शख्धस् पाँच वित्र पढ़ना 
चाहे, पाँच पढ़ ले, जो तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ 
ले और जो एक पढ़ना चाहे एक पढ़ ले। 

तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्श 
जलन्नसाई, हदीस़: 443, पिछली हदीस़॒ देखें। 
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(१744) हज़रत अबू अय्यूब (#) फ़रमाते हैं. 5 /७ 89 252५ ७५ <,७- 26 
कि जो शख्स चाहे सात वित्र पढ़ ले, जो शख्स 
चाहे पाँच वित्र पढ़ ले, जो शख़स चाहे तीन वित्र 
पढ़ ले और जो शख़्स चाहे एक वित्र पढ़ ले। 23 *४ &# ४७ ५०५४ 
और जो शख़स़ चाहे (यानी मजबूर हो) बह. 5) #७ 5७ ४५ 59 ४७५ ५४ ७-२ 
इशारे से पढ़ ले। (५७ 5५५ 95०5, 5: ४७ ५४५ ०१४, 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल मा 
कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 402. कह 
'फ़वाइद व मसाइल : (4) इड़ितलाफ़ ये है कि पहली दो रिवायात में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ नबी (%) 
की तरफ़ मन्सूब हैं और आख़री दो रिवायात में हज़रत अबू अय्यूब (:&) की तरफ़। हज़रत अबू 
अय्यूब अन्सारी (&) ने इसे नबी-ए-अकरम (%६) से रिवायत किया और फिर साइलीन को हदीस़ 
के मुताबिक़ फ़तवा दिया, लिहाज़ा इनमें कोई तख़ारुज़ नहीं। इस तरह हदीस मौक़ूफ़न और मरफूअन. 
दोनों तरह सही है। (2) 'बितर हक़ है' अहनाफ़ इस लफ़्ज़ से वित्र के बजूब पर इस्तेदलाल करते हैं 
जबकि हक़ के मानी मुअक़्क़द भी होते हैं और यहाँ यही मानी मुनासिब हैं ताकि दूसरी अहादीस़ के 
ख़िलाफ़ न पड़ें जो पीछे गुज़र चुकी हैं, और लतीफ़ा ये है कि इसी रिवायत में वित्र के एक होने-का भी 
स़रीह जवाज़ है मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं। मुहतमिल अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल और स़रीह 
अल्फाज़ से ऐराज़ हक़ पसन्‍्दी नहीं। (3) 'इशारे से पढ़ ले' एक नुस्ख़े में (मन शाअं) के-बजाये (मन 
गुलिब) के लफ़्ज़ हैं, यानी जो क़याम वे क़ुऊद से मगलूब हो, वह इशारे से पढ़ ले। जुम्हूर उलमा इसे: 
मरीज़ पर महमूल करते हैं कि जो खड़ा होने और बैठने की ताक़त न रखता हो। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन साई: 8/86) 


4५८ 4८ ७59 ५5 8६४ 5७ ् 


बाज: (44) पाँच वित्र कैसे पढ़े जायें ? | 


|. और हदीसे विल में हकम के शागिदों के | 


इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 


(0) : 
छा 25359 <६#। 


(१745) हज़रत उम्मे सलमा (-#&) से रिवायत 


है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह ($४) पाँच या सात 
वित पढ़ते तो दरम्यान में न सलाम फेरते थे और 


न कलाम फ़रमाते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 92, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 403, नसाई: 7/74..._ 
(१76) हज़रत उम्पे सलमा (.$) से मन्क़ूल 
है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह ($४) सात या पाँच 
बिल पढ़ते तो दरम्यान में सलाम नहीं फेरते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 404, पिछली हदीस़ देखें। ॥॒ 


(१77) हज़रत .हकम - हज़रत . मिक़्सम से 


रिब्रायत करते हैं, उन्होंने कहा: वित्र सात हैं और: 


पाँच से कम तो क़तखन नहीं। मैंने ये बात हज़रत . .- 
5६: 


इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र को तो उन्होंने कहा: 
मरिक्‍्सम ने ये बात किसी से.नक्रल को है? मैंने 


कहा: मुझे तो इल्म नहीं। हकम कहते हैं: मैं हज _ 


के लिये गया तो मिक़्सम से मिला और उनसे. 
पूछा कि वह रिवायत आप किससे बयान करते 
हैं? वह कहने लगे: सिक्रा और मोतबर अश्ख़ास़ 
से। हज़रत आयशा और हज़रत मैमूना (:#&) से। 
तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस: 404, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : हज़रत मिक़सम मे दरअसल हज़रत आयशा और हज़रत मैमूना (:) की रिवायात्त से ये 
मसला इस्तेम्बात किया है न कि ये उनसे सराहतन मन्कूल है। हंजरत आयशा (.%) की रिवायात तीन 
और एक वि की पीछे गुज़र चुकी हैं, ओर ये किसी भी फ़कीह या मुहंद्दिस का मस्लक नहीं। इसके 
अलावा ये रिब्रायत सनदन ज़ईफ़ भी है। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीस्तुल उम्बा शरहसुनन नसाई: 8788-94) 


.(78) हज़रत आयशा ($) से मन्कूल है कि... (5 एड 0७ ,,,०००७ & उज्य 0; 


“नबी (%) पाँच वित्र पढ़ते थे और सिर्फ़ आख़री 
रकअत में (त्तशहृहुद के लिये) बैठते थे। 
(47१8) तहंबरीज. :- (सनदः सही)-'चुस्लिम, ' हदीस: 

.737/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 407.. 


व । 


/# 97 हक उप 4 हम 


हे “दी ६-7 ६ 


क्री (6 3] 2४5 03 2» 


फ़ायदा : बाब की रिवायात से मालूम हुआ किं अंगर पाँच रंकअत वित्र इकट्ठे पढ़े जायें तों आख़री 
रकअंत के सिवा किसी में तशहहुद के लिये न बैठें। | 


.. :. « बाब: (42) 
हि सात बिर कैसे पढ़ें? 


और सलाम फेरने के बाद-बेठ कर दो रकआत 
पढ़ते थे। तो ये नौ रकआत्त हो गईं ऐ बेटा! और 
रसूलुल्लाह(%) जब कोई नफ़ल नमाज़ शुरू 
कर लेते थे तो उस पर हमेशगी को पसन्द फ़रमाते 
. थी ये रिवायत मुख्तम़र हैं 

हिशाम दस्तंवाई ने इस रिवायत में शोबा. की 
मुखालिफत की हैं। 

(79) तंख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 408, नसाई, हदीस: 408, व तौहफ़ा 
अलअशराफ़: ]/407. 


(१79) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है. 
कि जब रसूलुल्लाह (9४) बूढ़े और फ़र्बा हो गये , 
तो आप सात विलर पढ़ते थे। आख़िर के स्का... . 
किसी रंकअत में (तशहहुद के लिंयें) न बैठते थे। , 
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फ़ायदा : मतन में मुख़ालिफ़त मुराद है। शोबा की रिवायत (नम्बर 79) में सांत बित्र की अदायगी 
के वक़्त प्िर्फ़ आख़री रकअत में बैठने का ज़िक्र है जबकि हिशाम दस्तवाई ने छठी रकअत में भी बेठने 
का ज़िक्र किया है। तत्बीक़ नीचे फ़ायदे में है। 


(१720) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) जब नौ रकअत वित्र पढ़ते तो 
(तशहहुद के लिये) आठवों रकअत से पहले 
किसी रकअत में न बैठते थे। आठवीं में बैठ कर 
अल्लाह तआला की हम्द और उसका ज़िक्र 
फ़रमाते और दुआएँ करते (यानी तशहहुद पढ़ते) 
फिर सलाम फ़ेरे बगैर उठ खड़े होते, फिर नवों 
रकअत पढ़ कर बैठते और अल्लाह तआला का 
ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ करते, .फिर इतनी 
आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता था, 
फिर बैठ कर दो रकआआत पढ़ते, फिर जब बूढ़े 
और कमज़ोर हो गये तो सात रकआत पढ़ते थे 
और छठी के सिवा किसी स्कख़त में (तशह॒हुद 
के लिये) न बैठते, फिर (छठी में बैठ कर) उठ 
खड़े होते और सलाम न फेरते, फिर सातवीं पढ़ 
कर ब्ेठते, फिर सलाम फेरते, फिर बैठ कर दो 
रक्त पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, 
हदीस: 409, अगली हदीस देखें। 
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फ़वाइद ब मसाइल : (१) मालूम हुआ सात विर पढ़ने के दो तरीक़े हैं। हर रक॒अत के बाद बगैर 
बैठे खड़ा होता रहे, सिर्फ़ सातवीं में बैठे या छठी और सातवीं दोनों में बैठे मगर सलाम सातवीं ही पर 
फेरे। दोनों तरीके जायज़ हैं और यही इन दो रिवायतों में तत्बीक़ है कि कभी रसूलुल्लाह (%) पहला 
तरीक़ा इड़ितयार फ़रमाते, कभी दूसरा। (2) वित्र के बाद दो रकअत का मसला देखिये हदीस नम्बर: 


652 और उसका फ़ायदा। 


बाब : (43) 
नौ बिल केसे पढ़ें? 


(१727) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हम रसूलुल्लाह ($६) के लिए आपकी मिस्वाक 
_ और वुज़ू का पानी तैयार रखते थे, फिर जब 
अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाता, रात में 
आपको उठा देता। आप (उठ कर) मिस्वाक 
और वुज़ू फ़रमाते और नौ रकआत इस तरह पढ़ते 
कि उनमें से किसी के आख़िर में न बैठते मगर 
आठवीं रकत पर बैठते। अल्लाह की हम्द और 
नवी($) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते मगर 


सलाम न फेरते, फिर नवीं (रकअत) पढ़ करः 


बैठते और अल्लाह की हम्द व सना फ़रमाते और 
नबी (%) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते, फिर 
इतनी आवाज़ से सलाम कहते कि हमें सुनाई 
देता, फिर बैठ कर दो रकअतें पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 9, देखें, 
हदीस: 36 


हर ड्र््ड्ध 
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फ़ायदा : इसमें पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ पढ़ने का ज़िक्र है, ये अगरचे नफ़ली नमाज़ का 
वाक़िया है लेकिन इसे फ़र्ज़ों में भी पढ़ा जा सकता है बल्कि मुस्तहब है जैसा कि पहले भी इसकी 


तफ़्मील गुज़र चुकी है। 

(१722) हज़रत जुरारा बिन औफ़ा से मन्क्कूल 
है, फ़रमाते हैं: जब हज़रत सअद बिन हिशाम 
खिन आमिर हमारे पास आये तो उन्होंने हमें 
बताया: मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(.#) के पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (%) 
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की विंत्र नमाज़ के बारे में पूछा। वह फ़रमाने 


लगे; क्या मैं तुम्हें ऐसी शख़िसियत न बताऊं जो 
रसूलुल्लाह (#४) की बित्र नमाज़ को रूए अर्ज़ 
पंर बसने बाले तमाम लोगों से ज़्यादा जानतो हैं? 


मैंने कहा: कौन? फ़रेंमायां: हज़रत आवशज्ञ.. 


(+)- (क्योंकि वह आपकी बीवी थीं और 
आपषंकी ख़ल्बत की-साथी थीं।) हम-बहाँ गये, 


उन्हें. सलाम कहा, उन (हज़रत आयशा (#3)):-::- 
की .ख़िदमत में हाज़िर हुये और उनसे सवाल: 


किंयो। मैंने कहा: हमें रसूलुल्लाह ($६) की बिल: 


गा 389:34%2४«॥ (० 
2५ जम अप तक वह 
४७9 डा5 कक कम मी (री 


नमाज़ के बारे में कताइये। -फ़रमाने' लगीं: हम ०:78 


नबी (४) के लिये आपकी मिस्वाक्र, और बुज्ू: - ॥ ८ 
का पानी; तैयार रखते थे। रात को जिस वक्त :- ० 


अल्लाह तआला चाहता, आपको जगा देता॥ 


आंप मिस्वाक और वुज़ू फ़रमाते, फिर नौ: -. 


रकऊ़तें इस तरह पढ़ते कि आठवीं स्कअत-के:- - 
७५५ 


अलावा किसी रक्त में तशहूहुद के लिए न 
बैठते। (आठवीं रकअत में बैठ कर) अल्लाह 
तझला की हम्द व ज़िक्र फ़रमातें और दुआएँ 
पहुंते; फिर बगैर सलाम के उठ खड़े होते और 
नवीं रकअंत पढ़े कर बैठते और अल्लाह तज़ाला 
की हम्द व-ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ पढ़ते; फिर 
इतनी आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई 
देला, फिर बैठ कर दो रकअत पढ़ते। तो ये ग्याएह 


रकंझंत हों गईं, ऐं बेटे! फिर जब रसूलुल्लाह ... 
. ($8) बूढ़े हो.गये और आपको गोश्त ने पकड़ : 
. लिया:(आप फ़र्बा हो गये) तो सात रकआत पढ़... 


कर सलाम फेरते और बैठ कर दो रकआत पढ़ते। 
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(शुनन नसाई [शिक2 2 (2 [पलसमम अर र पर कशाण जमे भााण 02 2 
तो ऐ बेटा! ये नौ. हो गईं। और नबी ($%) जब, - - 

कोई नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो उस पर हमेझगी 

और पाबन्दी को पसन्द फ़रमाते थ। 

(722) तख़रीज : (संनद ख़ह्ढी) पिछलों हदीस देखें; : 

सुनम--अल - कुब्स' - लिन्नक्षाई,. हदीस़:-- 448, मुसम्तफ़ 

अंब्दुजज़्जाक: 3/39-4, हदीस: 47 ]4. 

फ़बाइद व मसाइल :. (१) मालूम हुआ नौ रकअत विट इकट्ठे पढ़ने का एक ही तंरीक़ा है कि : 
तशहहुद सिर्फ़ आठवीं में बेठे, फिर उठ-कर नवीं रकखत पढ़ें, फिर बैठ:कर सलाम फेर दे। (2) 
पिंछली हदीस में आठवीं रकअत वाले तंशहहुद में दरूद का भी ज़िक्र है। गोया नफ़ल नमाज़ में 


दरम्यानी तशहहुंद में भी दरूंद पढ़ा जा सकता है ओर फ़ज़ों में भी। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


(१723) हज़रत सख़द बिच. हिशाम-से रिवायेत " 
है कि मैंने हज़रत आयशा (.&) को फ़रमांते 


सुना: तहंक़ीक़ रसूलुल्लाह (%) नौ रकआत 


वबिंत्र पढ़ कर, फिर बेठे बैठें दो रकअत पढ़ते।ः 


और जब कमज़ोर हो गंये ती सात रक॒आत वित्त 
पढ़ते, फिर बेठें बैठे दो रंकत पढ़ते। 

तुख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 652, सुनने अल 
कुंब्स लिन्नसाई,. हृद्रीस: 449,. मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्जाक़: 
3/39, हदीस: 473 


(१724) हज़रत आयशा (-&) से स्वायत है, ; 


फ़रपाती हैं: रसूलुल्लाह-(%) नौ रकआत वित 
पढ़ते, फिर बेठ कर दो रकअत पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 652, सुनत अल- 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 440. का 


5 6 5 हि 8350. 
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(१725) हज़रत सअद बिन हिशाम से मन्क़ूल हे 
कि में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) के 
पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (%) की रात 
की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
आप रात को आठ रकआत पढ़ते, फिर नवीं 
रकअत वित्र पढ़ते और बैठ कर दो रकजतें 
पढ़तें। ये रिव्म्यत मुख़तस़र है। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 652. 


(726) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%४) रात को (नफ़ंल नमाज़) नो 
रकअत पढ़ा करते थे। 
त़बरीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 443, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 427, मुस्लिम, 730. 
बाब : (44) 
ग्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मअ वित्र) 


कैसे पढ़ें? 
(727) हज़रत आयशा (-&) से रिवायत हे 
कि नबी ($%४) रात को ग्यारह रकअत पढ़ते थे 
और उनमें से एक रकअत (अलग) वित्र पढ़ते, 
फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते। 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 697. 


। आम क। कि हि कमर] 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ग्यारह वित्र (नमाज़े तहज्जुद मख वित्र) पढ़ने का तरीक़ा ये है कि दो दो 
करके पढ़ते जायें। आख़िर में एक रकअत पढ़ लें। सब वित्र बन जायेगी। (2) 'फिर अपने दायें पहलू पर 
लेट जाते।' शैख्ध अल्बानी (४585 ) इसकी बाबत लिखते हैं कि वित्र के बाद लेटने का ज़िक्र शाज़ है। 


स़ही बात ये है कि ये लेटना फ़्न की दो सुन्नतों के बाद था। सही रिवायात से यही साबित है। (जिसकी 
तफ़्स़ील हदीस: 763 के फ़वाइद में देखी जा सकती है) इस लेटने की बाबत अहले इल्म में इड़ितलाफ़ 
है। अहले इल्म की एक जमाअत ने फ़ज की दो सुन्‍्नतों के बाद इसको जायज़ और दुरुस्त क़रार दिया है 
जबकि कुछ अहले इल्म इसको दृरूस्त नहीं समझते और इसकी मुख्तलिफ तावीलें करते हैं। दलाइल की 
रू से सबसे सही राय यही मालूम होती है कि सुन्‍्नतों के बाद लेटना मुस्तहब ओर अफ़ज़ल है क्योंकि 
इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%) का हुक्म भी है ओर आपका अपना ज़ाती अमल भी। सहीहैन में हे 
कि स्सूलुल्लाह (%) सुबह को दो रकअत पढ़ कर अपने दायें पहलू पर लेटा करते थे। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 226, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 736) और सही अहादीस में स्सूलुल्लाह ($%६) का इरशादे 
गिरामी है: 'जब तुममें से कोई शख्स नमाज़े सुबह से पहले दो रकअत (सुन्मत) पढ़ ले तो वह अपने दायें 
पहलू पर लेट जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 264) कुछ अहले इल्म कहते हैं: अगर कोई शख्स 
घर में सुन्नतें पढ़े तो लेट जाये। अगर मस्जिद में पढ़े तो न लेंटे। ये बात महल्ले नज़र है। इस मसले के बारे 
में फज्नीलतुश्शैख् स्रफीउर्रहमान मुबारकपूरी( ४६६) सहीह मुस्लिम की शरह मिन्नतुल मुन्इम में 
सक़मतराज़ हैं कि फ़ज् की सुन्नतों के बाद रसूलुल्लाह (%) का दायें पहलू पर लेटना उसके मुस्तहब होने 
की दलील हे। सुन्नतें घर में पढ़ी जायें या मस्जिद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फ़रमाते हैं: फज् 
की सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटने का हुक्म मुत्लक़ है, जहाँ सुन्नतें पढ़े, घर में हो या मस्जिद में, 
वहीं लेटे क्योंकि इस (हुक्‍्मे इज्तिजाअ) के मुल्लक़ होने की वजह से घर और मस्जिद हर दो जगह में 
लेटना मुस्तहब है। देखिये: (मिन्नतुल मुन्दम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन: /464, 
शरह हदीस: (22)-734) 


रा] : (55) तेरह रकआत वित्र (नमाज़े 
तहज्जुद मख वित्र) पढ़ना 


(१728) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं. ७४७ 3७ ...५ ७ रस ७८४ 
कि ससूलुल्लाह ($#£) तेरह रकअत वित्र पढ़ते थे।._<.. , 
जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो नौ रकआत .“ * रण आया की आ 


बित्र पढ़ने लगे। डा 4५ | 4 जि (९ #द 4+ 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 709. 55 < 0६ 58 ## ५0 ०.०० 58 


फ़ायदा : फ़वाइद-के लिये देखिये, हदीस नम्बर 709, 70. 


 बाब: (46) 


विहि की नमाज़ में क़रिराअत 


(4729) हज़रत अंबू मिज्लज़ से मन्कूल है कि 7 प्शाड 
हज़रत अंबू मूंसा अशख़री (-#) (सफ़र के - 

दौराम में) मक्का और मदीना के दर्यांन थे तो । | 5 3 एज फरतक) 
उन्होंने: इशा की नमाज़ दो रंकअत पढ़ी, फिर... ४ 37 लिंक ज रक: कोड औसत 
खड़े हुये और एक रंकअत वि पढ़ा और उसमें. 5 ५ 55 इंड 5७४ ४ 
सूर-ए-निसा की सी आयात पढ़ीं, फिरे ६-३ शक 
फ़रभांया: मैंने इस बात॑ में ज़रा भी कोताहीं नहीं हा 5 कं खत म्ड 
की कि बहाँ पाँव रखूँ जहाँ रसूलुल्लाह (%) ने ४ ॥ ८८ ६८ इश 2 ४७ 58 
अपने क़ंदम मुबारक रखे और खही कुछ पढूँ जो- ४५5 &#5 <# (४४ हःं 55४7५ 
स्सूलुल्लाह(#) ने पढ़ां। डर; 28 2... बन था "जग 


(729) तरंबरीज : (संनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ५.० ५0 अं 5५, 
4/49, सुनन अल कुब्दा लिन्नसाई, हदीस: 3424. ह 23244 4 //477०० % 


फ़ायदा : मज़्कूरां स्वायत को मुहक़िक्े किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर 
मुहक्लिक़रीन ने इसे सही क़रार दिया है। मुहक्िकीन की तफ्सीली' बहस़ से तस्हीहे हदीस बाली राय ही 
दुरुस्त मालूम होती है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़्ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह. 
सुनन नसाई: 8/98-09) + 


ढणःज५ - 


-« “-खाब: (47) - 


बिल में एक और क़िस्म की क्रिराअतः 


(१730) हज़रत उबय बिन कंअब' (#) से .. ६ बम प्न्‍न्‍री 5 बज एफ 


5 ९, 2... ट > .»7८, ६5 
४44/202:0 “4 


रिवायत है, फ़रमाया: रसूलुल्लाह (३४) वित्र की 
भमाज़ में (सब्बिहिस्म रव्बिकल आला), (कुल 
या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे ओर जब सलाम फेरते थे तो 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। 


जा | +#< ७७०७ 60८4 <-७३। 


(730) तख़रीज : (सनद स़ही).देखें, हदीस: 700, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, हृदीस़: 429, नेसाई. 


हे | सं 5. थ] हि हा ै ली डी 
5 अर 22 & 40 9 5 | 5 575७४ ४ ऊँ 
| 5 हे 5 77 5» उर्क्षी्ञरी ७२ "७ ८:89 
शी] 
(१73-) हज़रत उबय बिन कअब (#) बयान 2८ ७४ 3७ . ..& 6 #४ ४.७ 
कंरते हैं कि रसूलुल्लाह ($) छित्रों में हल 
(सब्बिहिस्म रष्बिकल आला), (क्ुल या. 
अव्युहंल -काफ़िरून) - और: (कुंल हुवललाहु 
आअंहद) <सूरतें).पढ़ा करते थे। जल ४ 
हुसैन ने जुबेद ओर -तल्हा:की मुसंबालिफ्त:-की है और 
इस रिवायूत. को (अन ज़्रिन अन्र इब्ने अब्दुरहमान 
बिन अब्ज़ा अन.अबीहि अनिन नबी (३६) ) की संनंद 
से बयाने किया है।._ 
तख़रीज : (सनद स्रहीं) देखें, हद: 7700. 


ध्टन 
० न ४ हरन्जजकर एल 
फ़ायदा :मुख़ालिफ़त संगदे में'हैं और वह इस तरह कि हुसेनने सनंद में हजरत उबय बिन:कअब का 
ज़िक्र:नहीं किया जबकि जुबैद और तल्हा ने उनका ज़िक्र किया है, यानी जुबेद और तल्हा इसे हज़रत 
उबय बिन कब की सनद-से बनाते हैं जबकि हुसैन, अन्दुरहमान बिन अछ्ज़ा-की। लेक़िन ये कोई 
तआरुज़नहीं, मुमकिन है अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ($) ने,पहले उबय बिन कअब (+#) के वास्ते से 
हदीस़ ली हो, फिर बराहे रास्त रसूलुल्लाह (%) से भी सुन ली हो,. और दोनों तरीक़ों से बयान कर 
दी, गर्ज़ इस क़िस्म के ज़ाहिरी इख़ितिलाफ़ से स़रेहते हदीस मुतास्स़िर नहीं होती। 


शि्टड 29 
(732) हज़रत अब्दुरहमान बिन अक्ज़ा (#) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) वित्र नमाज़ में 
(सब्बिहिस्प रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/406, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 430. 


बाब : (48) 
क़िराअते वित्र की रिवायत में शोबा के 


शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(733) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%४) वित्त नमाज़ 
में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबललाहु 
. अहद) (सूरतें) पढ़ा करते थे। ओर जब सलाम 
फेरते तो,तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दस) 
कहते और तीसरी दफ़ा, अपनी आवाज़ को 
म्ज़ींद ऊँचा कर देते थे। 
तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, मुसनद 
अहमद: 3/406, सुनन अल कुब्रं लिन्नसाई, हदीस: 
व435. 
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फ़ायदा : वेसे तो तीनों दफ़ा ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे तभी तो सहाबा को पता चलता था कि तीन 
दफ़ा पढ़ा है मगर तीसरी दफ़ा अपनी सदा-ए-हयात बख़श को मज़ीद ऊँचा और लम्बा फरमा देते थे। 


(देखिये हदीस नम्बर: 7700, 75) 


(१734) हज़रत अब्दुरहमान बिन अछ्ज़ा (:$) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) बित्रों में 
(सब्बिहिस्प रब्बिकल आला), (कुल यथा 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबललाहु 

* अहद) पढ़ा करते थे, फिर जब सलाम फेरते तो 
(तीन दफ़ा) (सुब्हानल मलिकिल कुददूस) 
फ़रमाते और तीसरी दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 
कुद्ूस) मज़ीद बलन्द आबाज़ से अदा फ़रमाते। 
इस रिवायत को मन्मूर ने सलमा ब्रिन कुहैल से 
बयान किया है और (रावी-ए-हंदीस़) ज़र्र का 
ज़िक्र नहीं किया। 


(735) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (:$) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%8) बित्र की नमाज़ 
में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे और जब सलाम फेर कर 
फ़ारिंग होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 
कुद्दूस) फ़रमाते और तीसरी दफ़ा आयाज़ लम्बी 
कर देते। 

इस रिवायत को अब्दुल मलिक बिन अबू सुलेमान ने 
ज़ुबेद से बयान किया है। उन्होंने भी (रावी-ए-हदीस़) 
ज़र्र का ज़िक्र नहीं किया। 


(१735) तख़रीज : (सनद प़ही) पिछली हदीस देखें। 
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(१736) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) वित्र|ं की 
नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिंकल आला), (कुलःः * 


या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु:” 


अहद) पढ़ा करते थे। 


इस रिवायत को मुहम्मद बिन जुहादा ने भी जुबैंद से 
हदीस) ज़र का... 


बयान किया है। उन्होंने भी (राबी-ए- 
ज़िक्र नहीं किया। 


सख़रीज.: (सनद-स्ही) देखें, हदीस़:-732, सुनने अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हृदीस़: 433 


(।737) हज़रत अब्दुररहमान् बिन अब्ज़ा (#) 
से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (%) बित्रों में 
(सब्बिंहिस्प रब्बिकेल आला), (कुल या 
अय्युहल. काफ़िरून) और (कुल घुबल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे और जब नमाज़ से फ़ारिग होते तो 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्डस) पढ़ते। 
तखरीज : (सनंद सही) देखें, हदीसेः 732, सुनम अल 
कुब्स-लिन्मंसाई, हदीस: 434 
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बज़ांहतं : मालिक बिन मिगूवल से इस रिंवायत-को-बयीत् करने बाले' शुऐब बिन हे्थ और यहया जिन. 
आदम हैं। यहया बिन आदम ने जुबेद और इब्मे.अब्जा के: दरम्वाब ज़र्र का वास्‍्ता ज़िक्र किया है 
जबकि शुऐब बिन हर्ब् ने'ये वास्ता ज़िक्र नहीं किया, और यहया बिन आदम ने इस रिवायत कोःमुर्सल 
बयान किया है, यानी स़हाबी अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (:$) का. ज़िक्र नहीं किया जबकि शुऐब ने 


इनकां ज़िक्र किया है। 


क़िराअते वित्र की रिवायत में मालिक ....| . ल्द्ध 
बिन मिगवल के शागिंदों के इड़ितलाफ़ .. ... 2... ०: 
का ज़िक्र 


(4738) हज़रत अब्दुरहमान बिन अंब्ज़ा ($) 
से मरत्री है कि रसूलुल्लाह (५४) बितर॑ नमाज़ में 
(संब्बिहिस्म रब्बिकल. आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरूंन) और (क्ुल' हुबल्लाहु 
अहद) यढ़ंते थे। 

तख़रीज : (सनेद सही) देखें, हदीस; 4732. 


५ जान निन्नलन गत ल् ्द्रा 
४ 80 पद 0 फय > री ८७! 


प्र > ५५५ (6५ 
< ५9 का नज 45 पक+ 


5७678 ,. ७ उडी ५ 5 5 


)3 [.#/£4॥ ४६६ 


(१739) लें रिवायत अव्दुरहमान बिन अब्ज़ा'कें 7: :5५ [६ 


बेटे से उनके वास्तें: के खरौर, यानी मुर्सल भी 
आई है। और अता बिन, साइब ने सईद-बिन्. 
अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से और उन्होंने अपने 
बाप (अब्दुर॑हमान) से ये रिवायत बवान की है। 

. तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: 7732 


(१740) हज़रत अबदुरहमान बिन अछेज़ा (३) मे. 


मन्क़ूल' है कि नबी (98) विरर पें (सब्बिहिस्म., 
(कुल. या अश््युहल 


रव्यिकल -आला), 
क्राफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 


तख़रीज़ : (सन॒द सही) देखें, हदीस:-732, सुल्नःअंलः 
: कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 446 ; 
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बाब : (50) 
क्रिराअते वितर की हदीस़॒ में क्रतादा के 
शागिर्द शोबा पर इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


बज़ाहत : रिवायत नम्बर: 747 में शोबा के शामिर्द अबू दाऊद तयालिसी ने क़तादा का उस्ताद अज्रा 
बिन अब्दुर्रहमान बताया है जबकि रिवायत नम्बर 742 में क़तादा का उस्ताद जुरारा बिन औफ़ा ज़िक्र 
किया गया है। तीसरी रिवायत 743 में भी, जुराया ही का ज़िक्र है। एक ओर फर्क है कि पहली रिब्रायत 


में सईद बिन अब्दुर्रहमान का वास्ता ज़िक्र है जबकि आख़री दो रिवायात में ये वास्ता नहीं है। 


(१744) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु अहद) के साथ 
चित्र पढ़ा करते थे, फिर जब फ़ारिग होते तो तीन 
दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 732, सुनन अल 
कुष्रा लिन्नसाई, हदीस़: 446. 


(742) हज़रत अब्दुर्रहरमान बिन अक्ज़ा (:$) 


रसूलुल्लाह ($) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि . 


आप (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरूल) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) के साथ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब 
फ़ारिग होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 
कुद्दस) पढ़ते और तोसरी दुफ़ा आवाज़ खींचते 
(लम्बी करते) थे। 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447. 
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(शत की नमाज ओर दित छे हवाफ़िल ले गुताभ्शिक अहकामे-माइल 9 ४ 573 
(१743) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (कं). ७४ 3७ ६ 8 4७८ ७.७ 
से बयान है कि रसूलुल्लाह (%) बिल में सूर-ए ८; . ॥६ 4६5६ ७७ ६ 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) पढ़ते थे। हि 
(शोबा के शागिर्द) शबाबा ने दोनों (अबू दाऊद और कक व 8 
मुहम्मद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को 2० का ज> 4 २५८५ &| री न 
शोबा अन क़तादा अन जुरारा बिन औफ़ा अन इमरान... ४3 ४४ ८# (६० ) २ 2& 38 (०.५ 


उओ >+ 5 57255 5 2 55६ 


बिन हुसैन की सनद से ज़िक्र किया है। 8७ && ६5 ५८ ॥55 4५५ ५६४७ [ 
तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 732. & आज 3:७5 9958 - 


फ़ायदा : शबाबा ने सहाबी का नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्जा के बजाये इमरान बिन हुसेन कहा हे, 
लेकिन इमाम नसाई (5४६&& ) ने फरमाया कि ये शबाबा की ग़लती है। 


(१744) हज़रत इमरान बिन हुसैन (कै) से ५५ 405 ७४६७ 35 .0७ ६ :5, ७.४ 


रिवाबत है कि नबी (#8) ने सूर-ए (सब्बिहिस्प :. (रु >59 ४ && 5६ ६४४ 
रब्बिकल आला) के साथ वित पढ़ा। ४7४ के व 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४४8) बयान 4 की क्‍> की ५ करन अर जडर 
करते हैं कि मैं नहीं जानता कि किसी रावी ने इस [०30 4९; ६८ 6६० ) 2 2 ५५ 
रिवायत में शबाबा की मुवाफ़िक़त की हो। यहया बिन 25६3 छा इआप जता 22 दा 
सईद ने शबाबा की मुख़ालिफ़त की है। . ॥०० ६ २४६ ४8 . 2५0४४ ५ 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें: 732. 

फ़वाइद व मसाइल : () यहया और शबाबा का इख़्तिलाफ़ मतन के अल्फ़ाज़ में है। शबाबा ने 
इस रिवायत में वित्र का ज़िक्र किया है जबकि दरहक़ीक़त इमरान बिन हुसैन (:$) की रिवायत जुहर 
के बारे में है न कि वित्र के बारे में जेसा कि यहया बिन सईद ने आइन्दा ह॒दीस़ में बयान किया है! 
इसकी तफ्सील इस तरह है कि शबाबा को दो वहम हुये हैं: एक ये कि उन्होंने अब्दुर॑हमान बिन अब्ज़ा 
की रिवायत को इमरान बिन हुसैन की रिवायत क़रार दिया हे और दूसरा ये कि इमरान बिन हुसैन की 
रिवायत को सही बयान किया है। इमरान बिन हुसैन की रिवायत विरर के बारे में नहीं बल्कि जुहर के 
बारे में है जेसा कि यहया बिन सईद ने बयान किया है। बललाहु आलम! (2) मुअल्लिफ़ (#(&) 
इस रिवायत को बार बार (5 बार) सनद के मामूली इस़्तिलाफ़ात बयान करने के लिये लाये हैं। इन 
रिवायात की असानीद को बगौर देखने से वह इड़ितलाफ वाज़ेह हो जाता है, जैसे: ये स्वायत कुछ 


धत की ब्रनाज़ और दित के बवाफिल चे मुत्तत्तिक अधकाने-मजा़त [07% 54 ] 

राबियों ने उबय बिन कअब () से, कुछ ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (#) से और कुछ ने इमरान 
बिन हुसेन (:&) से बयान की है। वक़िस अला हाज़ा मतन में भी इड़ितलाफ़ है। आख़री दो रिवायतों 
में सिर्फ़ एक वित्र का ज़िक्र है जबकि बाक़ी तमाम में तीन वित्र का। (3) कुछ रिवायात में तीन दफ़ा 
(सुब्हानल मलिकिल कुद्ूस) कहने के बाद (रब्बुल मलाइकतिवरूह) का इज़ाफ़ा भी मन्क़ूल है। 
देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस़: 644) 

(१745) हज़रत इमरान बिन हुसैन (&) से. .>९ 6७ 0७ , ६६॥ 5६ 45: (८ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की हा 
नमाज़ पढ़ाई। (आप के पीछे) एक आदमी ने 22 ८ मर 
सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) (हल्की. ० “४ ५८४ ५८ 3:%# ७ 505 
आवाज़ के साथ) पढ़ी। जब आप नमाज़ से. ३&॥ ५.५ ०७० «0 /० 20 ४.०५ 
फ़ारिंग हुये तो फ़रमाया: 'सूर-ए (सब्बिहिस्म 5 ८९; ८:/ ट्र] 
रब्बिकल आला) किस ने पढ़ी?' एक आदमी ने बा ह ५ द्रव: 25 2५ 
कहा: मैंने आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हो रहा 5५ «4 ४ ५७ र्जः 


५ 68७ :& ४55 १८ > 
दे 698 ६ ##५ ० सपं 5 


था कि कोई शख्स मुझे इश्तेबाह में डाल रहा है।.5 / 28 , थे ६ 26 . / [ 0 
तड़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 98. / ५ 4-०४ 9 <4& 


फ़ायदा : जहरी नमाज़ में अस्ना-ए-क़िराअत इमाम के पीछे फ़ातिहा के सिवा क्रिराअत करना मना है। 
सिर्री नमाज़ में ज़ाइद क्रिराअत की-जा सकती है मगर वह किसी को सुनाई न॑ दे वरना शोर हो सकता है, 
और एक आदमी के ऊँचा पढ़ने से इमाम या साथियों को ख़ल्जान व इश्तेबाह हों सकता है और दूसरों 
को परेशान करना क़तझन जायज़ नहीं। क्रिरअत के अलावा दीगर औराद व तस्बीहात भी दूसरों को 
सुनाई नहीं देनी चाहिए, अलबत्ता नमाज़ी अकेला हो तो मुनासिब आवाज़ से पढ़ सकता है। फर्ज़ हों या 
नफ़ल, नमाज़ सिरी हो या जहरी ओर क़िराअत हो या तस्बीहात व औराद। वल्‍्लाहुआलम!..* 


27% £&02॥ (9): 


(१746) हज़रत हसन (2) फ़रमाते हैं कि मुझे. ५० ,«०|20॥ ४ ७४ 0७ 425 ४: 
रसूलुल्लाह ($४) ने कुछ कलिमात सिखाये जिन्हें 
मैं कुनूते बिल में पढ़ा करता हूँ: (अल्लाहुम्पह. “ला हू ० निज जी तब् 
दिनी फ़ीमन ह॒देत ....... तबारक्ता खू्बना व... ०-5 / | कह &+#णं 7४ 7७ 
तख्ालैत) 'ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दे उन लोगों. 59 ५ ६६98 >५७४ ७... ७८६ «0 


में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने हिदायत दी। 
अं मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में शामिल फ़रमा 
कर जिनको तूने आफ़ियत दी है। मेरा वली बन जा 
उन लोगों में शामिल फ़रमाकर जिनका तू बली 
बना। और मेरे लिये उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो 
तूमे अता फ़रमाई। और मुझे उस फ़ैसले के शर से 
बचा जो तूने फ़रमा रखा है। यक़ीनन तू फ़ैस़ले 
करता है और तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा 
सकता। और यक़ीनन वह शख़्स ज़लील नहीं हो 
सकता जिसका तू बली हो। ऐ हमारे रब! तू बड़ा 
बाबरकत और बलन्द व बाला है।' 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 465, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 442, 
तिर्मिज़ी, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, वन्‍नववी फिल्अज़्कारं, 


(१747) हज़रत हसन बिन अली (+#) से 
रिवायत्त है कि मुझे रसूलुल्लाह (%) ने ये 
कलिमात वित्र में पढ़ने के लिए सिखाये। 
फ़रमाया: कहा (अल्लाहुम्मह्‌ दिनी फ़ीमन ह॒ृदैत 
६७६४३ व पघललल्लाहु अलन्नबी मुहम्भदिन) ऐ, 
अल्लाह! मुझे राहे रास्त पर चला उन लोगों में 
शामिल फ़रमा कर जिनको तूमे राहे रास्त पर 
चलाया और रखा। और मझे आफ़ियत अता 
फ़रमा उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने 
आफ़ियत दी। और मेरा वली हो उन लोगों में 
शामिल फ़रमा कर जिनका तू वली हुआ। और मेरे 
लिए उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो तूने अता 
फ़रमाईं। और मुझे उस फ़ैसले के शर और नुक़॒स़्ान 
से बचा जो तूने फ़रमाया क्योंकि तू (जो चाहे) 


(शुनन नसाई 690२ (2 [हा जवान अर कष व गन फल शतक आतकने गयी 
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बुल्न नली वि३29 2 अमन ल्‍त जन 3:स कर्ज 
फ़ैप़नले फ़रमाता है लेकिन तेरे ख़िलाफ़ फ़ैस़ला 
नहीं किया जा सकता। और बिलाशुब्हा वह 
शख़्स़ ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू बली हो। 


ऐ हमारे रब! तू बा'बरकत और बलन्द व बाला है। 
और अल्लाह तख़ाला नबी-ए-करीम हज़रत 
मुहम्मद (%६) पर रहमतें फ़रपाये।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 443, अत्तहज़ीबः 5/284, इब्ने ख़ुजैमा: 00. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दो रिबायतें एक ही हदीस़ हैं, लिहाज़ा अल्फ़ाज़ की कमी बेशी का 
तदारुक एक दूसरे से हो सकता है। इसी तरह इस रिवायत की और असानीद भी हैं जिनमें कुछ मज़ीद 
अल्फ़ाज़ भी हैं, लिहाज़ा उनमें से जो अल्फ़ाज़ सही सनद के साथ मरबी हैं वह भी क़बूल किये जायेंगे। 
(2) मुस्तदरक हाकिम में सराहत हे कि आपने फ़रमाया कि मैं वित्र की आख़री रकऊ्त में रूकू से सर 
उठाने के बाद ये दुआ पढ़ूँ। देखिये: (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 3/72) लेकिन इन अल्फ़ाज़ के साथ 
ये रिबरायत ज़ईफ़ है। तफ्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस़ल प्लिफ़तु स्लातिन्‍्नबी (#६) लिल 
अल्बानी: 3/97१, 972) इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा कुनूते वित्र को रुकू के बाद पढ़ना 
राजेह समझते हैं जबकि सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत में सराहत है कि 
आपने स्रिर्फ़ कुनूते नाज़िला रुकू के बाद पढ़ी है और कुनूते बित्र रुक्‌ू से पहले, इसलिये दूसरों के नज़दीक 
कुनूते वित्र का रुकू से पहले पढ़ना राजेह है। यही बात ज़्यादा सही है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
१002, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 677) (3) दुआए कुनूत में नस्तग़फ़िरुका व नुतृबु इलैक के अल्फ़ाज़ 
भी मशहूर हैं, लेकिन ये अल्फ़ाज़ हदीस की किसी किताब में नहीं मिलते। तफ़्सील के लिए देखिये: 
(अल क़ौल अल मक़बूल फ़ी शरह व तालीक़ सलातुर्रसुल (%), हदीस: 586) इसलिए इनका पढ़ना सही 
नहीं। ये अल्फ़ाज़ स्रिर्फ़ 'हिसन हुसैन' में हैं जो हदीस की किताब नहीं है। (4) वसललल्लाहु अलननबी 
(५६) मुहम्मद के अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी तमाम अल्फ़ाज़ ऊपर बाली र्वायत (746) में भी 
मौजूद हैं जो कि सनदन सही है। ये अल्फ़ाज़ मरफूअन ज़ईफ़ हैं, अलबत्ता उबय बिन कअब (.$) से 
मौकूफ़न कुनूते वित्र में इनका पढ़ना सही सनद से साबित है। (स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 00) और 
दूसरे सहाबी-ए-रसूल अबू हलीमा अन्स़ारी (#) से भी मौकूफ़न इनका सबूत मिलता है। (फ़्ज़लुस्‌ 
सलात अलन्‍नबी(%६), रक़म: 07) लिहाज़ां इन अल्फ़ाज़ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बल्‍लाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (प्रिफ़तु सलातिननबी ($&६) लिल अल्बानी, स्फ़ा: 80) 


(१748) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#). 08 .#एट 2 ४0 ५ ५ 4>< ७: 


से रिवायत है कि नबी ($६) अपनी वित्र नमाज़ .. ,, , ५ १८०८, 
के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ पढ़ते थे: “४ डक ला जल एड 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी अख़ज़ुबिरिज़ाक मिन.. ४२ ““#« ७ 3४ ४७ 3७ ४४४ 
सख़तिक ...... ) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे गुस्से से 0 2४८ ६४ .८५/58 ,++ 8 ०५५० 
बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता $& रत 

और तेरी सज़ा से बचने के लिये तेरी माफ़ी 3. है शेर एड कप 
आफ़ियत की पनाह चाहता हूँ और मैं तुझसे डरते हे 0५ ९५% अप कटी | करे 
हुये तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी मुकम्मल. २ (| की! " 2१४५ ही ठ ०४६ 
तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है जिस तरह ३५» :00७.; ४७ 5५» 3५%, 
तूने ख़्द अपनी तारीफ़ की है। ६४४ ,«्ू 3 <४» 2५ 3३५६३ 22५५ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 427, , १६ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3566, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: ४५ 5 3. ४ <* 40६ 
१444, व स्हीह हाकिम: /306. 

फ़बाइद व म्रसाइल : (१) मज़्कूरा हदीस में ये सराहत नहीं कि इस दुआ का मक़ाम क्‍या है? 
तशहहुद के आख़िर में या सलाम के बाद। मुअखज़िख़रुज्ज़िक्र मफ़हूम ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। 
एक रिवायत में आपसे ये अल्फ़ाज़ बिस्तर पर लेटते वक़्त पढ़ने भी मन्कूल हैं। पीछे हदीस नम्बर 
07 में ये अल्फ़ाज़ तहज्जुद के सज्दे के दौरान में भी आपसे पढ़ने मन्कूल हैं। इमाम नसाई( %॥$8 ) 
के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह इस दुआ को कुनूते वित्र में समझते हैं। (अख़िरि वित्रिही) के ये 
माना भी मुमकिन है। लेकिन इब्ने क्य्यिम (४३.६8) की तहक़ीक में फ़ो आख़िरि वित्रिही से मुराद 
सलाम के बाद इन कलिमात का पढ़ना-है। इनके बक़ौल सुनन नसाई की एक रिवायत में नमाज़ से 
फ़राग़त की तस़रीह मिलती है। देखिये: (ज़ादुल मआद: /336) (2) कुनूते वित्र सारा साल ही 
जायज़ है। रसूलुल्लाह (%8) से इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा आम रिवायात में दुआ-ए-वित का ज़िक्र 
नहीं मिलता। अगर आपसे इस दुआ के पढ़ने का बदस्तूर सबूत मिलता होता तो यक़ीनन मन्क़ूल भी 
होता, इससे पता चलता है कि दुआ-ए-क्वित्र कभी रह जाये या उसे छोड़ भी दिया जाये तो जायज़ है 
सज्द-ए-सहब की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस दुआ की हैसियत वजूब की नहीं। शैख्र अल्बानी( ४४५४) 
की तहक़ीक़ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ($४) से कुमूते बित्र का सबूत कभी कभार मिलता है। तफ़्सीली 
बहस़ के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (असल स्रिफतु सलातिन्नबी (४): 3/968) 


(छुल्ननलर ह0 2 (जप नस नम्न्न 2. 


बाब : (52) 
कुनूते वित्र में हाथ न उठाना 


- का; ) का अनस () फ़रमाते हैं कि 45 ७४७ 3७ ६ 58 45८ ४:४5 
(%) इस्तेस्क़़ाआ (बारिश की दुआ) ४७ ,५ी >.6 ५५ .५४४ ६० ०) 

अलावा किसी भी दुआ में हाथ नहीं उठाते थे!“ लीन स्टील लीन अ* पामर 
(राबी-ए-हदीस़) शोबा ने कहा कि मैंने (अपने. #० है 4) 0० ही 5४ ०४. 
उस्ताद) साबित (बुनानी) से कहा: क्या आपने ये. ५ 3॥| ४४७४ $> 55 6 5४४ &% ) 
स्वायत ख़ुद हज़रत अनस (#) से सुनी है? व _8 28 4५5 0७ . ५६.०) 
उन्होंने कहा: सुब्हानल्लाह! मैंने फिर कहा: आपने कु का ८2, क्र ७ का 
उनसे सुनी है? उन्होंने फिर कहा: सुब्हानल्‍ल्लाह 7 * 4 3०८ ४ थीं १ 4४2० 
(यानी क्‍या कौर सुने बयान कर रहा हूँ?) 40 8७८८ ४७ ३६.० 
तख़रीज ; (सनद ज़ही) मुस्लिम, हदीस: 895, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 436. 
फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा बाला हदीस़ से इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि इस हंदीस का सही 
मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह ($8) किसी और दुआ में इतने बलन्द हाथ नहीं उठाते थे जितने इस्तेस्क़ाअ 
में उठाते थे। इसमें आपने हाथ सर से भी ऊँचे कर लिये थे जबकि आम दुआ में हाथ सीने के बराबर होते 
हैं। अहादीस में आपका आम दुआओं में भी हाथ उठाना साबित है। (2) कुनूते वित्र में हाथ उठाना 
नबी-ए-अकरम ($४) से साबित नहीं, इसलिए अफ़ज़ल और औला यही है कि कुनूते वित्र बगैर हाथ 
उठाये रुकूं से पहले की जाये जैसा कि सुनन नसाई की हदीस़ (700) में है, ताहम कुछ उलमा कुछ 
आसार के पेशे नज़र और कुनूते नाज़िला पर क़यास करते हुये कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने के जवाज़ के 
क़ाइल हैं क्‍योंकि कुनूते नाज़िला में नबी-ए-अकरम (#) से दुआ के लिये हाथ उठाना साबित हैं। 
वलल्‍लाहु आलम! (3) यहाँ हाथ उठाने से मुराद दुआ के लिये हाथ उठाना है न कि मारूफ़ रफ़डल यदैन * 
जो नमाज़ के शुरू में किया जाता है, मगर अहनाफ़ इसी रफ़डल यदैन के क़ाइल हैं। और क्ुनूते बिर में 
अमलन रफ़्ठल यदेन करते भी हैं। ताज्जुब की बात है कि अहनाफ़ रुकू जाते और उठते वक़्त तो रफ़कल 
यदैन के क़ाइल नहीं (बल्कि इससे मना करते और नमाज़ के सुकून के मुनाफी ख़याल करते हैं) हालांकि 
बह स़ही तरीन कस़्ीर अहादीस़ से साबित है और वित्र की दुआ के आगाज़ में रफ़जल यदेन के क़ाइल हैं 
जो रसूलुल्लाह ($8) से साबित नहीं। क्या ये रफ़कल यंदेन नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी नहीं? 


बाब : (53) 
नमाज़े वित के बाद सज्दे की मिक़्दार? 


(750) हज़रत आवशा (#) फ़रमाती हैं कि. ६४७ ७& .6 ..०< 5४ <<८ 0 
रसूलुल्लाह (%) इशा की नमाज़ से फ़ासि होने... ८ ,:8 3७ 38 5.2 ७४६ 08 
के बाद फ़ज्ज तक रात में, फ़ज्न की दो सुन्नतों के & 3॥७ ६55७ 
अलावा, ग्यारह रकअत पढ़ा करते थे और आप. ९ #२० ++ 5 ७ पक 
इतना लम्बा सज्दा करते थे कि तुममें से एक. ४3 *#+ उन #प्ड 6 40 0,2: 


शख़्स पचास आयात पढ़ सकता था। -. जी हपंखी १0० » हु 9 ६५४ ५७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 723, व मुस्लिम, ८० पं 5 35» 70५ शी 
हदीस: 736, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 445. 5... 88 4 ७५४५ 


फ़ायदा : हदीस़ में ये स़राहत नहीं कि ये सज्दा वित्र से फ़रागत के बाद होता था जेसा कि 
मुसन्निफ़( 49.६8 ) ने समझा है बल्कि हक़ीक़त ये है कि ये रात की नमाज़ में किये जाने वाले सज्दों की 
तवालत का ज़िक्र है। सहीह बुख़ारी में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। उसमें ये वज़ाहत है कि ये 
क़यामुल लैल के सज्दों की बात है न कि बित्र के बाद की। उसके अल्फाज़ ये हैं: “नबी-ए- 
अकरम($%६) (रात के वक़्त) ग्यारह रकअ़तें पढ़ते थे। आपकी (रात की) नमाज़ यही थी। आप इस 
नमाज़ में सज्दा इंतना (तवील) करते कि आपके सर मुबारक उठाने से पहले तुममें से कोई पचास 
आयात पढ़ ले!' (स्रहीह बुखारी, हदीस: 23) इसीलिए इमाम बुख़ारी (&$8 ) ने इस हदीस पर 
बाबो तुलिस्सुजूदि फ़ी क़यामिल लैल) के नाम से उन्वान क़ाइम किया हे। 


बाब : (54) वित से फ़ारिग होने के बाद 


(00): कर 


तस्बीह और इस हदीस़ में सुफ़ियान पर >भीउ्ट5श 55 6०5--४ 
इज़्तिलाफ़ का ज़िक्र 436५८ &3%99 


(१754) हज़रत अब्दुरृहमान बिन अब्ज़ा (कै). ८-७ ७४ 0७ ...५ & ईर्ड ए. 
से रिवायत है, नबी (8) वित्र की नमाज़ में हे 
(सब्बिहिस्प रब्बिकल आला), (कुल या 2 
अव्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्‍लाहु. (#* * 'हर्ड <# 'ऊर्ड ज समर 


! ट 20 ८048 0 
न जे 2० 4 नए ६६ 9४० 4० 


अहद) पढ़ा करते थे और सलाम फेरने के बाद 
/ तीन दफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल 
मलिकिल कुदूस) पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 732, 33. - 


(१752) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) और (कुल हुबल्‍लाहु अहद) के 
साथ वित्र पढ़ते थे और सलाम के बाद तीन दुफ़ा 
बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुददूस) 
फ़रमाते थे। 


अबू नुऐम ने इन दोनों (क़ासिम और मुहम्मद बिन 
डबेद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को 
अन सुफ़ियान खन ज़ैद अन ज़र्र अन सईद की सनद से 
बयान किया है। 


ताख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस़॒ देखें। 


04५7 * 520 
)२2 52 58 # 0, ० «0 _/० 
६४%] [ ##3 ४५ #॥ हई+ 
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फ़ायदा : मज्कूरा दोनों अहादीस (75] और 752) में सुफ़ियान सौरी के शागिर्द बित्तर्तीब क़ासिम 
और मुहम्मद बिन उबेद हैं। इन दोनों ने जुबेद और सईद के दरम्यान ज़र्र का वास्‍्ता ज़िक्र नहीं किया, मगर 
आइन्दा हदीस़ में अबू नुऐम ने ये बास्ता ज़िक्र किया है। अबू नुऐम भी सुफ़ियान के शागिर्द हैं। 


(१4753) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (:$) 
से मरबी है, रसूलुल्लाह (%8) वित्रों में सूर-ए 
(सब्जिहिस्म रब्बिकल आला), सूरह (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और सूरह (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे, फिर जब सलाम फेरने के बाद 


4 बला | व#प्ण & जय एड 
कि ७ २8 4 5४४८ & बुदओं 
$+ ७ 9 289 ४६ ७ 22६ 4 
मनन मे कक लि चि ल क। क। 


उठने का इरादा फ़रमाते तो तीन दफ़ा बलन्द 
आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (&&8) बयान 
करते हैं कि हमारे नज़दीक अबू नुऐम, मुहम्मद बिन 
ड़ब्बेद और इमाम कासिम बिन यज़ीद से ज़्यादा स़िक़ा 
और मोतबर हैं। हमारे नज़दीक सुफ़ियान सौरी के 
शागिर्द इस हदीस़ में सक़ाहत के लिहाज़ से ये तर्तीब 
रखते हैं। यहया बिन सईद क़त्तान, अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, वकीज़ बिन जर्राह, अब्दुररहमान बिन महदी, 
अबू नुऐम और अस्वद। बल्‍लाहु आलम! 

.जरीर बिन हाज़िम ने भी इस हदीस को जुबेद से बयान 
किया है। उन्होंने यूँ कहा है: तीसरी;दफ़ा आप (#) ने 
अपनी आवाज़ को लम्बा भी किय्या और बलन्द भी। 
(753) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें! 


(१754) हज़रत अब्दुरृहमान बिन अब्ज़ा (-#) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($$) बित्र नमाज़ में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरूल) और (कुल हुबललाहु 
अहद) पढ़ते थे। और जब सलाम फेरते तो तीन 
दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) फ़रमाते और 
तीसरी दफ़ा अपनी आवाज़ को खींचते थे और 
मज़ीद बलन्द फ़रमाते थे। 

(754) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: ॥75, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 448. 
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| 
(755) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) वित्र की 
- नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल 
” था अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे और जब फ़ारिग होते तो 
(सुब्हानल मलिकिल कुदंस) कहते। (क़तादा 
के शागिर्द) हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल 
बयान किया है। (यानी बराहेरास्त रसूलुल्लाह 
(%४) से रिवायत किया है। इसमें सहाबी 
खब्दुरहमान बिन अब्ज़ा का ज़िक्र नहीं किया।) 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हंदीस; 75, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447. 


(१756) हज़रत सईद बिन अब्दुरहमान बिन 


अब्ज़ा से मन्क़ूल है कि नबी (.$) बित्र (में ये. 
तीन सूरतें) पढ़ते थे ...... फिर रादी ने पूरी 
ह॒दीखस़ बयान की। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 75. 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४8 ) ने सनदों का इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर करने के लिये इस हदीस को छ; दफ़ा 
ज़िक्र किया जिसकी तफ़्सील सनदें देख कर ही मालूम हो सकती है, जेसे: आख़री सनद में सहाबी का 
वास्ता नहीं जबकि बाक़ी सनदों में सहाबी का वास्ता है, बगैरह। 


बाब : (55) बवित्र और फ़ज की सुन्नतों 
दरम्यान और नमाज़ भी जायज़ है 


(१757) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान 
से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (+) से 
रसूलुल्लाह ($४) की रात की नमाज़ के बारे में 
पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः आप कुल तेरह 


्र् 
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रकझआत पढ़ते थे। नौ रकअतें खड़े होकर जिनमें 
एक रकअत वित्र होती थी। दो रकअतें बैठ कर। 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े हो जाते और 
रुकू और सज्दे करते। ऐसा आप वित्र के बाद 
करते थे, फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो 
उठते ओर दो हल्की रकअतें पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 738/426, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 449, बुख़ारी: 69. 


४७ 8 2 ७ #< 4६ - #४ ० 
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फ़ायदा: वित्र के बाद दो रकआत का मसला पीछे गुज़र चुका है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 652 


बाब : (56) 

नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रकअत सुन्नत पर 
| .__ पाबन्दी करना 
(१758) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है 
कि नबी ($) ज़ुहर से क़ब्ल चार रकअत 
(सुन्नते मुअक़्क़दा) और फ़ज् से पहले दो 
रकअत सुन्नत नहीं छोड़ते थे। 
ये हदीस़ बयान करने वाले शोबा के दूसरे शागिदों ने 
उस्मान बिन मर की मुख़ालिफ़त की है, यानी उन्होंने 
(मुहम्मद बिन मुन्तशिर और हज़रत आयशा (+$) के 
दरम्यान) मस्रूक़ का ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 450 
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फ़ायदा : इमाम अबू जाफ़र तबरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) का अक्सर अमल जुहर से 
पहले चार रकज्त का था। कभी कभार आप दो रकअत भी पढ़ लते थे। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, 


तहत शरह अल हदीस: 482) 


(१759) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि. ७ , वी 2 ४0 /« & 4 
स्सूलुल्लाह (%) ज़ुहर से पहले चार रक॒अत और 
फ़ज़ से पहले दो रकअत (सुन्नत) नहीं छोड़ते थे। 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४४8) बयान * 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत दुरुस्त है और “४८० 5४ </७ 42७ ७८ * >-+4 
उल्मान बिन उमर की रिवायत ग़लत है। बल्‍लाहु. ७८ ४ 0 #५७ बम *0 (० ४) 


4५55 (४५ ०७ , अर 22 ++-+े ७ 


| &+ हे इक छा नही 4 


आलम! (इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि इस 
रिवायत में मस्रूक़ का ज़िक्र दुरुस्त नहीं।) 

(१759) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
१82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 454. ६8 (५४४) ४ ८ (2 ५५४६ ८ 
फ़ायदा : इस इड़ितलाफ़ की मज़ीद तफ़्सील के लिये फ़तहुलबारी: 3/59, हदीस़: 82 मुलाहिज़ा 
की जा सकती है। 


(१760) ५०३४ आयशा (+) से मनन्‍्क़ूल है कि. (5; ७६ 08 ,३७०। ६४ 8५:५७ ७; 
नबी फ़रमाया: 'फ़ज़् की ५ 
बलि और उसकी हर चीज़ से बेहतर हा इनमें. 2207४ 22०7 

ही 9 44७ ७६ (४० ५: २४८ ७६ 
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तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 725, सुनन अल 22.2 80 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 452. अल ६; " ०४७ ॥.., ०५ ०0 ० 

- "७७ ७५ ७० ७ ४ 
फ़ायदा : दुनिया फ़ानी है और आख़िरत का स़वाब बाक़ी, लिहाज़ा उनका कोई मुक़ाबला ही नहीं, 
यानी फ़ज़ की दो सुन्‍्नतों का स़वाब इस बात से बेहतर है कि उसे सारी दुनिया दे दी जाये, लिहाज़ा उन्हें 
सफ़र में भी न छीड़ा जाये। 


बाब : (57) 


फ़ज् की दो सुन्नतों का (मस्नून) वक़्त 


(१767) हज़रत हफ़्सा (#) से रिवायत है कि. ,३.॥ (६४ 0७ ० ८2 ६8 ७:७४ 
जब सुबह की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह (४४) ,. 5७ 2४ 9 »# ०३४ ६६ 
फ़र्ज़ नमाज़ के लिये जाने से पहले दो हल्की...“ ४ ४ 9/ ४ है ४४ 


लि 2 37 
रकऊ़तें पढ़ा करते थे। 
(76) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 
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फ़ायदा : असल वक़्त यही है, अलबत्ता अगर किसी वजह से रह जायें तो फर्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 


भी पढ़ी जा सकती हैं। 

(१762) हज़रत हफ़्सा (.$) से मन्कूल है कि 
जब फ़ज़ अच्छी तरह रोशन हो जाती तो 
नबी(%) दो रकअतें पढ़ा करते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


' बाब : (58) फ़ज्ज की दो सुन्नतों के बाद 
दायें पहलू पर लेटना 


(763) हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं कि . : 


जब मुअज़्ज़िन फ़ज़ की नमाज़ की अज़ान से 
फ़ारिग होता तो फ़ज़ वाज़ेह और रोशन होने के 
बाद रसूलुल्लाह (%६) उठते और फ़ज्र की फ़र्ज़ 
नमाज़ से पहले दो हल्की रकज़तें पढ़ते, फिर 
अपने दायें पहलू पर लेट जाते। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 626, मुस्लिम, 
हदीस: 736/22, सुनन अल कुब्शा जलन्नसाई, हदीस: 
455. 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ज् की सुन्नतें पढ़ कर लेटना नबी (%) का मामूल था। उसे 
बुढ़ापे की वजह से महज आराम कर लेना, क़रार नहीं दिया जा सकता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। 


उसकी तफ़्सील हदीस़: 727 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। 


बाब : (59) 


जो शख़्स क़यामुल लैल (जिसकी उसे 


(७१): 


आदत थी) छोड़ दे, उसकी मज़म्मत 


(4764) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:$) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे 
फ़रमाया: “तू फुलां शख़्स़ की तरह न हो जाना 
जो पहले रात को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करता 
था, फिर उसने उसे छोड़ दिया।' 

तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 52, मुस्लिम, 
हदीस: 59/82. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:$) सारी सारी रात क़याम करते थे। 
इसमें ख़तरा था कि जिस्म कमज़ोर हो जायेगा ओर वह सिरे से इबादत ख़ुसूसन रात की नमाज़ के 
क़ाबिल न रहेगा, इसलिए फ़रमाया कि रात को सोने के बाद कुछ देर के लिये तहज्जुद पढ़ा करो ताकि 
जिस्म कमज़ोर न पड़े। इस तरह रात का क़याम जारी रहेगा ओर तर्क की नौबत न आयेगी। नेकी शुरू 
करके फिर छोड़ देना नापसन्दीदा बात है। इससे बेहतर है कि नफ़ल नेकी थोड़ी मिक़्दार में को जाये 
जिस पर पाबन्दी और हमेशगी आसान हो। (2) लोगों को किसी ऐब या कमज़ोरी से बचने का दर्स 
देने के लिये किसी मुअय्यन शखस को जिक्र न किया जाये जिसमें वह ऐब पाया जाता हो। (3) नेकी 
के काम को छोड़ देना मुनासिब नहीं, अगरचे वह बजूब का दर्जा न भी रखता हो। 


(१765) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.$) से 
मन्क्कूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ऐ 
अब्दुल्लाह! फुलां शख़्स की तरह न हो जाना जो 
रात का क़याम (नफ़ल नमाज़) पढ़ा करता था, 
फिर उसने क़यामुल लैल छोड़ दिया।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 59/85, 
पिछली हदीस देखें। 
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का (मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में 
नाफ़ेअ से इख़ितलाफ़ 
(१766) हज़रत हफ़्सा () से रिवाचत है कि. 38 .5,)॥ ब्झाडा 5 4#० ७: 
नबी (#) फ़ज़ की दो हल्की रकज़तें पढ़ते थे। 5 <5 3 >>, ६ 7७ ७७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 68, मुस्लिम, 
हदीस: 723/87. 


+ हे की अड ० ऋण 24 


(767) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%४) सुबह की अज़ान और इक़ामत 
के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (#&) बयान ५. , , (2. ७ ३६ 
करते हैं कि हमारे नज़दीक वे दोनों रिवायतें ग़लत हैं।. ५७ डे आ+ ४ ४ 89 
बललाहु आलम! 3७ ##$ 40 2.०६ $ 4०४७ | ०8% 
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तड़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 584... 


के उमा हम ही व५ 9 2 रणी 909 ५७ 
फ़ायदा : दोनों रिवायतों से मुराद स्वायत 766 और 767 हैं। पहली रिवायत में गलती ये है कि नाफेझ 

और हफ़्सा (:&) के दरम्यान सफ़िया की बजाये हज़रत इब्ने उमर (-$&) का वास्ता चाहिये जैसा कि 
रिवायत नम्बर 767 और माबाद रिवायात में है, यानी नाफ़ेअ के शागिर्द उनमें से सिर्फ़ अब्दुल हमीद बिन 
जाफ़र, नाफ़ेज़ अन सफ़िया अन हफ़्सा के तरीक़ से रिवायत करता है। बाक़ी तमाम तलामिज़ा, जिनकी 
तादाद तक़रीबन नौ है, ये सब नाफ़ेज़ और हफ्सा (:$) के दरम्यान इब्ने उमर(&) का वास्ता ज़िक्र करते 
हैं, हाँ जन सफ़िया अन हफ़्सा के बयान में हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह नाफ़ेझ़ की मुताबिअत करे हैं। 

वललाहु आलम! (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/54) और दूसरी रिवायत: 767 में गलती ये 
है कि इसमें ओज़ाई के शागिर्द शुऐब के बजाये यहया (बिन हम्ज़ा) दुरुस्त हैं जेसा कि आइन्दा रिवायत में 
मज़्कूर है। वललाहु आलम, ताहम जहाँ तक मसले का ताल्लुक है, वह सही है। 


(१768) हज़रत हफ़्सा () फ़रमातीं हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) फ़ज़ की अज़ान और नमाज़ के 
दरभ्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।' 
तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस़: 584. 


(१769) हज़रत हफ़्सा (#) से मरवी है कि 


नबी (98) अज़ान और इक़ामत के दरम्यान फ़ज् 
की दो हल्की रकज़तें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584." 


(१770) हज़रत हफ़्सा (#») फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($) सुबह की नमाज़ की अज़ान 
और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते 
थे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(१774) हज़रत हफ़्मां (%) ने ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह ($४) सुबह (की नमाज़) से पहले दो 
रकअतें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 584. 
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(१772) हज़रत हफ़्सा (#) बताती हैं कि जब 

 झुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 
रसूलुल्लाह($%) घुबह की नमाज़ से पहले दो 
रकज़तें पढ़ा करते थे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 584. 


(4773) उस्पमुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (:$) 
बयान करती हैं कि जब मुअज़्जिन (अज़ान कह 
कर) ख़ामोशं होता तो रसूलुल्लाह (%) दो 
हल्की रकअ़तें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(774) मोमिनों की माँ हज़रत हफ़्सा (:$) ने 
बतलाबया: जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान कह 
कर ख़ामोश होता और सुबह ज़ाहिर हो जाती तो 
रसूलुल्लाह (#) सुबह की नमाज़ की इक़ामत 
से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 

तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 584, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 454. 


(4775) हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन उमर (कै) 
फ़रमाते हैं कि मुझसे मेरी बहन हज़रत हफ़्सा(+# ) 
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ने बयान किया कि आप (&%) फ़ज़ की नमाज़ से 
पहले दो हल्की रकअतें पढ़ा करते थे। 


(775) तख़रीज : (सनद ज़ही) देखें, हदीस: 584. 


(776) हज़रत हफ़्सा (:$) से रिवायत है कि 
जब फ़ज्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह ($&8) दो 
रकज़तें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584. 


(१777) हज़रत हफ़्सा (:&) से मन्क़ूल है कि 
जब फ़ज्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (%४) प्लिर्फ़ 
दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


5> ४४ ४॥ ,६० ५६ 80 8० 
अं 5 आय्८ 38 ४ ४०७ «० 


# 5 42% ४४५७ ०७ ४-७ 
4 + ०२ 2४ 2४८ ४ धन 
बम ब। औ० 50 ४५० 9 ७ 

अन्य &9 ॥॥ 2६४५ ५०८ ५७ 0.५ 
४७ ७४3० 2 ५॥॥ ६८ । ४.५। 
८55 ७४५ ०७ , && ८ 4&< ४४५ 
५ ७७७ २५७८ ०७ 2४४८ ५; 28 ६ 
5७ <७ एी ८०७ ६० + ५2 
&& 8 2.५ ५६ «0 ० | ४५८५ 
* 9८३0० 3] | 3 #र्फी 


एल 


फ़ायदा : फ़ज़ तुलूअ होने के बाद आम नवाफ़िल सूरज बलन्द होने तक मना हैं। सिर्फ़ सुबह की दो 
सुनतें ही मशरूज़ हैं। फ़र्ज़ नमाज़ से पहले, वह अगर रह जायें तो नमाज़ के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं 


और कोई नफ़ल नमाज़ जायज़ नहीं। 

(१778) हज़रत हफ़्सा (-$) से मरवी है कि 
जब म़ुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 
रसूलुल्लाह($8) फ़ज् नमाज़ को जाने से पहले 
दो हल्की रकअ़तें पढ़ते थे। 

ये स्वियत हज़रत सालिम ने भी (हज़रंत नाफ़ेझ के 
बजाये) इब्ने उमर अन हफ़्सा की सनद से बयान की है। 

- तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584. 
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फ़ायदा ; अब तक ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ के वास्ते से ज़िक्र की गई है, लेकिन ये रिवायत हज़रत 
नाफ़ेञ के साथी हज़रत सालिम भी इसी सनद से बयान करते हैं अब उनकी रिवायत ज़िक्र की जा रही है। 


(१779) हज़रत हफ़्मा (&) ने ख़बर दी कि ४५ 69 0७ .८.४८॥ ८४ 5७०, 
कान नम सरल 2 2०2 
तुलूअ होने के बाद होता था। (यानी दो रकअतों. “*+# (हेड ++ ७ ०४ ५ ७ 


की अदायगी) ह ४४ ५४5 8: 58 # 4 ०,८८ 3 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 584. ६६ ७ ६ 25 जी 


(१780) हज़रत हफ़्सा ($) ने बताया कि जब. ७६४ ४४ ,.-.० 5 हस्त ७; 
फ़ज् रोशन हो जाती तो रसूलुल्लाह (%) दो 
रकअ्तें पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 584. 


पे दि । जी 5+ 4 आफ 
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फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत हफ़्सा (:$) की रिक्बायत का ये स्न्न आज़मा तकरार (5 दफ़ा) 
सनद के कुछ इख़ितिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। मुहद्दिसीन के लिये ये चीज़ बहुत अहम और 
मालूमात अफ़ज़ा होती है अगरचे आम आदमी इसे बेफ़ायदा समझता है। सनद के इख़ितलाफात सनदें 
देख कर मालूम॑ हो सकते हैं। याद रहे इस इख़्तलाफ़ से हदीस़ की हेसियत मजरूह नहीं होती क्योंकि 
हदीस सही सनद से महफूज़ होती है। तकरार का मक़स़द ये होता है कि कुछ दूसरे ज़ईफ़ रावियों ने 
सनद के बयान में जो ग़लतियाँ की हैं, वह वाज़ेह हो जायें। उनकी ग़लती से असल और सही सनद 
मजरूह नहीं होती, लिहाज़ा अवामुन्नास को ये इसज़ितलाफ़ देख कर परेशान नहीं होना चाहिए। हर 
तकरार में ये चीज़ मद्दे नज़र रहे। (2) ये बाब और मसला चन्द अबबाब पहले गुज़र चुका है। यहाँ 
.. दोबारा इस बाब का ज़िक्र प्लिर्फ़ मज़्कूरा हदीस की सनद का इख़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। 
(।787) हज़रत आयशा (+») से रिवायत है... ४६ 38 -0७ &; 5,5७० ५.४ 
कि रसूलुल्लाह ($%४) फ़ज़् की नमाज़ की अज़ान ६ 3६ ५५ ,८ ] ८ 
और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ा. ४ फाधज हा की 
करते थे। श्र ४५० ॥ «&६&५७ ३० «४2. 
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रत की बज और दिन के नवफित जे शृदात्शिक अहकानो-जलाइतो >>. 


(१78) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 757. 
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फ़ायदा : तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकअतों के बाद तो ये रकअतें वाक़िअतन हल्की ही मालूम होती 
हैं। अगरचे रसूलुल्लाह ($%६) उन्हें भी सुकून व इत्मिनान से ठहर ठहर कर ही पढ़ते थे मगर आप 
क़िंराअत हल्की करते थे, जैसे: (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबललाहु अहद) 


(782) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है, 
उन्होंने हज़रत आयशा (.&) से रसूलुल्लाह 
(%8) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया: आप ($&) तेरह रकआत पढ़ते 
थे। पहले आठ रकआत पढ़ते, फिर बित्र (एक 
रकअत) पढ़ते, फिर बैठ कर दो पढ़ते लेकिन 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े होकर रुकू 
फ़रमाते। और दो रकअतें सुबह की अज़ान और 
इक़ामत के दरम्यान पढ़ते थे। 

तख़रीज : (समद म़रही) देखें, हदीस: 757. 

(१783) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) फ़रमाते हैं 
कि नबी (%8) जब सुबह की अज़ान सुनते तो 
फ़ज़ की दो सुन्नतें पढ़ते और उन्हें हल्का पढ़ते 
थे। 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (६५५8) बयान 
करते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है। 

तसख़रीज : (सनद सही) वलिल हदीस शवाहिद इन्द 
मुस्लिम, हदीस: 723/87 वगैरह 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (%/&8 ) का मक़स़द ये हे कि ये हदीस इब्ने अब्बास (#) से दुरुस्त नहीं 
बल्कि ये हज़रत आयशा (+) और हज़रत हफ़्सा (#) से मरवी है चूंकि इसकी सनद में हबीब बिन 
अबी स़ाबित मुदल्लिस हैं ओर मज़्कूरा रिवायत अन से बयान करते हैं। इस वजह से ये क़बी अन्देशा है 


कि सनद में कोई गड़ बड़ हूई है। या इस सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (&) से ये हदीस नहीं 
आती, कोई और आती है। (दोनों तौजीहात के फर्क को गौर से समझा जाये।) 


(784) हज़रत साइब'बिन यज़ीद से रिवायत है. .५॥॥ 2८ ७४ 08 ,.» ६ 452 ४:४५ 


कि रसूलुल्लाह (%) के पास हज़रत शुरैह 
हज़रमी (%) का ज़िक्र किया गया तो आपने 


झा ५७ .५5/॥ ५० ५:3८ ७ 0७ 
फ़रमाया: - 'वह कुआन को सिरहाना नहीं. पी हद जे जय ७ ४:८० 


बनाता।' हा कम *0 (2० 20 20,2. ५4५ 2: 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुसनद अहमद: 3/449, सुनन " 0.) 4०६ ५0 , ० 5॥॥ 3.०८ रण 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 305. "ही 40: 3 65 25 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ये अल्फ़ाज़ मदह भी बन सकते हैं और मज़म्मत भी। मदह इस तरह कि 
वह कुर्आन की तौहीन नहीं करता कि उसे सिरहाने की तरह नीचे फैंक दे या उस पर सर रख ले बल्कि 
वह उसकी ताज़ीम व तोक़ीर करता है और मज़म्मत इस तरह कि वह क़ुर्जान को सिरहाने की तरह 
लाज़िम नहीं पकड़ता, यानी पाबन्दी और हमेशगी से उसकी दिलजोई से तिलाबत नहीं करता। (2) 
(ला यतसव्बदुल कुर्आन) का एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि कुरआन उसके साथ सिंरहाना नहीं 
बनता। (इस सूरत में कुर्आान फ़ाइल होगा) इस माना को भी तारीफ़ और मज़म्मत दोनों पर महमूल 
किया जा सकता है। तारीफ और मदह इस तरह कि कुर्आन हिफ्ज़ करने के बाद वह सोया नहीं रहता कि 
कुर्आन सिरहाना, यानी नींद का ज़रिया बन जाये बल्कि वह कुर्ान के साथ जागता है, यानी उसे 
पढ़ता है और उसे याद रखता है। और मज़म्मत इस तरह कि उसे कुर्आन हिफ़्ज़ नहीं और वह उसे पढ़ता 
नहीं कि जब वह सोये तो सिरहाने की तरह कुर्नन भी उसके साथ हो। (3) इस रिवायत का बाब, 
यानी फ़ज्ज की सुन्‍्नतों के वक़्त से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता रात की नमाज़ से ताल्लुक़ है कि वह 
क़ाबिले तारीफ़ चीज़ है और रात की नमाज़ से सोये रहना क़ाबिले मज़म्मत है। रात की नमाज़ तमाम 
गुज़िश्ता नेक लोगों का दस्तूर और मामूल रहा है। 


हु 22 2 पर समन 


खाब: (6१) 
जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो, 


क्रभी उस पर नींद गालिब आ जाये और वह| 


न पढ़ सके तो? 


(785) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है 
कि उन्हें उनके नज़दीक पसन्‍्दीदा शख़्स ने 
बताया कि उनको हज़रत आयशा (.#) ने ख़बर 
दी कि रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'जिंस 
शख़स को रात को नफ़ल नमाज़ पढ़ने की आदत 
हो, फिर किसी दिन उस पर नींद ग़ालिब आ 
जाये (और वह नफ़ल नमाज़ न पढ़ सके) तो 
अल्लाह तआला (उस दिन भी) (मामूल की) 
नमाज़ का अज्ज उसके लिये लिख देता है और 
उसकी नींद उसके लिये (अल्लाह तआला को 
तरफ़ से) स़दक़ा बन जाती है।' 


तख़रीज: (सनद सही) अबू दाऊद: 34, मोता: /47 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 457, अगली हदीस देखें। 


(0): ५ 
(६६6 ४८५3 220 (,४5.० 4 


+ नी ह+ १7०४ 07 बे 0: 


$+ 2 > अम5 
4223 दि] म् रॉ ५+ 
420 3५; # 8: ५० «0 ०», 
8 ७०" ४७ ०५... बह + «0 ० 
पान दक्ष कर 4७ 4 555 5.2 
5७5 0४०७ ४ ं द इछ जा 


» ॥ हब 45०० 4० 


फ़ायदा : सनद में मज़्कूर 'पसन्दीदा शख़़' हज़रत अस्वद बिन यज़ीद हैं। आइन्दा हदीस़ की सनद में 


इसकी सराहत है। 


बाब: (62) 


पसन्दीदा शख़्स़ का नाम 


(4786) हज़रत आयशा (/) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी की 
कोई मुक़र्रर शुदा नमाज़ हो जिसे वह लाज़िमन 
रात को पढ़ता हो लेकिन किसो दिन 
(इत्तेफ़ाक़न) वह सोया रहा (और उसे न पढ़ 


(कण 


630 के 


4 45० ७४ ०७ ४85 2 ७: 
4 579 #७& ४ ७४५ ४५ 5८८ 


४२७ ४550५ ६ «558 > 25०४ ७६ 


सका) तो नींद उसके लिये स़दक़ा होगी जो 
अल्लाह तख्ाला ने उस पर किया है और वह 
उसके लिये उसकी (मुक़ररा) नमाज़ का स्रवाब 
लिखेगा।' 


(4786) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 458. 


| ५७ ०० ० (/-० 20 २,०५८ २85 


- #& 0 ७७ ७४३७ ४.० ४ 258 ६५ 


85 9 40 54 55» 2॥ 5७ (५ 
- ० कई २8५ 45 


फ़ायदा : साबिक़ा हदीस़ की सनद में हज़रत सईद बिन जुबेर ओर हज़रत आयशा (:$) के दरम्यान एक 
शख़्स का वास्ता था जिसका नाम ज़िक्र करने के बजाये स्लिर्फ़ 'पसन्दीदा शरूस' कहा गया, मज़्कूरा 
हदीस़ में उसका नाम मज़्कूर है, ओर वह है अस्वद बिन यज़ीद, लिहाज़ा ये उन्वान क़ाइम किया। 


(१787) हज़रत आयशा () से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: फिर उसी तरह 
बयान किया जैसे पहले बयान हुआ है। 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (#&,#&8) बयान 
करते हैं इस हदीस की सनद में एक रावी अबू जाफ़र 
राज़ी है जो इल्मे हदीस़ में क्वी और मोतबर नहीं। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें। 


& ४ ४७ 7७ ० ५ 4 5४ 
$ छत #& ७७ ०७ 85 
बच 40 ५०० 2१ 0,००५ ॥ 4६2७ ६६ 
>४0 ५४० ४0७ . 95 ४5 08 ,.., 

व्यबने छ 590 ये छठ /्ड 


फ़ायदा : इमाम नसाई (%४&6 ) गोया अबू जाफ़र राज़ी के वास्ते से मन्कूल इस तरीक़ की तज़्ईफ़ फ़रमा 


। क़यामुल लेल की नियत रखता हो मगर व 

! (गहरी नींद) सोया रहा 
(१788) हज़रत अबू दर्दा (:$&) से रिवायत है 
और वह उसे नबी ($%६) तक पहुँचाते थे, आपने 
फ़रमाया: 'जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक़्त 
नियत रखता हो कि रात को (नमाज़े तहज्जुद के 
लिये) उठेगा लेकिन उसे गहरी नींद आ गई और 


(४) : ५ 


865५8) 4५६ 


/५+.. ॥। ते ्ई ०2 ७ ४: श 
७४४ ०४ ४0 2४ 5६ 52७ ४:७/ 
3ध्य2 4७ 6935 5० ० ५ पड 

2 2 ४ कर 
रद छ्रन+ 4+ हद ्ट प्र पक ० 


डर कक ३ 5 
जे &# व ५ 2६ ४ 


वह सुबह तक सोया रहा तो उसके लिये उस ,।. .॥ ॥ ५; है5 लड़ी 
नमाज़ का स़रवाब लिखा जायेगा जिसकी उसने जल 5 कक ह 
नियत की और उसको नींद उसके रब (66)... ऑटो उ3 4507 ७". ४४ ५.५ 


की तरफ़ से उस पर नवाज़िश होगी।' ह* ५ ४ /20 ७ 4 6६ 
सुफ़ियान ने इस रिवायत में हबीब बिन अबी साबित. 355» ४2% 56; ७6 ७३४ <र्ड हर 
की मुख़ालिफ़त की है। - 3८ था . "॥क # 4 # 5 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 344, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 459. 

फ़ायदा : हबीब ने ये रिवायत मरफूअ (फ़रमाने रसूलुल्लाह (३६) ) बयान की थी जबकि सुफियान उसे 
मौकूफ़ (सहाबी का फ़रमान) बयान करते हैं। दूसरे सुफ़ियान ये रिवायत शक के साथ बयान करते हैं, 
और सुनन नसाई के तमाम नुस्ख़ों में अन अबी ज़र्र अबी-अह्दर्दा है ये सनद में तस़्हीफ़ है। दुरुस्त बजाये 
वाव के अब है, यानी शक के साथ, जैसा कि अस्सुननुल कुब्रा लिननसाई में है: (/457) सुनन कुब्ा 
में सुफ़ियान स़ौरी के साथ सुफ़ियान बिन उयय्ना भी हैं, गोया दोनों ही हबीब बिन अबी साबित की 
मज़्कूरा मुख़ालिफ़ात में शरीक हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
१8/7, 72) ये वज़ाहत तो सनदी इख़ितलाफ़ की थी। रही सेहते हदीस तो बिला शक मतने हदीस 
क़ाबिले हुज्जत है। शैख्व अल्बानी (4४88) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ये रिवायत मौकूफन अस़हह 
(ज़्यादा सही) है, लेकिन चूंकि इसमें रावी के इज्तेहाद और राय का दुखूल नहीं, इसलिए हुक्मन मरफूअ 
है, ओर उसके शवाहिद भी मिलते हैं। इसकी तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्बाडल ग़लील 
लिल अल्बानी, रक्रम अल हदीस़: 454) 

(789) सुफ़ियान सौरी ने: इस रिवायत को... 4: ७४ 0७ ० 5५ 452 ७; 
हज़रत अबू ज़रं और हज़रत अबू दर्दा (#) का. ., . 5 $5%5 29 5082. 
अपना क़ौल (यानी मौक़ूफ़) बयान किया है। बा गलती आजा ४ ह रा 
तख़रीज .: (सनद सही) सुनन अल कुब्श लिंननसाई, न डी की बल ७० 
हदीस: 470, पिछली हदीस देखें। "४५५ ८23५-४ 


बबाब : (64) जो शख़्स रात की मामूल की | 2550&024:7 । 
| नमाज़ से सोया रहा या किसी तक्‍्लीफ़ की ७३८५४ ८०० ९५४००२.०४ (४) :०५ | 


वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को कितनी ५६५८3 89.७ 
* रकआत पढ़े? 

(१790) हज़रत आयशा (.$) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($&8) जब रात को नफ़ल न पढ़ 
सकते, यानी नींद या तक्‍्लीफ़ का ग़ल्बा हो 


५७ 689 


2४ ४४० &० 535) $& 656 
5७६४ 4॥ 0,25 8 ८5४७ ५६ 


जाता तो दिन को बारह रकआत पढ़ते। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 746/१40, . 2 ७४ ॥४0 ७5 0०२४ || 
सुनन अल कुब्ण लिग्नसाई, हदीस़॒: 464. - 83 5:46 (| 2५) 55 (० &3 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) उमूमन ग्यारह रकआत पढ़ते थे, लेकिन जब कभी मज़्कूरा बजूहात की 
बिना पर रात को ये नमाज़ न पढ़ सकते तो दिन के त्क़्त ग्यारह की बजाये एक रकखत का इज़ाफ़ा 
फ़रमा कर उनको जुफ़्त बना लेते ओर बारह रकआत पढ़ लेते। अगर ग्यारह की बजाये दस पढ़ते तो 
नवाफ़िल में कमी रह जाती लेकिन आपने कमी को पसन्द नहीं फ़रमाया। 


। बाब : (65) 
। जो शख़्स रात को अपनी मुक़र्ररा नफ़ल 


(७): ०५ 


&2 4335 ७६ &0 ७० ७०४६४ 


नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा तो वह कब 
उसकी अदायगी करे? _ 


(१794) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (७) से ४ ७४ ०05 ०८ ४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ रात को अपनी मुक़रर शुदा मुकम्मल या. ,+ ५७ 3 ०६ ५६८४७ 55५ ८; 
कुछ नमाज़ से सोया रहा (न पढ़ सका) फिर वह... ० टॉक 2४ 2 ४-४ ७६ ४४ 9 
उसे फ़ज़् की नमाज़ (तुलूओ शम्स) से नमाज़े. 3 ७ कवर 4444 “४ ७ ६4८7 
ज़ुहर तक पढ़ ले तो उसका स़वाब यूँ लिखा. ८८८ <४- ०७ 5.७ ८ & >> 
जायेगा गोया उसने रात को पढ़ी।' 20 ० 4 ,25 25 0६ ...फ्् 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 747, पिछली | 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 462. 


है 


५0 2५६ 7 2४४८ 57 40 ६६ 398५ 


4५3 ७53 49 ७६ #0 ५७" ०५५ ० + 


." [20 ७७5 ४६४44 ॥$। 


फ़ायदा : अलबत्ता दो चीज़ें मल्हूज़ रखे। वक़्त नफ़ल नमाज़ के लिये मकरूह न हो और ताक़ की बजाये 
एक रकअञत ज़ाइद करके जुफ्त पढ़े। ये तब है जब रात के नवाफ़िल की अदायगी करनी हो, लेकिन अगर 
सिर्फ वित्र की अदायगी ही मक़सूद है तो ताक़ विर् पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वललाहु आलम! 


(१792) हज़रत उपर बिन ख़त्ताब (:$) फ़रमाते 
हैं, रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात 
को अपनी मामूल की मुकम्मल या कुछ नफ़ल 
नमाज़ से सोया रहा, फिर उसने उसे सुबह की 
नमाज़ (का वक़्त ख़त्म होने और मक्रूह वक़्त 
गुज़रने के बाद) से ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ लिया 
तो यूँ समझो, उसने रात ही को पढ़ी।' हे 
तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 464. 
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फ़ायदा : यानी स़वाब के लिहाज़ से | और ये अल्लाह तआला की करम नवाज़ी है, और मालूम हुआ 
कि रात को नमाज़ (नफ़ल) पढ़ने का स़वाब दिन को पढ़ने से बहुत ज़्यादा है अलावा माज़ूर शब्स़ के। 


(१793) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.$) 
फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स़ से रात की मुक़र्ररा 
(नफ़ल) नमाज़ रह गई और उसने ज़वाले शम्स 
से लेकर ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ ली तो यूँ 
समझो कि वह नमाज़ उससे नहीं रही बल्कि 
गोया उसने बरवक़्त पढ़ ली। 

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (:#) के बेटे हुमेद ने 
इसे मौक़ूफ़ बयान किया है। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, मोता: 
१/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 465. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सूद ये है कि आइन्दा रिवायत में यही अल्फ़ाज़ हुमेद की तरफ़ मन्सूब हैं। 
हुमेद ताबेई हैं और ताबेई के क़ौल व फ़ेजल को मक़्तूअ कहा जाता है, गोया यहाँ मौकूफ़ से मक़्तूअ मुराद 
है। (2) हमारे नुस्खे के मुताबिक़ इबारत का बज़ाहिर वही मफ़हूम है जो ज़िक्र हुआ। ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नासाई: (8/78) के नुस्खे में हुमेद बिन अब्दुर्रहमान हज़रत उमर(5$) से बयान करते हैं, अगर ये 
इज़ाफ़ा दुरुस्त है तो फिर मौक़ूफ़ अपने इस्तेलाही माना में मुस्तामल है। वललाहु आलम! (3) ज़रूरी नहीं 
नमाज़ ही मुराद हो बल्कि कुर्आन मजीद या ज़िक्र व दरूद भी मुराद हो सकता हे ओर उसका हुक्म भी यही 
है। (4) इस रिवायत में ज़बाले शम्स का लफ़्ज़ किसी रावी की ग़लती है, तुलूओ शम्स चाहिये जेसे पहली 
रिवायात में है। (5) बाब के तहत इन तीन र्वियात में फ़र्क़ ये है कि पहली और दूसरी रिवायत रसूलुल्लाह 
($४) की तरफ़ मम्सूब है ओर आख़री हज़रत उमर (:&) की तरफ़ और आइन्दा रिवायत स़हाबी की बजाये 
ताबेई (हुमैद) की तरफ़ मन्सूब है। पहली को मरफूअ दूसरी को मौक़ूफ़ और तीसरी को मक़्तूअ कहते हैं। 
(१794) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहमान बयान. ..॥॥ 20८ 8७ 2७ ४८३ ४६८ ७.४ 
करते हैं कि जिस आदमी का रात का मुक़र्ररी..., , . नर 2 3० ८६५४५ 5 
विर्द (ज़िक्र, कुआन या नमाज़) रह जाये तो वह. 7 ४ चिडश हल एी हटल ७ 
उसे ज़ुहर की नमाज़ से पहले किसी (नफ़ल) 4७ ६७ ४४ ५८ ०८ 0 
नमाज़ में पढ़ ले तो ये नमाज़ भी रात की नमाज़ अं 8793० (५7548 ॥2॥ 55585, 
के बराबर ही मुतस़व्विर होगी। (मानी जायेगी) + (29० 3,& ७ 
तख़रीज : (सनद ज़ही) मक़्तुआ, सुनन अल कुब्रा है है 
लिन्नसाई, हदीस: 466, पिछली हदीस़ देखें: 797. 
बाब : (66) जो आदमी दिन ओर रात में फ़र्ज़ 
नमाज़ों के अलावा बारह रकआत (सुन्नत) 
। पक्के, उसे कथा स़वाब मिलेगा? और इस बारे में 
हज़रत उप्मे हबीबा (8) की रिवायत नक़ल 
करने बालों का इख़ितलाफ़, और हज़रत अता 
के शागिदोँ का इड़ितलाफ़ 
फ़ायदा : हज़रत अता ने इस रिवायत को कहीं हज़रत आयशा (.&) से बयान फ़रमाया है ओर कहीं हज़रत 
उम्मे हबीबा (.$&) से। कभी अपने और उम्मे हबीबा के दरम्यान वास्ते का ज़िक्र मज्हूल किया है और कहीं 
नाम लिया है। ये इड़ितलाफ़ दरअसल उनके शागिदों में है। किसी ने एक तरह बयान किया किसी मे दूसरी तरह 
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[सुनन नसाई | (| 
(१795) हज़रत आयशा (:) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ दिन 
और रात में बारह रकआत (सुन्नत) पर पावन्दी 
करेगा, यह जन्नत में दाख़िल होगा। (उनकी 
तर्तीब यूँ हैः) ज़ुहर से पहले चार और बाद में दो, 
मग्रिब के बाद दो, इशा के बाद दो ओर फ़ज् 
(की नमाज) से पहले दो।' 

तम़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 44, व इब्ने 
माजा, हदीस़: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
१467. 
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फ़ायदा : उन्हें सुनने मुअक्कदा कहा जाता है क्योंकि नबी ($8) ने उन्हें पाबन्दी से पढ़ा है। अगर 
- कभी कुछ रह गईं तो उनकी कज़ा दी है, लिहाज़ा उनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सुन्नते मुअक़्क़दा को 
बिला ज्न छोड़ देना क़ाबिले मलामत है। उज् से मुराद सफ़र, मर्ज़ या शदीद मसरूफ़ियत वगैरह है। 


(१796) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ बारह रकुआत 
पर पाबन्दी और हमेशगी करेगा, अल्लाह 
तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा। 
(उनकी तर्ती यूँ हैः) ज़ुहर से पहले चार और 
बाद में दो, मगरिबर की नमाज़ के बाद दो, इशा 
के बाद दो और फ़ज़् की नमाज़ से पहले दो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 
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(१797) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 
सुफ़ियान (#) .फ़रमाती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(%) को फ़रमाते हुये सुना है: 'जो 
शख़स दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 


बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह 
तखाला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 
तख़रीज : (सनद ख़ही) देखें, हदीस: 802. 


(१798) हज़रत इब्मे जुरैज बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत अता से कहा: मुझे ये बात पहुँची है कि 
आप जुमे से पहले बारह रकत पढ़ते हें। इस 
सिलसिले में आपको कौन सी र्विायत पहुँची है? 
उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया है कि हज़रत 
उम्मे हबीबा (.&) ने हज़रत अम्बसा बिन अबू 
सुफ़ियान को कहा कि नबी (%४) ने फ़रमाया: 
'जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के 
अलावा बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, 
अल्लाह( 6& ) उसके लिये जन्नत में घर 
बनायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 468, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : इन बारह रकआत से रसूलुल्लाह (%) की मुराद गुज़िश्ता अह्दीस़ में गुज़र चुकी है। 


हज़रत अता ने इसे आम समझा मगर ये दुरुस्त नहीं। 


(799) हज़रत उम्मे हबीबा (#) फ़रमाती हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़स़ एक दिन में बारह रकआत (सुनने 
मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह ( && ) उसके 
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लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (&&8 ) फ़रमाते हैं 
कि हज़रत अता ने अम्बसा से नहीं सुना। (जेसा कि 
आइन्दा रिवायत से स़ाफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि दरम्यान 
में हज़रत यअला बिन उमैया का वास्ता है।) 

(१799) तंख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 469. 

(800) हज़रत य़ूला बिन उमैया फ़रमाते हैं 
कि मैं ताइफ़ में आया तो हज़रत उम्बसा बिन अबू 
सुफ़िवान के पास गया जबकि वह क़रीबुल मौत॑ 
थे। मैंने उनमें घबराहट महसूस की तो मैंने कहा: 
(मत घबराइये) आप नेकी पर क़ाइम हैं (या 
इन्शाअल्लाह आपसे अच्छा सुलूक होगा) उन्होंने 
फ़रमाया: मुझे मेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे 
हबीबा (:#) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह ($) 
मे फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दिन रात में बारह रकआत 
(सुनने मुअक्कदा) पढ़ेया, अल्लाह ( && ) 
उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा।' 

अबू यूनुस कुशेरी ने इन सबकी मुख़ालिफ़त की है। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 470, अगली हदीस देखें: 802. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) अबू यूनुस कुशैरी हज़रत अता के शागिर्द हैं। उन्होंने हज़रत अता बिन अबी 
रबाह का उस्ताद शहर बिन हौशब ज़िक्र करके हज़रत अता के दूसरे शागिदाँ की मुख़ालिफ़त की है जिनकी 
रिवायात अभी गुज़री हैं। दूसरा फर्क ये है कि अबू यूनुस ने रिवायत में रसूलुल्लाह (%६) का ज़िक्र नहीं 
किया। गोया रिवायत मरफूअ के बजाये मोकूफ़ ज़िक्र की जबकि दूसरे शागिर्द इसे मरफूअ बयान करे हैं। 
(2) यानी वह जन्नत में दाखिल होगा वरना घर का क्‍या फ़ायदा? और उम्मीद है कि अव्वलीन तौर पर 
दाख़िल होगा वरना मुत्लक़ दुखूल तो महज़ ईमान की बिना पर भी है। वल्लाहु आलम! 


(१80) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्‍्ते अबू 
सुफ़ियान (#) फ़रमाती हैं कि जो आदमी एक 
दिन में बारह रकआत पढ़े। ज़ुहर से पहले (चार, 
बाद में दो, मग़रिब के बाद दो, इशा के बाद दो 
और फ़््ज से पहले दो) तो अल्लाह तआला 
उसके लिये जन्नत में एक घर बनायेगा। 

तख़रीज : 
हदीस: 474 


(सनद ज़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


पड 2 टरदल की नगव और छत के ऋवाफिल से शुतात्शिक अहणने-मराह 5 >_..< हैं (५ 
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फ़ायदा : 'ज़ुहर से पहले' ये माना इस हदीस को दूसरी हृदीस़ के मुताबिक़ करने के लिए किया गया है। 


(802) हज़रत उम्मे हबीबा (-$&) से मरवी है, 
ससूलुल्लाह (&६) ने फ़रमाया: 'बआरह रकआत 
ऐसी हैं कि जो शख़्स़ इन्हें (पाबन्दी से) पढ़ेगा, 
अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बना 
देगा। चार रकआत ज़ुहर से पहले और दो बाद 
में, मगरिब की नमाज़ के बाद दो रकआत, इशा 
की नमाज़ के बाद दो रकआत और फ़ज् की 
नमाज़ से पहले दो रकआत।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 728, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 472. 


(१803) हज़रत उम्मे हथीबा (.$) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी बारह 
रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके 
लिये जन्नत में घर बनायेगा। ज़ुहर से पहले चार, 
बाद में दो, अम्न से पहले दो, मग़रिब के बाद दो 
और झुबह की नमाज़ से पहले दो।' 
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बुल्नन्‍लर 8१22 2; (202 6277) 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (#;&8) बयान. 5५" ५५ 20 ० ४॥ 3,:; 
करते हैं कि (सनद में मज़्कूर राबी) फुलेह बिन ६. ;[ रे ५ ६६ बे "2 हम 
सुलैमान क़वी नहीं। ह 07 कक हाई 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिज़ी, हदीस: 45, सुन... धर अं है5 एटा दर 5 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 479, इब्ने माजा, हदीस: बी “४ 25 ०:८१; 


742, देखें हदीस: 96. करन है ४७ . " हुक हे 85 
बटीएिजरड मर जल जल 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इस रिवायत में इशा के बाद दो की बजाये असर से पहले दो का 
ज़िक्र राबी की गलती है और वह फुलैह बिन सुलैमान है जो ज़ईफ़ हे। इमाम नसाई (4४४8 ) ने इसे 
वह क़वी नहीं' कहा है, इमाम बुख़ारी (4६% ) ने अपनी सही में इसे मुताबिआत में क़बूल किया है। 
(१804) हज़रत उम्मे हबीबा (#$) फ़रमाती हैं. 2 ७४ 36 5४० 5 अर 
कि जो शड़स़ दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ के पा 

दछ-। 02 4+ (25 ४० ०७ ०८ 
अलावा बारह. रकआत (सुनने मुअक्कदा) 
पड़ेगा, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया ह/ (2 4८८ ६६ क्र जल्द ५ 
जायेगा: ज़ुहर से पहले चार, बाद में दो, अस्र से . (७ ० & < ६.६ (# ६ ६. 
पहले दो, मग़रिब के बाद दो और घुबह से... ६8; $:४ «5 उरी «32 
पहले दो।' 
(१804) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 473. 
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बाब : (67) 


इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत 
इखितलाफ़ 


(4805) हज़रत उप्मे हबीबा (#) से रिवायत 08 .८७८ 


> बी ॥ 4४ ++ 5 0:। 


जे २५ ५६ कर 5 >पथी ७६ 


है, नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दिन और 


| “४७ ७५७ 5४ 3५६ ४.७ 
रात में बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत न, 


में घर बनाया जायेगा।' 

(१805) तख़रीज : (सनद स़रही) इब्मे माजा, हदीस: 
१4॥, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: ॥474, 
मुस्लिम, हदीस: 728. 


20 2० ८९) ५ 4५४ है 5 3६४ 
दर के हे & "४७ ५.५ ५० 
ले 5 (2 4४; 5:4५ ८४ 74 
फ़ायदा : इस्माईल के शागिर्द यज़ीद बिन हारून ने इस रिवायत को मरफूअ बयान किया है जबकि 
यजला और अब्दुल्लाह ने इसे मौक़ूफ़ बयान किया है जैसा कि आइन्दा तीन रिवायात से साफ़ ज़ाहिर है। 


(१806) हज़रत उप्मे हबीबा (७७) फ़रमाती हैं. , (६ ७65 3७ 5८४० ८ ४ 5: 


कि जो शख़्स रात और दिन में फ़ज़ों के अलावा 
बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर 
बनाया जायेगा। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 475. 


. (4807) हज़रत उम्मे हबीबा:(:%) फ़रमाती हैं 
कि जो शख़्स़ दिन और रात में फ़ज़ों के अलावा 
बारह रकआंत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, 
अल्लाह( ७७ ) उसके लिये जन्नत के अन्दर घर 
बनायेगा। हुसेन ने इस हदीस़ को मरफ़ूअआ बयान 
नहीं किया, और उसने अम्बसा और मुसय्यब के 
दरम्यान ज़कवान का वास्ता बयान किया है। 


तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें। 


(१808) हज़रत उम्मे हजीबा (.&) बयान करती 
हैं कि जो शख़्स एक दिन में बारह रकआत 
पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 476. 
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(809) हज़रत उम्मे हबीबा (.#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($8£) ने फ़रमाया: 'जो आदमी एक 
दिन में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत 
पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में 
घर बनायेगा।' या (फ़रमाया:) 'उसके लिये 
जन्नत में घर बना दिया जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/326, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 477. 

(१840) हज़रत उम्मे हथीबा (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
एक दिन रात में बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह 
तझआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


;(१847) हज़रत उम्मे हबीबा (.$) फ़रमाती हैं 


कि जो आदमी दिन में बारह रकआत पढ़ेगा, 
उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें। 


(१82) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
नबी (%) ने फ़रणाया: 'जो शख़्स़ दिन में फ़ज़ों 
के अलावा बारह रकझात पढ़ेगा, अल्लाह 
तख़ला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 
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इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४६£8 ) फरमाते हैं 
कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं (यानी इसमें हज़रत अबू 
हुरैरह (७) का ज़िक्र सही नहीं है बल्कि उम्मुल 
मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा (.&) का ज़िक्र सही है। 
ओर इस हदीस़ का एक राबी) मुहम्मद बिन सुलैमान 
ज़ईफ है। वह इब्ने अल अस्बहानी है। ये रिवायत इस 
सनदे (मज़्कूरा) के अलावा कई सनदों से बयान की 
गई है मगर उनमें पज़्कूरा अल्फाज़ नहीं हैं! 

(।82) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
१42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 478. 


(83) हज़रत हस्सान बिन अतिया से मन्क़ूल 
है कि जब हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान की 
वफ़ात क़रीब हूई तो वह तड़पने लगें। उनसे कहा 
गया (यानी उनको तस्कीन दी गई) तो उन्होंने 
फ़रमायाः मैंने नबी ($६) की ज़ोज-ए मोहतरमा 
हज़रत उम्मे हब्ीबा (-&) को नबी (#) से ये 
बयान फ़रमाते हुये सुना है: 'जिस शख़्छ ने ज़ुहर 
से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार 
रकजात पढ़ीं, अल्लाह ताला उसका गोश्त 
आग पर हराम कर देगा।' जबसे मैंने ये रिवायत 
सुनी है, मैंने ये रकआत नहीं छोड़ीं। 

(83) तख़रीज : (सनद माही) मुसनद अहमदः 
6/325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १480. 


(१84) हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान 
बयान करते हैं कि मुझे नबी (#) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा और मेरी हमशीरा हज़रत उम्मे 
हबीबा(:&) ने बयान किया कि मेरे महबूब 
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अब्ुल क्रासिम (%) ने मुझसे फ़रमाया: 'जो भी 
मोमिन शख़्स़ जुहर के बाद चार रकआत पढ़ता है 
तो इन्शाअल्लाह कभी भी उसके चेहरे को आग 
नहीं छूएगी।' 

(844) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 428. 


(485) हज़रत उम्मे हब्ीबा (.%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%४) फ़रमाया करते थे: 'जो 
शख़्स़ ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के 
बाद चार रकआत (पाबन्दी से) पढ़ेगा तो 
अल्लाह तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा।' 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 269. 


(१86) हज़रत मरवान ने कहा कि जब ये 
रिवायत (अम्बसा अन उम्मे हबीबा अनिन 
नबी(%)) हमारे उस्ताद सईद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ पर पढ़ी जाती थी तो वह इसका इन्कार 
नहीं करते थे बल्कि इसे बरक़रार रखते थे। 
लेकिन जब वह ख़ुद ये रिवायत बयान फ़रमाते 
थे तो रसूलुल्लाह (%) का ज़िक्र नहीं फ़रमाते थे 
बल्कि कहते थे कि हज़रत उम्मे हबीबा (:) ने 
फ़रमाया: जो शख्स ज़ुहर से पहले चारं रकआत 
और ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़े, अल्लाह 
तआला उसे आग पर हराम फ़रमा देंगा। 
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इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (%४8) बयान 
करतें हैं कि हज़रत मकहूल ने हज़रत अम्बसा से कुछ 
नहीं सुना। (यानी ये रिवायत मुन्क्रतञ है।) 

(86) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 484. 

(१87) हज़रत सुलैमान बिन मूसा बयान करते 
हैं कि जब हज़रत मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान 
को मौत आने लगी तो उन्हें बड़ी घबराहट और 
बेक़रारी लाहिक़ हो गईं। उन्होंने फ़रमाया: मुझे 
मेरी हमशीरा मोहतरभा हज़रत उम्मे हबीबा बिन्‍्ते 
अबू सुफ़ियान (:&) ने बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमायाः “जो शख़्स ज़ुहर 
से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार 
रक्त पर पाबन्दी करे, अल्लाह तआला उसे 
आग पर हराम फ़रमा देता है।' 

(।87) तख़रीज : (सनद प्नही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
490, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 482. 
(१848) हज़रत उम्मे हबीबा (.#) से मरवी है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: “जो शख़्स ज़ुहर से पहले 
चार और ज़ुहर के बाद चार रकआत' (पावन्दी 
से) पढ़ेगा, उसे आग न छूएगी।' 

इमाम अबू अनब्दुर्हमान (नसाई)- (७६88) बयान 
करते हैं कि ये हदीस ग़लत है। सहीह हदीस़ मरवान की 
है जो वह सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान करते हैं। 


(88) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 427, 
इब्ने माजा, हदीस: 60. 
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फ़बाइद ब मसाइल : (१) कुछ मुहक्किक़ीन ने कहा है कि ये अल्फ़ाज़ हदीस़ नम्बर 87 के बाद होने 
चाहिए, यानी हदीस़ नम्बर 87 में मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान का ज़िक्र दुरुस्त नहीं है, उनके बजाये अम्बसा 


बिन अबी सुफ़ियान दुरुस्त है जैसा कि मरवान की हदीस़ (नम्बर 85, 86) में है। अगर ये अलफाज़ यहीं 
दुरुस्त हों (यानी हदीस नम्बर 88 के बाद) तो, फिर ये मतलब हो सकता है कि इस हदीस की मज़्कूरा सनद 
(अब्दुल्लाह शुअशी अन अम्बसा) के बजाये मरवान वाली हदीस़ की सनद (मक्हूल अन अम्बसा) ज़िक्र 
होनी चाहिए। बल्‍लाहु आलम! (2) इमाम नसाई(40$& ) ने हज़रत उम्मे हबीबां (.$) की रिवायत की 
मुख़्तलिफ़ (24) सनदें ज़िक्र की हैं। कुछ राबियों की गलतियाँ ज़ाहिर करने के लिये उनको ये तबील तकरार 
करनी पड़ी, जैसे: कुछ रावियों ने इसे बजाये हज़रत उम्मे हबीबा (.%) के हज़रत आयशा (:%) से बयान कर 
दिया, कुछ ने हज़रत अबू हुरैरह (:$) का ज़िक्र कर दिया। लेकिन ये उनकी ग़लती है। ये रिवायत हज़रत उम्मे 
हबीबा (४) से है। इसी तरह सही ये है कि ये रिवायत मरफ़ूअ है, यानी नबी (६) का फ़रमान है। कुछ रावियों 
ने इसे हज़रत उम्मे हबीबा (#$) का अपना क़ौल बयान कर दिया। इसके अलावा भी सनदों में कुछ 
इड्ितलाफ़ात हैं जो तमाम असानीद को बगौर देखने से समझ में आ सकते हैं। इस सिलसिले में फायद-ए- 
हदीस़ मम्बर 780 मद्दे नज़र रखा जाये ताकि कुछ ग़लत फ़हमियों से बचाव हो सके। (3) सुनने मुअक्कदा 
की पाबन्दी के साथ अदायगी से जन्नत का दुखूले अव्बलीन या आग की हुरमत मशरूत है कि उसने कोई ऐसा 
गुनाह न किया हो जो नाक़ाबिले माफ़ी हो, जैसे: शिर्क, इसी तरह हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी इतनी 
नेकियाँ बच जायें जो अव्वलीन तौर पर जन्नत में ले जायें, और ये सवाब उस काम का इन्फ़िरादी स़वाब है, जब 
साथ गुनाह भी हों तो ज़ाहिर है उनकी मुक़र्ररा सज़ा से भी मफ़रर नहीं। मज्मूई तौर पर स़वाब ग़ालिब आ जाये या 
अज़ाब, ये अलग बात होगी। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तआला ने क़सम खा रखी है कि ज़रूर 
जहन्नम में ले जायेंगे, लिहाज़ा आख़री फैसला तमाम नेकियों और बुराईयों की जज़ा व सज़ा को मिलाने ही से 
होगा, और किसी एक हदीस़ को बाक़ी अहादीस़ पर ग़ालिब नहीं किया जा सकता बल्कि तमाम अहादीस़न की 
मिला कर ही नतीजा अछ़ज़ किया जा सकता है। (4) आख़री अहादीस॒ में सिर्फ़ जुहर से पहले चार रकआत 
और जुहर के बाद चार रकआत ही का ज़िक्र किया गया है। गोया ये हदीस़ पहली अहादीस़ से मुख़तलिफ़ है 
जिनमें बारह रकज़ात का ज़िक्र है। बारह रकआत सुनन पढ़ने पर दुखूले जन्नत की ज़मानत दी गई है और जुहर 
की नमाज़ से पहले और बाद चार चार रकआत पढ़ने पर आग की हुरमत का ज़िक्र किया गया है और ये दोनों 
अलग अलग मानी हैं। (5) इशा और असर की नमाज़ों से पहले चार, चार रकज़ांत का ज़िक़ कभी कुछ 
रिवायात में है और उनकी फ़ज़ीलत भी वारिद है जबकि इशा से पहले चार रकआत सुन्नत की रिवायत ज़ईफ़ है। 
अस्र से पहले चार रकआंत की अदायगी पर रसूलुल्लाह (#£) को ख़ुसूसी दुआ है। ग़र्ज़ ये चार रकआत ज़रूरी 
या मुअवक़दा महीं सिर्फ मुस्तहब हैं। बल्‍लाहु आलम! (6) इमाम नसाई (48/&5 ) ने तो बारह रकआत वाली 
रिवायात ही ज़िक्र फ़रमाई हैं। कुछ रिवायात में बारह के बजाये दस रकआत पर यही स़वाब बयान किया गया है। 
इनमें जुहर से पहले चार के बजाये दो रकआत का ज़िक्र है। गोया कभी कभार अगर दो ही पर इकतेफ़ा कर लिया 
जाये तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर मामूल चार रकआत ही होना चाहिए) 


उदके मैं 


हि 5 
जनाज़े से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इस्लाम एक आलमगीर मज़हब और मुकम्मल ज़ाब्त-ए-हयात है जिस तरह इसने ज़िन्दगी 

गुज़ारने के तौर तरीक़े समझाये हैं, उसी तरह मरने के बाद के अहकाम भी सिखाये हैं। हर शोब-ए ज़िन्दगी 

में मुकम्मल रहनुमाई ओर हर मसले का जामेझ़ और अहसन हल इसकी आलममगीरियत की बय्यन दलील 

है। ये किताब आदमी के फ़ौत होने के बाद पेश आने वाले मसाइल पर मुश्तमिल है। इसमें इमाम नसाई 

#6 ) ने जनाज़े के मसाइल तफ़्सील से बयान किये हैं। तफ़हीमे मसाइल और सहूलते इस्तेफ़ादा के 
लिये चन्द बुनियादी अहकाम इज्मालन इब्तेदा में पेश किये जा रहे हैं। 


* एयादत: बीमारपुर्सी एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ है। ये बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है। 
नबी-ए-अकरम ($&) ने फ़रमाया: 'मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये 
जाता है तो वह बापस लौटने तक जन्नत के बाग़ों में रहता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2568) 


हज़रत अली (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान दूसरे 
मुसलमान की दिन के अष्यल हिस्से में एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये 
शाम तक रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जो मुसलमान दिन के आखरी हिस्से में 
एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये सुबह तक रहमत और मग़फ़िरत की दुआ 
करते हैं, और उसके लिये बहिश्त में बाग़ है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 969) मज़्कूरा अहादीस़न से 
और इस मौज़ूअ की दीगर अह्यदीस़ से मालूम होता है कि मरीज़ की एयादत करनी चाहिए क्योंकि ये बाइसे 
अन्न है, और इससे मरीज़ को तसल्ली मिलती है। एयादत के मौक़े पर मस्नून दुआएँ पढ़नी चाहिए। नबी- 
ए-अकरम (#8) से तीमारदारी के मौक़े पर मुख्तलिफ़ दुआएँ मन्कूल हैं, उनमें से कोई भी पढ़ी जा सकती 
है। चन्द दुआएँ पेशे ख़िदमत हैं; . 


(4) स्सूलुल्लाह (38) ने फ़माया: 'जो शख़्स़ अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये 
जाता है और उसके सर के पास बैठ कर सात मर्तबा ये कलिमात पढ़ता है तो वह 
शिफ़ायोब हो जाता है मगर ये कि उसकी मौत का वक़्त आ चुका हो। 
(अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अंय्यशूफ़ियक) 'पैं बुजुर्ग व बर्तर 
अल्लाह, अर्शे अज़ीम के रब से सवाल करता हूँ कि वह तुझे शिफ़ा से नवाज़े।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस़: 306) 


(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६) जब किसी मरीज़ की 
एयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो फ़रपाते: (ला बास तहूरन इन्शाअल्लाहु तआला) 
“कोई हर्ज नहीं (गम न कर) अगर अल्लाह तझआला ने चाहा तो (यही बीमारी तुझे 
गुनाहों से) पाक करने वाली है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5656) 


(3) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि नबी-ए-अकरम (%) मरीज़ (के जिस्म) पर अपना 
दायाँ हाथ फेरते और ये दुआ पढ़ते थे: (अज़्हिबिल्बास रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी 
ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़्मा) 'ऐ इन्सानों के रब! 
बीमारी को दूर कर ओर शिफ़ा दे। तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सित्रा कोई 
शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा (दे) जो किसी बीमारी को नहीं छोड़ती।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़ः 
5750, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 294) 


<* मौत की आरज़ू करना: मौत की आरज़ू करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
"मौत की तमन्ना न करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बदकार 
हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको।' (सहीह बुखारी, हदीस: 7235) 


नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'मौत की आमद से पहले मौत की तमन्ना करो न मौत 
की दुआ करो क्योंकि जब कोई शख़्स़ मर.जाता है तो उसकी (नेकी करने की) उम्मीद ख़त्म हो 
जाती है और मोमिन की लम्बी उम्र उसे नेकियों ही में आगे बढ़ाती है।' (सहीह मुस्लिम 2682) 
हज़रत अनस (#) से मरी है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “तुममें से किसी को उस 
मुसीबत व तक्‍्लीफ़ की वजह से जो उस पर नाज़िल हुई हो, मौत की तमन्ना हरगिज़ हरगिज़ 
नहीं करनी चाहिए। और अगर उसकी तमन्ना ज़रूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिए: 
(अल्लाहुम्मा! अहृयिनी मा कानतिल हवातु ख़ेरन लो, व तबफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु 
ख़रन ली) 'ऐ अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख जब तक मेरी ज़िन्दगी मेरे लिये ख़ैर का बाइस़ हो और 
जब मेरे लिये वफ़ात बेहतर हो तो मुझे बफ़ात दे दे।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 567, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2680) 


<» खुदकुशी: ख़ुदकुशी हराम और कबीर गुनाह है। नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अपने आपको गला घोंट कर मारता है, वहं जहन्नम में अपना गला घोंटता रहेगा और जो 
शख़्स नेज़ा चुभोकर अपनी जान देता है वह जहन्नम में अपने आप्रको नेज़ा मारता रहेगा।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 365) यानी उसे उसी सूरत में अज़ाब होता रहेगा। हज़रत जुन्दुब(:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'एक आदमी ज़ख़मी था, उसने ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह 
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( 8 ) ने फ़रमाया: मेरे बन्दे ने अपनी जान ख़ुद ली, इसलिये मैंने उस पर जन्नत हराम कर 
दी।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 364) 


नंबी-ए-अकरम ($%४) ऐसे शर की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 978) 


<* ' तल्क़ीन: क़ंरीबुल मौत शख़स़ को 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की तल्क़ीन करनी चाहिए, यानी 
उसे मुनासिब तरीक़े से कलिमा पढ़ने की तग़ींब दी जाये, या उसके पास बैठ कर बलन्द आवाज़ से 
कलिमा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़ ले। गर्ज़ जो तरीक़ा भी अपनाया जाये अस़ल मक़सूद हासिल 
होना चाहिए। नबी-ए-अकरम (%#%) ने फ़रमाया: 'उन लोगों को जो मरने के क़रीब हों, ला इलाहा 
इल्लल्लाह की तल्क़ीन करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 96) और नबी-ए-अकरम(%) का 
फ़रमान है: 'जिस शख़्प का आख़री कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वह जन्नत में दाख़िल 
होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 36) 


<* गुस्ल देने का तरीक़ा: फ़ोत होने के बाद सबसे पहला मरहला गुस्ल का होता है। गुस्ल देने 
वाला नियत करे और बिस्मिल्लाह पढ़ ले। कफ़न के साथ दो दस्ताने नुमा लिफ़ाफ़े बनाये जाते हैं, उनमें से 
एक को अपने बायें हाथ पर चढ़ाये और मय्यत को सर की जानिब से थोड़ा सा ऊपर उठा कर उसके पेट पर | 
(नाफ़ से नीचे की तरफ़) दबा कर हाथ फेरे ताकि फुज़ला वगैरह ख़ारिज होना हो तो हो जाये बाद में कफ़न 
की तल्वीस का सबब न बने, फिर उसे इस्तेन्‍जा कराया जाये, बाद में उस दस्ताने को उतार दे दूसरा दस्ताना, 
बाक़ी बदन के लिये इस्तेमाल करे, फिर उसे गुस्ल देना शुरू करे और पहले उसे वुज़ू कराये, सर का मसह 
और पाँव रहने दिये जायें। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना चूंकि मुमकिन नहीं होता, इसलिये रूई वगैरह 
से हस्बे इम्कान होंट, दाँत और नाक पानी लगा कर स़्राफ़ कर लिये जायें, ये कुल्ली और इस्तेन्शाक़ ही 
तसव्बुर होगा। इसके बाद पूरे जिस्म को ऐसे पानी से धोया जाये जिसमें बेरी के पत्ते मिले हुये हों। उसका 
तरीक़ा ये हे कि सबसे पहले उसका सर धोया जाये, फिर दाढ़ी, फिर पूरा दायाँ पहलू, उसके बाद पूरा बायाँ 
पहलू धोया जाये, फिर दायें पहलू को उठाकर पीछे से धोया जाये और फिर इसी तरह बायीं तरफ़ से 
उठाकर। ग़र्ज़ मय्यत को उलटा करने की ज़रूरत नहीं। बाद में पाँव धो लिये जायें। आख़री बार पानी बहाते 
हुये उसमें काफूर भी शामिल कर लिया जाये जो कि एक मारूफ़ ख़ूशबू है। उंलमा-ए-किराम इसका 
फ़ायदा ये बताते हैं कि इससे जिस्म सख़त हो जाता है और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर मय्यत के 
जिस्म पर मैल-कुचेल ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा गुस्ल दिया जा सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह ($#$) ने उन 
ख़्बातीन से फ़रमाया था जो आपकी स़ाहबज़ादी को गुस्ल दे रही थीं कि इसे तीन बार या पाँच बार या सात 
बार गुस्ल दो और अगर ज़रूरत महसूस करो तो इससे ज्यादा भी गुस्ल दे सकती हो। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 259) गुस्ल के बाद मय्यत के जिस्म से पानी साफ़ कर दिया जाये और उसे कफ़न पहना 


(3/ 
दिया जाये। ये गुस्ल का मस्नून तरीक़ा है। जुम्हूर का मौक़िफ़ भी यहीं है तफ़्सील के लिये देखिये: (अल 
मुग़नी: 2/38-320, व किताब अल्मज्मूअ शरह अल्मुहज़्ज़ब: 5730-32) 


<+> तक्फ़ीन: कफ़न तीन कपड़ों में देना मस्नून है। हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह . 
($&) को सहूलिया बस्ती के साख़ता सफ़ेद रंग के तीन ऐसे कपड़ों में कफ़न दिया गया जो सूती थे और 
उनमें क़मीस और पगड़ी नहीं थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 264, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़ः 
947) तीन यक्सां चादरें मय्यत के नीचे बिछा कर उन्हें सादा अन्दाज़ में लपेट लिया जाये। आज कल 
हमारे यहाँ जो तरीक़ा साइज है उसमें ऊपर वाली चादर को सर वाली जगह से चीर कर सर को उसके अन्दर 
से गुज़ार कर बाहर निकाल देते हैं और चादर का बाक़ी हिस्सा सीने पर डाल देते हैं, फिर दायें जानिब को 
मोड़ कर मय्यत पर डाल लेते हैं और फिर बायें जानिब को, फिर दूसरी चादर को लपेट लेते हैं और फिर 
तीसरी को। बाद में सर की तरफ़ बढ़े हुये किनारे पर एक बन्द लगा लेते हैं। इसी तरह एक बन्द पाँव वाली 
तरफ़ और एक बन्द सीने पर लगा लेते हैं। ये भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मक़स़द तीन अन सिली 
चादरों में कफ़न देना है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मुग़नी: 2/333-337, व किताबुल 
मजमूअ शरह अल्मुहज़्ज़ेब: 5/53, 54) मुस्तहब है कि कफ़न सफ़ेद रंग का हो। 


नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: 'अपने कपड़ों में से सफ़ेद लिबास ज़ैब तन किया करो 
क्योंकि ये तुम्हारे सब मल्बूसात में से बेहतरीन और उम्दा लिबास है और अपने मरने वालों को 
भी इसी में कफ़न दिया करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3878, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 994) 


कफ़न स़राफ़ सुथरा और उम्दा होना चाहिए, घटिया और बोसीदा कपड़ा न हो और न बहुत ज्यादा 
मंहगा हो। नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे 
अच्छा कफ़न देना चाहिए।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 943) 


<* तज्हीज़ व तकफ़ीन करना: मौत के वक़ूअ के यक़ीनी होने के बाद मय्यत की तज्हीज़ व 
तक्फ़ीन में जल्दी करनी चाहिए, नबी-ए-अकरम (5) ने फरम या: 'जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया 
करो, इसलिए कि अगर वह नेक है तो फिर वह भलाई ही है जिसकी तरफ़ तुम उसे ले जा रहे हो 
और अगर वह नेक नहीं है तो फिर शर है जिसे तुम अपनी गर्दन से उतार रहे हो।' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 35, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 944) 


इस हदीस़ में मज़्कूर लफ़्ज़ (अस्रिऊ) से कुछ उलमा ने इसका एक मफहूम ये भी बयान किया है 
कि जनाज़ा उठा कर चलने में जल्दी करो, वानी तेज़ तेज़ चलो। याद रहे दोनों मफहूम ही दुरुस्त है। बल्लाहु 
आलम! 
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<* सवार होकर जाना जायज़ है? : जनाज़े के साथ पैदल भी जाया जा सकता है और सवार 


होकर भी। सवार होकर जाने कौ सूरत में आगे चलने से एहतियात की जाये। मज़ीद देखिये अहादीस़: 
944, 2028 और उनके फ़वाइद। 


*+ मस्जिद में जनाज़ा पढ़ना: जनाज़ागाह या खुले मैदान में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना अफ़ज़ल है 
लेकिन मस्जिद में पढ़ना भी बिला कराहत जायज़ है। जब हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (:$) फ़ोत हुये 
तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.&) ने हुक्म दिया कि उनका जनाज़ा मस्जिद में पढ़ा जाये ताकि वह 
भी शिर्कत कर सकें। लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया तो हज़रत आयशा (:#$) ने फ़रमाया: लोग किस 
क़॒द्र जल्दी भूल गये हैं! हालांकि रसूलुल्लाह (%) ने बेज़ा के दोनों बेटों का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 973) फिर हज़रत आयशा (:&) ने उनका जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। (अल 
मुसनन्‍नफ़ लिअन्दिर॑ज़्ज़ाक: 3/526, 527) ख़लीफ़-ए-अव्वल हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (:%) का 
जनाज़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ (:$) ने मस्जिद में ही पढ़ाया थ। (अत्तबक़ातुल कुब्रा इब्ने सअद: 3/206) 
और हज़रत उमर (:&) का जनाज़ा भी हज़रत सुहेब(.#) ने मस्जिद ही में पढ़ाया था। (अल मुसनन्‍्नफ़ 
लिझब्दिरज़्ज़ाक़: 3/526, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 4/52) अला कुल्लि हाल अगर ये नाजायज़ 
और मकरूह होता तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन इस पर' अमल न करते। 


<* नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा: नमाज़े जनाज़ा रूकू सुजूद के बगैर खड़े खड़े ही अदा की जाती 
है। सुन्नत ये है कि इमाम, मर्द के सर के पास ओर औरत के दरम्फान में खड़ा हो। नमाज़े जनाज़ा में चार से 
नो तक तकबीरें जायज़ हैं। लेकिन अक्सर अमल चार तकबीरों ही पर है क्योंकि कस़ीर रिवायात में चार 
तकबीरात ही का ज़िक्र है। पहली तकबीर के बाद तञव्बुज़, सूर-ए-फ़ातिहा और साथ कोई और सूरत पढ़ी 
जायेगी, सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नमाज़े जनाज़ा में इसका सबूत नहीं मिलता। उसूली बात है कि 
इबादात में दलील ज़रूरी है, यहाँ सिर्फ क्रयासात व राय से काम नहीं चलता कि आम ममाज़ों में तो पढ़ते हैं 
तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते जबकि मामलात में असल इबाहत है मगर किसी नोअ के मामले की शरीयत में 
नफ़ी या हुस्मत साबित होती हो तो वह क़ाबिले तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़े जनाज़ा में, किसी सही स़रीह 
ह॒दौस़ या किसी स़हाबी के अ़र और अमल से, दुआए इस्तेफताह की मशरूइयत साबित नहीं होती, कुछ 
मुहमल और बेजान सी दलीलें हैं, अगर तालिबे हक़ कुछ गौर और तहक़ीक़ से काम ले तो उनकी कमज़ोरी 
और उनसे वजहे इस्तेदलाल की क़लई खुल जाती है। उलमा-ए-मुहक्लिक़ीन ने इसकी बाबत सियर हासिल 
और नाक़िदाना बहस व तहक़ौक़ से काम लिया है लेकिन राजेह और दुरुस्त मौक़िफ़ यही मालूम होता है 
कि नमाज़े जनाज़ में दुआए इस्तेफताह का पढ़ना साबित नहीं। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखिये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, स़फ़ा: 5) 


(आुनन नजाड [किक 224 (४ जतपेके क्ाशिशिक ऋणने-जताल_ पट 0007 + 589) 

दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इन्राहीमी, तीसरी तकबीर के बाद दुआएँ और चौथी तकबीर के बाद 
सलाम फेर दिया जाता है। अगर ज़ाइद तकबीरें कहनी हों तो उनमें भी दुआएँ ही पढ़नी हैं। मज़ीद तफ़्सील 
के लिये देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिद़हा लिल अल्बानी, स॒फ़ा: 4-46) 


तकबीराते जनाज़ा के साथ रफ़डल यदेन रसूलुल्लाह ($%) से साबित नहीं, अलबत्ता इब्ने उमर 
(+) का अमल साबित है। देखिये: (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 322, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 
4/44) लिहाज़ा अफ़ज़ल थे है कि जनाज़े की तकबीरात के साथ रफ़डल यदैन न किया जाये, सिवाए 
पहली तकबीर के और अगर कोई करता है तो उसकी भी गुंजाइश है। इस मामले में तशदीद मुनासिब नहीं। 
बलल्‍लाहु आलम! 


* नमाज़े जनाज़ा की दुआएँ: तीसरी तक्‍्बीर के बाद मन्दरजा ज़ेल दुआओं में से कोई दुआ 
भी पढ़ी जा सकती है। सब दुआएँ पढ़ना भी जायज़ है। 


() “अल्लाहुम्मग्‌ फ़िर लिहस्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, व स़गीरिना व कबीरिना, 
व ज़करिना व उन्म्राना, अल्लाहुम्मा! मन अहयय्तहु मिन्‍ना फ़जहयिही अलल इस्लाम, व मन 
तवफ़्फ़ैतहू मिन्‍ना फ़तवफ़्फ़्हू अलल ईमान, अल्लाहुम्मा! ला तहरिम्ना अज़्रहु बला तुज़िल्लना 
बज़दहु' 'ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दा और मुर्दा को, हाज़िर और ग़ाइब को, छोटे और बड़े 
को, मर्द और औरत को, बख़श दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू ज़िन्दा रखे, उसे 
इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हममें से जिसे तू फ़ौत करे, उसे ईमान पर फ़ौत कर। ऐ. 
अल्लाह! हमें इस (मय्यत) के अज़् से महरूम न रख और इसके बाद हमें किसी 
गुमराही (आज़माइश) में न डाल।' (सुनन अबी दाऊद: 320, व सुनन इब्ने माजा : 498) 


(2) '“अल्लाहुम्मग्‌ फिर लहू वर्हम्हू ब आफ़िही वअफु अन्हु व अविरिम नुज़ूलहू व वस्सिख््‌ मदखबलहू 
वग्सिल्हू बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरदि व नक्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौबल अब्यज़ 
मिनदनसि व अब्दिलहु दारन ख़ेरम्‌ मिन दारिही व अहलन ख़ेरम मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ेरम 
मिन ज़ौजिही व अद्खिल्हुल जननता व अइज़्हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबन्नार' 'इलाही! 
इसे माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा, इसे आफ़ियत में रख, इससे दरगुज़र फ़रमा, 
इसको बेहतरीन पेहमानी फ़रमा, इसकी क़ल्न फ़रारड फ़रमा, इसे (इसके गुनाह) पानी, 
बर्फ़ और ओलों से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े 
को मैल से साफ़ किया है। इसे इसके (दुनिया वाले) घर से बेहतर घर, (दुनिया के) 
लोगों से बेहतर घर वाले और इसे रफ़ीक़े हयात से बेहतर रफ़ीक़ अता फ़रमा, इसे 


बहिश्त में दाखिल फ़रमा और (फ़ित्नं-ए-क़नब्र) अज़ाबे क़ब्र और अज़ाबे जहन्नम से 
बचा।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 963) 


(3) “अल्लाहुम्मा! इन्‍ना फुलानब्न फुलानिन फ़ी ज़िम्मतिक व हब्लि जवारिक फ़क़िहि मिन फ़ित्नतिल 
क़ब्रि व अज़ाबिन्नारि व अन्त अहलुल वफ़ाइ वलहक़िकि, फ़गूफिर लहू ब हम्हू, इननक अन्तल' 
गफुरुहीम' 'इलाही! फुलां का बेटा फुलां तेरे सुपुर्द और तेरी हिफ़ाज़त में है। इसे फ़िल्म - 
ए-क़ब्र और आग के अज़ाब से बचा, तू (अपने बादे) बफ़ा करने वाला और हक़े 
बाला है। (इलाही!) इसे माफ़ कर दे और इस पर रहम फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बख़शने 
और रहम करने वाला है।' (सुनन अबी दाऊद: 3202, व सुनन इब्ने मांजा: 499) 


< . जनाज़े के बाद दुआ: नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बाद वहाँ खड़े खड़े या बैठ कर दुआ करना 
बिद्अत है। कुर्जान व सुन्‍्नत में इसका कोई स़बूत नहीं, ताहम मिट्टी डालने के बाद मय्यत की स़ाबित 

* क़दमी के लिये दुआ करना साबित है। हज़रत उस्मान (:#) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($६) जब 
मय्यत की तदूफ़ीन से फ़ारिग होते तो क़न्न के पास खड़े हो जाते और फ़रमाते: “अपने भाई के लिये 
इस्तेशफ़ार करो और ज़ाबित क़दम रहने की दुआ करो क्‍योंकि अब उससे बाज़पुर्स की 
जायेगी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3224) 


* क़न्र की बनावट: क़न्न दो किस्म की होती है: एक लहद, यानी बग़ली क़त्र और दूसरी शक़, 
जिसमें मय्यत रखने की जगह क़ब्र के दरम्यान में छोटा गढ़ा खोद कर बनाई जाती है। दोनों तरीक़े जायज़ 
हैं, अलबत्ता लहद अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (58) की कन्र लहद वाली बनाई गई थी। (सुनन 
इब्मे माजा, हदीस: 557) 

क़त्र गहरी और वसीअ होनी चाहिए क्योंकि गहरी कब्र में मय्यत ज्यादा महफूज़ रहती है, और 
बसी कब्र में दफन करना भी आसान होता है। े 

पक्की क़न्र बनाना हराम हे। हज़रत जाबिर (:#) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (38) ने क़ब्र को 
“पुछता बनाने, उस पर बैठने और उस:पर इमारत बनाने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970) 
*+  तरीक़-ए-तद्फ़ीन: मय्यत को क़ब्र की पाँव वाली जानिब से क़न्र में दाखिल किया जाये। 
सय्यदना हारिस़रि (:#) ने वस़ीयत की थी कि मेरा जनाज़ा अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (:$) पढ़ायें। उन्होंने 
उनका जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्हें क़ब्र की पाईनती की तरफ़ से कब्र में उतारा और कहा कि सुन्नत तरीक़ा 
यही है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 324) 


जनाते से मुदाल्लिक अहकानो-मह्ाइल. (0. >> (07 * 558 


कन्न में उतारते वक़्त ये दुआ पढ़ी जाये: 'बिस्मिल्लाहि वअला सुन्नति रसूलिल्लाहि' अल्लाह के 
नाम से और रसूलुल्लाह (5&) की सुन्‍्नत के मुताबिक (तुम्हें दफन करते हैं)” (सुनन अबी दाऊद: 323) 


मय्यत को क़न्र में लियते वक़्त उसका मुँह क़िब्ले की तरफ करना चाहिए। इसकी दो सूरतें हैं: चित 
लिटा कर सिर्फ क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दिया जाये, या दायीं जानिब लिटा कर पूरा पहलू क़िब्ला रुख़ कर 
दिया जाये। बेहतर है कि दूसरी सूरत को इड़ितयार किया जाये क्योंकि सोने के वक़्त इसी हालत को पसन्द 
किया गया है और इस हालत पर मौत आने को फ़ितरत के मुताबिक़ क़रार दिया गया है। 


इसके बाद कब्र को बन्द किया जायेगा जिसके लिये कच्ची ईटें इस्तेमाल करना बेहतर है, फिर क़न्र 
से निकाली हूई मिट्टी क़ब्र में डाली जाये और क़न्र को एक बालिश्त से ऊँचा न किया जाये अगरे क़ब्र से 
निकाली हूई मिट्टी बच जाये। नबी-ए-अकरम (%) की क़ब्रे मुबारक सिर्फ़ एक बालिश्त ऊँची बनाई गई 
थी। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/40) 


<» सोग: मौत की मुसीबत ही चूंकि ऐसी अन्दोहनाक है कि इससे मुसीबतज़दा को ग़म व हुज्न का 
लाहिक़ होना एक तबई अप्र है, लिहाज़ा अल्लाह तख़ला ने हमें थोड़े से सोग की इजाज़त दी है, यानी 
प्लिर्फ तीन दिन तक और इस मुद्दत में आदमी अपने ग़म व हुज़्न का इजहार करके राहत हासिल कर सकता 
है। अगर इससे ज़्यादा मुद्त तक सोग का इज्हार किया जाये तो फिर उसमें ख़राबी का पहलू राजेह होगा, 
लिहाज़ा इससे शरीयत ने मना कर दिया है। हाँ, अलबत्ता तीन दिन तक, मुर्दों पर सोग को इजाज़त है 
लेकिन बीबी अपने शौहर की वफ़ात की वजह से इद्दत का सारा अर्स़ा सोग में गुज़ारेगी। नबी-ए-अकरम 
(#%) ने फ़रमाया: 'कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, सिवाए 
ख़ाबिन्द के कि उस पर चार माह दस दिन सोग मनाये। (सोग की मुद्दत में) रंगदार लिबास न 
पहने लेकिन (रंगे हुये सूत का) धारीदार कपड़ा पहन सकती है न सुर्मा लगाये, न ख़्शबू को 
छूए मगर जब अय्यामे हैज़ से पाक हो तो थोड़ी सी ऊदे हिन्दी या अज़्फ़ार (ख़ूशबू) इस्तेमाल 
कर सकती है।' (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 545, व स़रहीह मुस्लिम, हदीस: 938, 49) इसी तरह 
जीनत और बनाव सिंगार की कोई और चीज़ भी इस्तेमाल न करे, जैसे: जेवर वगैरह, घर से बाहर न 
निकले मगर ये कि अशद्द (सख्त) मजबूरी हो, और इद्दत के अय्याम ख़ाविन्द के घर ही में गुज़ारे। 
सय्यदा जैनब बिन्ते जहश (-#&) का भाई फ़ौत हो गया, तीन दिन के बाद उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई 
और उसे मला, फिर कहा: मुझे ख़ूशबू की ज़रूरत न थी मगर मैंने रसूलुल्लाह (%) से सुना: 'जो औरत 
अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती है, उसके लिये हलाल नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा 
किसी मय्यत पर सोग करे, सिवाए शौहर के कि उसका सोग चार माह दस दिन है।' 
(स़हीह बुख़ारी, हदीस: 282) 


सय्यदा उम्मे अतिया (:$) का बेटा फ़ौत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने ज़र्दी मंगकवा कर बदन पर 
पली और कहा: हमारे लिये शोहर के अलावा किसी और की वफ़ातत पर तीन दिन से ज्यादा सोग करना 
ममनूअ है! (सहीह बुख़ारी, हदीस: 279) 


ताज़ियत: मौत की वजह से मुसीबतज़दा से ताज़ियत करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं 
* लेकिन ताज़ियत करने के लिये कोई वक़्त या अय्याम मख़सूस नहीं। तीन दिन या चार माह और दस दिन 
सोग के लिये हैं न कि ताज़ियत के लिये। याद रहे ताज़ियत दफ़न से पहले भी की जा सकती है और बाद में 
भी इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन मुसीबत के बाद जिस क़द्र जल्दी और क़रीबी वक़्त में ताज़ियत होगी उसी 
क़द्र मुस्नीचत की तरुफ़ीफ़ का ज़रिया साबित होगी। ताज़ियत से मुराद अहले मय्यत को सत्र की तल्क़ीन, 
उनके लिये दुआए ख़ेर और मय्यत के लिये दुआए मगफ़िरत करना है। ताज़ियत के मस्नून अल्फ़ाज़ इस 
तरह हैं: (इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ बलहु मा आता वकुल्लु शैइन इन्दहु बिअजलिम्‌ मुसम्मन, फ़ल्तस्बिर 
वल्तहतसिब) 'यक़ीनन अल्लाह का (माल) है जो उसने लिया है और उसी का है जो उसने दे रखा है, 
उसके यहाँ हर चीज़ का वक़्त मुक़रर है, लिहाज़ा सत्र करके उसका अज्ज व स़वाब हासिल करना चाहिए। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 284, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 923) गर्ज़ तीन दिन तक चटाइयाँ बिछा कर 
बैठना ख़िलाफ़े सुन्‍नत है। बल्‍लाहु आलम! 


हि 0 अर 


है थ 3 हक ६.६ 


जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
जनाइज़ : जनाज़ा की जमा है। जनाज़ा लुगत के लिहाज़ से हर ढाँपी हुई चीज़ को कह सकते हैं मगर उर्फ में 
चारपाई पर पड़ी हुई ऐसी मय्यत को कहते हैं जिसे कफ़न से ढाँप दिया गया हो। ऐसी हालत में चारपाई को भी. 
जनाज़ा कहते हैं। जनाज़े की जीम पर कसरा (ज़ेर) और फ़तह (ज़बर) दोनों जायज़ है। मुसन्निफ( ४895 ) 
का मक़ेस़द मय्यत के मसाइल बयान करना है। चूंकि मौत का सबब झआम तौर पर मर्ज़ होता है, इसलिये 
इमाम नसाई (६08 ) आगाज़ में मर्ज़ और मौत से मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल ज़िक्र फरमाते हैं। 


बाब : () 
मौत की तमन्ना करना (कैसा है?) 


(8१9) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमायाः: “तुममें से कोई 
शख़स़ मौत की तमन्ना न करे (क्योंकि) अगर 
वह नेक है तो हो सकता है वह और नेकियाँ करे 
और अगर वह गुनाहगार है तो शायद बह अपने 
अल्लाह को राज़ी कर ले।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/263, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 944, ब इब्ने हिब्बान, 


(१820) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मन्क़रूल है, 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़्स मौत की ख़्वाहिश न करे। अगर वह नेक है 
तो शायद मज़ीद ज़िन्दा रह कर और नेकियाँ करे 
और ये उसके लिये बेहतर है। और अगर वह बुरा 
है तो शायद वह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले। 
तख़रीज : (सनद प्रही) बुख़ारी, हदीस: 5673, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 945. 
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"इक 22 
फ़ायदा : मौत अल्लाह तआला के इख्तियार में है। किसी के माँगने या रोकने से मोत आगे पीछे नहीं हो 
सकती तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ माँगने का जो माँगने से मिल नहीं सकती बल्कि उसंका वक़्त 
मुक़रर है। इसके बजाये वह मयस्सर ज़िन्दगी को नेकी के इज़ाफ़े और तौबा व मग़फ़िरत के लिये 
इस्तेमाल करे क्योंकि ये चीज़ें उसके इख़ितयार में हैं। इन्सान अपनी इख़ितयारी चीज़ों की फ़िक्र करे, गैर 
इख्तियारी चीज़ों को अल्लाह तज्ाला पर छोड़ दे। 

(१824) हज़रत अनस (#) से रिवाबत है, ८॥ 9; - 2६ ७& 5७ «28 एटा 
रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई. ॥] ». | ६० ०2» ३७ - ८: 
शख़्स़ दुनिया में पेश आने वाली किसी मुसीबत । ४० करनी <# दल ७६-8४ 
और तक्लीफ़ की बिना पर मौत की तमन्‍ना और 63 "४४ ०.५ ०८ ९॥ ट 
हुआ न करे बल्कि यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा. & ए०॥ (०५:५४ ० <; (2-४ 


अहयीनी ...... ) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे [५59 >38 ७ ० द॥ 9 
लिये ज़िन्दगी बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब पा | 725. 760 
मेरे लिये मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।' कट ही डी 2४७) (४७ 


(824) तख़रीज : (सनद म़ही) मुसनद अहमद: 

3/04, इब्मे हिब्बान, हदीस: 2462, सुनन अल कुब्शा 

लिन्नसाई, हदीस: 946. 

फ़ायदा : इस हदीस से कुछ ने ये इस्तेम्बात किया है कि किसी दीनी मुसीबत या दीन के नुकसान के 
ख़दशे के पेशे नजर मौत की दुआ की जा सकती हे (क्योंकि ससूलुल्लाह (#) ने दुनिया की क़ैद लगाई 
है) जैसे हज़रत उमर फ़ारूक़ (&) ख़लीफ़-ए-स़ानी और हज़रत इमाम बुख़ारी (४४98) से मौत की 
दुआ मन्कूल है क्‍योंकि उन्हें दीन का ख़तरा था। देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
१8/2-23) 

(4822) कं वीक (कं) से ८238. हे 8 0८ ७६७ 2७ , #< ८5 4» ्] 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ख़बदार! तुममें. (व, थी 25 ५ 55 5 
से कोई शख़्स पेश आने वाली तक्‍्लीफ़ की... न्‍ की मन के न दठ 
बिना पर मौत की ख़वाहिश न करे। अगर उसे. # 299 4# &४& ४७ . ५ 5 3:/ 


जीत ४२95 हूतह-उ_:5**“ “चल लत च5335333993+झ-+त.++ह२7++_] नेक 


लाज़िमन मौत की ख़वाहिश करनी है तो यूँ कहेः 

(अल्लाहुम्मा अहयीनी ...... ) 'ऐ अल्लाह! 

जब तक ज़िन्दा रहना मेरे लिये बेहतर है, मुझे 

ज़िन्दा रख और जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो 
. मुझे मौत दे दे।' 

(१822) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 635, 

मुस्लिम, हदीस: 2680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


947. 


बाब: (2) . 
मौत की दुआ करना 


(823) हज़रत अनस (.) से मन्क्ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मौत की न दुआ 
करी और न उसकी ख़वाहिश ही करो। जिस 
शड़छ़ को लाज़िमन (इस क्रिस्म कौ) दुआ 
करनी ही हो तो वह यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा! 
----) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी 
बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब वफ़ात मेरे 
लिये बेहतर हो तो मुझे फ़ौत कर दे।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5674, 635, 
मुस्लिम, हदीस: 2680/0, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 948. 

(१824) हज़रत क़ैस बयान करते हैं कि मैं 
हज़रत ख़ब्बाब (:$%) के पास गया (तो देखा 
कि) उन्होंने अपना पेट सात जगह से आग से 
दाग़ा हुआ है। उन्होंने फ़रमाया: अगर 
रसूलुल्लाह($) ने हमें मौत की दुआ करने से 
रोका न होता तो मैं ज़रूर मौत की दुआ करता। 
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तख़रीज : (सनद म्रही) बुख़ारी: 6349, मुस्लिम: 2684, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 949. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) उस दौर में आग के साथ दागना भी कुछ बीमारियों का इलाज समझा जाता 
था मगर रसूलुल्लाह (४) ने इसे अच्छा नहीं समझा क्योंकि ये इन्तेहाई अज़ियतनाक है। इन्तेहाई 
मजबूरी के वक़्त ही जायज़ है। (2) जिस तरह मौत की ख़वाहिश, तमन्ना और दुआ जायज़ नहीं, उसी 
तरह मौत की कोशिश, यानी ख़ुदकुशी भी जायज़ नहीं हे, इसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है 
क्योंकि इन्सान अपनी ज़िन्दगी या जिस्म व रूह का मालिक नहीं बल्कि ये तो उसके पास अमानत है 


४ 
- 4४ ४+६ >;०५ 


और अमानत की हिफ़ाज़त की जाती है, उसे ज़ाया नहीं किया जाता। 


। बाब : (3) 
| मौत को कसरत से याद करना 


(१825) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'लज़्ज़तों को तोड़ 
देने वाली (मौत) को ख़ूब थाद किया करो।' 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४098 ) बयान करते 
हैं: (सनद में मज़्कूर) मुहम्मद बिन इब्राहीम अबू बक्र 
बिन अबी शैबा के वालिद हैं। 

तख़रीज : (समद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2307, इब्ने 
माजा, हदीस: 4258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१950, व स़रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2559-2562. 


(१826) हज़रत उम्मे सलमा (.$) से रिवायत 
है कि मैंने रसूलुल्लाह (%#) को फ़रमाते सुना: 
“जब तुम मय्यत के यहाँ जाओ तो अच्छी बातें 
करो क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन 
कहते हैं।' जब (मेरे पहले ख़ाबिन्द) हज़रत अबू 
सलमा(.$) फ़ोत हो गये तो मैंने कहा: ऐ 
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धन बम ७ जी & 4म्ड (४ 
# ७६ 58 (ह& 26 .वदआा 
40 ० 4॥ ०,०८ <५&.- 3७ (५८५ 
जी #:« 8 " 0६ ५. ५५ 


अल्लाह के रसूल! मैं केसे ढुआ करूँ? आपने ५ 5 5५2६ 850: 88 ।:5 ।/,8 
फ़रमाया: 'तू कह (अल्लाहुम्मा! ....) 'ऐ हक 
अल्लाह! हमें और इसे माफ़ फ़रमा और मुझे 
इसका अच्छा बदल अता फ़रमा।' तो अल्लाह. 0» " ४७ ०» <& ५0 ४.८५ 
तज्ञाला ने मुझे उनके बाद हज़रत मुहम्मद (8)... "4६८७ 8 4७ (८४५ 25 ४ १४ 
अता फ़रमा दिये। जा छठ 4५ कस # थी (८६४ 


६<6 ६६: 2 5५ ४३ , " ५॥,£ 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल 
कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: १952. 

फ़वाइद व प्रसाइल : (१) यहाँ हक़ीक़तन मय्यत मुराद है, यानी जब तुम किसी फ़ौत शुदा शख़्स के 
यहाँ जाओ तो नौहा बगैरह न करो और अपने आपको बद दुआएँ न दो बल्कि उसके लिये अच्छी दुआएँ 
करो। (2) किसी मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ना भी मस्नून है: (इन्ना लिल्लाहि व इनना इलैहि 
राजिऊन, अल्लाहुम्मा! अजुनीं फ़ी मुसीबती व अज़िलफ़ ली ख़ैरम्‌ मिन्‍्हा) 'हम अल्लाह ही के हैं और 
उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुझे मुम्नीबत में अज़ अता फ़रमा और उसकी जगह 
बेहतर बदल जता फ़रमा' हज़रत उम्मे सलमा (.$) ने हज़रत अबू सलमा (8) की वफ़ात पर ये दुआ 
भी पढ़ी थी। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 98) 


न #०७ *+ 40 


(०): 


क़रीबुल वफ़ात शख़्स को कलिम-ए- 
तय्यबा की तल्क़ीन करनी चाहिए 
(१827) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत है, . 5८ १६, ७६ 28 4८ ८ 2८ ४: 
रसूलुल्लाह (५9६) ने फ़रमाया: “अपने क़रीबुल 55 28 ६:५६ 85 3६ ,।54८॥ 
मौत अश्ख़ास़ को (ला इलाहा इल्लल्लाह) ५ पक कक 

पढ़ने की तल्क़ीन करो।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल 
कुंब्षा लिन्नसाई, हदीस: 952. 


५7 ही 04 4३ प्र 50८ ् हि] 
40 ४,०५ ४७ 0७ ,...८ 2 4० :५% 

- "405 2॥ ५ ४0% ,& " #6 
फ़बाइद व मसाइल : () तंल्क़ीन से मुराद ये है कि उसे कलिम-ए-तय्यबा पढ़ने का कहा जाये, धीमे 


[सुनन नसाई लि 2 जताजेतेलुताह्लिक अहकानो-जसाइल 020 * 565 


लब व लहले में उसकी तर्गीब दी जाये, या सूरते हाल की संमीनी के पेशे नजर कम अज़ कम उसके पास 
बैठ कर कलिम-ए-तपय्यबा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़े लेकिन उसे इस्रार के साथ कलिमा पढ़ने 
को न कहा जाये कि कहीं वह उकताहट और तक्लीफ़ व घबराहट की बिना पर इंकार न कर दे और जब 
वह एक दफ़ा कलिमा तय्यबा पढ़ ले तो फिर तल्क़ीन न की जाये, हाँ, अगर बाद में वह कोई दुनियावी 
कलाम करे तो फिर तल्क़ीन की जाये! मक़स़द ये है कि मौत से पहले आख़री बात कलिम-ए-तय्यबा हो। 
(2) कुछ लोग मय्यत को दफनाने के बाद क़ब्र पर उसे तल्क़ीन करते हैं ताकि बह फ़रिश्तों को कलिम- 
ए-तय्यबा के साथ जवाब दे सके मगर ये मानी दुरुस्त नहीं, न ये सहाबा का मामूल था। इस बारे में एक 
ज़ईफ रिवायत भी वारिद है। सलफ़ के अमल के ख़िलाफ़ ज़ईफ रिवायत पर अमल जायज़ नहीं। 


(१828) हज़रत आयशा (७) से रिवायत है, . (र्ड 58 28 २०5६ ५ सह एद्स्‍। 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अपने क़रीबुल रा गा 
मर्ग अश्वास को (ला इलाहा इल्लल्लाह) की... “+ ४ ++ ४5 3७० ५ 


तल्क़ीन करो।' सर 9 जी + 453 (2 १न्‍ग्७ 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्स लिनसाई, हदीस:.. £४ | ०,०८३ ०७ </७ 4६0५८ ६६ 4६८5 
953. | "40 9 8 ५ 35 &8 | :8 प& 


[/। ब्वाब:. ्् ७): 
मोमिन की मौत की निशानी हिल 40 


(१829) हज़रत बुरैदा (#) से स्वायत है, ,3६ ७४ ७ , ६ ६ 4७० ४.४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन की मौत | 


देन 3६ 638 ६६ 2०० | >यी 2० 

पेशानी के पसीने के साथ होती है। हि ३. हे पल जज 9 
अर ड़ 22576 27% 67 

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, हाकिम: 5 जी 2 र्जा रर्डी <+ अप 95 2० 
१/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 954. - " >्ह्णो उन्द >्वमी 9 ४5 


फ़ायदा : 'पेशानी का पसीना' जबीन अरबी ज़बान में पेशानी के अतराफ़ को कहते हैं मगर यहाँ पूरी 
पेशानी मुराद है क्योंकि पसीना पेशानी पर ज्यादा आता है। इस हदीस़ में मोमिन की मौत की निशानी 
पेशानी का पसीना बतलाया गया है। या तो ये पसीना नज़अ रूह की शिद्दत की बिना पर होता है ताकि 
उसके बाक़ी गुनाह भी इस शिद्दत के बदले में माफ़ हो जायें और वह पाक साफ़ होकर फ़ौत हो। या ये 
पसीना उस शर्मिन्दगी का नतीजा है जो मोमिन को अल्लाह की मुलाक़ात के तस़व्वुर से लाहिक़ होती है 
कि मैं गुनाहों के साथ अल्लाह तआला को केसे मिलूँगा? ज़ाहिर है ऐसा तस़व्वुर मोमिन ही कर सकता 


जमाने से मुवाल्शिक अहकामो-मसाड़ल 0020४ * 566 
है। मुनाफ़िक़ तो उस वक़्त भी दुनिया की फ़िक्र व ग़म में मदहोश होता है। पसीने की कोई और वजह भी 
हो सकती है जिसे हम नहीं समझ सकते। बहर सूरत ये मोमिन की निशानी है। कुछ हज़रात ने इसे शिद्दत 
से इस्तेआरा क़रार दिया है, यानी मोमिन मशक़त व मेहनत करता करता फ़ौत होता है। या मेकी के लिये 
या रिज़्क़ के लिये, यानी मोमिन आराम व राहत से ज़िन्दगी नहीं गुज़ारता बल्कि काम करता रहता है। 
कभी दीन का, कभी दुनिया का। वल्‍लाहु आलम! 
के 30) हज़रत बुरैदा (#) बयान करते हैं ४ <2५2 ७६७ 08 ०७ ५ 45< ४:४ 

ने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना हैः चर ७४ 38 .> ६६ (५ 
'मोमिन माथे के पसीने के साथ मरता है।' ः ्ि के हक 5 3 
ताब़रीज : (सनद सहो) तििंजी, हदीस़: 982, इले माजा,... 7 ०० सड० ४४ 3४ 3# नई 
हृदीस़: 452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 955,." >> 5>#५ ८५८४ ८550 " ४५६ 5६ 
आगे हदीस़ देखें: 937. 


बाब: (6) 
मौत की सख़ती 
(१837) हज़रत आयशा (+%) फ़रमाती हैं कि 5: ७६ ०७ ,,,०७ ८; » ४; 
रसूलुल्लाह (%) मेरी आगोश में फ़ौत हुये और 236£ & 32«+ ४५ 


रसूलुल्लाह (%) की बफ़ात देखने के बाद में हैः न ४४ जड़ ५5 
किसी के लिये मौत की सड़ती को ना पसन्द नहीं. 9४ 9४२ :# ४ ० फं 5 (० 
करतीं। ७७ 3४७ 450७ ६८ ५० ५६ (०५ 
तसख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4446, सुनन अल दा 4 ०३ 4१ 4 (/ह श्र १५०५ 
कुष्ण लिन्नसाई, हदीस: 956. 9 >;:॥ ४855 ्र] ३ ७8 ०8७ 
$ 4 0... ८४5 ७ 5४ 52 
फ़ायदा : मौत बज़ाते ख़ुद सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। इसके मुक़ाबले में दीगर तकालीफ हेच हैं। 
मोमिन को इस तक्लीफ़ का भी स़रवाब मिलता है और इससे गुनाह माफ़ होते हैं, लिहाज़ा इसके लिये मौत 
की सख़्ती रहमत बन जाती है जबकि वह काफ़िर व मुनाफ़िक़ के लिये अज़ाब है, लिहाज़ा मोत की 
सख्ती या नर्मी किसी के ईमान व कुफ़ या निफ़ाक़ व फ़िस्क़ की निशानी नहीं, मौत की सख़ती या 
तकलीफ सिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख़्स़ ही जानता है, देखने वाला सही अन्दाज़ा नहीं लगा सकता। जब मौत 


का अमल (फ़रिश्तों वाला) शुरू हो जाता है तो फिर उस शख़स को होश नहीं रहता कि वह मौत की 
सख्ती बयान कर सके। (अस्तगफ़िरुल्लाह) 


बाब: (7) 
पीर के दिन की मौत 


(832) हज़रत अनस (:&) (ख़ादिमे ख़ास) 
बयान करते हैं कि आख़री निगाह जो मैंने 
रसूलुल्लाह (#) पर डाली यूँ थी कि 
. ससूलुल्लाह($) ने (दरबाज़े का) पर्दा हटाया 


(०:५५ 

2222 

५8 5६४2, ७४ 35 धआ] 
फ& 3: ह्ञ 2७ ,आ + 5५४ 
_# 3 4! ० 40 2५८३ (॥ी 


<ु5७॥ 


2८24 


जबकि लोग (सुबह की नमाज़ में) हज़रत अबू... <5 5५ :.8॥ 5७८) 5४ 
बक्र ($) के पीछे स़फ़ों में खड़े थे। हज़रत अबू $ 3६ ४ 576 ५५ «0 (,> 
बक्र ने पीछे हटने का इरादा किया (कि शायद अप 22220 5202: 


आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं) तो आपने सब को 
इशारा किया कि अपनी अपनी जगह नमाज़ 
पढ़ते रहो (क्योंकि सब आपकी तरफ़ देखने लगे 


स्छट _रग; ॥8 अ री 5४ 
5 ४१3 ##४ ४४ 2 ७8 (55 


. 98)॥ 


थे) और आपने पर्दा गिरा दिया और फिर आप 

उसी दिन के आख़िर में फ़ोत हो गये। ये पीर के 

दिन की बात है। 

तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 49/99, 

बुख़ारी, हदीस: 754, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 957. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) महवबूबे रब्बे करीम के चेहर-ए-अनवर की (हालते ज़िन्दगी में) आख़री 
ज़ियारत सहाब-ए-किराम (+#&) के लिये यादगार बन गई जिसे वह मोहब्बत और अफ़सोस के मिले 
जुले जज़्बात से याद करते रहे। किस क़द्र सआदत से बहरावर थे वह लोग जिन्हें ये नादिर मौक़ा नम्नीब 
हुआ। (2) मोमिन के लिये सोमवार की वफ़ात की ख़बाहिश उसकी नबी (%४) से अक़ोदत व मोहब्बत 
को निशानी है। (3) ज़रूरत के तहत दरबाज़ों पर पर्दे लटकाये जा सकते हैं। (4) हज़रत अबू बक्र 
स्रिद्दीक़ (:%) का इमामत के लिये तक़र्ररु आपकी फ़्ज़ीलत पर दलालत करता है, और रसूलुल्लाह 
(३६) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र (+) की ख़िलाफत की तरफ़ इशारा था। 


बाब : (3) 


अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत 
होना 


(१833) हज़रत खब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक आदमी 
फ़ौत हो गया जो पैदा भी वहीं हुआ था। 
रसूलुल्लाह ($६) ने उसका ज़नाज़ा पढ़ा, फिर 
फ़रमाया: “काश कि ये अपनी पैदाइश बाली 
जगह से बाहर -फ़ौत होता।' स़हाब-ए- 
किराम(#) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रमाया: आदमी जब अपनी 
पेदाइश की जगह से दूर फ़ौत होता है तो जन्नत 
में उसे उसकी पैदाइशगाह से मौत की जगह तक 
का फ़ासिला माप कर जन्नत दी जाती है।' 
तख़रीज' : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 64, सुनन 
अल कुब्ण लिन्नसाई, हदीस: 958, व सहीह इब्ने हिब्बान 
(अलमवारिद), हदीस़: 729 


"४09 ४४ , ०9 /५८ ५ :<2 ए:४ 


«५0 /५ 57 &# ०४ ४७ ०० ८0 
ब+ न >ूंओं 2४ | &+ 
2८००५ # ४७ ४४ ६ 9 # 
>> 0२,५४5 ६ २४ ६४७ 
४ <५ ढष ६" ०७ | 0. «६ ५0 
४५५0 0.५ ६28 5७ . "१४४ 
मं छा धए<५॥ दंत 3 " 
- "कुकी ७ १ #ब्य (0 १2४ ५४ 


फ़ायदा : ये आम बात है। बाक़ी रहा मदीना मुनव्बरा में फ़ोत होना तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो इस 
बयान शुदा फ़ज़ीलत से कहीं बढ़ कर है। रसूलुल्लाह (#&) का ये मतलब नहीं कि ये शख्स मदीना 
मुनव्वरा से बाहर फ़ौत होता बल्कि उसका मतलब ये है कि काश ये मदीना का पैदाइशी न होता। किसी 
और जगह पैदा होकर यहाँ हिजरत करता और फिर मदीना मुनव्वरा में फ़ौत होता क्योंकि मदीने में वफ़ात 
की फ़ज़ीलत तो अहादीस में वारिद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 32, व मुसनद अहमद: 
2/74) और ये मोमिन के लिये बड़ी सआदत है। याद रहे कि हर सआंदत के हुसूल के लिये सही ईमान 


शर्त है वरना हर चीज़ बेकार है। ।.. 


सुल्नन्‍लर 022 9(_ व्वहज्कलूतनन न ब्छ 


बाब : (9) 
मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते वक़्त 
इज़्ज़त अफ़ज़ा सुलूक किया जाता है 


(१4834) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है, 
नबी (98) ने फ़रमाया: 'जब मोमिन को मौत आने 
लगती है तो रहमत के फ़रिश्ते सफ़ेद रेशमी लिबास 
लेकर उसके पास आ जाते हैं|और कहते हैं: ऐ. 
मोमिन रूह! निकल आ। तू अल्लाह तआला से 
राज़ी, अल्लाह तआला तुझसे राज़ी। और चल 
अल्लाह की रहमत व मेहरबानी की तरफ़ और 


पहुँच ऐसे रब के पास जो तुझ पर क़तख्न नाराज़ - 


नहीं है। तो वह इन्तेहाई ख़ूशबूदार, पाकीज़ा 
कस्तूरी जेसी महक के साथ निकल आती है यहाँ 
तक कि फ़रिश्ते (ख़ूशी और सुरूर से) उसे एक 
दूसरे को पकड़ाते (हाथों हाथ लेते) हैं और उसी 
तरह वह उसे आसमान के दरबाज़े तक ले जाते हैं। 
आसमान वाले फ़रिश्ते कहते हैं: किस क़द्र 
ख़ूशबूदार है ये रूह जो तुम ज़मीन से लाये हो! 
फिर वह उसे (पहले से फ़ोतशुदा) मोमिनीन की 
*  रूहों के पास ले आते हैं। अल्लाह की क़सम! वह 
उसके आने ५२ इस क़द्ग ख़ूश होते हैं कि तुम अपने 
किसी ग़ाइब शख़्स के आने पर इतने खूश नहीं 
होते, फिर वह (पहले मोमिन) उससे पूछते हैं; 
फुलां का क्‍या हाल है? फ़ुलां का क्या हाल है? 
फिर वह (आपस में) कहते हैं: छोड़ो उसे वह तो 
दुनिया के ग़म व फ़िंक्र में था। जब वह रूह कहती 
है कि क्‍या वह तुमहारे पास नहीं आया? (यानी 
वह तो कब का पर चुका है) तो वह कहते हैं: ओ 
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॥9 222४ | (27 * 570 
हो! उसे उसके जहन्नमी ठिकाने की जानिब ले ५५६0: »295,,5 « 
जाया गया है। (उसके पुक़ाबले में) जब काफ़िर पल ग 028 हक कम 
को मौत आती है तो अज़ाब के फ़रिश्ते गन्दा* छ # 4४ बाण 5! ४2255 
बदबुदार टाट लेकर उसके पास आ जाते हैं और ५, ७५६ ,& :४&> 6६) ०४ 26 ह#& 
(गुस्से से) कहते हैं: निकल इधर, तू भी नाराज़... का आय ह हि ्ि रे 
ओर तेरा अल्लाह भी तुझ पर नाराज़ चलिए ली &ै ७०४४४ / 
अल्लाह ( ७७६ ) के अज़ाब की तरफ़ तो वह - 2) 65 ५ 3४ _# 
इन्तेहाई बदबूदार मुरदार लाश के भबोके के साथ 
निकलती है यहाँ तक कि वह उसे ज़मीन के 
दरवाज़े पर ले जाते हैं ओर कहते हैं: किस क़द्र 
बदबूदार है ये! यहाँ तक कि वह उसे (पहले से मरे 
हुये) काफ़िरों की रूहों में ले जाते हैं।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, हदीस: 34, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 959, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
हंदीस: 733, बल हाकिमः /352, 353, मुस्लिम, हदीस: 

2872/75, बल बेहक़ी, हदीस: 9, 33 वगैरहुम, 

फ़बाइद व मसाइल : () 'एक दूसरे को पकड़ाते हैं' जिस तरह नौ मौलूद बच्चे को उसके रिश्तेदार 
बड़ी ख़ूशी के साथ पकड़ पकड़ कर देखते हैं। मालूम हुआ रूह एक हक़ीक़त हे और जिस्म से अलग एक 
चीज़ है। इसका अपना वजूद है। ये अलग बात है कि वह नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत लतीफ़ है। अगर 
हवा, बावजूद इस जहान की चीज़ होने के नज़र नहीं आती मगर एक हक़ीक़त है तो रूह के नज़र न आने 
पर क्या ताज्जुब है? (2) 'छोड़ो उसको' इससे मुराद नई रूह भी हो सकती है कि तुम इसे ज़्यादा सवाल 
व जवाब से परेशान न करो। अभी वह दुनिया के गम में है। (3) मोमिन आदमी की मौत के वक़्त रहमत 
के फ़रिश्ते हाजिर होते हैं ओर उसे बशारतें सुनाते हैं। 


बाब: (0) जो शख़्स अपने रब की 
| मुलाक़ात का ख़वाहिशमन्द हो 


(१835) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवाबत है, :८८ #; - 225 .. ५६ 4७ एटा 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी रु 
अल्लाह तआआला की मुलाक़ात को पसन्द करता 


ह20 हि 
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है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 
करता है ओर जो शख़्स अल्लाह तञाला की 
मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह 
तजख़्ाला उसकी मुलाक़ात को नापसन्द फ़रमाता 
है।' (हज़रत अबू हुरैरह के शागिर्द) हज़रत शुरैह ने 
कहा: मैं हज़रत आयशा (+) के पास हाज़िर 
हुआ और अर्ज़ किया; ऐ उम्मुल मोमिनीन! मैने 
हज़रत अबू हुरैरह (#) को रसूलुल्लाह (%) से 
एक ऐसी हदीस बयान करते सुना है अगर बह सही 
है तो हम तो मारे गये। हज़रत आयशा (#) ने 
फ़रमाया: वह कौन सी हदीस़ है? (मैंने कहा: ) 
वह कहते हैं: रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह तखाला की मुलाक़ात को पसन्द 
करता है, अल्लाह तआला उससे मुलाक़ात को 
पसन्द फ़रमाता है और जो अल्लाह तआला की 
मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह 
तझआला उससे मिलना पसन्द नहीं फ़रमाता।' 
जबकि हममें से हर एक मौत को नापसन्द करता 
है? (ओर मौत के बगैर अल्लाह तआला से 
मुलाक़ात मुमकिन नहीं?) हज़रत आयशा (#) 
ने फ़रमाया: हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ 
रसूलुल्लाह(%8) ने फ़रमाये हैं, लेकिन इसका वह 
मतलब नहीं जो तुमने समझा है बल्कि ये उस 
वक़्त है जब नज़र ऊपर उठ जाये और साँस सीने में 
अटकने लगे और जिस्म के रौंगटे खड़े हो जायें 
और वह काँपने लगे। (यानी नज़झे रूह का 
अमल शुरू हो जाये) उस वक़्त जो शख़्स 
अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता 
है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 
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फ़रमाता है और जो शख़्स़ उस वक़्त अल्लाह 
तज्ाला को मुलाक़ात को नापसन्द करता है, 
अल्लाह तजाला भी उससे मिलना पसन्द नहीं 
फ़रमाता। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2685, सुनन अल 
कुब्स लिग्नसाई, हदीस: 960 


फ़बाइद व मसाइल : () जब मौत का वक़्त क़रीब आ जाये, फ़रिश्ते नज़र आने लगें और अपना 
काम शुरू कर दें तो उस वक़्त मोमिन ख़ूश होता है कि अल्लाह तखाला से मुलाक़ात होगी 
(अल्लाहुम्मर रफ़ीकूल आला) और काफिर, मुनाफ़िक़ उस वक़्त अपनी साबिक़ा कारगुज़ारी की वजह 
से अल्लाह तआला की मुलाक़ात से घबराता है क्योंकि उस वक़्त मौत का यक़ीन हो जाता है। वरना 
ज़िन्दगी में तो हर शख़स़ ही मौत को नापसन्‍्द करता है। (2) अल्लाह तज्ाला से मुलाक़ात की मोहब्बत 
का मतलब मौत की तमन्ना करना नहीं। मौत की तमन्ना के बग़ेर भी अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत 
मुमकिन है। मौत की तमन्ना का ताल्लुक़ मामूल की ज़िन्दगी से है। और अल्लाह से मुलाक़ात की 
मोहब्बत का ताल्‍्लुक़ मौत के वक़्त से है। 


(१836) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मन्क़ूल है, 


रसूलुल्लाह (५8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
फ़रमाता है: जब मेरा बन्दा मेरी पुलाक़ात को 


रर+ ७ <,७३ एड 
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पसन्द करता है तो में भी उससे मुलाक़ात को 
पसन्द करता हूँ और जब वह मेरी मुलाक़ात को 
नापसन्द करता है तो मैं भी उससे मुलाक़ात को 
नापसन्द करता हूँ।' 

तख़रीज : (सनद स़रही) बुझा, हदीस: 7504, मोता: 
१/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 5.... 
(4837) हज़रत उबादा (बिन स़ामित) (.$) से 
रिवायत है, नबी (%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़स 
अल्लाह तख़ाला से मिलने की ख़वाहिश करता 
है, अल्लाह तआला उससे मिलने की ख़वाहिश 
करता है और जो शख़्स अल्लाह तञला से 
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मिलने को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला 
उससे मिलने को नापसन्द करता है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2683, बुख़ारी, 
हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 962. 


(4838) हज़रत उबादा बिन सामित (.&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह तआला से मिलना चाहता है, 
अल्लाह तआला भी उसे मिलना चाहता है और 
जो शख़्स अल्लाह तझाला से मिलना नहीं 
चाहता अल्लाह तआला भी उससे मिलना नहीं 
चाहता।' 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4963, तिर्मिज़ी, हदीस: 066. 
(839) हज़रत आयशा (.%) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शखधस 
(नज़अ के वक़्त) अल्लाह तआला से मिलना 
अच्छा समझता है, अल्लाह तआला भी उससे 
मिलना अच्छा समझता है और जो शख़्स़ 
अल्लाह तआला से मिलना बुरा समझता है, 
अल्लाह तआला भी उससे मिलना बुरा समझता 
है।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह 
तखला से मिलने को नापसन्द करने का मतलब 
'मौत को नापसन्द करना है? हममें से तो हर 
शख़स़ मौत को नापसन्द करता है? आपने 
फ़रमाया: “ये मौत के वक़्त की बात है कि जब 
मोमिन को अल्लाह तआला की रहमत व 
बख़िशश की ख़ूशख़बरी दी जाती है तो वह 
फ़ौरन अल्लाह तझआला से मिलना चाहता है और 
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अल्लाह तजला उससे मिलना चाहता है और 
जब काफ़िर को अल्लाह के अज़ाब को इत्तिला 
दी जाती है तो वह अल्लाह तआला से मिलना 
नापसन्द करता है और अल्लाह तआला भी 
उससे मिलना नापसन्द करता है।' 


तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 2684, बुख़ारी, 
हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 964. 


- "#७ 40 5; ४ ४७ 


फ़ायदा : मौत अगरचे अज़ियत नाक चीज़ है मगर मोमिन के लिये अल्लाह ताला के दीदार और 
मुलाक़ात का शौक़ और बड़िशश व रहमत की बशारत मोत की सख़ती पर गालिब आ जाती है और 
काफ़िर के लिये मौत क़ी अज़ियत के अलावा अज़ाब व सज़ा का तस़व्वुर बड़ा वहशत नाक बन जाता 


है, लिहाज़ा वह मोत के वक़्त भी मरना नहीं चाहता। 


बाब: () 


म्रय्यत को बोसा देना 


(840) हज़रत आयशा (.&) से मरवी है कि 
हज़रत अबू बक्र (#) ने नबी ($#४) की वफ़ात 
के बाद आपकी आँखों के दरम्यान (पेशानी 
को) बोसा दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१965, अगली हदीस देखें। 


(84) हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत 
आयशा (#) से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू 
बक्र(:&) ने नबी (%) को बोसा दिया जबकि 
आप फ़ौत हो चुके थे। 

तम़़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4455, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 966. 
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(4842) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि 
हज़रत आयशा (#:) ने मुझे ख़बर दी कि (जब 
रसूलुल्लाह ($#£) फ़ौत हो गये तो) हज़रत अबू 
बक्र (#) सुनुह मक़ाम पर वाक़ेअ अपने घर से 
घोड़े पर आये (ताकि जल्दी पहुँच सकें) यहाँ 
तक कि वह घोड़े से उत्ते और मस्जिद में 
दाख़िल हुये और किसी से बात चीत नहीं की 
यहाँ तक कि हज़रत आयशा (.$) के पास गये। 
उस वक़्त रसूलुल्लाह ($४) को एक धारीदार 
यमनी चादर से ढाँप दिया गया था। उन्होंने 
आपके चेहर-ए मुबारक से कपड़ा हटाया, फिर 
झुक कर आप(%)को बोसा दिया और रोने 
लगे, फिर कहा: मेरा बाप आप पर कुर्बान! 


अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला आप पर 


दो दुफ़ा मौत तारी नहीं करेगा। जो मौत आपके 
लिये मुक़द्दर थी, वह आपको आ चुकी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 24, सुनन अल- 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 968. 


35 हू: ५8.५ ७ >.# (5 
पक _*# ७०४ #6४ 6 ४-८) (&:४ 
4०० 40 (० 20 ०,०)३ 442५ (५5 


2 (६ ्ट <॥५ 4॥ ह्ल्ड ) ५03५ 
- ५६ <& 22५ 20 <& ही 44 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अल्फ़ाज़ का मक़स़द उन लोगों को तम्बीह करना था जो शिद्दते गम की 
बजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह (%&) अभी फ़ौत नहीं हुये, बेहोश हैं। या जो लोग आपकी वफ़ात को 
आरज़ी ख़याल करते थे। इन दोनों सूरतों में गोया आप पर एक और मौत आनी थी। और ये ना'मुमकिन है 
कि आप दो दफ़ा फ़ौत हों। (2) बाब का मक़स़द ये है कि मोमिन मौत से पलीद नहीं हो जाता बल्कि 
पाक रहता है, लिहाज़ा उसे बोसा देना ओर छूना जायज़ है जबकि कुछ फुक़हा मय्यत को पलीद कहते हैं 
लेकिन ये दुरुस्त नहीं हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से सही सनद के साथ मरवी है कि उन्होंने फ़रमाया: 
“मोमिन ज़िन्दा हो या फ़ौतशुदा, पलीद नहीं होता।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 252, व मुख़्तसर सहीह 
बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस़: 239) हाँ काफ़िर मर जायें तो पलीद हैं। (3) मय्यत पर रोना जायज़ 
है, वावेला, चीख़ व पुकार ओर जाहिलियत की आहो-बुका (चीखना-चिल्लाना) दुरुस्त नहीं। 


(।843) हज़रत जाबिर (.$) बयान करते हैं कि 
जंगे उहुद के दिन मेरे बाप की मय्यत इस हाल में 
लाई गईं कि उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। 
(काफ़िरों ने उनके चेहरे के आज़ा काट डाले थे) 
तो उनकी मय्यत रसूलुल्लाह (%) के सामने रख 
दी गई और उसे एक कपड़े से ढाँप दिया गया। मैं 
मुँह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता था तो 
मेरी क़ौम के लोग मुझे रोकते थे। आख़िर 
नबी(%६) ने मय्यत उठाने का हुक्म दिया। जब 
मय्यत उठाई गई तो आपने एक औरत के रोने की 
आवाज़ सुनी तो फ़रमाया: 'ये कौन है?' लोगों 
मे कहा: ये अग्र की बेटी या अमग्र की बहन हे। 
आपने फ़रमाया: “न रो' या फ़रमाया: “क्यों रोती 
है? मय्यत के उठाये जाने तक फ़रिश्तों ने उसे 
अपने मुबारक परों से साया किये रखा।' , 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 293, मुस्लिम, 
हदीस: 247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 969. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अमप्र की बेटी' 
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इस सूरत में ये जाबिर के शहीद वालिद की बहन थीं ओर 


अगर वह अम्र की बहन थीं तो जाबिर के वालिद की फूफी थीं। पहली बात सही है कि वह शहीद की 
बहन थीं ..... (+&) दरअसल ये किसी रावी को शक है कि वह अप्र की बेटी थी या अप्र की बहन 
(2) साया कैसे रखा' मतलब ये है कि इतने शर्फ़ बाली शहादत पर आह व ज़ारी मुनासिब नहीं, अगरचे 
दिल और आँखें तो ग़म करते हैं। (3) बफ़ात के बाद मय्यत को कपड़े से ढाँप देना चाहिए ताकि अगर 
मौत की वजह से उसके चेहरे वगैरह में कोई तग़य्युर (चेन्जिंग) आया हो तो नज़र न आये। गुस्ल व 
तकफ़ीन के बाद जब उसे साफ़ सुथरा करके जहाँ तक हो सके ख़ूबसूरत बना दिया जाता है, उस वक़्त उसे 
लोगों के सामने चेहरा देखने के लिये रखा जा सकता है। रसूलुल्लाह ($&) के चेहर-ए- अनबर में किसी 
क़िस्म के तग़य्युर का इम्कान नहीं था, इसलिये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(-#) ने गुस्ल व तक्फ़ीन से 
पहले भी आपको देखा और बोसा दिया ..... (-&) 


|_लाणणण | बाब : (43) 


| मय्यत पर रोना 


(844) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($&) की एक छोटी बेटी की 
बफ़ात का वक़्त आया, रसूलुल्लाह ($६) ने उसे 
उठाया और अपने सीने से लगाया, फिर अपना 
दस्ते मुबारक्ष उस पर रखा। बिल आख़िर 
रसूलुल्लाह (%६) के सामने फ़ोत हो गईं। हज़रत 
उम्मे ऐमन (.#) रोने लगीं तो रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमायाः 'ऐ उम्मे ऐमन! तुम रोती हो जबकि 
रसूलुल्लाह (98) तुम्हारे पास हैं?” उन्होंने अर्ज़ 
किया: मैं क्यूँ न रोऊँ जबकि रसूलुल्लाह (%) 
रो रहे हैं? रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'में 
(तुमहारी तरह) नहीं रो रहा बल्कि मेरा रोना तो 
अल्लाह तआला की रहमत की बिना पर है।' 
फिर स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन हर 
हाल में बेहतर रहता है (यहाँ तक कि) उसकी 
जान निकल रही होती है और वह अल्लाह 
तआला की तारीफ़ें करता होता हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /273, तिर्मिजी, 
हदीस: 325, 308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
970, अहमद: /268, /297. 
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फ़ायदा : दरअसल ससूलुल्लाह (#&) सिर्फ़ आंसूओं से रो रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन (+&) 
(आपको परवरिश कुनिन्दा) आवाज़ के साथ रो रही थीं, इसलिए आपने उन्हें रोका। बाक़ी रहा आंसूओं 
से रोना तो ये तो सदमे के मौक़े पर फ़ितरी अप्र है। इन्सान को इतना कठोर दिल नहीं होना चाहिए कि 
स्रदमात ख़ुसूसन मौत से भी मुतास्स़िर न हो। आंसूओं से रोना उस रहमत का नतीजा है जो अल्लाह 


तझ्ाला ने मख़लूकात में रखी है। इससे इन्कार फ़ितरते इन्सानिया का इन्कार है, फिर इसमें शिकायत का 
पहलू भी है और मोमिन रब्बुल आलमीन की शिकायत का तस़॒व्वुर भी नहीं कर सकता। वह तो मरते हुये 
भी रब्बुल आलमीन की तारीफें करता है। अल्लाहुम्मज्अल्ना मिनल मूमिनीन हक़ा। 


(१845) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($६) फ़ौत हुये तो (आपकी लख़ते 
जिगर) हज़रत फ़ातिमा (.$) रोने लगीं। साथ 
साथ कह रही थीं; ऐ मेरे अब्बा जान! जो अपने 
रब से किस क़द्ग क़रीब थे। हाय मेरे अब्बा जान! 
जिनकी वफ़ातत की इत्तिला हम हज़रत 
जिब्रील(५६४) को भी देते हैं। हाय मेरे अब्बा 
जान! जिनका ठिकाना जन्नतुल फ़िर्दौस बन 
चुका) 

तखरीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 4462, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 97. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मएनूई आवाज़ के साथ रोना और है और कुदरती आंसूओं के साथ रोते हुये 
नेक बातें करना कि मय्यत में हक़ीक़तन वह पाई भी जाती हों तो ये और चीज़ है। पहली बात मना है, दूसरी 
जायज़, ओर ये ख़ुद रसूलुल्लाह (%४) से साबित है। हज़रत फ़ातिमा (#) आंसूओं से रोते हुये रसूलुल्लाह 
(%४), जिन्नील (५६७) और रब तखआला का ज़िक्र फ़रमा रही थीं और ये उनका हक़ था। (2) जिब्रील 
(५४8) को रसूलुल्लाह ($४) की वफ़ात की इत्तिला देना इज्हारे गम ही का एक तरीक़ा था कि वह आप 
(४) के बहुत क़रीबी थे, हज़्रो सफ़र, लेल व नहार, उस व युस्न और ख़ूशी व ग़मी के साथी थे। 


(846) हज़रत जाबिर (चिन अब्दुल्लाह) (#) 
से मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम (:&) उहुद 
के दिन शहीद हुये। मैं उनके चेहरे से कपड़ा हटाता 
था और रोता था, लोग मुझे रोकते थे जबक्कि 
रसूलुल्लाह (%) मुझे नहीं रोकते थे। मेरी फूफी 
मोहतरमा (आवाज़ से) रोने लगी तो 
रसूलुल्लाह(#8) ने फ़रमाया: 'इस पर न रो। 
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तुम्हारे उठाने तक फ़रिश्तों ने बराबर इसको अपने 25 3& न 


(8 छो 


परों के साथ साया किये रखा।' (&) 


(१846) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 
१244, व मुस्लिम, हदीस: 247/30, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 972 


बाब : (44) 


(मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की 
मुमानिअत 


मी हक की क। दिन न कर मन 
3फी >ी5 ७ 2४४3 "५ ७ 


60): 
सुना ४ 32५ ९6४१ 


(१847) हज़रत जाबिर बिन अतीक (+&), ने 
बताया कि नबी ($%) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
साबित (-&) की बीमारपुर्सो के लिये तशरीफ़ 
लाये तो उन्हें मौत की बेहोशी में पाया। आपने उन्हें 


पुकारा मगर वह जवाब न दे सके। रसूलुल्लाह _ 


($%) ने (इन्नालिल्लाहि व इनना इलैहि राजिऊन) 
पढ़ा और फ़रमाया: 'ऐ अबू अर्रबीअ! हम तुम्हारे 
मामले में बेबस हैं (वरना हम तो तुम्हारी ज़िन्दगी 
के ख़वाहिशमन्द हैं)' ये सुन कर औरतें चीख़ 
पुकार करने लगीं। जाबिर बिन अतीक उन्हें चुप 
कराने लगे। रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: रहने दो 
लेकिन जब वाजिब हो जाये तो फिर कोई औरत 
(आवाज़ से) न रोये।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! वाजिब होना कया है? आपने 
फ़रमाया: 'मौत- उनकी बेटी कहने लगी: अब्या 
जान! मुझे तो उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे 
क्योंकि आपने अपना सामाने जिहाद तैयार कर 
रखा था। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन 
अल्लाह तखला ने उनकी नियत के मुताबिक़ 
उनको स़रवाब लिख दिया है। (फिर हाज़िरीन से 
पूछा:) तुम शहादत किसे समझते हो?' उन्होंने 
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पड 


(27 * 580 


कहा: अल्लाह तआला के रास्ते में मारा जाना। छः 35% & 2 88 " ५... «५ 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाबा: 'अल्लाह (७७). , :. ., ४ ४ | हक 
के रास्ते में मारे जाने के अलावा भी शहादत की का 2 हट 2 जे 49%: 53680, 
सात सूरतें हैं: ताऊन से मर जाने वाला शहीद है।. #£ %४ ५० (8 ० (७ . "58५: 
पेट की तक्लीफ़ से मर जाने वाला भी शहीद है।.. «८ «0 _« 2॥ 3,:; ५७ . (8 


ग़र्क होकर मरने वाला भी शहीद है। दब कर मर॒ . कच। ५. ६: ४५६ " 
जाने वाला भी शहीद है। अन्दुरूनी फूटे (केंसर व कह कर उ> दे पा मर 0० 
सरतान वगैरह) से मर जाने वाला भी शहीद है।.. हम “नी 3 # % क- 
आग में जल कर मर जाने वाला भी शहीद है और २०५०3 4-64 &/#&3 +५#4 4५०५४ 
ज़चगी के दौरान में मर जाने वाली ओरंत भी 4.५8 >यती > 5 2०५० 4.45 >की 
शहीद है।' 5 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 34, मोता: 2 को 
4/233, 234, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़: 973, + ॥ उनयक 
व सहीह इब्मे हिब्बान: 66, वल हाकिम: /352, 353. 

फ़बाइद व मसाइल : () 'जब वह मर जाये तो फिर कोई न रोये' क्योंकि नौहा व बीन मरने के बाद 
होते हैं, पहले नहीं, लिहाज़ा किसी की मौत से पहले घर वाले रो सकते हैं क्योंकि रोना मना नहीं बल्कि 
नौहा और शिक्वा शिकायत मना है। जो मौत के बाद ही होते हैं। (2) 'शहादत फ़ी सबीलिल्लाह' के 
अलावा शहादत की सात सूरतें और हैं जिनकी इंस हदीस़ में संराहत है। उन्हें किस वजह से शहादत फ़ी 
संबीलिल्लाह के दर्जे में रखा गया है? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। हमें बहरहाल इस पर यक़ीन 
रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हदीस में मज़्कूर अफ़राद को शहीदों के दर्जे से सरफ़राज़ फ़रमायेगा। 
(3) 'सात सूरतें' कुछ दीगर अहादीस़ में इन्फ़िरदी तौर पर शहादत की और भी कई सूरतें ज़िक्र की गई 
हैं। बह इस र्वायत के मुनाफी नहीं क्योंकि सात में ज़ाइद की नफ़ी नहीं। गोया बतौर मिसाल ये सात 
ज़िक्र की हैं, वरना ओर भी हैं। (4) मरीज़ की एयादत करना स़वाब का काम है, और उससे मरीज़ की 
दिलजोई होती है। (5) आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिये अगर आदमी ने किसी काम की 
नियत की हूई हो और उसके लिये तैयारी मुकम्मल है लेकिन उसे करने का मौक़ा नहीं मिला, तो उसे 
उसकी नियत के मुताबिक़ उस काम के करने का अज़ मिल जायेगा। (6) आलिम को चाहिए कि मसला 
समझाने का ऐसा अन्दाज़ अपनाये कि सामेईन के दिल में वह रासिख़ हो जाये, किसी क़िस्म का शुब्हा 
बाक़ी न रहे। (7) अल्लाह तआला का इस उम्मत पर फ़ज्ले अज़ीम है कि उसने इसके लिये शहादत के 
कई अस्बाब बनाये ताकि ये उम्मत उनकी बिना पर बलन्द दर्जात हासिल कर सके। 


ट्रमड ४385 द्रो5 44 उक़गी २०५७ 


जुल्लन्‍्तर|हु१8:9( न्कलतून्‍ूून्‍ल 8 20कररत) 


(१848) हज़रत आयशा (.) फ़रमाती हैं कि 
जब ज़ैद बिन हारिस्रा, जाफ़र बिन अबी तालिब 
और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (.$) की (ग़ज़्व-ए 
मोता में) शहादत की ख़बर आई तो 
रसूलुल्लाह($६) (मस्जिद में) बैठ गये। आपके 
चेहर-ए-मुबारक पर गम के आसार हुवैदा थे। में 
दरवाज़े की झुर्री (दर्ज़) से देख रही थी कि एक 
आदमी आया और कहने लगा: जाफ़र (के घर) 
की आऔरतें (ऊँची ऊँची) रो रही हैं। 
रसूलुल्लाह($४) ने फ़रमाया: 'जा उन्हें रोक' वह 
चला गया, फिर (कुछ देर बाद) आ गया और 
कहने लगा: मैंने उन्हें रोका है लेकिन वह रुक नहीं 
रहीं। आपने फ़रमाया: 'जा और उन्हें रोक' वह 
चला गया, फिर आ गया और कहने लगा: मैंने 
फिर रोका है मगर वह फिर भी बाज़ नहीं आईं। 
आपने फ़रमाया: 'जा फिर उनके मुँह में मिट्ठी डाल 
दे।' हज़रत आयशा ने फ़रमाया: मैंने (गुस्से से) 
कहा: अल्लाह तुझे ज़लील करे। अल्लाह की 
क़सम! न तो तू रसूलुल्लाह ($४) को सुकून से 
बैठने देता है और न तू कुछ कर सकता है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 935, बुख़ारी, 
हदीस: 305, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4974. 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी करीबी की मौत पर इन्सान घर से बाहर किसी खुली जगह ग़म की 
हालत में बैठ सकता है कि दूसरे लोग भी अफ़सोस के लिये आयें और उसके पास बैठें और ताजियत 
करें। (2) किसी की शहादत पर भी इज़्हारे गम किया जायेगा अगरचे ये आला दर्जे की मौत है, मगर है 
तो मौत ही जो ग़म व अन्दोह का मोजिब है। (3) “अल्लाह उस बेसमझ को ज़लील करे' इन्सान को 
उसी काम में दखल देना चाहिए जो उसके बस में हो। ज़ाहिर है औरतों को उनका कोई क़रीबी ही चुप करा 
सकता है। ये अजनबी क्‍या कर सकता था? लिहाज़ा उसे इत्तिला करने के बाद आराम से बैठ जाना 
चाहिए था ताकि अल्लाह के रसूल ($४) किसी मुताल्लिक़ा शख़॒स़ को भेजते मगर उसने ख़ुद आराम 


(सुनन नसाई | (3] ५ 57 0 0002 * 582 
किया न आपको आराम से बैठने दिया, हालांकि ये ग़म का मौक़ा था। ऐसे मौक़े पर ज़्यादा शोर गुल 
मुनासिब नहीं। बहर सूरत वह शख़्स नेक था। साबित हुआ मय्यत पर आवाज़ के साथ रोना जायज़ नहीं, 
तभी आपने रोकने का हुक्म दिया। ये अलग बात है कि वह अमल दरआमद न करा सका। (4) ताकीद 


के लिये क़सम उठाना जायज़ है। 


(।849) हज़रत उमर (#) से रिवायत है, 
नबी($8) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके घर 
वालों के उस पर रोने से अज़ाब दिया जाता है।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 927, सुनन अल' 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 976. 


(850) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (##8) 
फ़रमाते हैं, हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) के 
पास ये बात ज़िक्र की गई कि मय्यत को ज़िन्दा 
लोगों के रोने से अज़ाब होता है तो इमरान (:$) 
कहने लगे: ये बात रसूलुल्लाह ($४) ने इरशाद 
फ़रमाई है। ..- 

तखबरीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/437, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 975, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 732, पिछली हदीस देखें। 


(१85) हज़रत उमर (#») से मन्क्ूल है, 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'मच्यत को उसके 
घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब 
दिया जाता है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 002, सुनन अल 
कुब्य लिननसाई, हदीस: 4977, मुस्लिम, हंदीस़: 927. 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस हज़रत आयशा (+$) को बयान की गई तो उन्होंने फरमाया: रसूलुल्लाह 
($) ने ऐसे नहीं फरमाया। हज़रत उमर या अब्दुल्लाह बिन उमर (#) को ग़लती लगी। बात ये थी 
कि रसूलुल्लाह (६) एक मरने वाली यहूदी औरत के घर के पास से गुज़रे थे, उसके घर वाले उस पर 
रो रहे थे, आपने फ़रमाया: “ये रो रहे हैं, उसको अज़ाब हो रहा है।' आपका मंतलब तो ये था कि 


उसको उसके कुफ़ की वजह से अज़ाब हो रहा है मगर हज़रत उमर या इब्ने उमर (.&) को ग़लती 
लगी। उन्होंने समझा, रोने की वजह से अज़ाब हो रहा है, हालांकि किसी की गलती और गुनाह से दूसरे 
को अज़ाब क्यूँ हो? रोता कोई है, अज़ाब मय्यत को (ला तज़िरू वाज़िरतुव विज्रा उड़रा) (बनी 
इस्राईल: 77/5) हज़रत आयशा (+&) कौ ये बात इन्तेहाई माकूल है मगर सूरते हाल ये है कि ये 
रिवायत एक दो से नहीं बल्कि बहुत से सहाब-ए-किराम ($&) से मरबी है। क्या सबको ग़लती लग 
गई जबकि हज़रत आयशा (.#) तो मौक़े पर मौजूद भी न थीं? और फिर हज़रत उमर फ़ारूक़(.$) 
जैसे मुज्तहिद और फ़क़ीह सहाबी भी बात न समझ सके? हज़रत आयशा (+#) का बयान कर्दा 
वाक़िया भी स़ही है मगर उससे ये लाज़िम नहीं आता कि रसूलुल्लाह (%) ने दूसरे अल्फ़ाज़ 
(युअज़्ज़बुल मय्यितु ...... अलख़) इरशाद न फ़रमाये हों। बाक़ी रही बात 'कोई किसी का बोझ नहीं 
उठाता।' (बनी इस्राईल: 7/5) की तो उलमा ने इसको तौजीह में कहा है कि अज़ाब उस मय्यत को 
होता है जो अपने घर वालों को रोने का हुक्म दे कर मरा हो या उसने रोने से मना न किया हो जबकि 
रोने का रिवाज हो। या जो अपनी ज़िन्दगी में ऐसे रोने को अच्छा समझता था और उसकी हौसला 
अफ़ज़ाई करता था। इस ऐतबार से मरने वाले पर घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब का होना इस 
आयत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि इसमें उसका ईमान या पसन्‍्दीदगी शामिल है। 


॥ बाब : (5)मय्यत पर नौहा करना 


(१852) हज़रत क़ैस बिन आसिम (#) ने ७७ 2७ ,,०॥ /: & 4७८ ७: 
(अपनी वफ़ात से पहले) फ़रमाया: मुझ पर नौहा 
न करना क्योंकि रसूलुल्लाह (58) पर नौहा नहीं 
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किया गया। ये रिवायत मुख़तस़र है। जज कं ते 9 हरे 4 कम 
तता़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद: 5/67, सुन अल. £%6 २४५० 59 && ४५8 3०४ ...०७ 
कुंब्शा लिन्नसाई, हदीस: 4978, व सहीह अल हाकिमः . पछ८ . 45 &४४ ४ 


/382, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 364. 

फ़ायदा : नीहे से मुराद है मय्यत के (झूठे या सच्चे) औस़ाफ़ ज़िक्र करके ऊँची ऊँची आवाज़ से रोना, ये 
भना है क्योंकि आम तौर पर इस मौक़े पर मुबालिगा आराई की जाती है। अरब मुआशरे में तो बा क़ायदा 
पेशावर नौहा करने वालों की ख़िदमात हासिल की जाती थीं जो अपनी तरफ़ से जोड़ जोड़ कर औस़ाफ़ 
ज़िक्र करते यहाँ तक कि वह ग़म के बजाये फ़र्ब्र व मुबाहात और फ़्स्ाहत व बलाग़त की मज्लिस बन 
जाती। इसके अलावा आवाज़ से रोना भी मना है और नौहा बगैर आवाज़ के हो ही नहीं सकंता। मय्यत 
के मर्सिये पढ़ पढ़ कर लोगों को रुलाना भी नोहे में दाखिल और हराम है। 


(4853) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($#8) ने मुसलमान होने वाली औरतों 
से (ज़बानी) बैत ली तो उससे अहद लिया कि वह 
नौहा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! कुछ औरतों ने दौरे जाहिलियत में नौहे में 
हमारी मदद की थी तो क्या हम उनकी मदद कर 
लें? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “इस्लाम में 
ऐसी मदद करना जायज़ नहीं।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/97, अबू 
दाऊद, हदीस: 3222, तिर्मिज़ी, हदीस: 60॥, इब्ने माजा, 
हदीस: 885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ञ: 979, व 
मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 6690, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान: 738. 
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फ़ायदा : जाहिलियत में ये तआबुन (मदद) आम था कि ग़म की बिना पर नहीं बल्कि इस बिना पर 
किसी मय्यत पर नौहा करने जाती थीं कि उस मय्यत की रिश्तेदार औरतों ने हमारी एक मय्यत्त पर आकर 
नौहा किया था, हालांकि ये गुनाह में तआबुन है, लिहाज़ा इसमें बदला देना भी हराम है। 


(854) हज़रत उमर (.#) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ये फ़रमाते सुना है कि 
मव्यत्‌ पर नौहा करने से उसको क़ब्र में अज़ाब 
दिया जाता है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 292, मुस्लिम, 
हदीस: 927/7, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़ञ: 980. 


(855) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) 


फ़रमाते हैं कि मय्यत को घर वालों के नौहा करने - 


की वजह से अज़ाब दिया जाता हे। एक आदमी 
ने उनसे कहा: आप बतायें एक आदमी ख़ुरासान 
में मर गया और उसके घर वालों ने उस पर यहाँ 
नौहा किया, तो क्या उसे वहाँ घर बालों के नौहा 
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करने की वजह से अज़ाब होगा? (यानी ऐसे नहीं 
हो सकता) हज़रत इमरान ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह($६) ने सच फ़रमाया है, तू ही ग़लत 
कहता है। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१984, देखें, हदीस: 36, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : तफ़्सीली बहस देखिये हदीस नम्बर 85 ओर उसके फ़वाइद व मसाइल। 


(856) हज़रत इब्ने उमर (&) ने कहा, 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
मब्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से 
अज़ाब दिया जाता है।' ये बात हज़रत 
आयशा) से ज़िक्र की गई तो फ़रमाने लगीं: 
इब्ने उमर को ग़लेती लग गई। बात ये थी कि 
नबी($%६) एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे। आपने 
फ़रमाया: “इस क़ब्र वाले को '(अपने गुनाहों की 
वजह से) अज़ाब हो रहा है और उसके घर वाले 
उस पर रो रहे हैं।' फिर हज़रत आयशा ने ये 
आयत पढ़ी: (ला तज़िरु ..... ) 'कोई बोझ 
उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठायेगा।' 
(देखिये, हदीस: 854) 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3978, मुस्लिम, 
ह॒दीस़: 93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 982. 

(857) हज़रत अप्र (-&) ने कहा कि हज़रत 
आयशा (-#) के सामने ज़िक्र किया गया कि 
हज़रत इब्ने उमर (:%) कहते हैं: बिलाशुब्हा 
मय्यत को ज़िन्दा लोगों के उस पर रोने की वजह 
से अज़ाब दिया जाता है। हज़रत आयशा (-$) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान 
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(इब्ने उमर (:%)) को माफ़ फ़रमाये, उन्होंने झूठ 
नहीं बोला लेकिन वह भूल गये था उन्हें ग़लती 
लग गई, हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (%) 
एक फ़ोत शुदा यहूदी औरत (के घर) के पास से 
गुज़रे जिस पर रोया जा रहा था तो आपने 
फ़रमाया: 'ये लोग उस पर रो रहे हैं जबकि उसे 
(अपने कुफ़ और गुनाहों की बिना पर) अज़ाब 
दिया जा रहा है।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 932/27, पिछली 
हदीस़ देखें, बुखारी, हदीस: ॥289, मोता; /224, सुनन 
अल कुब्र लिन्नंसाई, हदीस: 983, 


(१858) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मन्क्ूल 
है कि हज़रत आयशा (:#) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तो ये फ़रमाया था; बेशक 
अल्लाह तझाला काफ़िर के लिये उसके घर 
बालों के उस पर कुछ (मख़्मूस क़िस्म के) रोने 
की बजह से अज़ाब में इज़ाफ़ा कर देता है।' 
तख़रीज : (सनद झ़ही) मुस्लिम, हदीस: 928, 929, 
पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 286, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 984. 

(१859) हज़रत इब्ने अबी मुलैका ने कहा: जब 
(हज़रत उस़्मान (:&) की बेटी) उम्मे अबान फ़ौत 
हूईं तो मैं भी लोगों के साथ (उनके घर) गया। 
मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (.$) के क़रीब बैठने का मौक़ा 
मिला। औरतें रोने लगीं तो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (&) ने कहा: क्या आप उन्हें रोने से 
नहीं रोकते? बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (%) 
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को फ़रमाते सुना है: 'मय्यत को उसके घर वालों 
के उस पर कुछ (मख़्सूस क़िस्म के) रोने की 
बजह से अज़ाब होता है।' हज़रत इब्ने अब्बास 
फ़रमाने लगे: हज़रत उपर(.#) भी ऐसी ही बात 
कहते थे। मैं एक दफ़ा हज़रत उमर (-$#) के साथ 
सफ़र में निकला यहाँ तक कि जब हम बेदा के 
मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत उमर (&) ने एक 
दर्‌ख़त के नीचे एक क़ाफ़िला देखा तो फ़रमायाः 
जाओ, देखो ये क़ाफ़िले वाले कौन हैं? मैं गया 
तो वह हज़रत सुहेब (:$) और उनके घर वाले थे। 
मैंने वापस आकर बताया: अमीरुल मोमिनीन! 
वह सुहेब(.$) और उनके घर वाले हैं! फ़रमाया: 
सुहेब को मेरे पास लाओ, फिर हम जब मदीना 
मुनव्वा आये तो (चन्द दिन बाद) हज़रत 
उमर(/&) पर क़ातिलाना हमला हो गया। हज़रत 
पघुहेब (#) उनके पास बैठ कर रोने लगे और 
कहने लगे: हाथ मेरे प्यारे भाई! हाय मेरे प्यारे 
भाई! हज़रत उमर (.$४) ने फ़रमाया: सुहेब! न रो, 
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना 
है: 'मब्यत को उसके घर वालों के उस पर कुछ 
(मख़्सूस क़िस्म के) रोने की बिना पर अज़ाब 
दिया जाता है।' हज़रत इब्मे अब्बास (&) ने 
कहा: मैंने ये बात हज़रत आयशा (-$) से ज़िक्र 
की तो फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! तुम ये 
हदीस किसी झूठे ओर झूठ की तरफ़ मन्सूब 
अश्ख़ास़ से बयान नहीं करते लेकिन सुनने में 
ग़लती लग जाती है। तुम्हारे लिये कुरआन मजीद में 
इसका शाफ़ी हल मौजूद है: 'कोई बोझ उठाने 
वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा।' 
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लेकिन ससूलुल्लाह ($४) ने यूँ फ़रमाया थाः 
“अल्लाह तआला काफ़िर के अज़ाब में उसके घर 
वालों के उस पर रोने की वजह से इज़ाफ़ा 
फ़रमाता है।.., 

(१859) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 985. 


्य 


फ़ायदा : तफ़्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 857 में गुज़र चुकी है। 


क्छ.. : (6) 
मय्यत पर रोने की रुख़्लत 


(१860) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($) की आल में से एक 
शड़रिस्ियत फ़ौत हो गई तो औरतें इकट्ठी होकर 
रोने लगीं। हज़रत उमर (:%) उठ कर उन्हें रोकने 
और उनको पुन्तशिर करने लगे। रसूलुल्लाह 
($%४) ने फ़रमाया: 'मर! रहने दो। आँखों से 
आँसू गिरा ही करते हैं, दिल में स़दमा होता ही है 
और अभी वफ़ात ताज़ा है। 

तखरीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 587, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 986, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 747. 
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फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ है लेकिन हदीस में मज़्कूर मसला दीगर सही शवाहिद की बिना 
पर सही है कि स़दमे की वजह से फ़ितरी तौर पर जो रोना आ जाता है, वह जायज़ है, वह ममनूअ रोने की 
क़िस्म में नहीं आता। अल्लामा अतयूबी (४; ) ने मज़्कूरा हदीस की शरह करते हुये इसके शवाहिद 
का तज्किरा किया है और बहुत ही नफ़ीस बहस की है। तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: 


(ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 8/34-320) 


जनाज़े से मुताल्लिक अहकामो-बलाइल.._- 027 * 589 | 


जाहिलियत के दोर जैसी आहो बुका 
(जायज़ नहीं) 


62): 
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(86) हंज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह 
शख़छ़त हममें से नहीं जो (किसी मुस्नीबत पर) 
रुख़्सारों पर थप्पड़ मारता है, गिरेबान फाड़ता है 
या दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारता (नौहा 
करता) है।' 

ये अल्फ़ाज़ (इमाम नसाई (९४५४ ) के उस्ताद) अली 
(बिन ख़ुशरम) ने बयान किये हैं जबकि (इमाम साहिब 
के दूसरे उस्ताद) हसन (बिन इस्माईल बिदुआ की 
बजाये) बिदअवा के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (जबकि 
माना व मफ़हूम एक ही है, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का फ़ार्क़ है।) 
तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 03/66, 
बुख़ारी, हदीस: 297, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 987. 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'हममें से नहीं' यानी वह हमारे जारी कर्दा तरीक़े पर नहीं बल्कि इस अमल 
में काफ़िरों जेसा है, न कि वह काफ़िर हो जाता है। (2) अल्लाह तज्ाला के फैस़ले को रज़ामन्दी से 
तस्लीम करना चाहिए। आहो बुका (रोना-धोना) नाशुक्री के जुम्रे में आती है। 


| बाब:(38) 
| चीख़ व पुकार करना) 


(१862) हज़रत स़फ़वान बिन मुहरिज़ बयान 
करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशख़्री (##) 
बेहोश हो गये तो घर वाले उन पर रोने लग गये। 
(होश में आने के बाद) उन्होंने फ़रमाया: मैं 
तुम्हारे इस अमल से बराअत का इज़्हार करता हूँ 
जैसे रसूलुल्लाह (%) ने हमारे सामने उससे 
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बराअत फ़रमाई थी: 'वह शख़्स़ हममें से नहीं जो 
(मुस्नीबत के मौक़े पर) बाल मुंडवाये, कपड़े 
फाड़े और चीख़ो पुकार करे। 

(१862) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 04, 
पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 4/396, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 988. 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुछ हज़रात ने सल्क़ के मानी रुख़्सार पीटना भी किये हैं। (2) अगरचे घर 
वाले हज़रत अबू मूसा (:$&) की बेहोशी पर रोये थे मगर उन्हें ख़दशा हुआ कि ये मेरी वफ़ात पर भी 


रोयेंगे, इसलिये तम्बीह फ़रमाई ..... (:#) 


बाब : (9) रुख़्सार पीटना 
|॥ 


(863) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#&) 
से रिवायत है, नब्बी ($४) ने फ़रमाया: “वह 
शख़स़ः हममें से नहीं जो (मुस्नीबत के वक़्त) 
रुख़सार पीटे' गिरेबान फाड़े और जाहिलियत 
जैसी चीय़ो पुकार करे।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 294, सुनन अल 
कुष्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 989 


| बाब : (20) (मुसीबत में) बाल मुंडवाना | [ 
. (१864) हज़रात अब्दुररहमान बिन यज़ीद और 
अबू बुर्दा फ़रमाते हैं कि: जब हज़रत अबू मूसा 
अशअरी (:&) की तक्लीफ़ (मर्जुल मौत में) 
बढ़ गई तो उनकी बीवी रोती चिल्लाती हूई 
आई, बह होश में आये तो फ़रमाने लगे: क्‍या मैं 
तुझे बता न दूँ कि में हर शख्स से बरी हूँ जिससे 
रसूलुल्लाह (%) ला'तालुक़ हैं? हज़रत अबू 
मूसा अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को ये हृदीस़ 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
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मैं उस शख़स़ से ला'ताल्लुक़ हूँ जिसने 
(मुसीबत के मौक़े पर बतौर सोग) बाल 
मुंडवाये, कपड़े फाड़े या चीख़ो पुकार की।' 


(864) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

१04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990. 

फ़ायदा : जिन बालों को मुंडना जायज़ है, जैसे: सर के बाल, सोग के तौर पर उन्हें मुंडना भी नाजायज़ 
है और जिन बालों को मुंडना नाजायज़ है, जैसे: दाढ़ी और आई ब्रो बगैरह, उन्हें सोग से मुंडना तो 
बदर्ज-ए-औला नाजायज़ होगा। दरअसल शरीअत का मन्शा ये है कि इन्सान हवादिस से मुतास्सिर तो 
हो मगर इस क़द्र नहीं कि इन्सानी वक़ार मज्रूह या ख़त्म हो जाये, इन्सानियत क़ाइम रहनी चाहिए! ऊपर 
दिये गये काम इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ हैं, लिहाज़ा मना हैं, अलबत्ता बे'इज़ितियार आँखों से आँसूओं 
का निकल आना ओर इसी तरह ग़म का इज़्हार करना जायज़ है क्योंकि ये फ़ितरी चीज़ें हैं बल्कि ऐसे 
मौक़ों पर इन फ़ितरी चीज़ों का भी इज्हार न हो तो इसका मतलब हे कि वह शख़्स फ़ितरी रहमत से आरी 
है ओर फ़ितरत से बेन्याज़ी (तबअन हो या तकल्लुफ़न) इन्सानियत के मुनाफ़ी है। 


0 ४ (24) 00): ५ 
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(865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन पसऊद (&). ४: ७६४ 0७ ,,,५५ ८४ 5०० ७८४ 
से रिवायत है, नबी (&) ने फ़रमाया: 'वह ४, ४) 
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शंख़्स हममें से नहीं जो (मुस्नीबत के वक़्त) 
रुख़्सार पीटे, गिरिबान फाड़े और जाहिलियत की 
पुकार पुकारे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 863, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 997 


(१866) हज़रत यज़ीद बिन औस से रिवायत है 
कि हज़रत अबू मूसा अशअरी () बेहोश हो 
गये तो उनकी एक लौण्डी (जो उनके बच्चों की 
माँ भी थी) रोने लगी। जब वह होश में आये तो 
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उससे फ़रमाया: क्‍या तुझे बह बात नहीं पहुँची 
जो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाई है? (बाद में) 
हमने उस लौण्डी से पूछा तो उसमे बताया कि 
(उन्होंने फ़रमाया था) सरसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया: 'वह शख़स़ हममें से नहीं जो (मुस्लीबत 
के मौक़े पर) चीख़े चिललाये, बाल मूंडे ओर 
कपड़े फाड़े।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/396, अबू 
दाऊद, हदीस: 330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 
१992, बुख़ारी, हदीस: 296, मुस्लिम, हदीस: 04. 


(१867) हज़रत अबू मूसा अशअरी (.$) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 'बह 
शख़्स़ हममें से नहीं जो (सोग में) बाल मूंडे, 
चीख़े चिलल्‍लाये या कपड़े फ़ाड़े।' 

तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 04, पिछली 


हदीस देखें: 864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3993 


(१868) हज़रत क़रसअ ने कहा: जब हज़रत 
अबू मूसा (&) को तक्लीफ़ ज़्यादा हो गई तो 
उनकी एक ज़ोज-ए- मोहतरमा रोने लगीं, हज़रत 
अबू मूसा ने फ़रमाया: क्‍या तुझे पता नहीं कि 
इस बारे में रसूलुल्लाह (%#४) ने क्‍या फ़रमाया है? 
बह कहने लगीं, क्‍यों नहीं? फिर वह चुप हो गई, 
बाद में उनसे पूछा गया: अल्लाह के रसूल (&६) 
का वह फ़रमान क्या था? वह कहने लगीं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने उस शख़्स़ पर लानत की है 
जो (सोग की बिना पर) बाल पूंडे या चीड़े 
चिल्लाये या कपड़े फाड़े। 
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तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/405, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 994, देखें, हदोस: 4866 


। बाब : (22) 
| मुसीबत की आमद के वक़्त सवाब तलब 
| करने की नियत और स़त्र करने का हुक्म 


(१869) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.#&) बयान 
करते हैं कि नबी (#%) को बेटी (हज़रत 
ज़ैनब(.&)) ने आपको पैग़ाम भेजा कि मेरा 
बेटा क़रीबुल वफ़ात है, आप तशरीफ़ लायें, 
आपने जवाबी पैग़ाम भेजा, सलाम कहा और 
फ़रमाया: 'अल्लाह ही का है जो उसने ले लिया 
ओर उसी का है जो उसने दे रखा था, और 
अल्लाह तआला के यहाँ हर चीज़ की मुद्त 
घुक़रर है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि वह सब्र करे 
और (अगर कोई मुम्नीबत पहुँचे तो) सवाब 
तलब करने की नियत करे।' आप की बेटी ने 
दोबारा पेशाम भेजा और आपको क़सम दी कि 
आप ज़रूर तशरीफ़ लायें। आप उठे जबकि 
आपके साथ हज़रात सअद बिन उबादा, मुआज़ 
बिन जबल, उबय बिन कब, ज़ैद बिन साबित 
और बहुत से दूसरे स्हाबा (:&) भी थे। (जब 
आप पहुँचे तो) बच्चा रसूलुल्लाह(#) को 
पकड़ाया गया। बच्चे का साँस उखड़ रहा था। 
आपकी आँखों से आँसू बहने लगे। हज़रत सअद 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्‍या है? आपने 
फ़रमाया: 'ये रहमत हे जो अल्लाह तआला 
अपने बन्दों के दिलों में पैदा करता है और 
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६. 30022 77 2 किए कूत्त 
अल्लाह तज्ाला अपने बन्दों में से उन्हीं पर रहम 

फ़रमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं।' 

(१869) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 284, 

मुस्लिम, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 95. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) 'स़न्र' से मुराद शरीअत के हुक्म का पाबन्द रहना है, न ये कि अफ़सोस न 
करे या आँसू न बहाये, ये तो फ़ितरी चीज़ें हैं जो ममनूअ या नापसन्दीदा नहीं। (2) बात को पुछूता करने 
के लिये या किसी से मुतालबा मनवाने के लिये क़समं डाल देना दुरुस्त है। (3) अगर कोई इस तरह 
क़स्म डाल दे तो उसकी कसम को पूरा करना चाहिए। (4) पहले सलाम फिर कलाम होना चाहिए। 
(5) मरीज़ की एयादत करनी चाहिए, ख़वाह वह अपने से कम तर ही हो या छोटा बच्चा ही क्यूँ न हो, 
इससे उसकी होसला अफ़ज़ाई होगी। (6) अहले फ़ज़्ल व स़लाह को मरीज़ या क़रीबुल वफ़ात शख्स 
के पास दुआ वगैरह के लिये दाबत दी जा सकती है। (7) आदमी अपने इमाम से कोई नई चीज़ देखे तो 
वज़ाहत पूछ सकता है। (8) सवाल में हुस्ने अदब मल्हूज़ ख़ातिर रहना चहिए। (9) अल्लाह की 
मड़लूक़ के साथ नर्मी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। (40) आहो बुका के बगैर रोना जायज़ है। 


(१870) हज़रत अनस (+$) से मरवी है, ६2 45० ७४ 28 ७५६ ८ ८ ४:४४ 
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तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीक्र: 302, मुस्लिम, 5 व 00 कब 
हदीस: 926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996 " 233 ४-७ 4६५ 44] 


बह ख़त्म हो ही जायेंगे, मगर उसे स़ब्र नहीं कहते, सब्र तो ये है कि इन्सान मुसीबत के इब्तेदाई वक़्त में 
अपने आपको शरई अहकाम और इन्सानी बक़ार का पाबन्द.रखे, और यही मुश्किल काम है, सवाब भी 
इसी सत्र का है, रो पीट कर सत्र किया तो वह क्या सत्र है? बिल आख़िर तो स़त्र करना ही पड़ता है, 
लेकिन ये शरीअत वाला स़॒न्र नहीं है, ये तो मजबूरी हैं कि उसके बगैर चारा नहीं। अज़ व स़वाब स्रिर्फ 
उसी स॒न्र में है जो आज़माइश और गम के वक़्त किया जाये, न कि उसके बाद वाले सत्र पर। 


(877) हज़रत कुरा मुज़नी (#) से मरवी है. , /5८ ४४ 0७ 5 & ३5 ४:४ 
कि एक आदमी नबी ($#) के पास आया, 
उसके साथ उसका एक बेटा था। आपने उस 
आदमी से फ़रमाया: 'क्या तू इससे मोहब्बत *४ ०७०० “5४ &#- ४ ५ */७७ 5५ 
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करता है?' उसने कहा: अल्लाह तआला आपसे 
वैसी ही मोहब्बत फ़रमाये जैसी में इससे रखता हूँ. 
(यानी मुझे इससे इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत है) 
हुआ यूँ कि वह बच्चा फ़ोत हो गया। आपने जब 
कई दिन उस शख़्स़ को न देखा तो उसके बारे में 
पूछा। (आपको बताया गया तो आपने उसे 
बुलाया, वह आया तो) आपने फ़रमाया: क्या 
तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू (क़बामत 
के दिन) जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाये, 
वहाँ उसे पाये, वह भागता हुआ तेरे लिये 
दरवाज़ा खोले?' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/636, 5/34, 
35, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस; 997, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 725, बल हाकिम: /384. 
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फ़ायदा : मालूम होता है वह बच्चा नाबालिग था। एक दूसरी हदीस़ के मुताबिक़ नाबालिग बच्चे पर 
सब्र का स़वाब दुख़ूले जन्नत है क्योंकि नाबालिग बच्चे से प्यार ज़्यादा होता है, उसकी वफ़ात का 
स॒दमा भी ज़्यादा होता है, और वह मासूम और बेगुनाह होने की वजह से अल्लाह की रहमत का 
ज्यादा हक़दार होता है, उसकी सिफ़ारिश रद्द नहीं होगी लेकिन ये सब कुछ तब है जब स़न्र किया हो 


और स़वाब की नियत की. हो। 
बाब : (23) 


॥ 00 8 ः्््र 
। जो शख़्स़ सत्र करे और सवाब की नियत 32202: चर । 
|___ करे, उसका अज्र 29:28 
(१872) हज़रत अग्र बिन शुऐब ने अब्दुल्लाह.. 00 4५ ७६७ 08 , ,४ 22 852 एट/// 
बिन अव्दुरहपान बिन अबी हुसैन को उनके एक हि 


फ़ौत होने बाले बेटे की ताज़ियत करते हुये 
(उब्त) लिखा कि मैंने अपने वालिदे मोहतरम 
(हज़रत शुऐब) को अपने दादा हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस (:&) की 
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रिवायत से ये बयान फ़रमाते सुना कि 
रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमाया: जब अल्लाह : & >:5 5८ 500 5775 7 
तआला अपने मोमिन बन्दे के जिगर गोशे को ० पर जे जम 6 2६ १ 3 
अपने पास बुला ले, और वह उस पर स़न्र करे... 3" #०७ 4४४ «० (/०० 50 ०५८४ ०४ 
और अल्लाह तञला से इस (मुस्नीबत के २७६ ॥॥ <«8 2) १४६४ »; 3 -&॥ 
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बदले) स़वाब तलब करे और वही बात मुँह से 

निकाले जिसका अल्लाह तआला ने उसे हुक्म 

दिया है तो अल्लाह ताला जन्नत से कम कोई 

बदला उसके लिये पसन्द नहीं फ़रमाता।' 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 

१998, वज़्जुहद लिइब्ने मुबारक: 2/27, हदीस: 06. 

फ़ांयदा : ज़ाहिर है इससे गुनाह माफ़ हो जायेंगे क्योंकि जन्नत में जाने से पहले गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी है। 
बाब : (24) 

| जो आदमी अपनी ओलाद में से तीन बच्चों | 6): ५ 

| पर सब्र करे और स़रवाब का तालिब हो, तो | | 4.०८०.250२.25७।..० ५. 
उसका स़वाब 8 0 कक 

(4873) हज़रत अनस (#) से रिवाचत है, . 08 (८ ५ 0० & सर्ड एक्ट 

रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ अपनी 0 

औलाद में से (फ़ौत होने वाले) तीन बच्चों की 

वफ़ात पर सत्र करे और स़वाब तलब करे, वह. 0 के 938 ७६ वी 2 # 5 ५ 

जन्नत में जायेगा।' एक औरत खड़ी होकर कहने... «४ ६ «४ 25४ ०; «& ५ 

लगी: अगर दो बच्चे हों तो? आपने फ़रमाया: >क 

'दो हों, तब हर है 82280 उस औरत ने कहा: है 02520 272 27% 


# 262) 3, (० ५० ७०७५ 


ज> ०७ 3१० ४७ २५ ७ ४-७ 


काश में (एक बच्चा) भी कह देती। 202 2704: 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6/427, इने. 2077 ०४ 9७ ॥ २7 ४५ ><् 
हिब्बान, हदीस: 724, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3999. 59535 8 0४) ७. " 


फ़वाइद व मसाइल : (१) स़वाब तो दरअसल स़॒न्र का है, एक बच्चे की वफ़ात पर हो या दो या 


तीन बच्चों की वफ़ात पर। अगरचे सवाब में: कमी बेशी तो होगी, बहरहाल जन्नत में जाने के लिये एक 
बच्चे की वफ़ात पर सत्र करना ओर स़॒वाब तलब करना काफ़ी है जैसा कि रिवायत नम्बर 872 में 
गुज़रां। (2) सहाबियात (:%) भी दीन के मसाइल जानने पर बहुत हरीस़ थीं वह बड़े ज़ौक़ शौक़ से 
मसाइल के बारे में आगही (जानकारी) हासिल करती। मसाइल दर्याफ़्त करने में उन्हें कोई हिजाब 
और हिचकिचाहट नहीं थी। (3) अहले इस्लाम के सिन्मे बुलूगत को पहुँचने से पहले फ़ौत होने वाले 


बच्चे जन्नत में जायेंगे। 


। बाब : (25) 
जिस शख़्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें? 


(874) हज़रत सन (#) से रिवायत है, 5 ७४ 0७ ८७ & स्टट एड 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान _* ७& ,र्ज ३६ ७ 2८६ ६६ ४9 
के तीन नाबालिग बच्चे फ़ौत हो जायें (फिर बह ४४ ५५० ७ पी कह ५ न्श्ड 
उन पर सत्र करे) तो अल्लाह तआला उन... /" #-०*ह# 4 /०० ४ ०५८ ४४ 
(बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने के बाइस्न..ई आंड & 24% 8 #ड़ "०७ &७ 
उस (मुसलमान) को जन्नत में दाख़िल 3 ६ था 8४ 9 5७. ।,४५ 
फ़रमायेगा।' सओछ हा ह 
(874) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 248, 

सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 2004. 
फ़बाइद व मसाइल : () 'नाबालिग' अरबी अल्फाज़ हैं: (लम यब्लुगुल हिन्स) हिन्स गुनाह.को 
कहते हैं, यानी वह गुनाह की उम्र, यानी बुलूग़त को न पहुँचे हों क्योंकि बुलूगत से पहले बच्चे के गुनाह 
लिखे नहीं जाते। (2) ये स़॒वाब नाबालिग के साथ ख़ास है। क्योंकि वह बेगुनाह होता है, उससे मोहब्घत 
भी शदीद होती है और उसकी बफ़ात का सदमा भी ज़्यादा होता है जबकि बालिग गुनाहगार होता है। 
अल्लाह तआला की रहमत और माँ बाप की मोहब्बत में भी फ़र्क़ पड़ जाता है क्योंकि मुमकिन है उससे 
* माँ बाप के हुकूक में कमी हो जाती हो। कुछ हज़रात ने बालिग़ को बदर्ज-ए-औला इस स़वाब में दाखिल 
किया है कि जब नाबालिग की वफ़ात पर स़ब्र का सवाब ये है जिससे बालिदेन को कोई मफ़ाद हासिल 
नहीं होता बल्कि वालिदैन को ख़ुद उस पर ख़र्च करना पड़ता है और उसकी ख़िदमत भी करनी पड़ती है 
तो बालिग़ की वफ़ात पर बदर्ज-ए-ओला ये स़वाब मिलेगा क्योंकि बालिग तो वालिदैन का सहारा होता 
है, उसकी वफ़ात का स॒दमा ज़्यादा होगा मगर ये तीजीह हदीस़ के ज़ाहिर और उर्फ़ इन्सानी के ख़िलाफ़ 

. है, पहली बात ही सही तर है। बल्‍लाहु आलम! 


0०) :५०५ 


हु 
. है थ| श्र्स्मः ४5 


(875) हज़रत सअस़अ बिन मुआविया ने 
कहा, मैं हज़रत अबू ज़र् (&) से मिला और 
अर्ज़ किया: मुझे कोई हदीस़ बयान फ़रमायें! 
फ़रमाया: अच्छा, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जो भी दो मुसलमान (माँ, बाप) हों और उनके 
तीन नाबालिग बच्चे फ़ौत हो जायें तो अल्लाह 
तञआला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा 
होने की वजह से उन दोनों (वालिदैन) के गुनाह 
भी माफ़ फ़रमा देगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/5१, इब्ने 
हिब्बान (अल मवारिद), हदीस: 649, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2002, मुसनद अहमद: 5/59. 
(१876) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान 
शख़्स़ के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें (और वह उन 
पर सब्र करे) तो उसे आग नहीं छूएगी मगर क़सम 
पूरी करने के लिये।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 6656, मुस्लिम: 2632, 
मोता: 4/235, सुनन अल कुष्रा लिननसाई, हदीस: 2003. 
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फ़ायदा : क़सम से मुराद कुर्जान मजीद में अल्लाह तआला का ये फ़रमान है: “और तुममें से हर शख्स 
जहन्नम में जायेगा, ये तेरे रब के ज़िम्मे हतमी और ते शुदा बात है।' (मरयम: 9/77) ससूलुल्लाह 
(38) ने इसका मठलब ये बयान फ़रमाया कि हर शख्स को प्रिरात (पुल स़िरात) पर से गुज़रना पड़ेगा 
जो जहन्नम के ऊपर है ताकि उसमें गुनाहों के मौजूद अस़रात जहन्नम की तपिश या आग से ख़त्म हो 
जायें और बह पाक साफ़ होकर जन्नत में दाख़िल हो। चूंकि इन्सान तबअन ख़ताकार है, लिहाज़ा हर 
इन्सान का स़रिरात पर से गुजरना माकूल है। ये अलग बात है कि मासूम इन्सान, जैसे: अम्बिया (:%8) 
बिजली की तरह गुज़र जायेंगे। 


(१877) हज़रत अबू हुरैरह (:$%) से मरवी है, 
नबी (3४) ने फ़रमाया: 'जिन मुसलमान माँ बाप 


9] नरक + आप] ६2 ० ॥3४2 (६ 
बडी 97 पी 58 3 ८ ४५७ 
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के तीन नाबालिग बच्चे फ़ौत हो जायें, अल्लाह 
ताला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा 
होने की वजह से उनके माँ बाप को भी जन्नत में 
दाख़िल फ़रमायेगा। बच्चों से कहा जायेगा: तुम 
जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह कहेंगे: हम तब 
जायेंगे जब हमारे माँ बाप भी जन्नत में जायें तो 
फ़रमाया जायेगा: तुम और तुम्हारे माँ बाप सब 
जन्नत में दाखिल हो जाओ।' 

(१877) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/5१0, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस़: 2004, 


ञ ३०2 ००2 2०% -2० मय 
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फ़ायदा : अल्लाह तज्ञाला ये इस्तिहक़ाक़े जन्नत उन वालिदैन को अता फ़रमायेगा जिम्होंने बच्चों की 
वफ़ात पर स़न्न व रिज़ा के सबूत के साथ साथ ईमान ब तक़्वा की ज़िन्दगी गुजारी होगी। अल्लाह तआला 
ऐसे अहले ईमान के बारे में उन बच्चों की सिफ़ारिश क़बूल फ़रमायेगा और उन्हें पहले मरहले में जन्नत में 


दाख़िल फ़रमा देगा। 


बाब : (26) 


जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें 


(878) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि एक औरत रसूलुल्लाह (%४) के पास अपने 
मरीज़ बेटे को लेकर आईं और कहने लगी: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस (की मौत) का 
ख़तरा है जबकि पहले भी मेरे तीन बच्चे मर 
चुके हैं तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तूने 
आगं से (बचने के लिये) मज़बूत रुकावट 
तैयार कर ली है।' 

(878) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2000. 
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बाब : (27) 
वफ़ात की इत्तिला करना 


(4879) हज़रत अनस (-#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत ज़ैद और हज़रत 
जाफ़र (.#) की वफ़ात की इत्तिला उनकी ख़बर 
आने से पहले ही (बज़रिय-ए-वहय) फ़रमा दी 
थी। जब आपने इत्तिला फ़रमाई तो आपकी 
आँखों से आँसू बह रहे थे। 

(१879) तख़रीज : (सनद प्रही) बुख़ारी, हदीस: 3630, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2005. हैं 


(2): 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मौत की इत्तिला देना दुरुस्त है। जबकि एक हदीस में नअय से रोका गया है। 
देखिये: (मुसनद अहमद: 5/385) दरअसल इससे मुराद जाहिलियत के दौर की तरह मौत का ऐलान हे 
जो सिर्फ़ फ़् व मबाहात के लिये बड़े बड़े झूठे सच्चे अल्क़ाबात के ज़रिये से किया जाता था, इसका 
मक़स़द इत्तिला के बजाये फ़ब्न था और वह बा'क़ायदा पेशावर हज़रात के ज़रियि से बड़े एहतिमाम और 
ख़र्च के साथ किया जाता था। (2) ये रसूलुल्लाह (%) का मोजिज़ा था कि सहाबा शाम में शहीद हुये 
और आपने मदीना में उनकी ख़बर दे दी। शाम से उनकी शहादत की ख़बर बाद में आई। 


(१880) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने ख़बर दी 
कि रसूलुल्लाह (%) ने हब्शा के बादशाह 
नजाशी(४.&8) की वफ़ात की इत्तिला 
(बज़रिय-ए-वहय) उसी दिन दे दी थी जिस दिन 
बह फ़ौत हुये और फ़रमाया: “अपने भाई के लिये 
बख़िशश की दुआ करो।' 


(१880) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3880, 


मुस्लिम, हदीस: 95/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2006. 
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फ़ायदा : नजाशी लक़ब था। नाम उनका अरहमा था। रसूलुल्लाह (3) ने बा'क़ायदा सफ़बन्दी के 
साथ उनका जनाज़ा भी पढ़ाया था। तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 


(१884) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
बयान करते हैं किः एक दफ़ा हम 
रसूलुल्लाह(%६) के साथ चले जा रहे थे कि 
आपने एक औरत को देखा। वह औरत ये नहीं 
समझती थी कि आपने उसे पहचान लिया है। 
जब आप रास्ते के दरम्यान में पहुँचे तो रुक गये 
यहाँ तक कि वह औरत आपके क़रीब पहुँच गई 
तो पता चला कि बह रसूलुल्लाह ($४) की बेटी 
हज़रत फ़ातिमा (.$) हैं। आपने उनसे कहा: 
'फ़ातिमा! घर से कैसे निकली?' उन्होंने कहा: मैं 
फुलां मय्यत के घर वालों के पास गई थी। मैंने 
उनसे इज़्होेरे अफ़सोस किया और सत्र की 
तल्क़ीन की और तसलली दी। आपने फ़रमाया: 
'कहीं आप उनके साथ कुदा क़ब्रिस्तान में तो 
नहीं गईं?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह कि 
मैं बहाँ जाती जबकि मैंने आपको इस बारे में बड़े 
सख़त अल्फ़ाज़ फ़रमाते सुना है। आपने 
फ़रमाया: 'अगर तू उनके साथ क़ब्रिस्तान जाती 
तो जन्नत को देख भी न सकती (दाख़िल होना 
तो दूर की बात है) यहाँ तक कि तेरे वालिद के 
दादा (अब्दुल मुत्तलिब) उसे देखें।' 

इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (४॥& ) फ़रमाते हैं; 
रबीआ ज़ईफ़ है। हे ॥॒ 
तख़रीज :-(सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़॒: 323, नैलुल 
मक़्सूद: क़ 2/74, हदीस: 3१23, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाइ: 2007, व स्रहीह अलहाकिम: 4/373,.374. - 


फ़वाइद व मसाइल : 


व श्र | 2:% ७20 ६६ 5: 
द 5, 395 ७0 # 2 4५ ४४५ 
दी 3४ 22 40, ८४ 4७० ७७५ 
4७0 ०# 4४० ०७... ४.७ ०७ 
प्र#रस्‍ 2 + हा ++ कप 2५० 
प& ४४ ५.4६ > 2 २६६ ५६ ८४४० 
2०० *)॥ (०० 57 0५०५ & ०८ (४४ 
७४७ 8; ४ ५& 390 :<4 5] /.५ 
$9 22] डक (# <& ७, 822 
"| 0 ० 420 0५०७ <६ 4४७5 
४ ४५ ७५ ४४४ ७ " ४ ०७ ॥.., 
धअ्यनगी ।$ (छा व 28 , " 4४5 


" 0७ , 6 ४४% ४) <५ ४ 
७७ <७ . " ५४50 ८६७ ४५ 27४ 


री 55 38, < पं 5.8 3 44 
० फ६॥" ५०६ . 550७0 
0७. "4. $& फट 5 > ५ ७ 


4 
* ८०१०० *०० ५४४ %६ 4 


(१) “इस हदीस के रावी रबीआ के जुअफ़ की सराहत करके इमाम 


नसाई( $#&% ) ने गोया इस रिवायत के जुअफ़ होने की तरफ़ इशारा फ़रमाया है। उलमा-ए-मुहक्लिक़ीन 
के माबेन मज़्कूरा हदीस की सेहत व ज़क़फ की बाबत इख़ितलाफ है। शैख् अल्बानी( #6५8 ) और शारेह 


सुनन नसाई शैख्व अली बिन मुहम्मद्‌ अतयूबी ने इसे जईफ़ क़रार दिया हे जबकि मुहक्लिक़ीने किताब ने 
इसकी सनद को हसन कहा है, ताहम अगर मज़्कूरा रिवायत को हसन भी मान लिया जाये, फिर भी इस 
रिवायत से औरतों का कब्रिस्तान में जाना मम्नूअ क़रार नहीं पाता क्योंकि ये उस वक़्त कौ बात है जब 
इब्तेदा-ए-इस्लाम में लोगों को क़ब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया था, फिर जब नबी($४) ने इसकी 
इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों का भी क़ब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया क्योंकि 
इजाज़त के अल्फाज़ आम हें जिनमें मर्द और ओरत दोनों शामिल हैं, अलबत्ता इस उरमूम से वह औरतें 
ख़ारिज होंगी जो सत्र व ज़ब्त से आरी और गैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिये जाने की 
इजाज़त नहीं होगी। बल्‍लाहु आलम। (2) इस र्वायत में कुदा से मुराद मक्का का मक़ाम कुदा नहीं 
बल्कि मदीना मुनव्वरा का क़ब्रिस्तानं मुराद है। (3) औरत ताज़ियत के लिये किसी के घर जा सकती है। 


बाब : (28) 


रण 
॥ मण्यत को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल 60): ७५ 


देना ओर ५9३ ५० 


(882) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया (कै)... & <६ ६६ ५0७ ८ व ७ 
से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) 
अपनी स़राहबज़ादी की बफ़ात के बक़्त हमारे बा, (५ 5 288 
पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'इसे तीन “| ज> ४ ०५७० ४६० (5 3४७ 
मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तता,. " ०७ ८६ >&$%# &७ ०४५५ ५४८ 
अगर ज़रूरत हो तो, पानी और बेरी के पत्तों से. $| ५३ ७५ : 4 ८४ ४ 68 (४.8 
गुस्ल दो और आख़री मर्तबरा काफ़ूर डाल दो या. 7... ., 2४५ .. ;४५ ४0 5४: 
थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो और फ़ारिग 22! पट “था ५ 5 #४ ४9 जा 
होकर मुझे इत्तिला देना।' चुनांचे हमने फ़ारिग. +##  % />8 & ४४ ॥ ॥358 
होकर आपको इत्तिला दी तो आपने हमें अपना. $:& ७४:७३ ६ ७६५ ८8 . " 86 
तहबन्द दिया और फ़रमाया: 'इसे उसके बदन पर हे 
लपेट दो।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 939/38, बुख़ारी: 
१253, मोता: /222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2008. 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ये आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (+#) थीं। अगरचे कुछ (लोगों) ने हज़रत 
उम्मे कुल्सूम (:$«) भी कहा है। (2) बेरी के पत्ते सफ़ाई और नर्मी बगैरह के लिये डाले जाते थे। यही 


शक पर था 4५६ ग 
९००४) 4६० है # ७०  लथ 


.४६ "06; 


मक़स़द अगर किसी साबुन से पूरा हो जाये तो बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं। उस वक़्त साबुन वगैरह न थे। 
ये चीज़ें मक़स्ूद नहीं, ज़रिया हैं ओर ज़रिया बदलते रहते हैं, ताहम बेरी के पत्ते इस्तेमाल कर लेने बेहतर 
हैं। (3) आपका अपना इज़ार (तहबन्द) पहनाने के लिये देना बतौर तबर्रुक था। रसूलुल्लाह(%) और 
आपसे मुताल्लिक़ा चीज़ों से तबर्रुक तो मुतफ़क़ा मसला है, अलबत्ता दूसरे सालेहीन से तबर्रुक के सबूत 
की कोई दलील नहीं। सहाबा ने ऐसा नहीं किया) (4) मय्यत को ताक़ अदद में गुस्ल देना चाहिए। 


! बाब (29) 
|__मथ्यत को गर्म पानी से गुस्ल देना 


(883) हज़रत उम्मे क़ैस (:&) फ़रमाती हैं कि 
मेरा बेटा फ़ौत हो गया। मुझे उस पर सख़त सदमा 


हुआ। मैंने गुस्ल देने वाले से कहा: मेरे बेटे को - 


ठण्डे पानी से गुस्ल न देना कि तू उसे मार दे। 
(मेरा भाई) हज़रत ड्रकाशा बिन मिह्स्न ($) 
रसूलुल्लाह ($8) के पास गया और पेरी ये बात 
आपको बताई, आप मुस्कुराये और फ़रमाया: 
'क्या कहा उसने? उसकी उप्र लम्बी हो।' हम 
कोई और औरत ऐसी नहीं जानते जिसे उस जैसी 
उमर दी गई हो। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल्अदबुल मुफ़रद हदीस: 
652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2009. 


(7१): रण 
न  स्ती 0२+ 


<40॥ ७६७ 3४७ ....- 5 ६5 ४: 


(2 + -त्ी (आर 3४ ४3४ 0 
सतह 3 >#क ४ थ्र्ल ०] 
७70 <% 42५ <5 ४४ ,.॥ (5४ 25 
&& ,,४॥ 4५५ _.॥ /-४ १ 4.६ 
४५४८ 8) ० ० 445७८ 98७ 
७४६ 85७ 0.3 ५०४६ «0 (५५० 2॥॥ 
"७:०० ०७ <७ ७" ०७३ ८-८७ 
- ०५०६ ४७ ००:०६ भें 9] 


फ़ायदा : कि तू उसे मार दे' शिद्दत मोहब्बत और फिर शिद्दते ग़म में ऐसी बातें उमूमन हो जाती हैं। 


ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। 


बाब: (30) 
प्रय्यत के सर के बाल खोलना 


(884) हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरोन बयान 
करती हैं कि हमें हज़रत उम्मे अतिया (&) 
(आपके दौर की ग़ासिला) ने बयान फ़रमाया: 


] 


हुँ ४५७ ०७ 2०८ ५४:०८ ४५:४ 


५ <७०- ०४ ०७ ४ > ५८ 


] 


गुस्ल देने वाली औरतों ने नबी (%) को बेटी के. 2६ ६ 2० # ७४४६ 4.8 
सर की तीन मेण्डियाँ बनाई थीं। मैंने पूछा कि #8 ५2६5 दि ।/> 2,040 
बालों को खोल कर फिर तीन मेण्डियाँ बनाई. २2 “26०० *४ 4४ जल ढटी हेंड 


थीं? उन्होंने कहा: हाँ। <5 95 ४ 8 &<&: <<& <6 , 


(884) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 260, मुस्लिम: ्पम् 
939/39, सुनन अल.कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. 


फ़ायदा : अहनाफ़ मेण्डियाँ बनाने के बजाये बालों के दो हिस्से करने के क़ाइल हैं, फिर दोनों सीने पर 
दायें बायें रख दिये जायें मगर अहादीस़॒ में तीन मेण्डियों का ज़िक्र है। 
बाब : (34) 
मय्यत के दाहिने आज़ा और दुज़ू वाले 
आज़ा (से गुस्ल की इब्तेदा करना) 


| 60) : ५ | 
| 55०५५०॥ी 2५5 २२८ 2८४ 


(4885) हज़रत उम्मे अतिया (-$#) से मरवी है  ए ४७ ८० ८ +55 ७: 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने अपनी बेटी के गुस्ल के 
मौक़े पर फ़रमाया: उसके दाहिने और वुज़ू वाले रा क ओ बा 


आज़ा से गुस्ल शुरू करना।' 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 67, मुस्लिम,. &8 ४७ (४.3 ९०६ «४ /० 50 ०५०० 
हदीस: 939/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204॥, धलऊय फल्‍एड अं ". थक 025 
मुसनद अहमद; 6/408. "७६५ ५.४५: 


पर बाब : (32) 
मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना. 5 >००॥ 0-+ 


(4886) हज़रत उम्मे अतिया (:$) फ़रमाती हैं. , 5६ ७७ :७ .८« ५ .१:८ ए./ 
कि नबी ($%६) की एक बेटी फ़ौत हो गईं। आपने 88 व कक 
हमें (गुस्ल देने के लिये) बुला भेजा, फिर 45 लव 2) 
फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पतों से गुस्ल.. (87 #४ एड] 3४७ <७ 24५ ॥ 
देना और इसे तीन मर्तबा या अगर ज़रूरत "3७ एट (235 ,.., «८६ «0 (५० 
महसूस करो तो पाँच मर्तबा या सात मर्तबा ताक़ 


दफ़ा गुस्ल देना और आख़री दफ़ा कुछ काफ़ूर 
भी डाल लेना, फिर जब तुम फ़ारिंग हो जाओ तो 
मुझे इत्तिला करना।' हम जब फ़ारिंग हुये तो 
हमने आपको इत्तिला की। आपने हमारी तरफ़ 
अपना तहबन्द फैंका और फ़रमाया: (कफ़न से. )७ $;& ७ ४556 ७४५ 


27:55 
उनको उनके पीछे डाल दिया। - ४४ ५४ ७६८४५ 
(886) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी: 263, 

मुस्लिम: 939/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2042. 

फ़ायदा : 'पीछे डाल दिया' मगर अहनाफ़ सीने पर डालने के क़ाइल हैं। 


बाब : (33) 67): 
मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना ०258 उद् 02& 


(१887) हज़रत उम्मे अतिया (#) से मरवी है. 08 ७.६ ६ 2७०० ७ (५० एक 
कि जब हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थीं तो १७.६ 332०5 ६० «८ है ७65६ 
रसूलुल्लाह (%) हमारे पास तशरीफ़ लाये और ४ ला शटाध री पर 

. फ़रमाया: “इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या. + £४ ४५० ४ (5 <७ 40७ 
इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत महसूस करो, . " ०0४ ८&8॥ ॥...४ 5४5 ,.., «६ «0 
तो पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और ३ ५08 ७ डी ०७ 4 68 (४... 
आख़री मर्तबरा थोड़ा सा काफूर भी शामिल कर... 5४५ 4. ;५, ४४ ४5 
दो, फिर जब तुप फ़ासि हो तो मुझे इत्तिला क.. 2. ४ 286 2००४ #५ ४४ स्डट 
देना।' चुनांचे जब हमने फ़ारिग होकर आपको. &## ४5 /#8 & ७४ 3 ४७ 


इत्तिला दी तो आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़. ६ 5 ७ ७४५ ७६ 55 
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फिर कफ़न देना।' 


(887) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 203. 


ह् ४५ 


दि : (34)म्रय्यत को सात से भी ज़्यादा 
- दफ़ा गुस्ल देना 


(४ 
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(१888) हज़रत उम्मे अतिया () फ़रमाती हैं 
कि नबी (%४) की एक बेटी फ़ौत हो गईं। आपने 
हमें बुला भेजा और फ़रमाया: 'उसे तीन मर्तबा 
या पाँच मर्तबा या उससे ज़्यादा दफ़ा, अगर 
ज़रूरत महसूस करो तो, पानी और बरेरी से शुस्ल 
देना। और आख़री दफ़ा काफ़ूर डाल देना या 
थोड़ा सा काफ़ूर (पानी में) मिला लेना, फिर 
जब तुम फ़ारिंग हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब 
हम फ़ारिग़ हुईं तो हमने आपको इत्तिला की। 
आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फैंका और 
फ़रमाया: '(कफ़न देने से पहले) उसमें इसको 
लपेट देना।' 

(888) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204. 


(१889) हज़रत उम्मे अतिया (:) से इस जैसी 
रिवायत आती है मगर उसमें.ये अल्फ़ाज़ हैं कि 
आपने फ़रमाया: “तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
सात मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तब्रा अगर तुम 
ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल दो।' 

(१889) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
939/39, बुख़ारी, हदीस: 258, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 205, देखें, हदीस: 885. 


(१890) हज़रत उम्मे अतिया (:&) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह ($४) की एक बेटी फ़ौत हो गईं 
तो आपने हमें उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया और 
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फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबरा या 
सात मर्तबा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा,. अगर 
ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल देना।' मैंने कहा: 
जी ताक़? आपने फ़रमाया: 'हाँ।! और आख़री 
दफ़ा काफ़ूर डाल लेना। या कुछ काफ़ूर (पानी 
में) मिला लेना, फिर जब फ़ारिग होना तो मुझे 
इत्तिला करना!” जब हम (गुस्ल से) फ़ारिग हो 
गईं तो हमने आपको इत्तिला की। आपने अपना 
तहबन्द हमें दिया और फ़रमाया: '(सब से 
पहले) इसे इसमें लपेटो।' 

(890) ' तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्श 
लिन्नसाई, हदीस़: 206, इब्ने सीरीन, हदीस: 892, 894. 


बाब : (35) 


मथ्यत को गुस्ल देते वक़्त काफ़ूर डालना 
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(489व) हज़रत उम्मे अतिया (४) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (#&६) हमारे पास तशरीफ़ लाये 
जबकि हम आपको बेटी को गुस्ल दे रही थीं। 
आपने फ़रमाया: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्तबा अगर ज़रूरत महसूस करो 
तो, पानी और बेरी (के पत्तों) से गुस्ल देना और 
आख़री दफ़ा काफ़ूर या कुछ काफ़ूर डाल लेना, 
फिर जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला करना।' 
जब हम फ़ारिंग हुए तो हमने आपको उचत्तिला 
की। आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फैंका 
और फ़रमाया: 'इसको इसमें लपेट देना।' 

(रावी-ए-हदीस़) अय्यूब बयान करते हैं कि हफ़्सा 
बिन्ते सीरीन ने कहा: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
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सात मर्तबा मुस्ल देना। और उम्मे अतिया (७) ने 
फ़रमाया: हमने उनकी तीन मेण्ढियाँ कंघी से बना दीं। 
(१89) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 882, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2047. है 
(4892) हज़रत उम्मे अतिया (:%) फरमाती हैं 
कि हमने उनके सर के बालों की तीन मेण्डियाँ 
बना दीं। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 939/37, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 209. 


(१893) हज़रत उम्से अतिया (:&) से रिवायत | 


है कि हमने उनके सर (के बालों) की तीन 
मेणिढ्याँ बना दीं। 

तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 884, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 208. 
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फ़ायदा : एक ही बाब के तहत और एक ही हदीस़न का तकरार कुछ इस्नादी बारीकियाँ ज़ाहिर करने के 
लिये है जैसा कि कई दफ़ा पीछे गुज़रा। इन बारीकियों को समझने के लिये असानीद का बग़ौर मुताला 


ज़रूरी है। 


बाब : (36) 


कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना 


(१894) हज़रत अच्यूब बिन अबी तमीमा से 
रिवायत है कि मैंते हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन 
को कहते हुये सुना कि हज़रत उम्मे अतिया (#) 
जो कि अन्‍्स़ार में से थीं, अपने एक बेटे की 
ख़बर लेने के लिये आई थीं मगर उसे (ज़िन्दा) न 
पाया। उन्होंने बयान फ़रमाया कि नबी (%) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी 


ि बढ 
<<2 ७४:७। 


2 १७ ४ | 9 हुक 


ऊः अन्‍े &++ *! #क ब्ड् 37 धरा 
8 ग& 40% ई ४७ 2५६ ०३०० 
#,+ ॥#9 के थे 32५ २०२४ 2००) 
बबौम बी (आल ही (58 | एट-< 


(शुल्न नर [8927 2 ज्ववल्‍्ऋ ॑न्‍नलज ]772/एफ़कछऋ 


बेटी को गुस्ल दे रही थीं। आपने फ़रमाया: 'इसे 
तीन मर्तंबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा 
मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, पानी और बेरी 
के पत्तो से गुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर 
भी डाल दो या थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो। 
और जब गुस्ल से फ़ारिंग हो तो. मुझे इत्तिला 
करना।” जब हम फ़ारिंग हुए (और हमने आपको 
इत्तिला की) तो आपने हमारी तरफ़ अपना 
तहबन्द फैंका और फ़रमाया: 'इसे उसमें लपेट 
दो।' इससे ज़्यादा कुछ न फ़रमाया। (राबी-ए- 
हृदीस़) अय्यूब ने कहा: मैं नहीं जानता कि ये 
आपकी कौन सी बेटी थीं? (रावी-ए-हदीस़) 


इब्ने. जुरैज कहते हैं कि मैंने (अय्यूब बिन अबी 


तमीमा से) पूछा: आपके फ़रमान (अशइर्नहा 
इय्याहु) का मतलब क्या है? क्या इससे उसका 
इज़ार बनाया जायेगा? उन्होंने फ़रमाया: मेरा 
ख़याल है आपका मतलब ये था कि इसे उसमें 
लपेट दो। 

(१894) तख़रीज ; (स्रनद सही) देखें, हदीस: 884, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2020. 
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फ़ायदा : औरत के कफ़न के लिये भी तीन कपड़े ही काफ़ी हैं। इसमें मर्द और औरत की तफ़रीक की कोई 
सही हदीस नहीं। मज़ीद देखिये; (किताबुल जनाइज़, लिल अल्बानी, स्रफ़ा: 85) 


(१895) हज़रत उम्मे अतिया (:&) से रिवायत 
है कि नबी (#४) को एक बेटी फ़ौत हो गईं, 
आपने फ़रमाया: इसे तीन मर्तबाँ या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, 
गुस्ल दो। और इसे पानी और बेरी (के पत्तों) से 
गुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर डाल दो या 
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कुछ काफ़ूर डालो। जब तुप फ़ारिग हो तो मुझे 
इत्तिला करना।' हमने आपको इत्तिला की तो 
आपने अपना तहेबन्द हमारी तरफ़ फैंका और 
फ़रमाया: 'उसके बदन पर इसे लपेट दो।' 


(895) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: १257, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2024. 


धो 20७ पा. 2४ ४ 
& ६5 6/8 ५४ /ॉ (8 अंडा: 
&8 36 . " ०85 ६59 88 ,/४७ 

- 58 (५ " '्ष :;& पी 5 


फ़ायदा : 'फैंका' गोया पकड़ाया नहीं क्योंकि आपका हाथ सारी ज़िन्दगी गैर महरम औरत के हाथ को 
नहीं लगा। ये इन्तेहाई दर्ज की एहतियात है जो आपने अपनी उम्मत को समझाने के लिये फ़रमाई। (इस 


हदीस़ के बाक़ी मबाहिस के लिये 
| बाब : (37) 
अच्छे कफ़न का हुक्म 


रसूलुल्लाह ($%8) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो 
आपने अपने एक स़हाबी का ज़िक्र फ़रमाया जो 
फ़ौत हो गया था और उसे रातों रात दफ़॒न कर 
दिया गया था और नाक़िस़ कफ़न पहनाया गया 
था, चुनांचे रसूलुल्लाह ($&) ने किसी मय्यत 
को रात के वक़्त दफ़॒न करने से मना फ़रमाया 
मगर ये कि इन्तेहाई मजबूरी व लाचारी हो, और 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
किसी पर अपने किसी भाई (रिश्तेदार) के कफ़न॑ 
दफ़॒न की ज़िम्मेदारी आ पड़े तो वह उसके लिये 
अच्छा कफ़न तैयार करे।' 

तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 943, सुनन अल 
कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 2022. 


देखिये: हदीस: 882) 


(१896) हज़रत जाबिर (४६) बयान “ 
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फ़वांइद व मसाइल : () कफ़न अच्छा होने से मुराद ये है कि वह नया कपड़ा हो, मुस्तामल 
(इस्तेमाल किया हुआ) न हो, सफ़ेद हो रंगदार न हो (ताकि पुराने नये का अन्दाज़ा हो सके), साफ़ सुधरा 


हो, मैला कुचेला न हो। दरम्यानी क़ौमत का हो जो देखने में नामुनोसिब मालूम न हो और अवामुन्नास इसे 
इस्तेमाल करते हों। सादा हो, मुनक़श न हो। ये मतलब नहीं कि क़ीमती और महंगा हो क्योंकि कुछ 
रिवायात में महंगे कफ़न से सराहतन रोका गया है। (2) मज़्कूरा हदीस से और इस. मौजूअ की दीगर 
तमाम रिवायात जमा करने के बाद मालूम होता है कि रात के वक़्त मुर्दों को दफ़न करना जायज़ नहीं मगर 
ये कि कोई मजबूरी और अश्द्द (सख़त) ज़रूरत पेश आ जाये। रात के वक़्त तदफ़ीन की मुमानिद्रत 
मुमकिन है इस गुमान की वजह से हो कि नमाज़े जनाज़ा में लोग कम तादाद में शरीक होंगे, और कफ़न 
दफ़न में कोताही होगी। लेकिन अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली गई हो तो ड़ की पेशे नज़र रात को भी दफ़न 
करना पड़े तो जायज़ है जैसा कि हज़रत इष्मे अब्बास ($) से मरवी है कि नबी (%&) ने रात के वक़्त 
मय्यत को क़ब्र में दफ़न किया था। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 057) और इमाम बुख़ारी ($४$&) ने 
तालीक़न बयान किया है कि हज़रत अबू बक्र (.$«) को रात के वक़्त दफ़न किया गया। (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 340) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा में हज़रत फ़ातिमा (-#) की बाबत मरवी है कि उनको रात के 
वक़्त दफ़न किया गया। (अल मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 3/3) मज़्कूरा रिवायात इस बात का वाज़ेह 
स़बूत हैं कि मजबूरी और ज़्न के पेशे नज़र रात के वक़्त दफ़न॑ करना जायज़ है। वललाहु आलम! 


बाब : (38)कौन सा कफ़न बेहतर है? 


(१897) हज़रत समुरा (७७) से रिवायत है, . ८ «६ ४४4 08 ७८ 5 ,;2८ ४:2 
नबी($%४) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद कपड़े पहना करो 2 ५. & 3०० हि हा ५32 
क्योंकि ये ज़्यादा साफ़ सुथरे और उम्दा होते हैं. ४ ४ डट क्‍ट>ौ ४४ 
और अपने फ़ौतशुदगान को भी इन्हीं में कफ़न. «व ७* 437 (4 ८०४ ५ जल्‍द 
दिया करो।' " ४७% ८ ५ 6५८ ५० रद 
ताख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/20, सुन अल॒ (की ७8 “ए्यी 56.७8 ७७ य्दर 
कुब्र लिन्नसाई: 2023, तिर्मिज़ी, हदीस: 280, इब्ने माजा, ल्‍ 

हदीस़: 3567, व सहीह तिर्मिज़ी, वल हाकिम: 4/85. गिक फह 4 3ट५ 
फ़वाइद व मसाइल : () सफ़ेद कपड़े में मामूली सा मैल कुचेल और गंदगी भी ज़ाहिर होती है, 
लिहाज़ा उसे जल्दी साफ़ किया जाता है और वह स़ाफ़ सुथरा रहता है, रंगदार कपड़ों में मैल कुचेल 
महसूस नहीं होता, वह देर तक धोये नहीं,जाते, इसलिये बीमारियों का सबब बन सकते हैं। वैसे भी सफ़ेद 
कपड़े की एक शान होती है। (2) मजबूरी न हो तो कफ़न सफ़ेद ही होना चाहिए। (3) कफ़न पहनाना 
वाजिब है। 


बाब : (39) 
नबी ($%) का कफ़न केसा था? 


(898) हज़रत आयशा (.$&) से रिवायत हे 
कि ससूलुल्लाह (#&) को (इलाक़-ए-यमन 
की) सुहूल बस्ती के बने हुये तीन सफ़ेद कपड़ों 
में कफ़न दिया गया। 


तख़रीज : (सनद ख़ही) मुसनद अहमद: 6/237, सुनन 
अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2024, मुसन्‍नफ अब्दुरज्ज़ाक़, 
हदीस: 677, बुख़ारी, व मुस्लिम (अहमद: 6/264). 


(899) हज़रत आयशा (-$) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%&) को सुहूल बस्ती के बने हुये 
तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया जिनमें 
कोई क़मीस़ या पगड़ी न थी। 

तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 273, मुस्लिम, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2025, मोता: /223. 


(900) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह. ($&ऋ) को यमन के बने हुये तीन 
सफ़ेद सूती कपड़ों में कफ़नाया गया, उनमें कोई 
क्रमीस़ या पगड़ी न थी। हज़रत आयशा से ज़िक्र 
* किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि दो कपड़े 
थे और तीसरी धारीदार चादर थी। उन्होंने 
फ़रमाया: चादर (धारीदार) लाई तो गई थी मगर 
गुस्ल और कफ़न देने वालों ने वापस कर दी थी, 
उसमें आपको कफ़न नहीं दिया। 
तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हदीस: 94/46, 
बुख़ारी, पिछली हदीस देखें, सुननं अल कुब्शा लिन्नसाई, 
हदीस: 2026. 
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फ़बाइद व मसाइल : () कफ़न के लिये तीन कपड़े मस्नून हैं, दो में भी गुज़ारा हो सकता है, न मिलें 
तो मजबूरी में एक भी काफ़ी है, जैसे जंगे उहुद के कुछ शोहदा के लिये सिर्फ़ एक चादर ही मिली, नबी 
(५४) ने उसी एक चादर ही में दफ़न कर दिये। (2) 'क़मीस॒ और पगड़ी' कफ़न में क़मीस. और पगड़ी 
नहीं होनी चाहिए जैसा कि इस हदीस में सराहत है, जुम्हूर अहले इल्म इसके काइल हैं। अहनाफ़ क्रमीस 
और अहम शखिसियत के लिये पगड़ी जायज़ समझते हैं। इस हदीस के मानी करते हैं कि कमीस और 
पगड़ी उन तीन कपड़ों में शामिल न थे, उनके अलावा थे, मगर ये मानी जाहिर के ख़िलाफ़ हैं, अलबत्ता 


कुछ ज़ईफ़ अहादीस में पगड़ी का ज़िक्र है लेकिन तर्जीह सही अहादीस़ ही को होगी। 


| बाब : (40)कफ़न में क़मीस ] 


(१907) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय 
(मुनाफ़िक्ीन का सरदार) मर गया तो उसके बेटे 
(अब्दुल्लाह) नबी (&) के पास आये और 
गुज़ारिश की कि मुझे अपनी क़मीसे पुबारक 
अता फ़रमायें ताकि मैं अपने बाप को इसमें 
कफ़न दूँ। आप उसका जनाज़ा भी पढ़िये और 
उसके लिये बड़िशश की दुआ भी कीजिये। 
आपने उन्हें क्रमीस़ दे दी और फ़रमाया: 'जब तुम 
गुस्ल और कफ़न से फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला 
करना, मैं उसका जनाज़ा पढ़ूँगा।' (जब आप 
जनाज़े पर पहुँचे तो) हज़रत उमर (#) ने 
आपको अपनी तरफ़ मुतवज्जा किया और 
गुज़ारिश की कि क्‍या अल्लाह तआला ने 
आपको घुनाफ़िक़ीन का जनाज़ा पढ़ने से रोका 
नहीं? आपने फ़रमाया: (नहीं) मुझे दो चीज़ों में 
इख्ितयार दिया गया है कि इन (मुनाफ़िक्रीन) के 
लिये बड़िशश तलब करो या न करो, अल्लाह 
इन्हें माफ़ नहीं फ़रमायेगा।' फिर आपने जनाज़ा 
पढ़ दिया। बाद में अल्लाह तआला ने ये आयत 
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शुनन नसाड 20 2 जसपे हे कुकतक अहम बला 20702 + ७५) 
उतारी: इन मुनाफ़िक़ीन में से कोई मर जाये तो 

कभी भी उसका जनाज़ा न पढ़ें और न उसकी 

क़ब्र पर खड़े हों।' फिर आपने मुनाफ़िक्रीन का 

जनाज़ा पढ़ना छोड़ दिया। 

(907) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 269, 

मुस्लिम, हदीस: 2774, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 2027. 


फ़वाइद व मसाइल : () अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक के बेटे हज़रत अन्दुल्लाह (#) इन्तेहाई 
मुड़िलस मुसलमान थे। उनका रसूलुल्लाह ($%) के पास आकर ऊपर दी गई गुज़ारिशात करना फ़ितरी 
चीज़ है। हर बेटा ख़ुसूसन नेक बेटा माँ बाप की भलाई चाहता है। चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबय ज़ाहिरन 
कलिमा गो था, इसलिये वह समझते थे कि रसूलुल्लाह (%६) की बरकत से शायद उसकी मग़फ़िरत हो 
जाये, बिल ख़ुसूस जबकि अभी मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने या न पढ़ने की बाबत कोई वाज़ेह 
हुक्म भी नहीं आया था। इसी तरह नबी (%&) का उनके मुतालबात को तस्लीम फ़रमा लेना दरअसल 
उस मुसलमान बेटे की दिलदारी के अलावा आपकी रहमतुल लिल आलमीन का भी मज़हर था। इस 
वाक़िये के बाद अल्लाह तआला ने मुमानिखञत का हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया। (2) 'क़मीस दे दी' कहा 
गया है कि ये क़मीस़ दरअस़ल उस क़मीस़ के बदले के तौर पर दी थी जो क़मीस़ अब्दुल्लाह बिन उबय ने 
नबी ($%४) के चचा हज़रत अब्बास (:$») को बद्र की जंग के क़ैदी की हैसियत में दी थी! (3) 'रोका 
नहीं"? हज़रत उमर (-%) ने समझा कि जब इसकी मग़फ़िरत मुमकिन नहीं तो मतलब यही है कि जनाज़ा 
न पढ़ो मगर रसूलुल्लाह (३8) ने अल्लाह तअआला के अन्दाज़े बयान में उम्मीद की किरण देखी क्योंकि 
स़राहतन हुक्मे मुमानिख्रत न था, हाँ मुश्सिकि के लिये इस्तेगफ़ार से स़रांहतन रोका गया था मगर 
अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ था, मुश्रिक न था, मुनाफ़िक़ का हुक्म बाद में उतरा। (4) इमाम नसाई 
(४५&8 ) ने इस हदीस से इस्तेदलाल फ़रमाया है कि क़मीस़ भी कफ़न में शामिल हो सकती है। लेकिन 
दीगर दलाइल व अहादीस की रोशनी में ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि उनमें ख़ुद आप (%) के 
लिये तीन कपड़ों का इन्तेख़ाब हुआ और यक़ीनन जो अल्लाह के रसूल (%) के लिये तज्बीज़ हुआ 
वही अफ़ज़ल है। रही बात जवाज़ की तो स़ूरते हाल का जायज़ा लेने से ही मालूम होता है कि ये एक 
इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया था जो आम जवाज़ की दलील नहीं बन सकता, वह इस तरह कि हज़रत अब्दुल्लाह 
(:$) ने रसूलुल्लाह (%8) से उस क़मीस़ का मुतालबा किया था जो आप ($) के वजूदे मसऊद पर थी 
और ख़ास़ कर आपकी जिल्द के साथ लगी थी, आप उसका इन्कार न फ़रमा सके बल्कि तालीफ़े क़ल्ब 
और हज़रत अब्दुल्लाह (:&) की हौसला अफ़ज़ाई की ख़ातिर आपने उन्हें दे दी बल्कि अब्दुल्लाह बिन 
उबय को ख़ुद पहना दी जैसा कि स़ही बुख़ारी (हदीस: 270) में है। बल्कि मालूम होता है कि ये उस 


क़मीस़ का बदला था जो आपके चचा अब्बास (:#) को अब्दुल्लाहं बिन उबय ने दी थी जबकि वह 
जंगे बद्र के बाद कैदी बने क्योंकि उनकी क़मीस़ फटी हूई थी और आम पेमाइश की क़मीस़ उन्हें पूरी नहीं 
आई थी तब उन्हें वह क़मीस मरहमत की गई अब्दुल्लाह बिन उबय क़द्दावर इन्सान था।.बहरहाल इस 
हदीस से आप ($&) के ख़ल्के अज़ीम का पता चलता है कि आपको उसके मुनाफ़िक़ होने का यकीन. 
था, नबी-ए-अकरम(:$), इस्लाम और दीगर मुसलमानों के लिये उसकी ईज़ा भी ढकी छुपी नहीं थी, 
उसके बावजूद आपने उसे क़रमीस पहनाई और उसका जनाज़ पढ़ा। (5) मुनाफ़िक़ पर उसके ज़ाहिर को 
मद्दे नज़र रखते हुये दुनिया में इस्लाम वाले अहकाम जारी होंगे। (6) आदमी ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसकी 
हक़ोक़त के बारे में इज़्हार किया जा सकता है, जैसे हज़रत उमर(-$) ने अब्दुल्लाह बिन उबय के 
मुनाफ़िक़ होने का इज़्हार किया है, ये ला तसुब्बुल अम्बात (मुर्दों को बुरा भला न कहो) में शामिल नहीं। 
(7) आदमी स़ाहिबे इल्म व फज़्ल शड़िसियत को कोई ऐसा काम करते देखे जिसे वह ख़िलाफ़े शरअ 
समझता हैं तो वह इस्तेफ़सार कर सकता है। (8) स़ाहिबे फ़ज्ल शख़्स को अच्छी तरह वज़ाहत करके 
उस आदमी का इश्काल दूर करना चाहिए। 

(१902) हज़रत जाबिर ($») बयान करते हैं कि, .; #घ ८8 एड 49 छंट्ा 
नबी (%४) अब्दुल्लाह बिन उबय की क़ब्न पर हा 
तशरीफ़ लाये जबकि.उसे लहद में रखा जा चुका 
था, आप क़्र पर खड़े हुये और उसे निकालने का.“ ० + | # ४४६ 
हुक्म दिया। उसे (क़ब्र से) निकाला गया, फि. &»४ <& ८ 22 ५॥ / 25 ... 
आपने उसे अपने घुटनों पर रखा और उसे अपनी. ;[ 6 ५ 5 2५ <69 ५:४७ ,० 
क़मीस़ पहनाई और उसके मुँह में (था उसके जिस्म... ,. .. २-५ 255; (6 ४४2 कर 
पर) अपना लुआबे मुबारक डाला। अल्लाह. “2 */४ *“3 १४7 ७४ अर 
तआला ख़ूब जानता है। (हिकमत क्या थी?) - ४ ४4॥॥ ५3,, 3५ ४४ 
तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस़: 270, व मुस्लिम, 

हदीस: 2773, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2028. 

फ़ायदा : ये रिवायत मशहूर रिवरायात से मुतआरिज़ मालूम होती है जिनमें क़मीस़ पहले देने, जनाज़ा 
पढ़ने और फिर कब्र पर जनाज़े के साथ आने का ज़िक्र है, हाफ़िज़ इब्ने हजर (55&8 ) ने इसका एक हल 
ये पेश किया है कि पहली रिवायत में देने से मुराद देने का वादा है, वादे पर अतिया का लफ़्ज़ बोल दिया 
गया है। दूसरा हल और तत्बीक़ ये है कि मुमकिन है दो मर्तबा आपने क़मीस़ दी हो, एक पहले और दूसरी 
मर्तबा जबू आप क़ब्र पर हाज़िर हुये। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, हदीस: 270) वल्‍्लाहु आलम! 


हि] 325 65 09५४७ ६# फटओं 
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(१903) हज़रत जाबिर () फ़रमाते हैं कि 
हज़रत अव्यास ($#६) मदीना में (क़ेद) थे तो 
(उनकी क़मीस़ फटी हूई थी, लिहाज़ा) अन्स़ार ने 
उनके लिये कोई कपड़ा तलाश किया जो उन्हें 
पहमा सकें मगर अब्दुल्लाह बिन उबय की क़मीस 
के अलावा कोई क़मीस॑ उन पर सही न आती थी 
(क्योंकि वह क़द्दावर थे और बह भी क़द्दावर था। 
आख़िर उन्होंने वही उनको पहना दी। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्राः 


लिन्नसाई, हदीस: 2029. 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़िक्र करने से इमाम साहिब का मक़्सूद ये है कि नबी (%६) का उसकी वफ़ात के 
मौक़े पर क्रमीस अता फ़रमाना दरअसल उस क़मीस़ का बदला था जो उसने आपके चचा को पहनाई थी। 


क्योंकि आप एहसान का बदला ज़रूर देते थे। 


(१904) हज़रत ख़ब्बाब (:%) फ़रपाते हैं कि 
हमने रसूलुल्लाह ($४) के साथ हिजरत की तो 
हम सिर्फ़ अल्लाह तआला को रज़ामन्दी के 
तालिब थे, लिहाज़ा हमोरा स़वाब अल्लाह 
तझआला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। हममें से कुछ 
सो इस हालत में फ़ौत हुये कि उन्होंने अपने अज्र 
व स़वाब का कुछ भी हिस्सा दुनिया में वसूल न 
किया था। ऐसे मुख़िलस़ीन में से एक हज़रत 
मुप्नअब बिन उमैर (#) थे जो जंगे उ्ुद में 
शहीद हुये। हमें उनको कफ़न देने के लिये स्रिर्फ़ 
एक चादर मिली, वह भी इतनी (छोटी थी) कि 
जब हम उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव नंगे हो 
जाते थे और जब हम उनके पाँव ढाँपते थे तो 
उनका सर नंगा हो जाता था। रसूलुल्लाह (%) ने 
हमसे फ़रमाया कि हम इससे उनका सर ढाँप दें 
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और पाँव पर घास डाल दें। और हममें से कुछ 
ऐसे लोग भी हैं कि जिनके लिये उनके सवाब का 
फल इस दुनिया में भी पक कर तैयार हो गया। 
बह उसको तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। 

हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसक़द रावी के 
बयान कर्दा हैं। 


(१904) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 394, 
मुस्लिम, हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2030. 


'उबक के ५ (४ थे 2.५ २५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इंन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि उन्हें आख़िरत में सवाब नहीं मिलेगा 
बल्कि मक़स़ूद ये है कि उन लोगों को उनकी हिजरत के कुछ नताइज दुनिया में भी हासिल हो गये, 
आख़िरत में तो स़वाब बहर सूरत मिलेगा। मगर मुस॒अब (-$) जैसे साथियों का दर्जा बहुत ऊँचा होगा। 
(2) इस रिवायत में क़मीस का ज़िक्र नहीं है। जिससे बिला करमीस कफ़न की मशरूइयत पर इस्तेदलाल 
है, जबकि आगाज़े बाब में अब्दुल्लाह बिन उबय की रिवायत से इसके जवाज़ का रुझान मालूम होता है 
लेकिन ये उस वक़्त है जब कोई ओर चार-ए-कार न हो, और उसे मज्कूरा उन्वान के तहत ज़िक्र करने 
का मक़सद ये भी हो संकता है कि एक कपड़े में भी कफ़न जायज़ है जबकि सूरते हाल इस क़िस्म की हो। 


वलल्‍लाहु आलम! 


बाब : (44) 
जो शख़्स हालते एहराम में, मर जाये तो उसे 
कैसे कफ़न दिया जाये? 


(4905) हज़रत इब्ने 2ब्बास (.#&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “'मुहरिम को 
उसके उन्हीं दो कपड़ों में गुस्ल दो जिनमें उसने 
एहराम बाँधा था। और उसे पानी और बेरी (के 
पत्तों) से गुस्ल दो। उसको उन्हीं दो कपड़ों में 
कफ़न दो और उसे ख़्शबू न लगाओ और न 
उसका सर ढॉपो क्योंकि वह क़यामत के दिन 
एहराम की हालत में उठाया जायेगा।' 


(0) : "५ 
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(१905) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 268, .. ३ 


88 4-0 ।,2#४ 9 ० 8.2. 
मुस्लिम, हदीस: 206, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2034. 


फ़ायदा : इस हदीस से साफ़ मालूम होता है कि मुहरिम फ़ौत भी हो जाये, तब भी उसका एहराम क़ाइम 
रखा जाये, यानी उसे ख़ूशबू लगाई जाये न उसका सर ढाँपा जाये, मगर अहनाफ़ ने इस ख़ास और सरीह 
रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत: “जब इन्सान मर जाये तो उसका अमल मुन्क़त् हो जाता है।' 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 637) से इस्तेदलाल करते हुये कहा है कि मुहरिम को भी आम इन्सान की - 
तरह गुस्ल ओर कफ़न दिया जाये, हालांकि स्हीह मुस्लिम की इस रिवायत से केसे मालूम होता है कि 
गुस्ल और कफ़न के ख़ुसूसी अहकाम उस पर लागू नहीं हो सकते? जबकि शहीद के बारे में ख़ुद अहनाफ़ 
मानते हैं कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा, उसी ख़ून आलूद हालत में उसे दफन किया जायेगा तो 
क्या ऐतराज़ है अगर मुहर्मि को एहराम की हालत में दफन कर दिया जाये? क्या सब अहादीस़ पर 
अमल ज़रूरी नहीं? अगर शहीद का ख़ास हुक्म हो सकता है तो मुहरिम का क्यूँ नहीं? जबकि हदीस़ 
सरीह और बाज़ेह है। अहनाफ़ कहते हैं ये हदीस उस मुहरिम के साथ ख़ास़ है जिसके बारे में आपने ये 
बयान फ़रमाई थी, मगर पूछा जा सकता है कि हज़रत वाला! शहीद को गुस्ल न देने वाली हदीस शोहदा- 
ए-उहुद के साथ ख़ास क्यूँ नहीं? बहरहाल वाज़ेह हदीस की मोजूदगो में क्रमास और राय की कोई 
हैसियत नहीं। ह 


बाब : (42) 
कस्तूरी 

(१906) हज़रत अबू सईद (.$) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: “बेहतरीन ख़ूशबू 
कस्तूरी है।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2252, मुसद.. ली छह जी ४न्‍+ पे &० 
अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 269, सुनन अल कुबा. # ००५ *४० «0 (/.० 50 ०५०३ ४७ ४७ 
लिन्नसाई, हदीस़: 2032. - 25. _. ० ८२७" 
फ़ायदा : कस्तूरी के बारे में इश्काल ये हो सकता है कि कस्तूरी तो दरअसल हिरण का ख़ून है जिसका 
इस्तेमाल जायज़ नहीं, मगर कोई चीज़ जब कुदरती तौर पर तब्दील हो जाये और उसमें पहले अस़रात 
बिल्कुल ख़त्म हो जायें तो उसका हुक्म बदल जायेगा। कस्तूरी भी किसी लिहाज़ से ख़ून के औस़ाफ़ नहीं 
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रखती, लिहाज़ा उसका हुक्म ख़ून से मुछ्तलिफ़ होगा। ख़ून भी तो ख़ूराक से बनता है मगर उसे ख़ूराक 
का हुक्म हासिल नहीं। इसी तरह गलला जात और सब्ज़ियाँ भी तो मिंठ्ठी और गोबर वगैरह ही से बनती हैं 
मगर उन पर असल का हुक्म नहीं लगता। 


(१907) हज़रत अबू सईद (-#) से रिवायत है, | 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “कस्तूरी तुम्हारी 
बेहतरीन ख़ूशबू है।' 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 358, सुनन 
अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस़: 2033, मुस्लिम, हदीस: 
2252, पिछली हदीस देखें। 


बाब : (43) 
जनाज़े की इत्तिला देना 


(4908) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनैफ़ (.$) से मन्क़ूल है कि एक मिस्कीन 
औरत बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह (5४) को 
उसकी बीमारी की ख़बर दी गशई। 
रसूलुल्लाह(%) मिस्कीन लोगों की बीमारपुर्सी 
और ख़बरगीरी फ़रमाया करते थे। रसूलुल्लाह 
($) ने फ़रमाया: जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे 
इत्तिला करना।' उसका जनाज़ा रात को ले जाया 
गया और जझ़हाबा ने पसन्द न किया कि 
रसूलुल्लाह (#) को जगायें। जब सुबह हूई तो 
रसूलुल्लाह (%) को इस वाक़िये की ख़बर दी 
गई। आपने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें कहा नहीं था 
कि मुझे इसकी इत्तिला देना?! स्हाबा ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमने रात के वक़्त आपको 
जगाना मुनासिब न समझा, फिर रसूलुल्लाह 
(%) क़ब्रिस्तान को तरफ़ चले और उसकी क़ब्र 


४ जी >ज्जणो 5 &४ 0; 
जे ब्दी ++ 25 9 बन एड 
_>3 4४० 40 0० ४॥ ०५०५ ४७ 2७ 

<०० 8.४ ६०" 


ढ़ 
> ७ >> ७ ० पछ 22 


प्र शरन्‍न कर +हर्म हल दल ५ 
>> 58.5५ ॥ $् ह . हछ 
ह>छ बम 40 ० 40 ४००३ 55 
4 ५0 (/-० 2 ०५०५ 55; ७,०४५ 
४७ ६ (५७ 5४८ 5५६ ०.५ 
8 " न. खोने «0 ० थी (३०५ 
5५ 6६७५ €#5 
40 ० %॥ ०,०८५ 82 3 8.55 
ज> 40 ००८ हर ४४ .... 

८४४७ ४६ 5७ 37५ (हू (0.3 4६ «४ 
६४७. " ०5 3 प#द्रा ही" 


ज>3७ ८८ 


पर लोगों की स़फ़ें बनाईं और चार तकबीरें कहीं। ६४5 . ५४ 48: $ ६७५ 40 ४,:५ 


(यानी जनाज़ा पढ़ा।) ल्‍. कै 5५. 
(१908) तख़रीज : (सनद म्रही) मुसनद शाफ़ेई, सफ़ा:.. “ड़ ह० 4 4) अऑड ही ४४८ 
358, मोता: /227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2034. छा 53 ७४७ ४ ४४० 

- अक् 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मसला साबित होने के साथ ये भी साबित हुआ कि दोबारा क़न्न 
पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। अहनाफ दोबारा या क़न्र पर जनाज़ा पढ़ने के क़ाइल नहीं हैं मगर ये कि 
मय्यत को बगैर जनाज़ा पढ़े दफन कर दिया गया हो। वह इस हदीस़ को बिला दलील रसूलुल्लाह($४) 
से ख़ास समझते हैं (2) रसूलुल्लाह ($#) में गायत दर्जे की तवाज़ोअ थी कि फुक़रा और मसाकीन की 
एयादत के लिये उनके घर जाते और बीमारपुर्सी करते ..... ($$) (3) मर्द औरत की तीमारदारी कर 
सकता है, इसी तरह औरत भी। (4) ऐसी हुक्म अदुली जिसमें हुक्म देने वाले की भलाई और ताज़ीम व 
तक्रीम मक़स़ूद हो, गुनाह शुमार नहीं होगी। (5) नबी-ए-अकरम(&) गैब नहीं जानते थे। (6) रात 
को दफ़न करना जायज़ है। 


| बाब : (44) 
जनाज़ा लेकर जल्दी चलना । 


(१909) हज़रत अबू हुरैरह (-%) से रिवायत है... 5: ७ 0७ , 5५ 4 ४:४४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: ५ 
ब्द्द््ध्गी | 28 >+ 
'जब नेक शख़्स़ चारपाई पर रखा जाता है तो वह ४ कं हार पार कक 
कहता है: मुझे जल्दी ले-चलो, मुझे जल्दी ले ४७ 5५५ ॥ 9 32% फ >#टी ४६ 
चलो। और जब बुरा आदमी चारपाई पर रखा...) ५०८ «0 /० 2 0.25 3४०८ 
जाता है तो बह कहता हैः अफ़सोस! मुझे कहाँ. ८ (कड़ा &० ॥ " 352 
लेजा रहे हो?' जज ट दर ल्क 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/292, 474, कल ६-2, हु कट 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2035, व सहीह इब्ने. 5 ४७ १५)० _# - ६० _- जो 
हिब्बान, हदीस: 764. ह 5५55 5 095 
फ़ायदा : मरने के बाद मय्यत आलनमे बर्ज़ख में दाखिल हो जाती है और उस पर बर्ज़बी अहकाम लागू 
हो जाते हैं जो हमारी दुनिया के अहकाम से मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा मय्यत का ये कहना बर्ज़ख़ी अग्र है 


(7): ५ 


४46६, 5&5.<.॥ 


&४ $% «४8 (6४४७ ४४ ५५.० 


जो हमारी दुनिया से मुताल्लिक़ नहीं, इसलिये हमें सुनाई भी नहीं देता। हो सकता है रूह कहती हो। बहर 
सूरत आलतमे बर्ज़़ हमारी अक़्ल से बाला है। उस पर बगैर तफ़्सील जाने ईमान लाना वाजिब है। 


(१940) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से मरवी. /. ८ 5८ 30 ७४ 0७ ६:४6 ४: 
है, रसूलुल्लाह ($) मे फ़रमाया: 'जब मव्यत . (८. /६ 
को चारपाई पर रखा जाता है और लोग उसे 
अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर वह नेक हो. ४ «## 57 ०५८० ४४ ०.६ </-#०४ 
तो कहता है: मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले. ६८8७७ 55७४४ ><«>$ |" ४५७ 4०४ 
चलो। और अगर वह नेक नहीं तो कहता है: हाय. ६५)» 35७ 5७ :#््य ७ 3४३ 
अफ़सोस! मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी किए 
आवाज़ को इन्सान के अलावा हर चीज़ सुनती है 


55 एड ४ ०2४25 ०४5 <6 


अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाये।' ५ ७५४: ७ 0] ५५४ ४ <४ 900७ 
(१970) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 380,.. ४5 5००) ॥| ५५७ ४5 ४५० ६५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 2036 ४ ० ३८४४ ७-० 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ये कोई मुहाल बात नहीं कि जानवर उस चीज़ का इद्राक कर लें जिसका 
इन्सान को इद्राक नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने जानवरों में बड़ी बड़ी सलाहियतें वदीयत कर रखी 
हैं, जैसे: कुत्ते की कुब्बते शामा (सूंघने वाली कुव्बत) हैरतअंगेज़ हद तक इन्सान से ज़्यादा है। वह किसी 
इन्सान के ख़ाली कपड़े सूंघ कर उस इन्सान तक पहुँच जाता है। इन्सान में ये सलाहियत मफ़्कूद है, जैसे: 
शिकारी और खोजी कुत्ते। (2) 'बेहोश हो जाये' यानी उस बुरे इन्सान (मय्यत) की ख़ोफ़नाक आवाज़ 
सुन कर। (3) ये अल्लाह तज़ाला का फ़ज़्ल है कि उसकी आवाज़ ज़िन्दा लोगों को नहीं सुनाता। (4) 
जनाज़ा उठाना मर्दों के लिये मशरूअ है, ओरतें नहीं उठायेंगी। 

(१94) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है, .& «5७६४ ७४ ०७ .६:8 ४;४ 
और वह इस रिवायत को नबी (%) तक पहुँचाते . ५ ६६ 5#% (६ ...०० 3 .</॥ 
थे, कि आपने फ़रमाया: 'जनाज़ा जल्दी लेक. ०, “7 ४ ४ 7४४ ० ४2 
चलो। अगर वह नेक है तो तुम उसे ख़ैर की तरफ़... ४ #नछ कह+ 4 /ल हक 4 
ले जा रहे हो और अगर वह नेक नहीं तो तुम एक . ५55 &/> <5 8७ 9४४५ ।,&,. 
शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।' 5३६ 38 2६ का ५ 2 ४०8४ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 35, मुस्लिम, 2 5 ० 


हदीस: 944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदोस: 2037. ४५४७, 3# *+#-० 


फ़ायदा : जनाज़ा जल्दी ले जाने के दो मफ़हूम हो सकते हैं: () जनाज़ा ज़्यादा देर तक घर में न रखो 
बल्कि तक्फ़ीन व तज्हीज़ में जल्दी करो। (2) जनाज़ा उठाने के बाद तेज़ तेज़ चली। बोझ उठाने वाला 
शख्स फ़ितरी तौर पर तेज़ तेज़ चलता है, मगर उतना तेज़ न चले कि मय्यत को झटके लगें। 


(१92) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. $& 0 ४.५ ७७ )७ 5: एड 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना: धर 5६ 38 ,८३॥ ५ 
'म्रय्यत को जल्दी ले जाओ क्योंकि अगर वह हे डे पे रे ९ पी! 
नेक है तो तुम उसे ख़ैर की तरफ़ जल्दी ले जा रहे. "० हि 2 हज एज कं 5 
हो और अगर वह मेक नहीं तो तुम एक शर को. 7/४" ४५६ [4५०५ 4९ 4 (/.० 5 
अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।' जा ५५४४5 ७7.० <8 5७ 70४०५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 944/5, पिछली (5 डुड 30835 27६ 558 ९] हम] 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2038. रण 8,6, 3० 8,45८ 
फ़ायदा : “गर्दनों से उतार रहे हो' पहले मानी की रू से इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी से 
फ़ारिग हो रहे हो, दूसरा मानी ज़ाहिर है। 


(१93) हज़रत अब्दुररहमान बिन जौशन ७४ 0७ , ,&9 /;« ५ 45८ ७: 
फ़रमाते हैं कि में हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा >जछ 2० ५ 85 ७०५८ 38 .25 
के जनाज़े में हाज़िर हुआ। ज़ियाद (गवर्नर बज़रा) 
चारपाई के आगे आगे चलने लगा। हज़रत “8 ४५ (५ (# ४०७ ...5% ५; 
अब्दुरहमान के घरेलू रिश्तेदार और उनके गुलाम 5७ €#3 $£- ५४ >#9 :६६ 55७ 
(चारपाई के आगे) चारपाई की तरफ़ मुँह करके ५ ५ ५६, | (७४ ,.2॥ ५« ५५ .,४८ 
उलटे पाँव चलने लगे। और वह 355 उठाने. ४३ ८व+ ७22 क्रम 5 है 
बालों को) कहते थे: आहिस्ता आहिस्ता चलो।.. :2५+६ मिड थ्रनश 2४ 2४ 
अल्लाह तआला तुम्हारी नेकी में बरकत 3५% ८#४७ (5 85% 5५ 
फ़रमाये। तो इस तरह वह गोया रेंग रेंग कर (यानी. | ६६३६ , ४89 था 3; ।52 52 
बहुत आहिस्ता) चल रहे थे यहाँ तक कि जब रि ह द्ु ही के न हि पे 
हम. रास्ते में मिर्बंद मक़ास पर पहुँचे तो हज़रत. ४ कम 327 0 0225 
अबू बक्रा(.&) ख़च्चर पर सवार पीछे से हमें आ.. ५४ ४४ ८5 $#४ # ४०४ /२7०४ी 
मिले। जब उन्होंने उन लोगों को ऐसा करते देखा. 4६५ ५४:०८ & 5.६: ७; 5 
तो उनकी तरफ़ ख़च्चर को दौड़ाया और उनकी को कप 


88 ४:५४* ७४ 
तरफ़ कोड़ा लहराया और फ़रमाया: रास्ता छोड़ ७9 |, 2७ »::0५ ८ 


७5 


॥ (यानी मय्यत के आगे से हट जाओ कर 
कला है उस ज़ात की जिसने 3 है की अल हनी कह कि कट 
क्ासिम($8) के चेहर-ए-अनवर को इज़्ज़त दी. #+ 5० 7५5 & ४४ <# ०.५ 
है! मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो ६; (55 5७७ & ७... «८ «0 
रसूलुल्लाह (#$) की मौजूदगी में मय्यत को... ५8 ६८.28 . ५५ 
उठाकर तेज़ तेज़ चलते थे, फिर (ये बात सुन ह 90० 
कर) सब लोग मुतमइन हो गये। 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 382, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 2039, व सहीह अल हाकिम: /355. 
फ़ायदा : 'मुतमइन हो गये' यानी इस बज़ाहत के बाद सब लोग इस बात पर मुतमइन हो गये कि जनाज़े 
को उठा कर तेज़ तेज़ चलना चाहिए! 


(१94) हज़रत अबू बकरा ($) फ़रमाते हैं कि. ..८८८) ६& ४७ ८8 2 (९ 
अल्लाह को क़सम! मुझे ख़ूब याद है कि हम हे 9 ड 
रसूलुल्लाह ($#४) की मौजूदगी में मय्यत को कक पट ५ 
लेकर तेज़ तेज़ चलते थे। हदीस के मज़्कूय 6? ५55 <8 ०४७ 524 (५ डा 


४ 
॥ 


# 80 2 > मं ५+ ४४5 


अल्फ़ाज़ हुशैम के हैं (न कि इस्माईल के) 5 6६ ॥.., ००५ «0 0० ४0 0,2५5 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा ; लए <ज +&80॥ . ६०; ७5 


लिन्नसाई, हदीस: 2040. 
फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत को उठां कर तेज़ चलना चाहिए जिस तरह बोझ उठाने वाला तबझ़न तेज़ 
चलता है, यहाँ भागना मक़सूद नहीं। 

(१95) हज़रत अबू सईद ($) से रिवायत है, . 2 ७४ 3७ 55 ५ >४ 5; 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'जब जनाज़ा 


8६४ ६८7. ए $ , 52 8० «०५: 
तुम्हारे पास से गुज़रे तो खड़े हो जाओ, फिरजो.  “““ 7 ४ ५ जज हि रई ५ 
शख्स जनाज़े के साथ जाये, वह जनाज़ा (ज़मीन. “४ है + 50 ०५४०७ उ जक- (४ 3 
पर) रखे जाने तक न बैठे।' 8७ #&५ ७५ ॥ " ४७ ,..., «५ 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुखारी, हदीस: 730, मुस्लिम," &##४ # <४& ५ ५5 3,2,8 
हदीस: 959/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2044. ह 


( | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस अगले बाब के तहत ज़िक्र होनी चाहिए। पिछले बाब से इसका 
कोई ताल्‍लुक़ नहीं बनता। वल्‍लाहु आलम! (2) 'खड़े हो जाओ' एक और हदीस में इसकी वजह भी 
बयान की गई है: (मुसनद अहमद: 3/354) 'मौत घबराहट का बाइस है।' यानी मौत को देख कर या 
सुन कर इन्सान को घबरा जाना चाहिए। हवादिस से मुतास्सिर होना फितरी चीज़ है। और मौत तो सबसे 

, बड़ा हादस़ा है। एक की मौत दूसरों को भी उनकी मोत याद दिलाती है, लिहाज़ा जनाज़ा देखें तो अपना 
काम छोड़ कर खड़े होना चाहिए। कुछ रिवायात में ये बजह भी ज़िक्र है कि ये क़याम फ़रिश्तों के 
एहतिराम के तौर पर है जो जनाज़े के साथ होते हैं। इन दोनों स़ूरतों में जनाज़ा आम होगा, मुस्लिम का हो 
या काफ़िर का। कुछ का ख़्याल है कि ये खड़े होना तआवुन के इम्कान के लिये है। इस सूरत में ये हुक्म 
स्रिर्फ़ मुस्लिम के जनाज़े के लिये होगा, यानी जब तक जनाज़ा कंधों पर है, साथियों के तआबुन की 
ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाज़ा जनाज़ा ज़मीन पर रखने तक शरीक होने वाले न बैठें लेकिन ये तौजीह 
कमज़ोर है। (क़याम की बाक़ी बहस़ आइन्दा बाब में है।) 

(७० : 4 


| ..._ ब्ाब: (45) 
| जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म 80६४0 ४५५ ,:9) 


(१96) हज़रत आमिर बिन रबीआ (&) से 5» .<20॥ ७४ 0७ .६:58 ४५४ 
मरवी है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 4 ०७ ६६ ८ | » ३० 
कोई जनाज़ा (आता हुआ) देखे और उसको“ ट ८72४ 225 ्ट्र 
जनाज़े के साथ न जाना हो तो (कम अज़ कम). ४2 *## | तन टला पर 4४७७ 
खड़ा हो जाये यहाँ तक कि जनाज़ा उससे आगे. ५5५ :6 5७७० /&7 (४5 ॥॥| " 2७ 
गुज़र जाये या गुज़रने से पहले ज़मीन पर रख ६४ ई ७5 _+ ४६5 ए८ (५७ 
दिया जाये।' 2४55 ४ ५: 
तख़रीज : (सनद प़ही) मुस्लिम, हदीस: 958/74, पिछली 25404 
हंदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 308, सुनन अल कुब्शा 

लिन्नसाई, हदीस: 204. 


(१947) हज़रत आमिर बिन रबीआ .॥ « <<00॥ ७5 0७ ६6 ७.2 
अदवी(:%) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने... ८ ८८ ., :८ ..॥ १८ ५5 
फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा (आता) देखो तो शीट ले 5ढ ४* ० जे पट 
खड़े हो जाओ यहाँ तक कि जनाज़ा तुमसे आगे. *४ ० थी 2५५ ७६ ५५-४४ ४; 
गुज़र जाये या (ज़मीन पर) रख दिया जाये।' 5७७० ८£5 ।| " ०७ ४ ॥.., 


(97) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 958, 
पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 307, 2042. 


(98) हज़रत अबू सईद (+#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा 
(आता) देखो तो खड़े हो जाओ जो शख़्स 
जनाज़े के साथ जाये वह न बैठे यहाँ तक कि 
जनाज़ा (ज़मीन पर) रख दिया जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 95, सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2043. 


(१99) हज़रत अबू हुरैह और अबू सईद 
(.#) दोनों ने फ़रमाया: हमने तो-कभी नहीं देखा 
कि रसूलुल्लाह ($#) किसी जनाज़े के साथ 
तशरीफ़ फ़रमा हों और जनाज़ा ज़मीन पर रखे 
जाने से पहले बैठ गये हों। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीम़: 
2045, बुख़ारी, हदीस: 309, 30 वगैरह... 
(920) हज़रत अबू सईद (.&) से मरवी है कि 
लोग रसूलुल्लाह (%४) के पास से एक जनाज़ा 
लेकर गुज़रे तो आप खड़े हो गये। 

अप्र (बिन अली की रिवायत में यूँ है, उन्होंने) ने कहा: 
रसूलुल्लाह (%) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो 
आप खड़े हो गये। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/53, अइज़नः 
3/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2046. 


ते, 2र्गा «८ हज 2. | » है; 
ह्, पी ही 
>> जा 
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(१927) हज़रत यज़ीद बिन साबित (#) से 
मन्क़ूल है कि (एक दफ़ा) हम रसूलुल्लाह (:&) 
के साथ बेठे थे कि एक जनाज़ा आता नज़र 
आया। रसूलुल्लाह ($#) उठ खड़े हुये और जो 
लोग आपके पास थे वह भी उठ खड़े हुये, फिर 
सब॑ खड़े रहे यहाँ तक कि जनाज़ा आगे गुज़र 
गया। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/388, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2047. 


॥ “३ 4ह+ «१ 2० 4 २५०८ 5 +१2८ 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई क़ौली और फेअली, मरफूअ और मौकूफ़ रिवायात से सराहतन स़ाबित होता है 
कि जनाज़ा आता देख कर खड़े हो जाना चाहिए। फ़ितरत और अक़्ल भी इसी बात का तक़ाज़ा करते हैं 
और यही सही है। मगर हज़रत अली और इब्ने अब्बास (#) क़याम के क़ाइल नहीं या कहें कि इसे 
ज़रूरी नहीं समझते जैसा कि आगे एक बाब में अहादीस आ रही हैं, मगर वह उनका इस्तिम्बात मालूम 
होता है, इसलिये वह क़याम की रिवायात का मुकाबला नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इन रिवायात 
से रसूलुल्लाह ($६) का बैठना साबित होता है, और तत्बीक़ भी मुमकिन है कि खड़े होने का हुक्म 
इस्तेहबाब पर दलालत करता है मगर बैठना भी जायज़ है और ये अच्छी तत्बीक़ है। (मज़ीद बहस के 


लिये देखिये, हदीस: 95) 


बाब : (45) 
मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा होना 


(922) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लैला 
बयान करते हैं कि हज़रात सहल बिन हुनैफ़ और 
क़ैस बिन सअद बिन उबादा (.&) क्ादसिया 
मक़ाम पर थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। वह दोनों 
खड़े हो गये। उनसे कहा गया: ये जनाज़ा तो इस 


७४ 3४७ 2»०० & (४५८ 0.४ 
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(सुनन नसाई ] 


इलाक़े वालों (यानी ज़िम्मी काफ़िरों) का है? 
तो उन दोनों ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#$) के 
पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये। 
आपसे कहा गया: ये तो एक यहूदी का जनाज़ा 
है। आप ($६) ने फ़रमाया: 'क्या यें इन्सानी जान 
नहीं थी?! 

(१922) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 32, 
मुस्लिम, हदीस़: 96, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 2048. 


जल्कप . आर ५ पे प्या 
क्र १५५ १५ 40० (० 4 2०५ 
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फ़ायदा : दीन से क़तअ नज़र इन्सानियत का भी एहतिराम होना चांहिए, और मौत में मुस्लिम काफ़िर 
सब बराबर हैं, फिर काफ़िरों से रवादारी उन्हें इस्लाम के क़रीब लाने का सबब बनेगी। इड़्तिलाफ़े दीन की 
वजह से इन्सानी तक़ाज़ों से इन्हिराफ़ दीने फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। दीने इस्लाम तो जानवरों तक से हमदर्दी 
रखता है। रसूलुल्लाह ($६) की बहुत सी अहादीस़ इस पर दलालत करती हैं। 


(१923) हज़रत जाबिर ब्रिन अब्दुल्लाह (.&) 
फ़रमाते हैं कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा 
तो रसूलुल्लाह (%) खड़े हो गये। हम भो 
आपके साथ खड़े हो गये। (बाद में) मैंने आपसे 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो एक यहूदी 
आरत का जनाज़ा था! आपने फ़रमाया: 'मौत 
घबराहट वाली चीज़ है, लिहाज़ा जब तुम कोई 
जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ।' 

ह॒दीम्न के ये अल्फ़ाज़ ख़ालिद रावी के बयान कर्दा हैं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 960, बुख़ारी, 
हदीस: 37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2049. 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये हदीस नम्बर 95. 
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पा प्र 


बाब : (47) खड़े न होने की रुख़्सत 


(१924) हज़रत अबू मखमर बयान करते हैं कि 
हम हज़रत अली (.#) के पास बैठे थे कि एक 
जनाज़ा पास से गुज़रा। लोग उसकी वजह से 
खड़े हो गये। हज़रत अली (.#) ने फ़रमाया: ये 
क्या है? (तुम क्यूँ खड़े हुये?) लोगों ने कहा: ये 
हज़रत अबू मूसा (:%) की हिदायत है। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) तो छ्लिर्फ़ एक यहूदी 


249॥9:932% 900: ५ 
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औरत के जनाज़े को देख कर खड़े हुये थे, उसके... 2 /टिट रे हंस *ह+ * जल 
बाद कभी खड़े नहीं हुये। » ४॥४$ 54४६ 4४ 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /4१, 4/43, 
सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 2050, आगे हदीस देखें: 2004. 
फ़ायदा : हज़रत अली (#) अपने इल्म व रूयत की बात कर रहे हैं वरना सहाब-ए-किराम (#) से 
रसूलुल्लाह (%) के खड़े होने की रिवायात सराहतन आई हैं। क़ोली रिवायात इसके अलावा हैं। जिनमें हर 
जनाज़े का ज़िक्र है। इन र्वायात के मुकाबले में हज़रत अली (:%) की ये रिवायत उसूले हदीस़ की रूसे 


मरजूह है। अमल उन रिवायात ही पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि क़याम बाजिब नहीं। 


(१925) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन-से रिवायत 
है कि हज़रात हसन बिन अली और इब्ने 
अब्बास(.$) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। 
हज़रत हसन (.#) खड़े हो गये लेकिन हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) खड़े न हुये। हज़रत 
हसन(+$#) कहने लगे: क्या रसूलुल्लाह (%) 
एक यहूदी के जनाज़े की वजह से खड़े नहीं हुये 
थे? हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने कहा: ठीक है 
मगर फिर बैठे भी रहे। 

(4925) . तख़रीज : .(सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2054. 


रस कं 28. “2: % ए हो 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (;&) की बात का मतलब ये हे कि फिर ऐसा ही हुआ, कोई जनाज़ा 
गुज़रा मगर आप बेटठे रहे, खड़े नहीं हुये गोया बैठे रहने का जवाज़ भी है। 


(926) हज़रत इब्ने सीरीन (58) ने कहा 
कि हज़रात हसन बिन अली और इब्ने अब्बास 
(:%) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। हज़रत 
हसन (/) खड़े हो गये और हज़रत इब्ने 


अब्बास (:#) खड़े न हुये। हज़रत हसन (:#) ने - 


हज़रत इब्ने अब्बास(#) से कहा: क्‍या 
रसूलुल्लाह ($४) जनाज़े को देख कर खड़े नहीं 
हुये थे? हज़रत इब्ने अब्बास (:$) ने कहा: खड़े 
हुये थे मगर फिर बैठे रहे। 
तखरीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 
]/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2052. 
(१927) हज़रत अबू मिज्लज़ ($४$% ) से मरवी 
है कि हज़रात इब्ने अब्बास और हसन (#) के 
क़रीब से एक जनाज़ा गुज़रा। उनमें से एक खड़े हो 
गये जबकि दूसरे बैठे रहे। खड़े होने वाले ने कहा: 
अल्लाह की क़सम! मैं यक़्ीनन जानता हूँ कि 
रसूलुल्लाह (%) खड़े हुये थे। बैठे रहने बाले ने 
उनसे कहा: अल्लाह की क़सम! मैं भी यक़ीनन 
जानता हूँ कि रसूलुल्लाह (%) बैठे भी रहे थे। 
(१927) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2053. 


(928) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (४5) से 
मन्क़ूल है कि हज़रत हसन बिन अली (#) बैठे 
हुये थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। लोग खड़े हो गये 
यहाँ तक कि जनाज़ा आंगे चला गया। हज़रत 
हसन (:&) फ़रमाने लगे: बात इतनी थी कि एक 
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यहूदी का जनाज़ा गुज़रा रसूलुल्लाह (%&) #;5६, ८ ४ अ<््य 0७ 85७७) 
जनाज़े के रास्ते में बैठे हुये थे। आपने नापसन्द हट आओ की मिट कप 
फ़रमाया कि एक यहूदी का जनाज़ा आपके सर * * ४४ 57 "5 3 डर: 
से ऊँचा हो, इसलिये आप खड़े हो गये। उ< 3 ४53 ७ ५६४ ६ ०-०५ 
तख़रीज़ : (सनद प्रही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: #& 2५६ रद प्ज; 


4/200, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2054 


फ़ायदा : ये रिवायत साबिका रिवायात से मुख़्तलिफ़ है। उनमें तो हज़रत हसन (-#) खड़े होने के 
काइल व फ़ाइल हैं, ओर इस र्वायत में उसके ख़िलाफ़ हैं। कसरत की बिना पर इन रिवायात को तर्जीह 
होगी, और ये हज़रत हसन (-#) का अपना ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (8) इस वजह से खड़े हूये थे, 
वरना रसूलुल्लाह (%) ने तो और वजह बतलाई है। हदीस: 922 में अ लैसत नफ़्सन और हदीस 
नम्बर : 923 इन्न लिल्मौति फ़ज़ख़न फ़रमाया। और हदीस: 937 में आ रहा है कि हम फ़रिश्तों की 
ताज़ीम के लिये खड़े हुये हैं। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह (:%) की बयान कर्दा वजूहात मोतबर हैं न कि हज़रत 
हसन (.#) का अपना ख़्याल। बिल फर्ज़ ये वजह भी हो तो मज़्कूरा बाला वजूहात तो फिर भी क़ाइम हैं, 
लिहाज़ा सही यहीं है कि जनाज़ा आता देख कर खड़े होना चाहिए, ये अफ़ज़ल और मुस्तहब है, अगरचे 
बेठे रहने की भी गुंजशश है। वल्‍लाहु आलम! 


(१929) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं. 25 ७४ 3७ ७७ & 4७० ७ 
कि नबी (%) और आपके स़हाबा (%) एक 3६ । ४९४ 08 35% 
यहूदी के जनाज़े को देख कर खड़े हुवे जो पास. # 2 6५ हिल ०४ ्प 
से गुज़रा था यहाँ तक कि नज़रों से ओझल हो. ८7 ४५४ न54 &- # “«8॥ ४ 
गया। (फिर बैठे) <9 52% 5७४३ ०.५ २०४ के (० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 960/80, सुनन 
अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 2056. 


(१930) हज़रत जाबिर (:$) से मन्क़ूल है कि _ 


रसूलुल्लाह (%४) और आपके साथी एक यहूदी 2. ६8 4,६ 4६ 4 ०»; 
के जनाज़े को देख कर खड़े हुये (और फिर खड़े 40 (० #ढी है २०६ ६५ ६ (०० 


. ४) 9 (५ 


नंद &+ # ५2 026 ४ (०४5 


रहे) यहाँ तक कि वह ओझल हो गया। जह 520 90 4७-४5 ५ २३६ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन नशा 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2056. 


फ़ायदा : अगर रसूलुल्लाह (%) के खड़े होने की वजह वह होती जो हज़रत हसन (:%) ने (हदीस 
नम्बर 928) में बयान फ़रमाई है तो फिर इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी कि नज़रों से ओझल 
होने तक खड़े रहे? मालूम होता हे पहली बयान कर्दा वजूह्मत ही असल हैं। 


(934) हज़रत अनस (+) से रिवायत है.कि 
एक जनाज़ा रसूलुल्लाह ($६) के पास से गुज़रा 
तो आप खड़े हो गये। आपसे कहा गया कि ये तो 


७६७ 28 १५8 एड 0६ ३७० ७:४/ 
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एक यहूदी का जनाज़ा है! आपने फ़रमाया: 'हम 
तो फ़रिश्तों (की ताज़ीम) के लिये खड़े हुये हैं।' 
तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 


बम | (0० 4 222 <५ 06 
०४ . &,& 8७ ७४ ४ /& ,... 


ण %&59:0 ६४5 ७॥." 
2055, मुसनद अहमद: 4/43, देखें हदीस: 924. ह 

फ़ायदा : जनाज़ा आता देख कर खड़े होने की तीन बजूहात स़ही अहादीस़ में बारिद हैं। तफ़्सील के लिये 
देखिये फ़ायदा हदीस़ नम्बर: 928 ये तीनों वजूहात अब भी क़ाइम हैं, लिहाज़ा राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ 
जनाज़ा आता देख कर खड़ा होना अफ़ज़ल और मुस्तहब है प्लिर्फ़ बजूब मन्सूख़ है। वललाहु आलम! और 


इस मसले की तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़ब्रा शरह सुनन साई लिल अल्बानी: 9/87-92) 


बाब ; (48) 


मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत पाना 


(932) हज़रत अबू क़तादा ब्रिन रिब्ई (:%) 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%४) के पास से 
एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फ़रमाया: 'उसने 
आराम पा लिया या लोगों ने उससे आराम पा 
लिया।' म्हाबा ने अर्ज़ किया: इसका क्‍या 
मतलब है? आपने फ़रमाया: 'मोमिन शख़्स़ (मौत 
के साथ) दुनिया के रंज व तक्‍्लीफ़ से आराम॑ पा 
जाता है और बदकार शख़्स (की मौत) से लोग, 
शहर दस्ख़त और जानवर आराम पा जाते हैं।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 950, बुख़ारी, 
हदीस़: 6542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2057. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मोमिन शख़्स' यहाँ मोमिन से मुत्तकी शख़्स़ मुराद है जो लोगों को भी 
ईज़ा नहीं पहुँचाता और जानवरों पर भी जुल्म नहीं कर्ता। उसके साथ-साथ हुकूकुल्लाह की पाबन्दी 
करता है। इन कामों में उसे दुनिया में तक्लीफ़ वगैरह पहुँचे तो उस पर स॒ब्र करता है। दुनिया में मआश के 
सिलसिले में उसे मेहनत व मशक़त करनी पड़ती है। दुनिया में बीमारी और परेशानियाँ 'दुनिया के रंज व 
ग़म' सब इसमें दाख़िल हैं। (2) 'बदकार शख़्स' इससे मुराद सिर्फ काफ़िर ही नहीं बल्कि वह अश्ख़ास़ 
भी इसमें दाखिल हैं जो लोगों पर जुल्म व सितम करते हैं, जानवरों को ईज़ा पहुँचाते हैं, आबादियों को 
वीरान-करते हैं और इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह की भी परवाह नहीं करते। फ़िस्क़ व फुजूर में बे सोचे 
समझे दोड़े जाते हैं, यहाँ तक कि उनके फ़िस्क़ व फुजूर की वजह से बारिश रुक जाती है और उनकी 
नहूसत से क़हत साली आ पड़ती है। बे'गुनाह जानवर और दरख़त अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, 
अलबत्ता वह लोग जिनसे गुनाह तो स़रादिर होते हैं (क्योंकि हर इन्सान ख़ताकार है) मगर वह अल्लाह 
तञआला की तरफ़ रुजूअ करते हैं, माफी माँगते हैं तो वह 'फ़ाजिर' ओर 'बदकार' के तहत दाख़िल नहीं 
क्योंकि माफ़ी और तौबा गुनाह को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि तोबा की बरकत से अल्लाह तझआला रहमतें 
फ़रमाता है, इरशादे बारी ताला हैः इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नदहू काना गफ़्फ़ारा ......(नूह: 7/0, 
१7) लिहाज़ा तौबा और इस्तेग़फ़ार करने वाला इन्सान, ख़बाह कितना ही गुनाहगार हो, लोगों, शहरों, 
जानवरों और दरख़तों के लिये रहमत का सबब हे! 


बाब : (49) (७१) : रा 
काफ़िरों से राहत पाना शक बी 


(१933) हज़रत अबू क़तादा (#) फ़रमाते हैं. ::८.5 . ५ ४६ 5४ ऊ८ एंकर 
कि हम रसूलुल्लाह (%&) के पास बैठे थे किएक ...... -... ,. 
जनाज़ा नमूदार हुआ। रसूलुल्लाह (#%) ने कि 220 5: ही 
फ़रमाया: 'ये आराम पाने वाला है या मख़लूक़ात. ८ टेट मे रही थी " कटी 
. को इससे आराम मिला है। मोमिन फ़ौत होता है. .६ ६४८ ६४ ८5 .5 ४; &० «5 
बा कक बीमारियाँ, बज 5५ ०८,६ & 0७ ६७ .. ६७ ...& 
जात पा जाता है। और बदकार 
शख़स़ मरता है तो उससे इन्सान, इलाक़े, दरख़त ४ | ॥०५ १४० था मर श् 
और जानवर निजात और आराम पा जाते हैं।' 2० 4 0० 4 2५25 ०७ 8७ 
(१933) तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस़ देखें, . ८०90 ८5» ह%-<% &/«< " (४.७५ 
सुनन अल कुब्श जलननसाई, हदीस: 2058. 
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या काफ़िरों जैसा। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (50) 


(मय्यत की) अच्छी तारीफ़ 


(934) हज़रत अनस (:#) बयान करते हैं कि 
एक्क जनाज़ा गुज़रा तो उसकी अच्छी तारीफ़ की 
गई, नबी (%) ने फ़रमाया: “लाज़िम हो गई।' 
एक और जनाज़ा गुज़रा तो उसकी बुराई बयान 
की गई, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'बीजब हो गई।' 
हज़रत उमर (+$) ने अर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप 
पर कुर्बान! एक जनाज़ा. गुज़रा, उसकी अच्छी 
तारीफ़ हूई तो आपने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई।' 
फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा, उसको बुराई बयान की 
गई तो आपने फिर वही फ़रमाया: 'वाजिब हो 
गई।' (क्या मतलब है?) आपने फ़रमायाः 
“जिसकी हमने अच्छी तारीफ़ की थी उसके लिये 
जन्नत लाज़िम हो गई और जिसकी बुराई बयान 
की उसके लिये आग वाजिब हो गई। तुम ज़मीन 
में अल्लाह तआला के गवाह हो।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 949, ब्रुख़ारी, 
हदीस: 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2059. 


पा ७४, 4७ ६६४ <५५ 
हए्र 8५ ६:६४ ७५६ 2७ ७४५ 

" 23४0 :%-45 55.५ 
फ़ायदा : बाब में काफ़िर का लफ़्ज़ है और हदीस़ में फ़ाजिर कां, इशारा है कि फाजिर से मुराद काफ़िर है 


७५ 7७ <४ & 5७ (८ 


+ द्थ ६» ०७ .।./५८। 
॥& 5 5४2७ 7७० £ ०४७ ...३ 
ड<ड3 | 63 4०० «0 (५० 20 ०४ 
॥५ १५ 225 डा 8७० ४5 . " 
2२25 7 ०५५७ ५० ०॥ (० 220 २६ 
2७५ £ ,,25 ../ 2-3 :८ ०७ 


329 | " <४5 " ७9 | (६६ 
57 ५: 


टी 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'तुमने अच्छी तारीफ़ की' तुमसे मुराद आम लोग हैं। जिस शख़स॒ को सब 
लोग अच्छा कहें, वह अच्छा ही होगा और जिसको सब बुरा कहें (मोत के बाद) वह बुरा ही होगा 


क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे जो सबके साथ अच्छा रहा और जिसने सबको अमन में रखा। जो 
शख़्स़ लोगों के हुकूक में कोताही नहीं करता, वह बिलड्रमूम अल्लाह तज़ञाला के हुकूक़ में भी कोताही 
नहीं करेगा। इसी तरह बुरा कहना है। लाज़िमन वह लोगों से बद सुलूकी करने वाला है वरना सब बुरा न 
कहते। और जो लोगों के हुकूक अदा नहीं करता, वह अल्लाह तआला के हुक़ूक़ भी अदा नहीं करेगा। 
कुछ अहले इल्म ने तुमसे मुराद प्लिर्फ़ सहाब-ए-किराम (:#) या मुत्तक़ी हज़रात लिये हैं क्योंकि वह 
उसी की तारीफ़ करेंगे जो हक्नीकतन नेक होगा, और उसी को बुरा कहेंगे जो हक़ीक़तन बुरा होगा मगर ये 
तख़्सीस़ बिला दलील है, सही तोजीह ऊपर बयान हो चुकी है। (2) अल्लाह ताला के गवाह' जिस 
तरह अदालत में फ़ैज़ला गवाहों के मुताबिक़ होता है, उसी तरह अल्लाह तज़ाला भी लोगों की गवाही के 
मुताबिक फ़ैसला फ़रमायेगा। क्योंकि इन्सान के अछ़लाक़ का इल्म मामलात से होता है। (3) इससे 
उम्मत की फ़ज़ीलत भी ज़ाहिर हुई कि ये ज़मीन पर अल्लाह की गवाह है। 


(१935) हज़रत अबू हुरैरह (#) फ़रमाते हैं कि 
लोग नबी (%) के पास से एक जनाज़ा लेकर 
गुज़रे। हाज़िरीन ने उसकी अच्छी तारीफ़ की। 
नवी(9$६) ने फ़रमाया: 'बाजिब हो गई।' फिर 
लोग एक और जनाज़ा लेकर गुज़रे। हाज़िरीन ने 
डसकी बुराई बयान की। नबी (%) ने फ़रमाया: 
'बाजिब हो गई।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने पहले जनाज़े के बारे में 
भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।” और दूसरे जनाज़े 
के बारे में भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गईं' (क्या 
मतलब है?) नबी (58) ने फ़रमाया: “'फ़रिश्ते 
आसमान में अल्लाह तआला के गवाह हैं और 
तुम ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो।' 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3233, सुनन 
अल कुब्श जलन्नसाई, हदीस: 2060, बुख़ारी, हदीस़: 
2642, मुस्लिम, हदीस: 949/60. 


06 ,& & [ु/ 6583 ०५ ॥&0५] 
०७ 6:2५ (७ ५-४० ७ #५४ <+५८ 
4 40 ० डी अ5 9७५ ५५ 
७3 ईढी ७ | ६ (85... 
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फ़ायदा : फ़रिश्ते तहरीरी नाम-ए-आमाल पेश करेंगे और इन्सान अपना तजुर्बा ओर मामला बयान 


करेंगे, दोनों की बुनियाद पर फैसला होगा। 


(१936) हज़रत अबुल अस्वद देली (४४5) से 
भन्क़ूल है कि मैं मदीना मुनव्वरा आया और मुझे 
हज़रत उमर बिन ख़ताब (.#) के पास बैठने का 
इत्तेफ़ाक़ हुआ। एक जनाज़ा गुज़रा और उसकी 
अच्छी तारीफ़ की गई। हज़रत उमर (:&) ने 
फ़रमाया: बाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अमीरूल मोभिनीन! क्‍या वाजिब हो गई? 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो उसी तरह कहा है जैसे 
रसूलुल्लाह (%४) मे फ़रमाया था; 'जिस 
मुसलमान के लिये चार आदमी नेक होने की 
गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में 
दाख़िल फ़रमायेगा।' हमने कहा; और तीन? 
फ़रमाया: 'हाँ तीन भी।' हमने कहा: और दो? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ दो भी (यानी दो की 
गवाही भी मोतबर होगी)' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 368, सुनन अल 
कुब्ा लिन्नसाई, हदीस: 2064. 
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फ़ायदा : गवाही के लिये जो शराइत ज़रूरी हैं, बह उनमें पाई जायें, यानी वह आदिल मुसलमान हों। 
आदिल से मुराद कि वह शरई फ़राइज़ के पाबन्द और कबीरा गुनाहों से महफूज़ हों। ज़ाहिर है इस क़िस्म 


के गवाह ही सच्ची गवाही देंगे। 


बाब : (5) 
फ़ौतशुंद्गान का ज़िक्रे ख़ैर ही किया जाये 


(937) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि 
नबी ($४) के पास किसी फ़ौतशुदा शख़्स की 
बुराई बयान की गई तो आपने फ़रमाया: “अपने 
फ़ौतशुदगान का ज़िक्रे खैर ही किया करो।' 


हा ; र्ण्ड्‌ 

309) 0 ४3८७ ६) 
जो ४५ ०#४ ७४ 2 0:5। 
४४७ ९७३ ४-४ ०७ ७७० ८ 4७ 
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। 02 25002 5 6७७७ 
(937) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 828, 2.0 4७ 38 38 4४७ 3: 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 2062. ज+ डी *# हे बाज कं 


9" है ८.०. 40७ ».., «६ «0 
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फ़ायदा : किसी ग़ाइब शख्स की बुराई का ज़िक्र करना तो ज़िन्दगी में भी गीबत बन जाती है जो सख़त 
मना है, हालांकि उसकी तरफ़ से दिफ़ा मुमकिन है, तो एक मय्यत जो अपना दिफ़ा भी नहीं कर सकता 
उसकी बुराई बयान करना क्यों कर जायज़ हो सकता है, और गुनाहों और कोताहियों से कौन पाक है? 
लिहाज़ा फ़ौतशुदा की बुराई बयान न की जाये बल्कि दरगुज़र किया जाये ताकि अल्लाह तज़ाला हमसे 
दरगुज़र फ़रमाये, अलबत्ता उम्मते मुस्लिमा के मफ़ाद के लिये ज़रूरत की हंद तक किसी ज़िन्दा या 
फ़ौतशुदा की बुराई बयान हो सकती है, जैसे रिजाले हदीस का फन। 


बाब : (52) 
फ़ौतशुदगान को बुरा कहने की मुमानिअत 


(१938) हज़रत आयशा (+) से मन्क्ूल है, ५४; - ..६, ५६ 6७2० ८; 4.७ 5: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'मु्दों को गान... :८ ६५६5 :+ - 3 ६2 
कहो क्‍योंकि वह अपने आमाल (की जज़ाब “7 टी ४ ४/॑+ ०४ 


<७5 ६5५७ १४ (७2 ९६ ५८ 
सज़ा) की तरफ़ पहुँच चुके हैं।' +5 4०2७ ६६ 2४८ + ५६3 
(१938) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 393,.. “क्ी |, 3 'प६ 2॥ 2.2६ 2७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2063. . "५४5 ७ / ५ 5 7 


फ़ायदा : फ़ौतशुदगान के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाये क्योंकि अल्लाह तआला का 
फ़ैसला ही सही है। हम किसी ऐसे शख़्स़ को बुरा कहें जो अल्लाह तञआाला के नज़दीक अच्छा हो तो इसमें 
बहुत गुनाह है, लिहाज़ा ख़ामोशी बेहतर हे, अलबत्ता वह काफ़िर या मुनाफ़िक़ या फ़ाजिर जो ऐलानिया 
अवामुन्नास के नज़दीक उन औसाफ़ में मारूफ़ और बदनाम हैं, उनकी मौत अगर उन्हीं औस़ाफ़ पर हूई तो 
उनहें उन औस़ाफ़ के साथ ज़िक्र किया जा सकता है ताकि लोग उनकी इक़्तेदा न करें। इसी तरह अहम्म- 
ए-मुज़िल्लीन (अहले बिदूअत) की गुमराहियों की वज़ाहत करनी भी जायज़ बल्कि ज़रूरी। 


(१939) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से: ६० 5४४ ७58 ०७ 4:25 ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: ., , 2५५ 36 ,3६ ... 45 20 
'मय्यत के साथ तीन चीज़ें क़ब्र की तरफ़ जाती.“ ४“ “5 40909 


हैं: उसके रिश्तेदार उसका माल और उसका. ,॥ ० ४॥ ४.०८ 3७ (,६ 2७ 


अमल। दो चीज़ें, यानी रिश्तेदार और माल तो है ५8 3८: ६६ 
वापस आ जाते हैं और एक चीज़, यानी उसका. बा ब्फड् ० 
अमल उसके पास रह जाता है।' 423 495 405 8 ५७ ७-४ 4055 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 654, मुस्लिम, - "८७ 
हदीस: 2960/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2064. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'उसका माल' मुराद गुलाम वगैरह हैं। जाहिलियत में लोग फ़म्र के लिये 
जनाज़े के साथ उसके घोड़े और अस्लहा वगैरह भी ले जाते थे। (2) इन्सान का अमल उसके साथ 
रहेगा, इसलिए आमाले स़रालेहा की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और अहल और माल में 
मशगूल होकर आमाल से ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए। (3) इस हदीस़ का बाब से कोई ज़ाहिरी ताल्लुक 

: समझ में नहीं आ रहा। 


: (१940) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है, . , ५ & 45८ ७: 35 4:56 ७: 

' रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन मं (५ .2०० .. ५ 2०८ 
मोमिन पर छः हक़ हैं: जब वह बीमार हो जायेतो.. ' + * ० ४ हट 
उसकी बीमाएपुर्सी करे जब वह फ़ौत हो जाये तो." ४७-०७ 4५४६ «0 ० 50 ४५०८ &| 
(उसक्रे कफ़न, दुफ़न और जनाज़े में) शरीक हो, . | 88,४ ५५०६ 4. ५४६८) (५ ५2520 
जब वह दावत दे तो क़बूल करे, जब वह उसे ४ ७७ ॥ 55५४; » ८ 
मिले तो सलाम कहे, जब उसे छोंक आयेतो उसे. ही 4 आना सा कर 
दुआ दे और उसकी ख़ैरखबाही करे जब वह. ४४ ५ “5 ह है १४+ 5 
ग़ाइब हो या मौजूद। -/4+४3 २०४ ॥$॥ ४ ह्ड् 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2737, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 2065, मज्मउज़्ज़वाइद: 8/85, 
फ़बाइद व मसाइल : () याद रहे कि कुछ हुकूक़ ताल्लुकात और ज़रूरत की हद तक हैं, जैसे: 
बीमार की बीमारपुर्सी दुनिया के हर मुसलमान का नहीं बल्कि उसके ताल्लुक़दारों का फ़र्ज़ है। इसी तरह 
कफ़न, दफ़न और जनाज़े में शिर्कत करना भी उसके ताल्लुकदारों ओर मुहल्ले के अफ़राद वगैरह का 
फ़र्ज़ है, ऐसे फ़राइज़ को फ़र्ज़े किफ़ाया कहते हैं, यानी कोई बीमार, बीमारपुर्सी के बगैर न रहे और कोई 
मय्यत तक्फ़ीन व तज्हीज़ और जनाज़े से महरूम न रहे वरना मुसलमान गुनाहगार होंगे। हर एक की. 
शिर्कत फर्ज़ नहीं। (2) सलाम का जवाब और छींक पर दुआ (बशरतें कि वह अल हम्दुलिल्लाह कहे) 


प्लिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख्स पर ज़रूरी हैं दावत की क़बूलियत हर शख्स पर ज़रूरी है। जमाअत की सूरत में 
चन्द (ख़्वाह एक ही हो) की तरफ़ से अदायगी क़ाफ़ी होगी। 


बाब : (53) (७): 
जनाज़े के साथ जाने का हुक्म ६8५3५ «9 


(94) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह (%) ने हमें सात चीज़ों 
का हुक्म दिया और सात चीज़ों से रोका। हमें 
बीमार की बीमारपुर्सी करने, छोंकने वाले को. ४“ '>7#| (् ६ १४६ (6 5००४ 
दुआ देने, क़सम खाने वाले की बात को पूरा 5७ ०७ ..४४० .3 ६,५७८ ६४ <<&</ 
करने (बशतें कि वह जायज़ हो), मज़्लूम की > 8८४५ ७ ५ & 7ढ्रो 5 
मदद करने, हर मिलने वाले को सलाम कहने, हि | 

बुलाने वाले की दावत क़बूल करने और जनाज़े कई 40 ०५८४ ४:०४ 7७ > हो 
के साथ जाने का हुक्म दिया। और सोने की. /&५४ 95९०४ ४:४४ ७० ७ ४५५ (८-८ 
अंगूठी पहनने से, चाँदी के बर्तन (में खाने-पीने) 5; «8 ॥28 >#प्यं 

से, सुर्ख़ रेशमी गदीलों, क़स बस्ती के बने हुये ही 2888 ८350 ४५0 


| /»«« ४ 2७४५८ ४:७| 


४ 3७७ 0७७३१ हा जल ४ छं& 


रेशमी कपड़े और मोटे या बारीक हर क़िस्प के“, ६ 89 :५॥ 3; 
रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। प्रिय वोह *+ ४५ #पफ्ण (७५ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 575, मुस्लिम, . 2६-४3 ४ ७8 2%४॥ पं 3०5 
हदीस: 2066, सुनन अल कुब्य लिननसाई, हदीस: 2066 ट्४००४५ ,५४७ 3:49 5 


फ़ायदा : 'इत्तेबा' जनाज़े के साथ निकलने के दो दर्जे हैं: () जब घर से जनाज़ा उठाया जाये तो उसके 
पीछे पीछे रहे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा से फ़ारिग हो। (2) घर से मय्यत के साथ निकले, यानी उसकी 
पैरवी करे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा और तदफीन से फ़रागत हो, ये दोनों अमल दुरुस्त और जायज़ हैं 
लेकिन दूसरा दर्जा क़ाबिले फ़ज़ीलत और ज्यादा स़वाब का हामिल है क्योंकि इस सूरत में दो क़ीरात के 
बक़द्र सबाब मिलेगा। रसूलुल्लाह ($) से दोनों क़िस्म के अमल मन्कूल हैं। बहरहाल रास्ते में मिलने 
या सीधा क़न्रिस्तान पहुँचने की निस्बत ज्यादा सवाब का हामिल और मस्नून अमल ये है कि जहाँ से 
मय्यत उठाई जाये वहाँ से चलने का एहतिमाम किया जाये, अहादीस़॒ में बज़ाहिर क़ीरात या दो क़ीरात का 
स़वाब इसी क़िस्म की कुयूद के साथ मशरूत है जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह की अहादीस़ में 


हु 
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बसराहत ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (५8) ने फ़रमाया: 'जो घर से जनाज़े के साथ निकला।' तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, स्फ़ा: 88) 


खाब : (54) 


जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब 


(942) हज़रत बराअ बिन आज़िब (&) से. .)5 ६७ ४० ७४७ 0७ ६86 5: 
मरी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः जो' . ...)॥ ७. 3 5६ 
शड़प़ जनाज़े के साथ जाये यहाँ तक कि उसका. ९ तय शेप कं जटी 
जनाज़ा पढ़ा जाये तो उसे एक क़ीरात स़बाब “38 हल > ही २४५० ०७ छः 
मिलेगा, और जो शख़्स़ जनाज़े के साथ जाये." ७.३ «0 + «॥ /.० 20 3.०८ 0७ 
यहाँ .तक कि उसे दुफ़॒न किया जाये तो उसे दो. (६७ 5 /्ड # 5७ & + 
क़ीरात स़वाब मिलेगा, और क़ीरात उहुद पहाड़ . ... ७ ८ िओिओ हट 
के बराबर है।' 9 & >म 35 ऊफ #आ 5७5 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/294, सुनन 2० कं # 4 5७४ &४ पल 
अल कुब्र लिन्ससाई, हदीस: 2067. " ७ # ७5 
फ़ायदा : यहाँ क़ीरात की तख़सीस की ज़रूरत, इसलिये पड़ी कि मशहूर वज़न 'क़ीरात' तो इन्तेहाई 
मामूली होता है। 


(१943) कल अब्दुल्ला बिन ७४४७ 0७ 5) ,० ८४ 4७० ४:४| 
मुगफ़्फ़ल(+$) यत है, रसूलुल्लाह (%) | है && 3७ (७ 
मे फ़रमाया: 'जो आदमी जनाज़े के साथ जाये. ४ हे “डे फंड ह ४ 
और (दफ़न) फ़राग़त तक साथ रहे तो उसे दो ब॥० ४४ ०७ .ट। (5 20 ,2६ ६० 
क़ीरात सवाब मिलेगा। और जो शख्स फ़ाग्त & ७" ०.५ ० |! (न्‍० ४0 
से पहले वापस आ जाये तो उसे एक क़ीरात । 
मिलेगा। 
(943) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/57, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2068, पिछली हदीस़ 
देखें, मुसनद: 4/86, देखें, हदीस: 36. 


|. बाब: (55) | | 
सवार शख़्स़ (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 8 662५4900५४८ 


(१944) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (के) से 5५ ७४ 38 ०४ & 5५७ ७.४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः ५2... ७६ ६ हा 
2 ५ 4०० ७.७ ०४७ ०७ 58 >> 
'सबार शख्स जनाज़े के पीछे चले और पैदल.“ हट हे $ 2४6 ० है हा 
चलने'वाला जहाँ चाहे चले (आगे या पीछे या. ?% ४ हक ही सक्षम 
बराबर) और बच्चे का भी जनाज़ा पढ़ा जाये।।.. ०७ ०४७ ६४७ 55: /« ४8 ५» 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्मे माजा, हदीस: ॥48॥,.. डा" 00.) ०६०0 ०५ 0.०५ 
507, सुनन अल कुऋ्रा लिस्नसाई, हदीस: 2069, व ७६५ ४5६ 4. >७॥ 7७४ 2४85 
तिर्मिज़ी, हदीक्ष: 03, इब्ने हिब्बान, वलहाकिम, ह 2000 0 /06/ हि 4४ 
५ 440 (#< 0४५5 


फ़बाइद व मसाइल : (१) सकारी की सूरत में जनाज़े के आगे चलने से रोका है क्योंकि बह जनाज़े के 
लिये रुकावट बन सकता है, जैसे: जानवर अड़ जाये, इंजन बन्द हो जाये वगैरह। इस बिना पर मालूम 
हुआ कि जनाज़े के साथ सवार होकर जाना जायज़ है, अलबत्ता जनाज़े से पीछे रहना चाहिए। (2) 
“बच्चे का जनाज़ा' इमाम अहमद बिन हम्बल (५४% ) मे इसे आम समझा है, ख़वाह बच्चा ज़िन्दा पैदा 
हो या मुर्दा क्योंकि मय्यत भी तो पहले ज़िन्दा ही था मगर ये कि मुद्दते हमल चार माह से कम हो क्योंकि 
इस सूरत में वह मुकम्मल इन्सानी सूरत में न होगा और उसमें रूह नहीं फूंकी गई होगी। जुम्हूर अहले इल्म 
उस बचे के जनाज़े के क़ाइल हैं जो ज़िन्दा पैदा हो, बाद में मरे, ख़बाह उसमें ज़िन्दगी की कोई भी 
अलामत पाई गई हो। लेकिन इमाम अहमद (4४$&४ ) वगेरह का मौक़िफ़ राजेह है क्योंकि हदीस़ में 
(अस्सक़्तु युस़लला अलैहि) के अल्फ़ाज़ भी आते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद (अल जनाइज़, हदीस: 
3780) में है। ये हदीस आम है। नाक़िस या ना तमाम पैदा होने वाला बच्चा चीख़े, यानी ब'वक़्ते 
बिलादत उसके अन्दर ज़िन्दगी के आसार हों या मुर्दा ही हो बशर्तें कि ये नफ़्ब्े रूह की मुद्त के बाद हो, 
तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ और मशरूअ है। मज़ीद देखिये: फ़बाइद सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 380. 


बाब : (56) 
पैदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 


(१945) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (&) से 
मरबी है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'सवार 
जनाज़े के पीछे चले और पैदल जहाँ चाहे चले। 
और नौमौलूद बच्चे का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2070, पिछली हदीस देखें। 


(946) हज़रत सालिम के वालिदे मोहतरम 
हज़रत इब्ने उमर (:%) से मन्क़ूल है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (%&) और अबू बक्र व उमर (:$) 
को जनाज़े के आगे चलते देखा है। 

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 379, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 007, इब्ने माजा, हदीस: 482, सुनन 
अल कुन्रा लिननसाई, हदीस: 207. 

(१947) हज़रत इब्ने उमर (#) ने बयान 
फ़रमाया कि उन्होंने नबी ($&£) और अबू बक्र व 
उमर व उस्मान (+&) को जनाज़े के आगे आगे 
चलते देखा है। 

रिवायत के राबियों में से अकेले बक्र रावी ने हज़रत 
डम्मान ($) का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू अब्दुर्हमान (नसाई) (%&६&8) ने कहा है 
कि ये स्वायत (मौस़ूल) ग़लत है और मुर्सल सही है। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 007, पिछली 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2072. 


कक: र्क्ू कई 
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2४ 9 5;/ ५ # +९ 52 
# ०३०७० ५॥ ० 2.0 5 2 5:26] 
हर ७६ 3+5 3४४६ 25 5५ ४५ 
४ ८ 5.५ ४8:85 ५ . 2प्छती 
9 <55॥ (७ 5५ 7 ,१८ ४| 


[सुनन नसाई ] जनाज़े ले लुवाल्लिक अहकामो-बलाइल... 4 07५7 है 642 
फ़ायदा : अहनाफ़ जनाज़े के आगे चलना दुरुस्त नहीं समझते। उनकी दलील ये हदीस है: (अल 
जनाज़तु मतबूअतुन वला तत्बउ लैसा मअहा मन तक़द्महा......) अव्वल तो ये रिवायत ही ज़ईफ़ 
क्योंकि इसकी सनद में अबू माजिदा है। इमाम अबू दाऊद (2598 ) ने इसे गैर मारूफ़ कहा है। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 384) और इमाम दारकुतनी ने इसे मज्हूल कहा है। (हिदायतुर्रवात लिल 
अल्बानी, हदीस़: 62) बिलफ़र्ज़ अगर ये सही भी हो तो इसका मतलब ये है कि जनाज़े के साथ जायें 
ताकि जनाज़ा उठाने में ज़रूरत पड़े तो तआबुन कर सकें। जनाज़े से पहले अलग ही कब्रिस्तान न चले 
जायें बरना जनाज़े के साथ जाने का स़रवाब न मिलेगा। 


बाबर: (57) जी] 
म्रय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म सदा ४9.5, ४9 


(१948) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#&) से $॥ हैक] 5: 
रिवायत है कि (जब नजाशी (४ ) फ़ौत हुये 2 हि 02, के (८2 
तो) रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुम्हाता “* “है श्र 
(इस्लामी) भाई (हब्शा में) फ़ोत हो गया है,. ५ ५ *2)४ (6 &# ५०५४ 
लिहाज़ा उठो और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।' .. ४0 2५८४ 2७ 2७ ...« ;: 9:+ 4० 
हि कं हद 2, हट 928 ८ 
तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 953, सुन अल. /४&।|/% ५,४5४ ०७.४ &७। $| " 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2073. 
फ़ायदा : इमाम साहिब का मक़स़द ये है कि जनाज़ा पढ़ना फ़र्जे किफ़ाया है, यानी हर (मुस्लिम) मय्यत 
का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए, थोड़े लोग पढ़ें या ज़्यादा, वरना सब गुनाहगार होंगे। इस हदीस से 
बित्तबअ जनाज़-ए-ग़ाइबाना भी साबित होता है, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (%8&8 ) इसके 
क़ाइल हैं जबकि हनफ़ी और मालकी इसके क़ाइल नहीं। सही बात ये है कि गाइबाना नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ना जायज़ है और मज्कूरा हदीस इसकी दलील है। 


बाब : (58) ! ७0) :-ड 
बच्चों का जनाज़ा ०५८२०।४४५.5 


(१949) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 8 ,5६४, ७४ , ,,०४० ८६ 4० ४:४| 
अन्सार के बच्चों में से एक बच्चे की मव्यत 
रसूलुल्लाह ($#) के पास लाई गई तो आपने 


६5७७ ८ ६५ . 25८ :5 5५ ४४५ 
६६४५७ 54 <+ ५ ८#४ ५ ४४४ ७७ 


उसका जनाज़ा पढ़ा। मैंने कहा: उसे मुबारक हो. ६5५८ (००६४) # (६५ ॥८ 5.५ >5, 
ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है। 

उसने कोई बुराई की न बुराई की उम्र पाई॥ आप ह०2 46 को ऑन ही ००४० टुटं न्‍ट७ 
($%४) ने फ़रमाया: 'ऐ. आयशा! क्‍या पता कोई. १४४ #्् / ०) उप 55 कट 
और बात हो जाये? .अल्लाह तजाला ने जन्नत ५५ १,६५८ ४६) ४ <8 458७ < ७5 


बनाई तो उसमें जाने वाले भी बना दिये और उन्हें 8.5 # ४.० (८६ ४ 70 ,3०६ 
बापों की पुश्तों में पैदा किया। इसी तरह आग... 2 /4 9० टन्दए १ का !ः 
बनाई तो उसमें जाने वाले भी बनाये और उन्हें. / 40 3& 4<£७ ४४४ ८४ " ० 
उनके बापों की पुश्तों में पैदा किया।' जे. 4853 ॥॥ ४ 363 <#/ 85 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2662/3॥, सुनन १9 (ई 593 5६ 55; ४९ ५६५० 
अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 2074, 2/403, 7873. ४५.४, 2 ६४85 


फ़वाइद व मसाइल : (4) .अगरचे बच्चा बुलूगत से पहले बेगुनाह होता है मगर जनाज़ा मुस्लिम _ 
मय्यत की सुन्नत है, और बड़िशश और दुआ-ए-रहमत बच्चे के वालिदैन के लिये होगी, इसलिये 
बच्चे का जनाज़ा भी पढ़ा जायेगा। (2) इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नत या जहन्नम में जाने 
वालों का क़तई इल्म अल्लाह तआला के पास है, किसी फ़र्दे बाहिद को क़तइयत के साथ जन्नती या 
जहन्नमी नहीं कहा जा सकता (जब तक वहय न आये) ख़बाह बह नाबालिग बच्चा ही हो, अलबत्ता 
उमूमी हुक्म यही है कि मुसलमानों के बच्चे (बुलूगत से पहले फ़ौत होने वाले) जन्नत में जायेंगे। एक 
दूसरी तत्बीक़ इस तरह हो सकती है कि ये उस वक़्त की बात है जब बच्चों के बारे में कोई ख़ुसूसी हुक्म 
नाज़िल नहीं हुआ था बाद में बता दिया गया कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जायेंगे। कुफ़्फ़ार के 
बच्चों के बारे में इखघितलाफ़ है। 

कुछ अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि जब कुफ़्फ़ार के बच्चे सिन्‍ने तमीज़ से पहले फ़ौत हो जायें और 
उनके वालिद काफ़िर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा कि न उन्हें गुस्ल दिया जायेगा न 
कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफ़न किया जायेगा क्योंकि 
वह अपने वालिदैन के साथ काफिर ही हैं बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल तो ये अल्लाह ताला 
बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के अमल करते? स़ही हदीस में है कि 
रसूलुल्लाह ($%४) से जब मुश्टिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 
“अल्लाह तज्ाला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
6597) और कुछ अहले इल्म का एक क़ौल ये भी हे कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इल्म 


(आुनन नाई 4258 2 जलने कुतिलिक अह्कानो-बलइल__889 00007 * ०५५) 
क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा और उनका भी अहले फ़ितरत की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने 
अल्लाह तञआला के हुक्म की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाख़िल होंगे और अगर नाफ़रमानी की तो 
जहन्नम रसीद होंगे। सही अहादीस़ से साबित है कि अहले फ़ितरत का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। 
अहले फ़ितरत से मुराद बह लोग हैं जिनके पास अम्बिया की दावत नहीं पहुँची होगी। इसी तरह जो लोग 
उनके हुक्म में होंगे, जेसे: कुफ्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा क्योंकि इरशादे 
बारी तञआला है: 'बमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबूअस़ रसूलन' (बनी इस्राईल: 7/5) “अहले 
फ़ितरत के बारे में सबसे ज़्यादा सही क़ौल यही है। शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़स्यिम, 
फ़ज़ीलतुश्शैख़ इब्ने बाज़ और फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुहम्मद बिन स़ालेह अल्ड्सैमीन (%&,&) ने इसको 
इख़ितियार किया है। जबकि कुछ अहले इल्म के बक़ौल वह जन्नत में जायेंगे क्योंकि वह बेगुनाह हैं। 
मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये: (फ़तावा इब्ने तेमिया: 24/372, 373, व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह 
सुनन नसाई: 9/93-96) (3) जन्नत और जहन्नम का बजूद है। 


| बाब : (59) नोमोलूद बच्चों का जनाज़ा | |. ४४) /6$9.2॥ ७०: ५ | 


3 हज़रत मुगीरा श् शोबा ने ज़िक्र ७७ 2७ ४७ & ५० एक 
7 कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाबा: सवार ॥६ ,॥॥ .८८ :८ :.... &४७ 305 ,4७ 
जनाज़े के पीछे चले, पैदल जहाँ चाहे चले और । ५ 

नोमौलूद का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' प्री (रद | जम रा जा ठीक २२2० 
(१950) तड़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 944,. ८५८८ हक 0 4४५ > ):«४६२४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2075. ५ 50७७४ <४& २3) "४७ #5 


"५४७ ४ (५ ५५ ५ 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस: 924, 947 


ि |_बाब: (60) मुश्तिकीन की औलाद | (60) मुश्रकीन की ओलाद | |। ७४८,६८॥;५४ ०:८५ । 


(१954) हज़रत अबू हरैरह (#) पक >> 5६४ ही 38 5७८। ४; 
कि रसूलुल्लाह (#&) से मुश्कीन की ओलाद _.,. ८20 58 ५; 4५६ ६० हि है] 
- के बारे में पूछा गया (कि वह कहाँ जायेगी? ) तो 6 28:52 कि ० 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि. “४ ०) + 5४ ०५८० 3४८ ४४ ४५% 
उन्होंने क्या काम करने थे।' " ह& 55.5 2५४ 8६ ५... «+ 


(4957) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 384, 
मुस्लिम, हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2076. 

फ़ायदा : गोया अल्लाह तआला अपने इल्म के मुताबिक़ फैसला फ़रमायेगा। इस क़िस्म की अहादीस 
के पेशे नज़र कुछ उलमा इस मसले में सुकूत और तवक़्कुफ के काइल हैं। 


(१952) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मरवी है. 


कि रसूलुल्लाह (&) से मुश्सकीन की औलाद 
के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि वह क्या 
करने वाले थे।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/346, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस: 2077. 


(१953) हज़रत इब्मे अब्बास (-&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) से मुश्र्कीन की 
ओऔलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
“जब अल्लाह तआला ने उनहें पैदा फ़रमाया तो 
अल्लाह तभआला ख़ूब जानता था कि वह क्या 
करने वाले थे।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 383, मुस्लिम, 
2660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2078. 

(१954) हज़रत इब्मे अब्बास (%) से मरवी हे 
कि नबी (%) से मुश्रकीन की ओलाद के बारे 
में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: “अल्लाह 
तञआला ही ख़ूब जानता है कि (अगर वह 
बुलूगत को पाते) वह क्या करने वाले थे?! 
(954) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2079. 


- " & ०५७ ५ दर दा 
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बाब : (6) 
शोहदा का जनाज़ा 


(955) हज़रत शहाद बिन हाद से रिवायत है 
कि एक आराबी नबी ($४) के पास आया और 
आप पर ईमान ले आया और आपका मुतीअ बन 
गया, फिर बह कहने लगा: मैं तो आपके साथ 
मुहाजिर बन कर रहूँगा। नबी ($४) ने'अपने एक 
स़हाबी को उस (के क़याम व तआम) का 
ख़याल रखने को कहा, फिर एक जंग हूई तो नबी 
(5४) को ग़नीमत में क़ैदी मिले। आपने उन्हें 
तक़्सीम किया तो उस आराबी का हिस्सा भी 
रखा और उसके साथियों को दे दिया। वह उनके 
सवारी के ऊँट चराया करता था। जब वह चरा 
कर वापस आया तो उन्होंने उसका हिस्सा उसे 
दिया। उसने कहा: थे क्या है? साथियों ने कहा: 
नबी ($#६) ने तुझे (गनीमत से) हिस़्स़ा दिया है। 
उसने अपना हिस्सा लिया और उसे लेकर नबी 
(5४) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा: ये 
क्या है? आपने फ़रमाया: "मैंने तुझे तेरा हिस्सा 
दिया है।' वह कहने लगा: मैं इसकी ख़ातिर तो 
आपका पेरोकार नहीं बना था, में तो आपका 
पेरोकार, इसलिये बना हूँ कि मुझे यहाँ तीर लगे, 
और उसने अपने हल्क़ की,तरफ़ इशारा किया, 
और में मर कर जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। 
आपने फ़रमाया: “अगर तू ये बात सच्चे दिल से 
कहता है तो अल्लाह तज़ाला तेरी ख़्वाहिश पूरी 
फ़रमायेगा।' थोड़े अर्से के बाद वह (सहाबा) 
फिर दुश्मन से लडाई के लिये गये तो उसे नबी 


#5६&0(# ४५5) 
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(४६) के पास इस हाल में उठा कर लाया गया, |. .॥॥ ० ८.0॥ 2 ;< 4५ :६ 
कि उसे उसी जगह तीर लगा हुआ था जहाँ उसने .,, 3६ (625 गँ 
इशारा किया था। नबी ($%४) ने फ़रमाया: 'क्या आओ हम 82 ्ठ 
ये वही आराबी है? “लोगों ने कहा: जी हाँ,. ० -+ ८ 44 & . "8.८४ 40 5: 
आपने फ़रमाया: 'इसने सच्चे दिल से अल्लाह &॥॥| ज> ट्डी। 28 ५ ०.3 ५५ ५0 
तझाला से दुआ की थी, अल्लाह तआला ने .८&3 ८ [ 4 कट 
इसकी ख़वाहिश पूरी फ़रमा दी।' फिर नबी (४8). / श+ जज 8 0० ++ 
ने इसे अपनी क़मीस़ में कफ़न दिया, फिर उसे. 5. ४ 80 " 23० ७ # ४४ 
आगे रखा और उस पर नमाज़ पढ़ी। आपकी. ४ ५५३ (# 4. ७ #फ €# 
दुआ के ये अल्फ़ाज़ ज़ाहिर हुये: 'ऐ अल्लाह! ये "38 ५० 2.५5 
तेरा (सच्चा) बन्दा है। तेरे रास्ते में हिजरत करते है 2 
हुये घर से निकला और शहीद हो गया। मैं इन 
बातों का ऐनी गवाह हूँ।' 
(955) तख़रीज : (सनद सही) मुसननफ़ अब्दुर॑ज्ज़ाक़ः 
3/545, 546, हदीस: 665, अब्दुल्लाह बिन मुबारक: 
5/276, हदीस: 9597, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2080. 
फ़बाइद व मसाइल : () ज़हे क़िस्मत! क्या बलन्द मर्तबा मिला उस आराबी को कि 
रसूलुल्लाह(%४) इन ज़ोरदार अल्फ़ाज़ से उसके हक़ में गवाही दे रहे हैं। (४६) हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन 
कहाँ? (2) “नमाज़ पढ़ी' कुछ अहले इल्म ने इसके बजाये दुआ करने के मानी किये हैं क्योंकि यहाँ 
सफ़बन्दी का ज़िक्र है न तकबीरों का, सिर्फ़ दुआ का ज़िक्र है, लिहाज़ा उनके नज़दीक यही मानी मुनासिब 
हैं ताकि उन सही तरीन अहादीस़ की मुवाफ़िक़त हो जाये जिनमें शोहदा-ए-उहुद के जनाज़े न पढ़ने का 
ज़िक्र है जबकि इस हदीस़ में मज़्कूरा आमाल के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि सिरे से उन उमूर 
का वकूअ ही नहीं हुआ बल्कि ये इख़्तेस़ार के पेशे नज़र भी हो सकता है। कुछ ने इस रिवायत से शहीद के 
जनाज़े पर इस्तेदलाल किया है। अगर तर्जीह दी जाये तो तर्जीह अस़हह रिवायात ही को है जिनमें जनाज़ा न 
पढ़ने का ज़िक्र है। तत्बीक़ दी जाये तो इस रिवायत में दुआ के मानी कर लिये जायें। या इमाम अहमद 
) के मुताबिक़ कहा जाये कि शहीद का जनाज़ा पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं। यही मौक़िफ़ दुरुस्त 
और दुरुस्ती के ज़्यादा क़रीब है। हदीस़ के ज़ाहिर का तक़ाज़ा भी यही है। बाक़ी सब एहतिमालात हैं, और 
ग़ज़्व-ए-उहुद के शोहदा पर तर्क जनाज़ा से ये लाज़िम नहीं आता कि शोहदा की नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त 
नहीं, न इससे ये लाज़िम आता है कि किसी और शहीद की नमाज़े जनाज़ा भी न पढ़ी जाये या आप  * 


ने न पढ़ी हो, दोनों तरह जायज़ है, पढ़ना न पढ़ना भो, लेकिन चूंकि ये दुआ है और बख़िशश ओर रफ़-ए: 
दर्जात का एक ज़रिया है जिसका हर मुसलमान, ख़्वाह कितने ही बड़े दर्जे पर फ़ाइज़ क्यों न हो, मोहताज 
रहता है, इसलिये शहीद की नमाज़े जनाज़ा बजाये तर्क के पढ़ लेना औला और अफ़ज़ल है। बल्लाहु 
आलम! (3) नबी-ए-अकरम ($%) अपने स़हाबा ख़ास़ कर गुरबा का बहुत ज्यादा ख़याल रखते थे। 
(4) शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा। (5) शहीद को कफ़न पहनाया जायेगा। 


(956) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (&) से. 3६ % <<00 ७३५ 0७ ६5 


6 एक 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($६) एक दिन.(अपनी. १ ,. (८ <.१» ,- हि हे 
ज़िन्दगी के आख़री दिनों में) उहुद की तरफ़ गये आज आल आ 
और उहुद के शोहदा के लिये इस तरह ० ०४ टूंरँ ५५ 4४६ 40 (#प० 
(आहवज़ारी से) दुआएँ कीं जिस तरह मय्यत के. / ><०2॥ (5 <69> ८ (# 5 
लिये,करते थे, फिर बापस आकर मिम्बर पर चढ़े 80%: /" ठ& ८20 / झट 
और फ़रमाया: 'में तुम्हारा पेश रू हूँ। (तुम्हारा पड 220 है 
अपमीरे सामान हूँ) और मैं तुम्हारे हक़ में (ईमान व "पड नेक ए५ 
नुझ्रत की) गवाही दूँगा।' 

तख़रीज : (सनद म़रही) बुखारी, हदीस: 6426, मुस्लिम, 

हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2084 

फ़वाइद व मसाइल : () कुछ अहले इल्म ने तर्जुमा यूँ भी किया है: आपने उहुद वालों का जनाज़ा 

पढ़ा जैसे मय्यत का पढ़ते हैं' मगर ये मानी महल्ले नज़र हैं। अव्वलन: इसलिये कि ये वाकिया उनकी 
शहादतःसे आठवें साल का है। दफ़न के मोक़े पर जनाज़ा न पढ़ना, सात साल तक न पढ़ना फिर आठवें 

साल पढ़ना ताज्जुब की बात है, और कोई भी आठवें साल जनाजे के जवाज़ का क़ाइल नहीं यहाँ तक 
कि अहनाफ़ जो इस रिवायत से शहीद के जनाज़े पर इस्तेदलाल करते हैं, बह भी इतनी देर बाद जनाज़े के 
क़ाइल नहीं, लिहाज़ा इस रिवायत से शहीद की नमाज़े जनाज़ा का इस्तेदलाल वाज़ेह नहीं। सानियनः 

अगर आपने जनाज़ा पढ़ा था तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी 'जेसे मय्यत का पढ़ते थे' जनाज़े में तो सूरत 
ही एक है। क्या मय्यत के अलावा भी जनाज़ा होता है? लिहाज़ा सही ये मालूम होता है कि आपने बहुत 
इल्हाह ओर गिरयाज़ारी से दुआएँ कीं, गोया कि जनाज़ा पढ़ रहे हैं। इस मानी में कोई इश्काल भी नहीं 
और रिवायात में तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। वललाहु आलम! (2) 'पेश रू' इसमें अपने मुक़ामे अज़ीम 
की तरफ़ इशारा है। पेश रू' से मुराद है जो क़ाफ़िले से आगे आगे इन्तेज़ामात करने, जेसे: रिहाइश, पानी 
और दीगर ज़रूरियात पर मुक़र्रर होता है। (3) 'गवाही' अल्लाह तआला हर बात से बज़ाते ख़ुद वाक़िफ़ 
है मगर सहाबा की ताजीम व तशरीफ़ के लिये रसूलुल्लाह ($४) से उनके हक़ में गवाही ली जायेगी जिसे 


जनाज़े से मुताल्लिक अहकानो-मस्ाइल 


हप्रण्पकत्त 


सब उम्मतें सुनेंगी.... ($8) (4) इस उम्मत की फज़ीलत ज़ाहिर होती है कि उनका नबी होज़े कौस़र पर 
उनका इन्तेज़ार कर रहा होगा। ये इस उम्मत के लिये एक बहुत बड़ी बशारत है। 


| बाब : (62) शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना | प कर 80,2।955 (५): (0): 


(957) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+$) 
ने बताया कि रसूलुल्लाह (%) (कपड़ों की 
कमी की बजह से) शोहद-ए-उहुद में से दो दो 
अश्ख़ास़ को एक एक कपड़े में इकट्ठा रखते थे, 
फिर फ़रमाते: 'इनमें से किसको कुर्ओन ज़्यादा 
याद है?" जब उनमें से किसी एंक की तरफ़ 
इशारा किया जाता तो आप उसे लहद में (क़िब्ले 
की तरफ़) आगे रखते और आपने फ़रमाया: में 
इनके हक़ में गवाही दूँगा।' और आपने उनको 
(कपड़ों और जिस्मों पर) ख़ून समेत दफ़न करने 
का हुक्म दिया। म उनका जनाज़ा पढ़ा और न 
उन्हें गुस्ल दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 343, मुसनद 
अहमद: 4079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2082. 


ति 


जप थे अमीर हू ल्‍+ पलफ 
अं ्ड ी 7> | 2५ व 4५ 
58 ० कम की अल थी ह:८ 
जी हे मी जि ॥ ख्रहट थ (न 
,"उरद्रक क ८६ "५,५६8 »६ 
- खची। (8 58 ५७: 7! का 59 
9" बड़ 5 +# "38 
5 कक (८ 5 #५२ (हे ४5% 


फ़वाइद व मसाइल : () आगे रखते' ताकि उसकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो। (2) 'ख़ून समेत' ताकि 
उनकी मज़लूमियत क़ाइम रहे और कयामत के दिन उनकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि जिस हाल में कोई 
दफ़न होगा सी हाल में क़यामत के दिन उठाया जायेगा। (3) शहीद को गुस्ल और जनाज़े के बगैर 
दफ़न करना उसकी इम्तियाज़ी शान है। घहीद के जनाज़े की बहस साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है। 


बाब : (63) 
रज्म शुदा शख़्स का जनाज़ा न पढ़ना? 


(१958) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.$&) 


2 अत ४9.5। छ्रर्ड 


से रिवायत है कि बन्‌ू असलम (क़बीले) का एक 
शख़्स़ नबी (%४) के पास आया और उसने ज़िना 
करने का ऐतराफ़ किया। आपने उससे मुँह मोड़ 


प्रकी जे (एच ध 4डज 
न ४७ ०७ 50 4५ ४४५ १७ 


श्र कर ह| & 28% 9) ५० 


[3] । 

लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने फिर मुँह 
मोड़ लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने 
फिर मुँह मोड़ लिया यहाँ तक कि उसने अपने 
ख़िलाफ़ चार दफ़ा गवाही दी (कि मैंने ज़िना 
किया है) तो नबी (%) ने फ़रमाया: 'तुझे जुनून 
तो नहीं?! उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: “तू 
शादीशुदा है? उसने कहा: जी हाँ। आपने उसे 
रज्म करने का हुक्म दिया। उसे रज्म किया जाने 
लगा लेकिन जब उसे पत्थरों ने तकलीफ़ पहुँचाई 
तो वह भाग उठा, मगर उसे पकड़ लिया गया 
और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। 
नबी (%) ने उसके बारे में तारीफ़ो कलिमात 
फ़रमाये लेकिन उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा। 
(१958) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6820, 
मुस्लिम, हदीस: 69/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
2083, मुस्ननफ अब्दुर्रज़्जाक: 7/320, हदीस़: 3337. 


4४5 9 2 2४० 3 25 ६ ० 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) ये शख़्स हज़रत माइज़ असलमी (:$&) थे। (2) मुँह मोड़ लिया' इसमें 
इशारा है कि गुनाह हो जाये और गवाह न हों तो ऐतराफ़ के बजाये अल्लाह तआला से माफ़ी माँग ली 
जाये और तौबा कर ली जाये, तौबा भी गुनाह को मिटा देती है, अलबत्ता अगर वह शख्स क़ाज़ी के 
सामने ज़िना का ऐत्तराफ़ कर ले या उसे चार आदमी ऐन हालते ज़िना में देख लें तो उस पर हद नाफ़िज़ 
होगी। (3) “जुनून तो नहीं?' मालूम हुआ मजनून पर हद नहीं है। (4) 'शादीशुदा है?' शादी शुदा न हो 
तो सज़ा कोड़े हैं, रज्म नहीं। (5) तारीफ़ी कलिमात कहे' क्योंकि उसने सच्ची तोबा कर ली यहाँ तक कि 
जान कुर्बान कर दी। (6) 'जनाज़ा नहीं पढ़ा' मगर दीगर रिवायात में है कि आपने जनाज़ा पढ़ा। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 6820) दरअसल उस वक़्त नहीं पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर 
(#0&8) ने अबू कुर्रा की सुनन के हवाले से ज़िक्र किया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 
(फ़तहुलबारी, हदीस: 2/3-6820) मालूम हुआ इस किस्म के शख्स का जनाज़ा पढ़ा जायेगा 
मगर एहतिमाम के साथ नहीं बल्कि चन्द लोगों के साथ पढ़ लिया जाये ताकि मुजरिमों की. होसला 
शिकनी हो और मय्यत जनाज़े से महरूम भी न रहे। (7) जब तक पूरी तरह बात वाज़ेह न हो जाये, हद 
क़ाइम नहीं की जायेगी। (8) इमाम अपनी तरफ़ से किसी को हद लगाने को ज़िम्मेदारी सौंप सकता है। 


नसाई जनाज़े से लुताल्लिक अहकामो-मसाइल (0.४ * 65॥ 
का 5) : (64) (४) :्पर 
रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना 25 80.5) 


(१959) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:) से 
मन्क़ूल है कि जुहैना (क़बीले) की एक औरत 
रसूलुल्लाह ($) के पास आईं और कहने लगी: 
मैंने ज़िना किया है। और वह हामिला भी थी, 
लिहाज़ा आपने उस औरत को उसके वली के 
सुपुर्द कर दिया और फ़रमाया: 'इससे हुस्ने 
सुलूक करना। जब ये बच्चा जन ले तो इसे मेरे 
पास ले आना।' जब उसने बच्चा जन लिया तो 
वह उसे लेकर आया। आपने उसके रज्म का 
हुक्म दिया। उसके कपड़े अच्छी तरह कस कर 
बाँध दिये गये (ताकि बेपर्दगी न हो), फिर उसे 
(आपके हुक्म से) रज्म किया गया, फिर आपने 
उसका जनाज़ा पढ़ा। हज़रत उमर (:#) ने अर्ज़ 
किया: आप इसका जनाज़ा पढ़ते हैं जबकि 
इसने तो ज़िना किया है? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह को क़सम! इसने ऐसी तोबा की है 
अगर वह मदीने बालों में से सत्तर अश्ख़ास़ पर 
तक़्सीम कर दी जाये तो उन सबको पूरी आ जाये 
(उनकी मिजात के लिये काफ़ी हो) और इससे 
अफ़ज़ल तौबा क्‍या होगी कि उसने अल्लाह 
तआला को राज़ो करने के लिये अपनी जान 
कुर्बान कर दी।' (.$&) 

तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हदीस: 696, सुनन अल 
कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 2084. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'वली के सुपुर्द कर दिया' क्योंकि हराम कारी से पैदा होने वाला बच्चा तो 
बेकुसूर है, लिहाज़ा उसे हलाक नहीं किया जायेगा बल्कि उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी, और ये तरीक़ा 


जनाज़े से मुतालिक अहकानो-मसाइल 


ज़िना रोकने में मुमिद्द (मददगार) होगा क्योंकि बच्चे की सूरत में ज़ानियों के लिये अब्दी आर मौजूद 
रहेगी। (2) बच्चा जन लिया' जनने के फ़ोरन बाद रज्म नहीं किया गया बल्कि दीगर रिवायात में है जब 
बच्चा उसके दूध से बेन्याज़ हो गया ओर रोटी खाने लगा। कुर्बान जायें ऐसे शफ़ीक़ व करीम नबी 
पर($&) (3) शादीशुदा औरत अगर ज़िना का इरतेकाब करे तो उसको भी रज्म किया जायेगा जिस तरह 
मर्द को रज्म किया जाता है। (4) हामिला औरत को रज्म नहीं किया जायेगा जब तक वज़झे हमल न हो 
जाये और बच्चा दूध के अलावा कुछ खाने पीने लग जाये। (5) कपड़े बाँध लेना मुस्तहब है ताकि 
बेपर्दगी न हो। (6) क़ाज़ी या हाकिम का रज्म में शिर्कत करना ज़रूरी नहीं। (7) गुनाह किये हुये ज़्यादा 
अर्स़ा गुज़र जाये तो उससे हद साक़ित नहीं हो जाती बल्कि जब भी अदालत में केस स़ाबित हो गया तो 

हद क़ाइम की जायेगी। (8) हद लगने के बाद आदमी को उस गुनाह का तज़ना नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि हद गुनाह को ख़त्म कर देती है, अब वह ऐसे ही है जैसे उसने वह गुनाह किया ही नहीं। 


बाब : (65) 
जो आदमी वस़ीयत में ज़ुल्म कर जाये 2 
उसका जनाज़ा? 55225 ९०५७०४७० 
(१960) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से. 5७ (2-४ ४४0७ , ४८ ५ ८.६ ४: 
रिवायत है कि एक आदमी ने मरते वक़्त अपने 


खरे 95५ 388 &॥ #-. (०4० 
छ: गुलाम आज़ाद कर दिये। इनके अलावा प एक 


उसके पास कोई माल न था। ये बात नबी (#%). ७४ ४3 जै 'छल्< | ४४४ ५४ 
को पहुँची तो आप उस पर बहुत नाराज़ हुये और ५५ ४ 2४ ४५ 4 &४+५ <» 
फ़रमाया: 'मेरा इरादा हुआ कि में उसका जनाज़ा ७ 
न पढ़ूँ।! फिर आपने उसके गुलाम बुलाये, उनके ४ 

तीन हिस्से किये, फिर .उनमें कुरुआ डाला। दो. ४" हा ४४ ५5 सं हल 
को आज़ाद फ़रमाया और चार को गुलाम रखा।.._ *४#४ ४३ | . " ४ (/> 3 ४ 
(960) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/430, 4/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2085, मुस्लिम, हदीस: 668. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस क़िस्म के शख्स़ का जनाज़ा तो पढ़ा जायेगा मगर उसकी बस्तीयत को 
शरीयत के मुताबिक़ दुरुस्त कर दिया जायेगा। (2) मौत के क़रीब कोई शख़्स़ तिहाई माल से ज़्यादा में 
तसर्रुफ़ का इड़ितयार नहीं रखता, यानी वह एक तिहाई माल से ज्यादा वस्नीयत नहीं कर सकता। (3) 


७ जि 2 4 द्र््। ०ीए४ 77] ५ 


(4. 
* बैओं (023 एा- 


(शुनन त्रआाई हु 2रए जले ले कुतव्लिक अहकाने-बहाइ़ल__]3- 0 0007 * 653) 

“इस नबवी फ़ेसले के बरअक्स, अहनाफ़ का ख़्याल है कि 'सब गुलाम आज़ाद होंगे। हर एक का तिहाई 
हिस्सा वसीयत की बिना पर और बाक़ी दो तिहाई हिस्से की क्रीमत हर गुलाम मय्यत के वास्सीन को 
कमा कर अदा करेगा।' लेकिन ये रसूलुल्लाह (:) के फैसले में तस़र्रुक है और किसी उम्मती को इसका 
क़तज्न कोई इड़ितयार नहीं। (4) गैर वारिसि करीबी रिश्तेदार के अलावा भी किसी को बस़्तीयत की जा 
सकती है। 


बाब : (66) 
ख़्यानत करने वाले का जनाज़ा? 


(१96) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद (.#) ने 
कहा: एक आदमी ग़ज़्व-ए-ख़ेबर में फ़ोत हो 
गया तो रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमायाः तुम हा हि ८ 
अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढूँगा). ०४ 9 >> >> 2 #  ५+ पता 
क्योंकि उसने जिहाद के दौरान में ख़्यानत की «७०७ ..0७ .: ,४ ६ 6: _. ६६ 
है।' हमने उसके सामान की तलाशी ली तो उसमें (॥ 0.2. )& 2५, | वा 
यहुदियों के मूंगों में से कुछ मूंगे पाये जो दो... 27 7 5 टन 
दिरहम कीमत भी नहीं रखते थे। रह गिल जी जल" ०७० 


एंड ७६ ६६६४ . " ४॥ ० , ० 


खेल क्र जलेड ७ पा के जन 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीख़: 270, इब्ने 
माजा, हदीस: 2848, मुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीत:.. 9६४09 ७०५८८ ७ 5५६ 3# &७ 5 ५७ 
2086, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, इब्ने जारूद, 

हदीस: 08 ।, हाकिम: 2/27. 

फ़ाधदा : गोया इस क़िस्म के लोगों का जनाज़ा चन्द लोग पढ़ें, एहतिमाम न किया जाये और अहम 
शख्िसियात जनाज़ा न पढ़ें ताकि ऐसे मुजरिमों की हौसला शिकनी हो और उन्हें खौफ रहे। 


बाब : (67) 
न मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा? 


कक ) हज़रत अबू &*३३४ (#) से का अं && 35 ४५ 58 5.55 ४; 
रसूलुल्लाह (%) पास एक अनन्‍्साः ८८.३८ दर ९० 255 ४६४ 3७ .5:5 
शख्स की मच्यत जनाज़े के लिए लाईं गई तो ्+ > 3४ ६ *#< ७६४५ ०७ 335 


(५०:०५ 
९2542 ८5 #80.5) 


नबी (%४) ने फ़रमाया: 'तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढूँगा) इस पर तो क़र्ज़ 
है।' मैंने अर्ज़ किया: वह क़ार्ज़ मेरे ज़िम्मे रहा। 
नबी (%) ने फ़रमाया: तू ये ज़िम्मेदारी पूरी भी 
करेगा?' मैंने कहा: ज़रूर पूरी करूंगा तो आपने 
उसका जनाज़ा पढ़ दिया। 


(१962) तख़रीज : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१069, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2087, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: ]67. 
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फ़वाइद व मसाइल : () पहले पहल आपका मामूल यही था कि मक़रूज़ मय्यत जो अदायगी के 
लिये माल न छोड़ कर फ़ौत होता, उसका जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता कोई शख्स सच्चे दिल से कर्ज 
अदा करना चाहता था मगर अदा न कर सका तो ऐसा मजबूर शख़स़ अल्लांह तआला के नज़दीक 
गुनाहगार नहीं। बाद में बैतुलमाल में बुस्अत-हो गई तो आप जनाज़ा पढ़ लेते थे और अदायगी बैतुलमाल 
से फ़रमा देते थे। जिसकी ताईद इस हदीस से होती है: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2298, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: १69) बहरहाल हर गुनाहगार मय्यत का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए। (2) मय्यत के ज़िम्मे 
अगर कर्ज़ वगैरह हो तो कोई शख़्स उसे अपने ज़िम्मे ले सकता है, और उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की जा 


सकती है, ये नाजायज़ नहीं जैसे कि कुछ लोगों का ख़्याल है। 


(१963) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (ह$) 
बयान करते हैं कि नबी (#) के पास एक 
जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह 
के नबी! इसका जनाज़ा पढ़िये। आपने फ़रमाया: 
“इस पर कुछ क़र्ज़ तो नहीं?' लोगों ने कहा: क़र्ज़ 
है। आपने फ़रपाया: 'ये अदायगी के लिये कुछ 
माल छोड़ गया है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ 
लो॥' अन्म़ार में से एक शख़्स़ जिन्हें अबू क़तादा 
कहा जाता था, ने कहा: आप इसका जनाज़ा 
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पढ़िये, इसका क़ार्ज़ मेरे ज़िम्मे है तो आपने 
जनाज़ा पढ़ दिया। 

(963) तख़रीज : (सनद प़ही) बुख़ारी, हदीस: 2289, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2088. 


(964) हज़रत जाबिर (:$) बयान करते हैं कि 
नबी ($%) ऐसे शख़स का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे 
जिस पर क़र्ज़ होता था। एक मय्यत आपके पास 
लाई गई। आपने पूछा: 'क्या इस पर क़र्ज़ है?' 
लोगों ने कहा: जी हाँ! इस पर दो दीनार क़ार्ज़ है। 
आपने फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो।' हज़रत अबू क़तादा (#) ने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दो दीनार 
मेरे ज़िम्मे हैं। आपने जनाज़ा पढ़ दिया, फिर जब 
अल्लाह तझाला ने अपने रसूल (%) को 
फुतूहात दीं तो आपने फ़रमाया: 'में हर मोमिन के 
लिये उसके नफ़्स से भी बढ़ कर क़रीबी हूँ, 
लिहाज़ा जो कर्ज़ छोड़ जाये तो उसकी अदायगी 
मेरे (यानी बैतुलमाल के) ज़िम्मे है और जो माल 
छोड़ जाये वह उसके वारिस़ों को मिलेगा।' 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3343, मुसनन्‍नफ़ 
अब्दुरज़्जाक़: 5257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2089, 
व स़रहीह इच्ने हिब्बान: 62, व इब्ने जारूद: 4, मुसनद 
अहमद: 3/330. 

(१965) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
कि जब कोई मुसलमान फ़ौत होता और उसके 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो रसूलुल्लाह ($8) पूछते: 
“क्या ये मरने वाला अपने क़र्ज़ की अदायगी के 
लिये कुछ माल छोड़ गया है?' अगर लोग कहते: 
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सुनन नसाई जनाये से गुताहिशिक अहकाभो-गसाइल हुल्एप बक 
जी हाँ, तो आप उसका जनाज़ा पढ़ते वनना आप. « 5, 5$ 20% 8 ८४४ ॥॥ 58 
फ़रमातेः 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो! से पा रा ह्किक रा ० हा 
फिर जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल (%).. + ०४०४ - 4 का: ४ ४० 
को फुतूहात से नवाज़ा तो आपने फ़रमाया: 'मैं. ० ४-० " ४४ १५ 3; ४29 /& 
मुसलमानों के लिये उनके नफ़्सों से भी ज़्यादा. 5 8 9 & 66 ७४ . " ०५० 
क़रीब हूँ, लिहाज़ा जो शख़प़ मक़रूज़ फ़ैत हो. एु ७ 3६ ,.., «५ «५0 ० 2५५ 


जाये तो उसके क़र्ज़ की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी 

और जो शख़्स माल छोड़ कर फ़ौत हो तो वह. #/# ०# ## ०5 3७४52 ५ 3 
माल उसके वारिस़ों को मिलेगा।' ५७ 25 ६5 50» 36 29 ४६७3 
(१965) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: - "५००० +# 
१69, बुख़ारी, हदीस: 673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 2090 


फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में भी स़िर्फ नबी ($६) ही मक़रूज़ के जनाज़े से इन्कार फ़रमाते थे (ताकि लोग 
क़र्ज़ की अदायगी में सुस्ती न करें), दूसरे लोग जनाज़ा पढ़ते थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि कोई 
गुनाहगार मुसलमान बगैर जनाज़े के दफ़न हुआ हो। 


बाब : (68) 


(00) : ५ 

ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न 2:5568 05८ 2 
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(966) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से < डी 3७ .,,०४७ 58 5७०॥ ४:४2 
रिवायत है. कि एक आदमी ने तीरों से खुदकुशी 3६ 5६ ६६ ४ ७६७ 38 ...॥ 
कर ली। ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: मैं. . 7 ५ ६ 2५. 65 
उसका जनाज़ा नहीं पढ़ूँगा।' एै ब० फ़ आद रह च् फू 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 978, सुन अल. ०५४ ०४७ ५ 4-6 5 3४5 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($%६) ने जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर दूसरों को रोका नहीं, यानी दूसरों ने पढ़ा। बलन्द 
मर्तबा लोग न पढ़ें। एहतिमाम न किया जाये। चन्द लोग जनाज़ा पढ़ कर दफ़न कर दें। जनाज़े के बगैर न 
दफ़न किया जाये क्योंकि ख़ुदकुशी गुनाहे कबीरा है, कुफ्र नहीं। 


(967) हज़रत अंबू हुरैरह (:&) से मरवी है, 

नबी (#$) ने फ़रमाया: “जो पहाड़ (या किसी 
और बलन्द मक़ाम) से गिर कर ख़ुदकुशी करे, 

बह जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा (जहन्नमी 
पहाड़) से गिरता रहेगा। और जिस शख़्स़ ने ज़हर 
पीकर ख़ुदकुशी की तो उसका ज़हर उंसके हाथ 
में दिया जायेगा और बह जहन्नम की आग में 
हमेशा हमेशा उसे पीता रहेगा। और जो आदमी 
किसी तेज़ धार आले (तलवार, ख़न्जर, चाक़ू 
या छुरी वगैरह) से ख़ुदकुशी करे तो उसका बह 
हथियार उसके हाथ में दिया जायेगा और वह 
हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में उसे अपने पेट 
में घौपता रहेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5778, मुस्लिम, 


हदीस: 09, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2092. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इन्सान अपने जिस्म व जान का मालिक नहीं है, लिहाज़ा वह अपने 
आपको नुक़स़ान पहुँचाए तो उसने अल्लाह तआला की चीज़ को नुक़॒स़ान पहुँचाया। अपने. आपको 
क़त्ल करना दूसरों को क़त्ल करने की तरह जुर्म है, लिहाज़ा ख़ुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। 
अल्लाह तआला पर राज़ी रहना चाहिए। (2) 'हमेशा हमेशा' यानी जब तक अपने जुर्म की सज़ा में 
जहन्नम में रहेगा, ख़ुदकुशी वाला फ़ेअल करता रहेगा, अंज़ियत होगी, मगर मरेगा नहीं, इसका ये 
मतलब नहीं कि हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में रहेगा क्योंकि ख़ुदकुशी कुफ़ नहीं। हर मोमिन अपने 
गुनाहों की माफ़ी हासिल करके (अल्लाह के फ़ज़्ल से या कुछ सज़ा भुगत कर) आख़िर जन्नत में ज़रूर 
जायेगा। अगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद हों तो इस रिवायत को तग़लीज़ व मुबालिगा पर महमूल किया 
जायेगा या ये सज़ा सिर्फ़ इस जुर्म को है लेकिन इसके साथ उसका कलिम-ए-तय्यबा पढ़ना जन्नत को 
वाजिब करता है, लिहाज़ा जब नेकियाँ और गुनाह मिलाये जायेंगे तो इन्फ़िरादी जज़ा व सज़ा का ऐतबार 
न होगा बल्कि मज्मूई तौर पर जो पलड़ा भारी हुआ, उसके मुताबिक़ फ़ैस़ला होगा। वल्‍लाहु आलम! 


. बाब: (49) 


मुनाफ़िक्रीन का जनाज़ा? 


(968) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 


रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय इब्ने 
सलूल (मुनाफ़िक़) मर गया तो रसूलुल्लाह 
(%) को उसका जनाज़ा पढ़ने के लिये बुलाया 
गया। जब रसूलुल्लाह (%&) (जनाज़ा पढ़ने के 
लिये) खड़े हो गये, मैं जेल्दी से आपके सामने 
जा खड़ा हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप इब्ने उबय का जनाज़ा पढ़ते हैं, 
हालांकि इसने फुलां फुलां दिन ऐसी ऐसी बातें 
कीं? मैं (उसकी शरारतें) शुमार करने लगा। 
रसूलुल्लाह($8) मुस्कुराते रहे, आख़िर 
फ़रमाया: 'ठमर! एक तरफ़ हट जाओ।' जब मैंने 
अपनी बात पर इस्रार किया तो आपने फ़रमाया: 
“मुझे इख़ितयार दिया गया है (कि इस्तेशफ़ार 
करो या न करो, अल्लाह मग़फ़िरत न करेगा) तो 
मैंने इस्तेशफ़ार को इख़ितयार किया है। अगर मुझे 
इल्म होता कि मैं सत्तर दफ़ा से ज़्यादा इस्तेग़फ़ार 
करूं तो इसे माफ़ी हो जायेगी तो मैं यक़ीनन 
सत्तर दफ़ा से ज़्यादा भी इस्तेशफ़ार कर देता।' 
चुनांचे रसूलुल्लाह ($४) ने जनाज़ा पढ़ दिया, 
फिर बाप्रस तशरीफ़ ले गये। अभी थोड़ी ही देर 
गुज़री थी कि सूर-ए-बराअत की दो आयतें 
उत्तरीं: (बला तुसल्लि अला अहदिन ..... ) ऐ 
नबी! इन मुनाफ़िक़ों में से कोई मर जाये तो 
हरगिज़ उसका जनाज़ा न पढ़ें और न उनकी क़ब्र 
पर (दुआ-ए-प्रगफ़िरत के लिये) जायें क्योंकि 


जनाज़े हे लुताल्शिक अहकानो-नसाइल.. रह (27 * 658 ) 
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उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इन्कार । [॥ 9.५ _+& 
किया और फिर इसी इन्कार व फ़िस्क़ की हालत 04 7 हु हू बह हे 
में फ़ौत हुये।' बाद में मुझे अपनी इस जुर्जत पर, रन 4५5 4 28 /.० 
जो मैंने रसूलुल्लाह ($४) के सामने की, बहुत 

ताज्जुब हुआ क्योंकि अल्लाह तआला और 

उसके रसूल (%) ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। 

(१968) रख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

4366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2093. 

फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस की तफ़हीम के लिये मुताला फ़रमायें फ़वाइदे हदीस: 904 

मज़ीद बातें दर्ज ज़ेल हैं। (2) 'सलूल' उसकी माँ का नाम था। वह मारूफ औरत थी, इसलिये उसकी 
तरफ़ भी मन्सूब होता था। (3) 'जनाज़ा न पढ़ें' यहाँ मुनाफ़िक़ से मुराद वह है जो ऐतकादी मुनाफ़िक़ हो, 

यानी जो दिल से ईमान न लाया हो, दिल में कुफ़ हो। सिर्फ़ ज़बान से (धोखा देने के लिये) कलिमा पढ़ा 
हो। और इस बात का इल्म अल्लाह तझआला के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मगर ये कि अल्लाह 
तज़ाला वहय नाज़िल फ़रमाये और ये स्लिर्फ़ र्सूलुल्लाह ($&) के दौर में मुमकिन था। आज हम किसी 
को मुनाफ़िक़ (इस मानी में) नहीं कह सकते। अलामाते निफ़ाक़ पाये जाने से कोई आदमी ऐत्तक़ादी 
मुनाफ़िक़ नहीं बन जाता, अमली मुनाफ़िक़ बनता है, यानी देखने में मुनाफिक़ों जैसा, -हक़ीक़त तो 
अल्लाह तझ्ाला ही जानता है, लिहाज़ा अब हर कलिमा गो मुसलमान का जनाज़ा पढ़ लिया जायेगा। 

अलामाते निफ़ाक़ तो किसी हद तक हर एक में पाई जाती है। वललाहु आलम! (4) 'त्ताज्जुब हुआ' 

दरअस़ल ये जुर्जत भी उन्हें अल्लाह तआला ही ने बख़शी थी वरना हज़रत उमर(-#) रसूलुल्लाह ($६) 
के सामने अपने तौर पर चूँ भी न करते थे। कई वाक़ियात इस पर दाल्ल हैं। और इस जुर्ज़त में भी अल्लाह 
तझाला की बहुत सी हिकमतें पोशीदा थी। 


बाब : (70) 
मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 


(969) हज़रत आयशा (#) फ़ामाती हैं कि. , 4७ ६ 25 -हडा 5 5७०। ७.४ 
रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत सुहैल इब्ने रु 
बैज़ा(#) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। 


कह 36 १४८ & 29 4# ४:४६ १5 


४ $ 
७४१४ ५६६ ७४२५६ &# ४5% # ८२ 229) 


(969) तख़रीज : (सनद स़रह्ी) मुस्लिम, हदीस: 973, ५.०५ ऊ> ७ <७ 4६७ ४६ .29॥ 


सुनन अल कुब्री लिन्नसाई, हदीस: 2094. विज की की की 
फ़बाइद ब मसाइल : (१) सुहेल इब्ने बेज़ा' बैज़ा उनकी वालिदा का नाम था। ये तीन भाई थे। 
सुहैल, सहल और स़फ़वान। सुहैल (#) 9 हिजरी में फ़ौत हुये। (2) “मस्जिद में पढ़ा' 
रसूलुल्लाह($६) का आम मामूल तो मस्जिद से बाहर पढ़ने का था मगर मस्जिद में पढ़ना भी स़ाबित है। 
बाद में हज़रत अबू बक्र व उमर (#) के जनाज़े भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़े गये। हज़रत सअद(+#) 
का जनाज़ा हज़रत आयशा (#) ने हुक्मन मस्जिद में पढ़ाया, लिहाज़ा ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में 
जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। चूंकि दफ़न बाहर किया जाता है, लिहाज़ा उमूमन जनाज़ा बाहर ही पढ़ा जाता 
है। ये वजह नहीं कि मस्जिद में कराहत है, बल्कि ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हो तो मस्जिद में बिला कराहत 
दुरुस्त है। अहनाफ़ सिरे से मस्जिद में जनाज़ा दुरुस्त ही नहीं समझते कि अबू दाऊद की एक रिवायत है; 
“जिसने मस्जिद मैं जनाज़ा पढ़ा फ़ला शैआ लहू 'उसें सवाब नहीं मिलेगा।' कुछ नुस्ख़ों में फला शैआा 
अलैहि (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 39) गर्ज़ इसमें कोई हर्ज नहीं' के अल्फ़ाज़ भी हैं। लेकिन पहले 
अल्फाज़ ही दुरुस्त हैं जिसका मतलब ये है कि ख़ास अज्ज नहीं मिलेगा जैसा कि अल्लामा सिन्धी हनफ़ी 
(४) ने तत्बीक़ दी है सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा का अज़ मिलेगा, मुत्लक़ अज़ की नफ़ी इसलिये नहीं की 
जा सकती कि स़ही हदीस़ से ख़ुद रसूलुल्लाह ($8) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना स़ाबित है, 
इसलिये मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मस्जिद से बाहर 
पढ़ना अफ़ज़ल क़रार पायेगा। (फ़वाइद सुनन अबी दाऊद, हदीस: 39) ऐसी मुहतमिल रिवायत की 
बिना पर नबी (%) और स़हाब-ए-किराम () के सरीह ओर मुत्तफक़ा फ़ेअल की नफ़ी की जा रही 
है। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हर हदीस़ पर अमल हो जाये। मज़ीद तफ़्सील के लिये 
देखिये: (सिलसिलतुस्सहीहा: 5/465) 


(१970) हज़रत आयशा (.#) मच हैंकि .८॥ 5५ ७४ 35 
रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत सुहेल बिन हि 
बैज़ा(#) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। थे करी की ही वर हि 4 
तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस देखें, 2095. सी कटी जब कह अ 5 पक 

कह ॥॥ 0५ ० ७ ०८७ 4४५७ ३ 


खत >४ ही | हक थक 


् ७६ न 
५» 42 4४2 ४.७ 


(97व) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनैफ़ (#) ने कहा: एक मिस्कीन औरत (मदीने 
के मज़ाफ़ात) अवाली में बीमार हो गई तो 


नवी(#) लोगों से उस (की प़लेहत) के बारे में . 


पूछते रहते थे, और आपने फ़रमाया: 'अगर वह 
फ़ौत हो जाये तो उसे दफ़न न करना यहाँ तक कि 
मैं उसका जनाज़ा पढ़ूँ' आख़िर वह फ़ौत हो गई 
तो लोग उसका जनाज़ा लेकर इशा के बाद 
मदीना मुनव्यरा में आये लेकिन उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($) को सोते पाया। उन्होंने 
आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, ख़ुद ही 
जनाज़ा पढ़ा और उसे बक़ोअ ग़रक़द में दफ़न 
कर दिया। जब सुबह हूई तो वह लोग रसूलुल्लाह 
(:%) के पास आये। आपने उनसे उसके बारे में 
पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
वह तो दफ़न भी हो चुकी। हम आपके पास 
हाज़िर हुये थे मगर हमने आपको सोते पाया और 
आपको जगाना मुनासिब्र न समझा। आपने 
फ़रमाया: 'चलो' आप चले। वह लोग भी 
आपके साथ चले यहाँ तक कि उन्होंने आपको 
उसकी क़श्न दिखाई। रसूलुल्लाह (%) (क़ब्र के 
सामने) खड़े हुये। वह लोग (आपके हुक्म से) 
आपके पीछे स़फ़ में खड़े हो गये। आपने उसका 
जनाज़ा पढाया और चार तकबीरें कहीं। 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 908, सुनन अल- 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2096. 


बाब : (7) 
रात को जनाज़ा पढ़ना 


६/289॥ 
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शुनन नसाई दि३ 2 2४ जनाजेले मुताल्तिक अहकानो-जसाइल._00०- “० 002;2 + 682 
फ़बाइद व मसाइल : () ये औरत उम्मे मिहजन (.$) थीं। मस्जिद की स़फ़ाई से ख़ुस्ूसी शगफ़ 
रखती थीं। उनकी तकरीम में रसूलुल्लाह ($£) ने ऊपर दी गई बात इरशाद फ़रमाया था। (2) 'दफ़न 
कर दिया' इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह ($#४) का एहतिराम 
किस क़द्र था कि आपको जगाना भी नापसन्द या उसे सूओ अदब ख़्याल करते थे। (:$) बाक़ी रहा 
आपका फ़रमान तो उसे उन्होंने मामूल पर महमूल किया, न कि ख़ुसूसी हुक्म पर, तभी तो आपने बाद 
में उन पर नाराज़ी का इज़्हार न फ़रमाया। (3) चार तकबीरें कहीं' इसका मन्शा ये है कि 
रसूलुल्लाह($8) ने बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा न कि स्रिर्फ़ दुआ की वरना स़ल्ला के मानी दुआ भी हो 
सकते हैं। (4) इस हंदीस़ से इमाम नसाई (4६58) का मक़सूद ये है कि सहाबा (.) ने उसका 
जनाज़ा रात को पढ़ा और नबी (%६) ने उस पर इन्कार भी नहीं फ़रमाया। (5) इस हदीस़ से मालूम 
हुआ कि क़न्र पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है अगरचे मय्यत को जनाज़ा पढ़ कर दफ़न किया गया हो, 
और दूसरे जनाज़े में पहले जनाज़े वाले लोग भी शरीक हो सकते हैं बरना सहाबा अलग खड़े रहते। 
मालूम हुआ दोबारा जनाज़ा नबी (3६) का ख़ास्सा नहीं। 


| बाब : (72) (०): 
। जनाज़े पर स़फ़ें बाँधना 0६0 ५ 3,550) 


(५972) हज़रत (#) से मरवी है, .६ «७ ६७ 2४ ७ ईछड ७ 
रसूलुल्लाह (%) फ़रमाया: "तुम्हारा हि की ७८ ४ ५ 2 हिल 
(इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया है। उठो, . * “रण छल ४ दी न 
उसका जनाज़ा पढ़ो।' आप खड़े हुये और हमारी. # ४०५ 4४ 4४ (/+ :# ख2 ध् 
सफ़बन्दी फ़रमाई जैसे जनाज़े में सफ़बन्दी की. ५2, <७ 55 &,2७८॥ (७ |" २७ 


जाती है, फिर उसका जनाज़ा पढ़ा। खडे ८४ ७ ५४४६४ . " ५४६। | नफि 
तख़रीज : (सनद म्रही) बुख़ारी, हदीस: 320, मुस्लिम, 2७० कर हम ई। हा 
हदीस: 952/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2097. पथ 52008 


फ़ायदा : 'स़फ़बन्दी फ़रमाई' यानी बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा, न कि स्रिर्फ दुआ की। गायबाना नमाज़े 

जनाज़ा की बहस हदीस़ नम्बर: 948 में गुज़र चुकी है, मुलाहिजा फ़रमाइये। 

(१973) हज़रत अबू हरैरह (४) से रिवायत है. :५ एड 06 ,.> 5७ 5० ७४ 

कि नबी (58) ने लोगों को हज़रत ,. पड 0, की 
> पर 4० ७५५ |] -+ 0५७ 4 | 

नजाशी (५४95) की वफ़ात की इत्तिला उनकी. पे 9४ 9 हट४ ४ * 


वफ़ात ही के दिन फ़रमाई थी, फिर आप लोगों 
को साथ लेकर जनाज़ागाह में गये। उनकी 
स्रफ़बन्दी की और उनका जनाज़ा पढ़ाया। और 
चार तकबोरें कहीं। 

(973) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 245, 
मुस्लिम, हदीस़: 95, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2098, मोता: 4/226. 

(१974) हज़रत अबू हुरैरह (:४) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा में अपने 
स़हाबा को नजाशी (%;६8) की बफ़ात की 
ख़बर दी। उन्होंने आपके पीछे स्फ़ें बनाई। 
आपने जनाज़ा पढ़ाया और चार तकबीरें कहीं। 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (%४$8 ) बयान करते 
हैं कि इब्ने मुस॒य्यब का लफ़्ज़ मैं अपनी मन्शा के 
मुताबिक़ समझ नहीं सका! 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 28, सुनन अल ः 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2099 


क्र 8 05 का बी न्‍० टी 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम ज़ोहरी के उस्ताद दो हैं: इब्ने मुसग्यबन और अबू सलमा। इमाम साहिब 
का मक़सूद ये लगता है कि मुझे सनद में अबू सलमा का ज़िक्र तो सही तौर पर याद है मगर इब्ने मुसय्यब 
के बारे में शक है कि इस रिवायत में वह मज़्कूर हैं या नहीं, अगरचे दीगर र्वायात में उनका यक़ीनन 
ज़िक्र है। मुमकिन है जब इमाम नसाई (५$$& ) के उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ ने ये हदीस बयान की हो 
तो इमाम साहिब (8 ) लोगों की कसरत या उस्ताद की धीमी आवाज़ की वजह से अच्छी तरह न सुन 
सके हो। वल्‍लाहु आलम! 


(१975) हज़रत जाबिर (.$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: तुम्हारा भाई 
फ़ौत हो गया है। उठो! उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो 
हमने उसके जनाज़े में दो सफ़ें बनाईं। 


तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 952/66, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. 


(७५० एड 08 , 4८ ६ 3 ४:28 
७ ६ .2॥॥ .. 8८ .>र्धी ५५ 
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(976) हज़रत जाबिर (.#) बयान करते हैं कि 
जिस दिन रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 
नजाशी (४६६6 ) का जनाज़ा पढ़ाया, मैं दूसरी 
स़फ़ में था। 

तबरीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 20, बुख़ारी, हदीस: 320. 


(977) हज़रत इमरान बिन हुसैन (&) से 
रिवायत है, हमसे रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
“तुम्हारा (इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया 
है, उठो उसका जनाज़ा पढ़ो।' हम खड़े हुये और 
स्फ़बन्दी की जेसे मय्यत पर की जाती है। और 
उसका जनाज़ा पढ़ा जैसे मय्यत का जनाज़ा पढ़ा 
जाता है। | 

तख़रीज : (सनद म़रही) मुस्लिम, हदीस: 953, तिर्मिज़ी, 
हदीस़ञ: 039, व इब्ने माजा, हदीस: 535, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 202. 


00:/2 * 664 
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फ़ायदा : जैसे मय्यत पर की जाती है' गोया जनाज़े में सफ़बन्दी एक मशहूर और गैर मुतनाज़ा बात है। 
वैसे भी जनाज़े के लिये लफ़्ज़े नमाज़ का इस्तेमाल दलालत करता है कि जनाज़े के ख़ुसूसी अहकाम के 
अलाबा नमाज़ के तमाम अहकाम उस पर लागू होंगे, जैसे: क़िब्ले की तरफ मुँह करना, बुज़ू करना, स्फे 


दुरुस्त करना और फ़ातिहा की क़िराअत वगैरह। 


अब ४: (73) 
नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ना 


(१978) हज़रत समुरा (:%) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूुलुल्लाह ($8) के साथ हज़रत उम्मे 
कख्ब(+#) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे की 
पैदाइश के बक़्त फ़ौत हो गई थीं, तो 
रसूलुल्लाह(%४) उनकी कमर के बराबर खड़े हुये। 


8 | प्र 
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गा 2६ ६० 42७ ७ 22८ ७ 
क बडे का # 55८ ४५ 2७ 
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(१978) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: ,॥. ४॥ ० 4 4.०; ४& ७.८६ 


393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 203. . ७५८५ 6720 (५०.५ 
फ़बाइद व मसाइल : () ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि औरत के जनाज़े में इमाम कमर के बराबर खड़ा 
होगा। अबू दाऊद की एक रिवायत जो हज़रत अनस («&) से मरवी है, के मुताबिक़. मर्द के जनाज़े में 
इमाम सर के बराबर खड़ा होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 393) अहनाफ़ दोनों सूरतों में सीने के 
बराबर खड़ा होने के क़ाइल हैं। वह इस रिवायत को निफ़ास वाली औरत से ख़ास करते हैं कि आप उसे 
पर्दा करने के लियें पेट के सामने खड़े हुये थे, मगर किसी रिवायत में ये वजह बयान नहीं की गई, न 
अक़्ल इस तौजीह की ताईद करती है क्योंकि इमाम के पेट के सामने खड़ा होने से पूरी स़फ़ से पर्दा 
मुमकिन नहीं। सिर्फ़ दो चार आदमियों से पर्दा हो सकता है और वह किसी भी जगह खड़े होने से हासिल 
हो सकता है न कि सिर्फ़ पेट के सामने खड़ा होने से। बैसे भी पूरा जनाज़ा कफ़न में लिपटा हुआ होता है, 
फिर इमाम के ज़रिये से पर्दा कैसा होगा? और इस पर्दे की ज़रूरत क्यूँ है? फिर मुफस्सल रिवायात या 
हज़रत समुरा की इस हदीस़ का मुकम्मल जायज़ा लिया जाये ती निफ़ास वाली औरत से उसकी तख़्स़ीस 
बेमानी ठहरती है हर औरत की मय्यत पर खड़ा होने का यही तरीक़ा मस्नून है। अला कुल्लि हांल! जब 
रसूलुल्लाह (%६) की सही हदीस़ या आपका वाज़ेह अमल मौजूद हो तो मुहतमिल इधर उधर के दलाइल 
या क़यास आराइयों से उसे टालना नहीं चाहिए। (2) बाब वाला मसला ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से साबित हो 
रहा है कि रसूलुल्लाह (%६) खड़े हुये। गोया ये आपका मामूल था। 


बाब : (74) बच्चे और औरत के जनाज़े (०): 
इकट्ठे हो जायें तो? 550 ०४66 (८ 


(१979) हज़रत अता बिन अबी रबाह से 3३08 .६४ 5 ४0 ५० 5 4४० ७ | 
मन्क़ूल है कि एक औरत और एक बच्चे के ह 
जनाज़े इकट्ठे हो गये तो हज़रत अम्मार (#) ने 
बच्चे की मय्यत को लोगों की तरफ़ आगे रखा. «४ 9३ १४ ५+ कक हर्ट 5 "हे 
और औरत को उसके पीछे (यानी क़िब्ले की. ८०8७ <;५& ०७ ५८८ ५६ ८७ 
तरफ़) रखा ओर दोनों का जनाज़ा (एक साथ) 4.5! ग 

पढ़ा। हाज़िरीन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने ही कई हे सती कम दृधप 
अब्बास, अबू क़तादा और अबू हुरैरह (&) भी. ४2? पढ5 अल 89 री ००५ 
थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन सब ने कहा. #5 >४+ ५03 ७/->० 2« ६ ४ हक 


७ ०७ ० ७४ ०७ | ७४४५ 


कि यही मस्नून तरीक़ा है। ../5 28 ७ 3 52% 5 88 
(१979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: | 
393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204. 

फ़ायदा : मय्यत एक से ज़्यादा हो तो उनका जनाज़ा एक साथ पढ़ा जा सकता है, ख़बाह वह एक 
अस्नाफ़ से ताल्लुक़ रखते हों या मुख्तलिफ़ अस्नाफ़ से, बच्चे हों या बड़े, अलबत्ता मर्दों को इमाम के 
क़रीब रखा जायेगा और औरतों को मर्दों से पीछे रखा जायेगा। दुआ आम मय्यत वाली पढ़ दी जाये तो 
सबको किफ़ायत कर जायेगी। 


बाब : (75) मर्दों और औरतों के (एक से (७०): 5 
ज़्यादा) जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो? 2५८9॥ ९५7 # ५ टद। 


(१980) हज़रत नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि हज़रत - 5: ४: )& 5 ५ इज ७ 
इंब्ने उमर («$&) ने नो मय्यतों का इकट्ठा जनाज़ा ८ 
पढ़ा। मर्दों को इमाम की जानिब रखा और - 
औरतों को क़िब्ले की जानिब और उन सबको - हम जी ४ ० + 3 जी ## (४४ 
एक सीध में रखा। और (इसी तरह) हज़रत उपर - ४७) ४४५ २७१ हू ७८ #प८ 
बिन ख़त्ताब (.$&) की बीवी हज़रत उम्मे - 5; ६० :६६:5 4“ 

बिन्ते अली आर उनके बेटे जिनका जाय मद खा ध मदद पक ही इक टला: 
को इकट्ठा रखा गया। उस वक़्त इमाम सईद बिन गढ्षा ७5 «४ है ई 5७४ 3००५ 
आस (+#) थे। हाज़िरीन में इब्ने उमर, अबू गष्ड 50 गे ० ++ 
हरैह, अबू सईद और अबू क़तादा (#) ६ ० &$% ;८)७ ७०६ ७»; 
शामिल थे। बच्चे को इमाम की जानिब रखा 
गया। एक आदमी ने कह! कि मैंमे उसको दुरुस्त 
न समझा तो मैंने हज़रात इब्ने अब्बास, अबू #४॥ &०# ४७ ४5 22० 5 
हुरैरह, अबू सईद और अबू क़तादा (#) की 28 <>553 2 7४ ०७) 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस. 2 <& ४5 ७ ७ 2.8 558 रे गया 
205, अन्दुर॑ज्ज़ाक़: 3/465, हदीस: 6337. * 
फ़ायदा : जब सहाबी किसी काम को सुन्नत या मस्नून कहे तो इससे मुराद नबी (.) की सुन्नतं ही होती है। 


<>० ४७ 8४5 &॥ ७४ ४७ 959 


82> अं #+ अं 3 «जी 


“308 समुरा बिन जुन्दुब (७) से 8 ७ 7७ 6० ७ 2६ ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#$) ने उम्मे फुलां | ॥ ,अ टी 
(उम्मे कअब (%)) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे हा ८ हज 5 ४ ५४४४) 
की पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थों तो आप. ५ # ५ -# ऐड ०४ 
उनके दरम्यान में (यानी कमर के बराबर) खड़े. ६ 62 2 ५0 ,६० &« अदा 


7] 


हुये। 40 ५० ५॥ ४,०५८ # ...४४ 22 5: 
(984) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 393, 5 4 पर जा कक 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 206. हट ४४०७ 23४ ही (4० (/-० ०३ 4४ 

७०८५ (68४ ५४ 


फ़ायदा : हदीस का बाब से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ मालूम नहीं होता। वल्‍लाहु आलम! 


बाब: (76) 
जनाज़े में तकबीरों की तादाद 806 6 ».74॥255 


(१982) हज़रत अबू हरैरह ($) से रिवायत है. ...६५ ५॥ >« 20७ ७६ <६86 ४४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को हज़रत &,  »- ; ६६2५ .. ६६ ...- ६८ 
नजाशी( ६४58 ) की बफ़ात की इत्तिला दी। उन्हें का च्5 हा की ७४ रह पद <* 
लेकर (बाहर) निकले। उनकी सफ़बन्दी की और ८5० »० ०0 _,6 0.५ ००६ 4॥ (/५० 
जनाज़े में चार तकबीरें कहीं। - चर रो ] 385 & :«» +# ६#5 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 973, सुनन अल 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 207 

फ़ायदा : कुछ ररेबायात में जनाज़े की तकबीरात चार से ज़्यादा, यानी नो तक भी मन्कूल हैं। नबी($६) 

की वफ़ात के बाद भी कुछ स़हाबा से चार से ज़्यादा तकबीरें कहना स़ाबित है, लिहाज़ा अमल में 

तनव्वोअ बेहतर है, लेकिन अगर मज़्कूरा तरीक़ों में से किसी एक पर इल्तेज़ाम करना है तो चार पर 

अमल बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि नबी ($%६) का आम मामूल यही था। तफ़्स्नील व तहक़ीक़ के लिये 

शैख्र अल्बानी ($$४8 ) की अहकामुल जनाइज़, स़फ़ा: 4-46 मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


(4983) का अबू उमामा बिन सहल (#&). .& ८5६४ ७४७ 38 ४ ४:४४ 
बयान करते हैं कि इलाक़-ए-अवाली में एक. + ७ .४- ७ रण ६.५ ,६४ है 
औरत बीमार हो गई और नबी ($%६) बीमार की ४४ ५$ क्र ७ आह &# हरी 


बीमारपुर्सी और एयादत बहुत ज़्यादा फ़रमाया 4.0 5७५ 5 हार] ५ पट 2८ 
करते थे। आपने (उस औरत की एयादत के मौक़े ?”' मट ध जे ही आओ क 
पर) फ़रमाया: 'जब ये फ़ौत हो जाये तो मुझे... ही री ० हनउ *ह *ी हल 
इत्तिला करना' वह रात को फ़ौत हुई तो उन्होंने. " (6339 <5५७ 8] " ४७ ,००८॥ 
(ख़ुद ही जनाज़ा पढ़ कर) उसे दफ़न कर दिया. 3.0 ४ ६४5 ७,४७४ १४ 3४४ 


और नबी (%४) को इत्तिला न की। सुबह हूंई तो 
नबी (%) ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने (पूरी. ० ५ हट 40 अल 
सूरत गोशे गुज़ार की ओर) कहा कि हमने. १०५० ६2७४8 ७४५ |, ६८ 
आंपको बेदार करना मुनासिब न समझा, फिर ७८; 25; एुु ७ ७:५७ ४७ 
आप उसकी क़न्र पर आये, उसका जनाज़ा पढ़ा 

और चार तकबीरें कहीं। 

(१983) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 908, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208. 

फ़ायदा : 'जब ये फ़ौत हो जाये' गोया आपको वहय से या उसकी हालत से उसकी वफ़ात का यक़ीन हो 
चला था, इसलिये आपने “अगर' की बजाये 'जब' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया. जो यक़ीन पर दलालत 
करता है। इस हदीस की मज़ीद तफ़्सीलात क़रीब ही हदीस़ नम्बर: 977 में गुज़र चुकी हैं। 

(984) हज़रत इब्ने अबी लैला से मन्क्ूल है. ६ 6& 3७ (८ ५४ ,५५ ४; 
कि हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (.$) ने एक मय्यत 
का जनाज़ा पढ़ा तो उस पर पाँच तकबोौरें कहीं, 
फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) ने (कुछ. (72 & *४ रथ ई एड री थ्ररी व 
औक़ात) पाँच तकबीरें भी कही हैं। ४७ ५८८३ ५४५ 535 3७ /० 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 957, सुनन अल न 44 ५0 (०० 4 ०,०५ ७:६४ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 209 


| बाब (77) जनाज़े की दुआएँ ] 


(4985) हज़रत औफ़ बिन मालिक (.) ने 
फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते हुये ये कहते सुना: 


& 22४ 6७ "४७ ८६55 ७-५ ०७ 


90 ५+ टू 9 ००४ ५ + | 0: 


० 2०७ती ६४ 32० ,०:४ ०७ ...४५ 


(अल्लाहुम्मग़ फिर्‌ लहू वह॑म्हू ........ ) ऐ 
अल्लाह! इसके गुनाह बख़्श दे और इस पर रहम 
फ़रमा। इससे दरगुज़र फ़रमा और इसे ख़ेरियत से 
रख। इसकी अच्छी मेहमान नवाज़ी फ़रमा और 
इसका ठिकाना वसीअ फ़रमा। और इसे पानी, 
बर्फ़ और औलों के साथ धो दे और इसे 
ग़लतियों से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह 
सफ़ेद क़पड़े को मैल कुचेल से साफ़ किया 
जाता है। और इसे इसके (दुनियावी) घर वालों 
से बेहतर घर वाले अता फ़रमा। और इसे क़ब्र के 
अज़ाब और आग के अज़ाब से बचा।' हज़रत 
औफ़ (.$) फ़रमाते हैं: इस मय्यत के लिये ये 
(जामेअ) दुआएँ सुन कर मुझे ख़वाहिश हूई कि 
काश मैं ये मग्यत होता। 

(१985) तख़रीज : (सनद प़रही) देखें, हदीस: 62, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 20. 
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फ़बाइद ब मसाइल : () 'सुना' मालूम हुआ रसूलुल्लाह ($#४) जनाज़ा बलन्द आवाज़ से पढ़ रहे थे, 
लिहाज़ा जनाज़े में जहर (ज़ोर से पढ़ना) जायज़ है। ज़ाहिर यही है कि मुकम्मल जनाज़ा जहरन था, मगर 
कहा जा सकता है कि इस हदीस से सिर्फ दुआ का जहर साबित होता है, अलबत्ता ये बात बईद मालूम 
होती है कि क्िराअत आहिस्ता हो मगर दुआ जहर के साथ, जबकि नमाज़ में तो दुआ आहिस्ता होने के 
बावजूद कुछ सूरतों में क़रिराअत जहरन होती है, और दरूद भी तो दुआ ही है, लिहाज़ा दुआ का जहर 
क़िराअत और दरूद के जहर को भी मुस्तलज़िम है। (2) 'सफ़ेद कपड़ा' क्योंकि सफ़ेद कपड़ा अच्छी 
तरह साफ़ किया जाता है वरना उस पर दाग धब्बे नुमायाँ होंगे। इस तम्स़ील से मुराद माफ़ी में मुबालिग़ा है। 
(3) 'जोड़े' ये मानी इसलिये किया गया है कि मर्द और ओरत दोनों के लिये इस्तेमाल हो सके। मर्द के 
लिये बीबी जोड़ा है और औरत के लिये ख़ाबिन्द। कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि औरत के जनाज़े में ये 
लफ़्ज़ (व ज़ौजन ख़ैरम्‌ मिन ज़ोजिहा) न कहा जाये क्योंकि हो सकता है, उसका दुनियावी ख़ाविन्द ही 
आख़िरत में भी उसका ख़ाविन्द हो और ख़ाबिन्द एक से ज्यादा नहीं हो सकते जबकि बीवियाँ एक से 
ज़्यादा होंगी मगर ये गैर ज़रूरी तकल्लुफ है क्योंकि जन्नती ख़ाबिन्द, ख़बाह साबिक़ा ही हो, दुनियावी 
ख़ाविन्द से रुत्बे और दर्जे में बहर सूरत बेहतर होगा वरना दुनियावी बीवी भी जन्नत में बीवी न बन 


[ओुनन नस खिगै 03 ( जे ले बुवलिशण आह्वान ग्लाजन_ पल ो070+ #० 


सकेगी। जबकि अहादीस़॒ में नेक दुनियावी बीवी के आख़िरत में उसी शरूस़ की बीवी होने की सरहात है। 
(4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली तकबीर के बाद स़ना, सूर-ए-फातिहा और क़िराअद, दूसरी 
के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ ओर चौथी के बाद सलाम होगा। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ने के 
: मुताल्लिक़ इस किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाये। (5) कुछ अहले इल्म ईद की ज़्यादा 
तकबीरात की तरह जनाज़े की चारों तकबीरों को भी शुरू में इकट्ठा कहने के क़ाइल हैं, यानी चारों 
तकबीरात कहने के बाद मुसल्सल स़ना, सूर-ए-फ़ातिहा, क्रिराअत, दरूद और दुआ व सलाम होंगे मगर 
इस तरीके से नमाज़े जनाज़ा, नमाज़े ईद के मुशाबा हो जायेगी और नमाज़े जनाज़ा'का इम्तियाज़ ख़त्म हो 
' जायेगा, लिहाज़ा पहला तरीक़ा ही राजेह मालूम होता है। बललाहु आलम! 


(986) हज़रत औफ़ बिन मालिक (:&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते सुना। मैंने सुना, आप 
दुआ में यूँ फ़रमा रहे थे: (अल्लाहुम्मग्‌ 
फ़िरलहू.....) 'ऐ अल्लाह! इस (के गुनाहों) 
को बख़श दे और इस पर रहम फ़रमा। इसे 
ख़ेरियत के साथ रख और इससे दरगुज़र फ़रमा। 
इसकी मेहमान नवाज़ी अच्छी फ़रमा और इसकी 
क़न्र को खुला कर दे और इसे पानी, बर्फ़ और 
औलों से धो डाल। और इसे ग़लतियों (के 
अस़़रात) से इस तरह पाक व साफ़ फ़रमा दे जिस 
तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ 
रखा है। और इसे इसके घर से बेहतर घर, इसके 
घर वालों से बेहतर घर वाले और इसके साथी से 
बेहतर साथी अता फ़रमा। इसे जन्नत में दाखिल 
फ़रमा और आग से दूर रखा' या आपने 
फ़रमाया: (व अइज़्हु मिन अजाबिल क़ब्र) 'इसे 
अजाबे क़ब्र से बचा।' 

(१986) तख़रीज : (सनद ख़ही) देखें, हदीस: 62, सुनन 
अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 247. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तूने सफेद कपड़े को' क्योंकि कपड़े का सफ़ेद माद्दा तो अल्लाह तआला 
ही ने पैदा फ़र्माया है जो हर क़िस्म के दाग धब्बे से महफूज़ होता है। अगर अल्लाह तआला बेदाग़ माद्दा 
पैदा न फ़रमाता तो इन्सान ख़ालिस सफ़ेद रंग कहाँ से हासिल करता? (2) 'साथी' ज़ोज के ये मानी भी 
हो सकते हैं जिसमें ख़ाविन्द बोवी बदर्ज-ए-ओला शामिल हैं। (उह॒शुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़्वाजहुम) 
(स्राफ़्फात: 37/22) इस मानी के लिहाज़ से ये दुआ गैर शादीशुदा मर्द ओर औरत के जनाज़े पर भी 
पढ़ी जा सकती है। 


(987) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ 
सुलमी(.%) जो कि स़हाबी-ए-रसूल हैं, ने 
हज़रत उबैद बिन ख़ालिद सुलमी (:&) से बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (%) ने दो आदमियों को 
आपस में भाई बना दिया। उनमें से एक शहीद हो 
गया और दूसरा उसके कुछ बाद फ़ौत हुआ। 
हमने उसका जनाज़ा पढ़ा। नबी (%) ने 
फ़रमाया: 'तुमने (जनाज़े में) उसके लिये क्या 
हुआ की?' सहाबा ने अर्ज़ किया: हमने उसके 
लिये ये दुआ की: (अल्लाहुम्मग्रफ़िल॑हू ...... ) 
'ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा। इस पर रहम फ़रमा 
और इसे इसके साथी (भाई) के साथ मिला दे।' 
नबी(%8) ने फ़रमाया: 'तो उसके बाद इसकी 
नमाज़ें ओर दूसरे नेक आमाल किधर गये? 
अल्लाह की क़सम! उनके दरम्यान तो ज़मीन व 
आसमान के बीच जैसा फ़ास्निला है।' अग्र बिन 
मैमून ने कहा: ये रिवायत मुझे बहुत अच्छी लगी 
क्योंकि उन्होंने (उस्तादे मोहतरम) ने ये रिवायत 
(बगैर बास्ता गिराये) मुझे बयान की। 

(987) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 22, तहाबीः 
3/02, 03., 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में हज़रत अग्र बिन मैमून के उस्ताद सहाबी हैं। और वह एक 
दूसरे श़हाबी से बयान कर रहे हैं। एक स़रहाबी अगर दूसरे सहाबी का वास्ता ख्िक्र न भी करे तो रिवायत 
को इस्नादी हेसियत कमज़ोर नहीं होती, अलबत्ता बास्ते का ज़िक्र बेहतर है, इसी लिये हज़रत अप्र बिन 
मैमून ने इस रिवायत पर अपनी ख़ूशी का इज़्हार फरमाया। (2) गोया जनाज़े में मुतल्लक़ मग़फ़िरत और 
रफ़ए दर्जात की दुआ की जाये। किसी शख़्स्ियत का हवाला या उसकी तरफ़ निस्बत मुनासिब नहीं 
क्योंकि हंर शख्स का हक़ीक़ी मर्तवा अल्लाह तआला ही जानता है, अलबत्ता स़िफ़ात का हवाला दिया 
जा सकता है। जैसे: 'ऐ अल्लाह! इसको शोहदा व सालेहीन के साथ मिला दे।' वगैरह (3) आमाले 
स़ालेहा वाली लम्बी ज़िन्दगी मुसलमान आदमी के लिये गनीमत है। 94) ख़ुशूअ ब ख़ुज़ूअ, इख़्लास 
और तक़्वा की ज़्यादती की बिना पर बसा औक़ात आदमी बिस्तर पर फ़ोत हो कर भी शहीद के बराबर 
या उससे बलन्द दर्जा हासिल कर लेता है। 

(१988) हज़रत अबू इब्राहीम अन्सारी अपने. ७४६ 0७४ ..,४०७ ८ 0७५८॥ ४: 
वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं उन्होंने (७५ ७६ (७ - «१ 2१ 

नबी(%8) को एक मय्यत के जनाज़े में यूँ दुआ 7 ५ ५ 92० ४27 या 
करते सुना: (अल्लाहुम्मग्फ़िलिहस्यिना .....).. रह रह 97 जी ६ श्र, 
'ऐ अल्लाह! माफ़ फ़रमा दे हमारे फ़ौतशुदा और & ५५. ३० 5/८०॥॥ ८2॥ 0 ६ 
ज़िन्दा को और हाज़िर व ग़ाइब को और जे ६ ल५ ५६५0 ० ८ ७० 


व मुअन्नस को और छोटे और बड़े कल ॥ 2:90 
५+०४३४७४४७४४ ७४ है के 
७४; ४ ८ ६३ (५ ५ ७.०५; ७:०७: 
(१988) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 9 ४४४ ० ४१०७ पटल 
१024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23, व सहीह - " ४०४५ ४५२-०५ 


इब्ने जारूद, हदीस: 54, अबी दाऊद, हदीस: 320, 

मुसनद अहमद: 5/299, 308 कौरहुम. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हाज़िर व गाइब से मुराद जनाज़े के वक़्त हाज़िर व गाइब भी हो सकता है, 
यानी जो जनाज़े में मौजूद हैं या गाइब हैं। और गाइब से मुराद फौतशुदा भी हो सकता है। इस सूरत में 
हाज़िर से मुराद ज़िन्दा होगा। गाइब से मुंराद वह अफ़राद भी हो सकते हैं जो अभी पैदा नहीं हुये। इस सूरत 
में हाज़िर से मुराद जिन्दा और पैदा शुदा लोग होंगे। हाज़िर-से मुराद मौजूद जनाज़ा भी हो सकता है और 
गाइब से मुराद वह होगा जो वहाँ मोजूद नहीं है। इससे जनाज़-ए-ग़ाइबाना की मशरूइयत भी इस्तिम्बात 
की जा सकती है। (2) स़गीर से मुराद नाबालिग नहीं कि वह तो वैसे ही मग़फूर लहू है बल्कि जो किसी 
दूसरे के मुकाबले में छोटा है, ख़्वाह बालिग ही हो। इसी तरह कबीर से मुराद हर वह शख़्स़ है जो किसी 


दूसरे के मुकाबले में बड़ा हो। वैसे भी इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर मानी के बजाये तअमीम मक़सूद 
होती है, यानी लाइक़े मगफिरत शख़्स को बख़श दे। या बच्चे के लिये रफ़ए दर्जात की दुआ है क्योंकि 
उसके गुनाह तो होते नहीं। 


(१989) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन 
आऔफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) के पीछे एक मय्यत का जनाज़ा 
पढ़ा। उन्होंने सूर-ए-फ़ातिहा और एक और सूरत 
पढ़ी और (दोनों) बलन्द आवाज़ से पढ़ीं यहाँ 
तंक कि हमें सुनाई दीं। जब वह फ़ारिग हुये तो 
मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे इस बारे में 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये सुन्नत ओर हक़ है। 
(989) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 335, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 24. 
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फ़ायदा : साबित हुआ कि जनाज़े में भी क़िराअते फ़ातिहा ज़रूरी है। सुन्‍्नत से मुराद नबी (%) का 
मुक़रर कर्दा तरीक़ां है। यहाँ सुन्नत वजूब के मुकाबले में नहीं जैसा कि लफ़्ज़ 'हक़' से साफ़ ज़ाहिर है। 
(ला स़लात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातल किताब) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 756, व स़हीह मुस्लिम, 
हदीस: 394) का उमूम भी क़िराअते फ़ातिहा को वाजिब करता है। जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं। 
अहनाफ़ बिला वजह क़िराअत के मुख़ालिफ़ हैं। इस हदीस के जबाब में वह कहते हैं कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (.#) ने सूर-ए-फ़ातिहा और दूसरी सूरत क़िराअत की नियत से नहीं बल्कि दुआ की नियत से 
पढ़ी होंगी। मगर इस 'होंगी' की कोई दलील भी तो होनी चाहिए। आख़िर क़िराअते फ़ातिहा से मानेअ 
किया है? क्या जनाज़े का दुआ होना क़िराअत की ज़िद है? आम नमाज़ों में भी क्रियअते फ़ातिहा होती 


है, दुआएँ भी, ये कौन सा जमा बैनन नक़ीज़ेन है? 


(१990) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्मे अब्बास (:%) के 
पीछे एक जनाज़ा पढ़ा। मैंने उन्हें सूर-ए-फ़ातिहा 
पढ़ते सुना। जब वह जंनाज़े से फ़ारिंग हुये तो 
मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे-पूछा कि 
क्या आप (जमनाज़े में) क्रिराअत करते हैं? 


पड && 7 ५ द जड़ प्रा 
4 कलओं ७ 2४० ६६ ४४5 ४७ ०७ 
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उन्होंने फ़रमाया: हाँ, ये हक़ है, और नबी(%) . 8:५5 $ 8 ६४36 # < 5 
की सुन्नत है। ॥ 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 335, पिछली 

हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 25. 

(१997) हज़रत अबू उमामा (#) से रिवायत है. .॥ .« .32॥ ७४ )७ ८258 ७ 
कि नमाज़े जनाज़ा में सुन्‍्नत ये है कि पहली... ८; 
तकबीर के बाद सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े, 


० 52॥ 3७ 4 ,६७ ... ० ०५५ 


फिर तीन तकबीरें कहे और आख़री तकबीर के. | (8 58 3 90० ५ गा 
बाद सलाम फेर दे। ७७ 55 8 &७&< आती ५ 3390 
तख़रीज ; (सनद सही) इब्ने जारूद, हदीस: 540, सुनन . 529 5५ ६४2४५ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26, व सहीह इब्ने अल 
मुलक़िक़िन फ़ी तोहफ़्तिल मोहताज़, हदीस: 788, अत्तहावी: 
* 4/500, व स़हीह अल हाकिम: /360. 

: फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी-ए-हदीस़ हज़रत अबू उमामा (#») मारूफ़ सहाबी-ए-रसूल, 
अबू उमामा बाहिली नहीं हैं बल्कि ये और स़हाबी हैं जो उन्हीं की कुनियत से मारूफ़ हैं उन्हें 
रसूलुल्लाह (%) का शफ़ें रुयत नस़ीब है, अगरचे बराहे रास्त उन्होंने रसूलुल्लाह (8) से कोई हदीस * 
नहीं सुनी, ये रिवायत भी उन्होंने किसी और स़हाबी के वास्ते से ली है लेकिन बिला वास्‍्ता बयान 
फ़रमा दी। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसे मुर्सले सहाबी कहते हैं, और ये क़ाबिले हुज्जत होती है। इसे 
मरफूअ रिवायत ही का हुक्म मिलता है। मज़ीद देखिये: (तालीक़ अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी, 
स्फ़ा: 4) (2) 'सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े' जबकि पीछे हदीस़ नम्बर 989-में सराहतन जहर 
(ज़ोर से पढ़ने) का ज़िक्र है, लिहाजा दोनों तरह जायज़ हे। आहिस्ता पढ़े या बलन्द आवाज़ से। (3) 
"फिर तीन तकबीरें कहे' रिवायत मुख़्तस़र है, यानी तीन तकर्बीरें इकट्ठी नहीं कही जायेंगी बल्कि तमाम 
मिल कर तीन होंगी, यानी अलग अलग दूसरी के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद 
सलाम जैसा कि तफ़्स्ील हदीस: 985 फ़ायदा: 4 में गुज़र चुकी है। 


(१992) हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस दमिश्क़ी से. ...६५ 2 ५० .34॥ ७६ 38 ,६# ५: 
भी इसी क़िस्म की (इसके हम मानी) रिवायत हक 


>> 5 240 287 3 2८ ५ 
आती है। 00% कक 
(१992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, - थी #<०| ५०-००] के 22 ४४-॥ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 247. 


[हल्का हक : (78) 
जिस शख़्स़ के जनाज़े में सो पुसलमान हों, 
उसको फ़ज़ीलत? 


(१993) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, 
सबी ($#) ने फ़रमाया: जिस मय्यत पर 
मुसलमानों की एंक जमाअत जनाज़ा पढ़े जो सौ 
तक पहुँचते हों और वह उसकी (बडख़िशश) की 
सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उस मय्यत के हक़ में 
उनकी सिफ़ारिश क़बूल की जाती है।' 
राबी-ए-हदीस़ सलाम बिन अबू मुतीअ बयान करते हैं 
कि मैंने ये रिवायत हज़रत शुऐरेब बिन हब्हाब को बयान 
की तो वह कहने लगे: मुझे यही रिवायत हज़रत अनस 
बिन मालिक (:$) ने नबी (%) से बयान की है। 

. तख़रीज ; (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्ा 

*. लिन्नसाई, हदीस: 29 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) गोया ये रिवायत हज़रत आयशा («$) से भी मरवी है और हज़रत 
अनस(.) से भी। (2) 'सिफ़ारिश कबूल की जाती हे' बशर्ते कि वह इन्सान क़ाबिले मग़फ़िरत हो। ये 


कैद हर ऐसी रिवायत में पल्हूज़ रहनी चाहिए। 


(१994) हज़रत आयशा (:&) से मरवी हे कि 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान फ़ौत हो 
जाये, फिर उस पर मुसलमानों की एक जमाअत 
जनाज़ा पढ़े जो एक सौ तक पहुँचते हों और वह 
उसके लिये सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उनकी 
सिफ़ारिश उसके हक़ में कबूल की जाती है।' 
तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीम़॒ देखें, सुनन अल कुब्रां 
लिन्नसाई, हृदीस़न: 279. 


(७८: ४४ 08 09 & .१:८ ४:४४ 
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(१995) अबू बक्कार हकम बिन फ़रूख़ से 
ज्वायत हे कि हज़रत अबू मलीह ने हमें एक 
प्रय्यत का जनाज़ा पढ़ायां। हमने समझा कि 
उन्होंने अललाहु अकबर कह दिया है लेकिन 
(अचानक) उन्होंने हमारी तरफ़ मुतवज्जा होकर 
फ़रमाया: अपनी स़॒फ़ें दुरुत्त और सीधी करो। 
और तुम्हारी सिफ़ारिश बेहतरीन होनी. चाहिए 
(क्योंकि) मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलीत ने 
उम्महातुल मोमिनीन में से नबी (%) की एक 
ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (.&) से बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($8) ने मुझसे फ़रमाया: 
“जिस मथ्यत पर मुसलमानों की एक जमाअत 
जनाज़ा पढ़ दे, उसके हक़ में उनको सिफ़ारिश 
ज़रूर क़बूल होगी।' मैंने हज़रत अबू मलीह से 
पूछा कि वह जमाअत कितनी हो? उन्होंने कहा: 
चालीस अफ़राद 

(4995) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/33१, 334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 220. 
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- 50 4.5 (८ + (४ ४ ०५ ४5४५ 
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जल व ६8 44% (७ ६०४ 
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5७ 5 | दा 2» दे 45 
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फ़ायदा : कुछ रिवायात में रसूलुल्लाह (8) से सराहतन चालीस अफ़राद का ज़िक्र आता है। देखिये: 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 948) इसलिये हज़रत अबू मलीह ने इस रिवायत में भी 'उम्मत यानी जमात' 


की तफ़्सीर चालीस अफ़राद से फ़रमा दी। (७8) 


|." आओ का 2 कब ४ (79) 
जनाज़ा पढ़ने वाले का स़वाब . 


(996) हज़रत अबू हुरैरह (:$&) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 'जो शख़स किसी . 


मच्यत का जनाज़ा पढ़े, उसके लिये एक क़ीरात 
स़वाब है और जो शख़्स (जनाज़े के बाद) 
इन्तेज़ार करता रहे यहाँ तक कि उसे लहद में रख 


श्क््का >> (७): 


एज 38. ....> & ६४ ४:४ 
55 5४) _« ८ ७50 /8 5 
४४७ 62% . ६६ «4-4 >3 2००० 
" #नछ हम 4 ठ> 50 ०५८८ ऐ७ 


दिया जाये तो उसके लिये दो क़ीरात (स़वाब) है। 
और दो क़ीरात दो अज़ीम पहाड़ों की तरह हैं। 
(१996) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 945, 
बुख़ारी: /77, व तोहफ़्तुल अशराफ़: 0/248, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हृदीस़: 227. 

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 942. 


(१997) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो श़स़ जनाज़े 
में हाज़िर हुआ और जनाज़ा पढ़े जाने तक रहे तो 
उसके लिये एक क़ीरात (स्रवाब) है और जो 
दफ़न किये जाने तक रहे तो उसके लिये दो 
क़ीरात (प़वाब) है।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह क़ीरात कैसे होंगे? आपने फ़रमाया: 
'दो अज़ीम पहाड़ों जैसे।' 

तख़रीज : (सनद म़रही) बुख़ारी, हदीस: ॥325, मुस्लिम, 
हदीस़: 945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 222. 
(998) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है 
रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ सवाब 
की नियत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ 
जाये, उसका जनाज़ा पढ़े और उसे दफ़न करे तो 
उसके लिये दो क़ीरात हैं। और जो शख़्स जनाज़ा 
पढ़ कर दफ़॒न से पहले वापस आ जाये तो वह 
एक क़ीरात (स़वाब) के साथ पलटता है।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस- 47, सुनन अल 
कुंब्श लिन्नसाई, हदीस: 223. 

(999) हज़रत अबू हुरैरह (:#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
जनाज़े के साथ जाये, उसका जनाज़ा पढ़े, फिर 
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वापस आ जाये तो उसके लिये एक क़ौरात अज्र 
है। और जो रथ जाये, जनाज़ा पढ़े, फिर बेठा 
रहे यहाँ तक कि तदफ़ोन से फ़राग़त हो तो उसके 
लिये दो क़ीरात अज्र है। हर क़ोरात उहुद (पहाड़) 
से बड़ा होगा।' 
(999) तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदीस: 224. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


फ़ायदा : “बैठा रहे' मुराद ठहरना है, ख़वाह बैठे या खड़ा रहे। 


बाब : (80) 


जनाज़ा रखने से पहले बैठना 


5७ " क8 20 2.०८ ०४ ७ 529 | 
88 3: # ५ 6 5७ & 
प& कि फछे 35 #0 ७ अ। 
3५५3 45७ (६७५ 4७ ध् े # | 

"2४ ७ 8८ ७६४७ ०5 6 #॥ ७० 


(०) : 
86,520 /+ 4 


(2000) हज़रत अबू सईद (-$») से रिवायत है, 

रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाय[: 'जब तुम जनाज़ा 
देखो तो खड़े हो जाओ। और जो शडध़स जनाज़े 

. के साथ जाये, वह न बैठे यहाँ तक कि जनाज़ा 

(ज़मीन पर) रख दिया जाये।' 

तख़रीज : (सनद स्॒क्ली) देखें, हदीस: ॥98, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225. 


जी 3५ रत 06 | ५ 242 ७ 
जा ८ आलीए >+ 0503 कर्क २ 
के बे (2 + परी 
50 (5 6 " ६ 20 ०४५०५ 0 


56] बसी 


् 5५ १७ ६७३ 4०३ न 
" &»४ (& 55६ १5 ५६४ 223 |/2५9 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद हदीस: )95 से 93 


( बाज : बाब 5 (843)जनाजा देख कर खड़ा होना [ अध्2590 ०० | 


(2007) हज़रत झली (#) के सामने जनाज़ां 
(ज़मीन पर) रखे जाने तक खड़े रहने का ज़िक्र 
किया गया तो हज़रत अली बिन अबी 
तालिब(#) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (58) 
(पहले) खड़े रहते थे,मगर बाद में बेठे रहते थे। 
(2004) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 962, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 226. 


ख्ल्च 3+ बडे ७8४ 3७ ६255 
# 9४ (2४ ५+ ५२३५ ५८ 
९८७६० वक्त ० 
०४६ ६०४ _& 90७० ० ४ ४3 
ह-> 40 ४५००८ #6 : ०२५ 5. 
- ७ | 0५3 २४ ५४ 


ह।,,०४2/ कि. 7 7 2५०7 227 
फ़ायदा : थे बहस पीछे गुजर चुकी है। देखिये हदीस नम्बर; 4924 व माबख़द। 

(2002) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि. ७५ ४७ .;»० ४ 4,०५८ छा 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को खड़े होते देखा तो हम 
भी खड़े रहे, फिर हमने आपको बैठे देखा तो हम 


सछड बर्क् 26 4५95 ७५७ 78 2७ 


भी बैठे रहे। के बज 2223 + पर 5 "96 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 40 (/ ० 50 ०५०५ <25 : ४४ ७ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2427.... ,७६७ 587र्द: .६६४ ;७ ५... «0५ 


(2003) हज़रत बराअ (#) फ़रमाते हैं कि हम री ७६ )७ .5७०। 58 5.७ 5: 
रसूलुल्लाह (#४) के साथ एक जनाज़े में गये। 
जब हम क़ब्र के पास पहुँचे तो (देखा कि) क़ब्र ॥.2 58052: 5 570) 
तैयार नहीं हुई थी। आप बैठ गये और हम आपके.“ 9 37 &# >]# के फीकी 
इर्द गिर्द बैठ गये (बग्रेर किसी हरकत व आवाज़. ७६५७ ०५४ ०५५ & ४४ : ४७ 
डक कि हमारे सरों पर 228 बैठे हैं। हर के बी 0] दुद्क ५७ 2॥६ (8 ०-० 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, स॒ः 32]2, व हि ड रु ५ ६६४५; :. 535 93 
माजा, हदीस: 548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः ज* ४ 4 ८+5 रा कल 
228, व स़हीह अलबेहक़ी. - ब्यो (.०59 
फ़बाइद व मसाइल : (4) 'बेठ गये' गोया दफ़न करने से पहले बैठा जां सकता है बशर्ते कि मय्यत को 
ज़मीन पर रख दिया गया हो। (2) 'परिन्दे बैठे हैं।' ये खुकून और ख़ामोशी रसूलुल्लाह ($&8) के 
एहतिराम के साथ साथ मौक़े व महल की मुनासिबत से थी कि कब्र बनाई जा रही है, मय्यत पास रखी है 
और क़ब्र के किनारे बैठे हैं। 


| कम कक (82) शहीद को ख़ून समेत (बगैर 


गुस्ल दिये और कपड़े उतारे) दुफ़॒न किया हा कक 
जाये 429 3 0५३० 82५० 


रद प्र जे उस्र+ &# उु्मओ 2५ 


(४) : रद 


(2004). हज़रत. ज़ब्दुल्लाह बिन , ८४७ $+ 50) >0 ># 66 एंट्ड 
स़अलबा(:४&)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 4, हि 


ड़ ७ 4:४8 हर ह॥ ०८ घ& कक १) रे 
(३४) ने जंगे उहुद के शोहदा के बारे में फ़रमाया हे श4) 3 री 
था: 'उन्‍्हें उनके ख़ून आलूद जिस्मों और कपड़ों. ० #०० 4४% /० 20 ४५८८ ४४ 


समेत कफ़न दो क्योंकि जो ज़ख़प भी अल्लाह कं >2 288 ८#५७५५ ४५८5 

तझआला के रास्ते में लगा हो क़यामत के दिन हि 

उसकी ये हालत होगी कि रंग तो ख़ून जैसा ही. जी 7) ## >* | ४ ५४ 7५ 

होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी जैसी होगी। - ४०. &) ४६७ ८0 ५४ 2; 
. (2004) तख़रीज : (सनद म्रही) मुसनद अहमद: 

5/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 229, मुसनद 

इम्राम अहमद: 5/43] 


फ़वाइद व मसाइल : () ये बात मुत्तफक़ अलैहि है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा बल्कि उसी 
ख़ून आलूद हालत में मुनासिब कपड़े में कफ़न देकर दफ़न कर दिया जायेगा ताकि उस पर मज़लूमियत के 
निशान बाक़ी रहें, और क़यामत के दिन उसका इम्तियाज़ क़ाइम रहे ओर सब हाज़िरीन के सामने उसकी 
फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि क़यामत के दिन हर मय्यत को इस हाल में उठाया जायेगा जिस पर वह फ़ौत 
और दफ़न हुआ, अलबत्ता अहनाफ़ ने इसके लिये चन्द शर्तें लगाई हैं, जैसे: उसने ज़ख़मी होने के बाद न 
कुछ खाया पिया हो, न साया हासिल किया हो, न उसका इलाज किया गया हो यहाँ तक कि न उसने 
वस़ीयत की हो मगर ये तमाम शर्तें बिला दलील बल्कि बातिल हैं बल्कि शहादत के साथ मज़ाक़ और 
शहीद पर जुल्म है। गोया उसे धूप में प्यासा रख कर तड़पा तड़पा कर मारा जाये या मरने दिया जाये। लुत्फ़ 
तो ये है कि उसे बात करने की भी इजाज़ंत न दी जाये। अस़्तगफ़िरुल्लाह! (2) शहीद के जनाज़े के बारे में 
इख़ितलाफ़ है और ये बहस तफ़्सील के साथ अहादीस़: 955 से 957 में गुजर चुकी है। 


हि ४ (83) (४): 


शहीद को कहाँ दफ़न किया जाये? 


(2005) हज़रत उबदुल्लाह बिन मुझ़य्या से. ६55 एड 0७ ८४३] ८४ 5७८॥ ४: 
रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: ताइफ़ के दौरान में दो ५2॥ 2६ 4... ७५ ॥७ 
मुसलमान शहीद हुये तो उनको उठा कर ० के अर ० हि 

रसूलुल्लाह ($६) के पास लाया गया। आपने ४४ 4८ ७५ ५0 +५+ 4 ०४ 
हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दुफ़न किया जाये जहाँ ये. 9४७ ...४४॥ ८५ ७-2० ७७ 90४5 
शहीद हुये। (राबी-ए-हदीस़) हज़रत इब्ने मुअच्या. |, ॥ 
रसूलुल्लाह (9४) के ज़माने में पैदा हुये थे। अं लिजतथा जज ली का 


ऊ दुद 50 5७5 , ६... 4५ ७४ ॥| 
(2005) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 230. _ 3 4 40 (० 50 2५०५ 24६ ५० 


हा 


(27 * 687 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी-ए-हदीस़ उबेदुल्लाह बिन मुअय्या क॑ लिये रसूलुल्लाह ($&8) का 
दीदार साबित नहीं, लिहाज़ा उन्हें सहाबी नहीं कहा जायेगा। बल्कि वह जलीलुल कद्र ताबेई थे। जब 
ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह ($8) से रिवायत करे तो उस रिवायत को मुर्सल कहते हैं और मुर्सल 
रिब्ायत ज़ईफ़ होती है, लेकिन चूंकि माबअद की हदीसे जाबिर इसकी ताईद करती है, यानी इसका 
शाहिद है, इसलिये सही है। (2) ये ज़रूरी नहीं कि मय्यत को ऐन उसी जगह दफ़न किया जाये जहाँ वह 
शहीद हो बल्कि बसा औक़ात ये मुमकिन भी नहीं होता, जैसे: जब उस जगह दुश्मन का क़ब्ज़ा हो, 
लिहाज़ा शहीद को किसी क़रीबी जगह भी दफ़न किया जा सकता है जैसा कि शोहदा-ए-उहुद इकट्ठे एक 
जगह दफ़न हैं मगर ज़रूरी नहीं कि वह सब के सब उसी जगह बल्कि अपने अपने मदफन में ही शहीद हुये 
हों, अलबत्ता ये मुनासिब है कि उन्हें मेदाने शहादत या उससे क़रीब दफ़न कर दिया जाये। आम आबादी 
में न ले जाया जाये। (3) मूमी तौर पर भी इस्लाम मय्यत की मुन्तक़िल की हौस़ला अफ़ज़ाई नहीं 
करता, हाँ अशद्द ज़रूरत और मजबूरी हो तो वफ़ात की जगह से मुन्तक़िल हो भी सकती है। 


(2006) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 
से रिवायत है कि नबी (58) ने हुक्म दिया था कि 
शोहदा-ए- उहुद को उनकी शहादत के मैदान में 
बापस लाया जाये क्योंकि उन (में से कुछ) को 
मदीना मुनव्बरा ले जाया गया था। 

तख़रीज : (सनद ज़ही) अबू दाऊद, हदीस: 365, व इब्ने 
माजा, हदीस: 56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
234, ब सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 77, व इब्ने ख़ुज़ैमा, व 
इब्मे हिब्बान वरैरहुम, 

(2007) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि 
नबी (5७) ने फ़रमाया था; 'शोहदा (ए-उहुद) 
को उनकी शहादतगाह ही में दफ़न किया जाये।' 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
णिन्‍नसाई, हदीस़: 232. 
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७& ०8 ,.,८७ 5 :5८ ७:४8 
4० ५3 ८2 5५20 ७४४ 0७ 3६2, 
40 ५८६ > »25 ५+ ७7४४ 
6 35 2 ७५. बम 20 (० ८80 
(ढक /8; 4/८० 2 

- 2४०४ ४! 

4502) >3 40 ,५० 52 45०८ ४: 

जे 5०॥ ५० 8४४ ५० ६8 ४६ 
# 86 # 5 हम 48 
" : ले 0. ०० ० ० 5.20 
427 (ठ 5 38॥ 


फ़बाइद व मसाइल : () इस हुक्म की तौजीह हदीस़ नम्बर 2005 के तहत बयान हो चुकी है। (2) 
जंगे उहुद में हज़रत जाबिर (;%) के वालिदे मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह (,$) भी शहीद हुये थे, 


इसलिये हज़रत जाबिर (:$&) का इस फरमान से ख़ुसूसी ताल्‍लुक़ था। (3) रसूलुल्लाह (8) को 
इत्तिला मिल! थी कि कुछ लोग अपने करीबी शोहदा की लाशें मदीना ले गये हैं, जेस! कि हदीस: 2006 
में है, मज़ीद लाशें ले जाने का इम्कान भी था, इसलिये आपने ये हुक्म जारी फरमाया। 


बाब : (84) (७०): 
मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये 2/44959 


(2008) हज़रत अली ($) से मन्कूल है कि. ७६ ७ ,.०- & 4 45% एड 
(जब मेरे बालिद अबू तालिब फ़ौत हुये तो) मैंने ० 
नबी (%) से गुज़ारिश की कि आपके गुम कर्दा 8 
राह-चचा फ़ौत हो गये हैं। अब उन्हें कौन (ज़मीन ४ ४ ५४ 55४ ४ 5७८ 
में) छुपाये (दुफ़॒न) करेगा? आपने फ़रमाया:. | ५४५५ १४० «0 ५० ८०४ < 0७ 
'जाओ, अपने वालिद को (ज़मीन में) छुपओ 5७ ,,॥2 5.3 ७७ (5५! ॥ &5॥ 4४८ 
(दफ़न करो) और मेरे पास वापस आने से पहले ४४५५६ हर कद 03 हम है 
कोई और काम न करना।' मैं उनको दफ़नाने के. ४ आर जज 
बाद आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने मुझे. छ#४ <& # ४ . " («४४ 
गुस्ल करने का हुक्म दिया। मैंने गुस्ल किया तो. ($र् 2:७६ 55; ../ ७५ <&56 
आपने मेरे लिये (सब्र व तहम्मुल की) दुआ की हि 

लेकिन वह दुआ मुझे याद नहीं। 

(2008, तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 90, 

सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 233. 

फ़वाइद व मसाइल : () आपके चचा अबू तालिब बावजूद आपकी कोशिशों के इस्लाम क़बूल 
किये बग़ेर ही फ़ोत हो गये। इस बात का आपको और हज़रत अली को बहुत स़दमा था। जिसका 
इज़्हार ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ से हो रहा है। वैसे वह आपका भरपूर साथ देते रहे और कुफ़्फ़ार के... 
सामने ढाल बने रहे। यही वजह है कि अल्लाह तआला भी उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फ़रमायेगा। (2) 
“दफ़न करो' काफ़िर रिश्तेदार को भी दफ़न किया जायेगा, ख़ुसूसन जबकि वह वालिद हो तो फिर 
एहतिराम के साथ दफ़न करना होगा। (वस़ाहिबहुमा फिहुनिया मअरूफ़ा) (लुक़मान: 3/5) 
अलबत्ता मस्‍्नून तकफ़ीन व तदफ़ीन सिर्फ़ मुसलमान के लिये होगी, और काफ़िर की क़ब्र मुसलमानों 
की क़ब्रों से अलग जगह होनी चाहिए। 


डी ७ ४४७ 5४८ «७ ७६ 


“28 ्लकन्‍पन्‍>>न )080797 क 


जे 5 : (85) ] (७) : रद 
लहद और शक़ | $-5०8 ,<0। 


के मे ४ 


कह 5४3० 7 2०८ ६६४५ 3७ थी 
# ४ 52 4० ४४७ ८७ ०2 


(2009) हज़रत सद (+#&) ने (वस्नीयत के 5५ ७४ ०0७ ,5७ 
तौर पर) फ़रमाया: मेरे लिये लहंद बनाना ओर थ 


फिर ईटें लगा देना जेसा कि अल्लाह के रसूल. “, ५, .; हे 
(#%) के लिये किया गया था। + हर्डी <ह दर कर 2४८ क्र वी 
तख़रीज : (समद सही) मुसनद अहमद: /69, ॥73,. अल न्त (0 फल : बे ४० 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 234. ः -अड 2॥ 2५ 5 ५४ (५ ४५६ 


फ़ायदा : 'लहद' बगली क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़िब्ले की दीवार में बनाई जाती है। और 
'शक़' सीधी क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़न्र के दरम्यान में खोदी जाती है। दोनों तरीके 
जायज़ हैं मगर लहद बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे लिये है ओर शक़ 
दूसरों के लिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3208) ,तफ्सील मुताल्लिक़ा हदीस़ में आयेगी। 
इन्शाअल्लाह! हि 
(2040) हज़रत आमिर बिन सअद से रिवायत. री ७६७ 3७ .2॥ ,४८ & 3.७ ४:४/ 
है कि जब (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद 

(#) की वफ़ात का वक़्त क़रोब आया तो हु हु 
उन्होंने फ़रमाया: मेंरे लिये लदद बनाना और फिर. “हल जे 2 ०* पवल पर वी ८-4 
ईटें लगा देना जैसा कि रसूलुल्लाह (%) के . वी : ०७5७ 8: (४ 55% 8 
लिये किया गवा॥ । कप एक 25 धन ।ह 0 
(2040) तख़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीस़: हि मफम की ही कक हि दि 
966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 235. ० 
फ़ायदा : 'ईटे लगा देना' यानी लहद का मुँह बन्द करने के लिये। और ये सस्ता तरीक़ा है जबकि शक़ 
को ढाँपना महँगा है। 


रा 0१7) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मन्क्रूल.. उड़ा 2८ 2 5८ 55 थ। 42% 6:38 
, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे. , ३७ 5 #> ५ हैंड ६० 5४ 
लिये है और शक दूसरों के लिये।' ज की ह शहर की आटा 


सकल 4 बा 6 "जम 25 ० 25 


६ इक जे शी 2६ ६६ 72५ 


लत कु३ 28207 ज्ततकऋन्‍न्‍न्‍|न्‍न्‍न 28:30: 


(20॥) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
3208, तिर्मिज़ी, हदीस: .045, व इब्मे माजा, हदीस: 
१554, सुनन अल कुंड्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 236. 


4.८ ७ 08 ...६६ .॥ .# 2४ ८: 


बी ५.१ ०५५ ०० ० _/० 20 


0,<४ 5-25 
फ़बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे इस सनद से जईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की वजह से 
कुछ हज़रात के नज़दीक स़ही है और यही बात दुरुस्त है। इमाम तिर्मिज़ी (४६98 ) ने जामेअ तिर्मिज़ी में 
इन शबाहिद की तस्रीह फ़रमाई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 045) (2) 'दूसरों के लिये' 
मुसनद अहमद में जरीर बिन अब्दुल्लाह (-&) की हदीस में हे और 'शक़ अहले किताब के लिये 
है।' (मुसनद अहमद: 4/363) लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि मुसलमानों के लिये शक़ जायज़ नहीं 
क्योंकि कुछ इलाक़ों में लहद मुमकिन ही नहीं, शक़ ही बनानी पड़ती है। मुमकिन है नबी (%६) का 
मतलब भी ये हो कि बक़ीउल गर्क़द (जन्नतुल बक़ीअ) की ज़मीन सख़त है, लहद बन सकती है, 
लिहाज़ा हमारे लिये लहद बेहतर है, बरना रसूलुल्लाह (:&) की क़ब्रे मुबारक के लिये भी दोनों 
-आदमियों (लहद और शक़ वाले) को पैग़ाम भेजा गया था। इत्तेफ़ाक़न लहद बनाने वाले स़हाबी पहले 
आ गये, इसलिये इत्तिफ़ाक़े स्हाबा लहद बनाई गई। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 557) मुमकिन है 
अहले किताब के यहाँ शक़ का रिवाज हो। आपने इम्तियाज़ (फर्क) के लिये मुसलमानों को लहद बनाने 
का मशघरा दिया हो। (और देखिये, फ़वाइद हदीस: 2009, 20१0) 


बाब : (86) (0): 


क़ब्न को गहरा खोदना मुस्तहब है 


2 5५८02८<८:2 


(202) हज़रत हिशाम बिन आमिर (.#) से 
रिवायत है कि हमने जंगे उहुद के दिन 
रसूलुल्लाह($8) से शिकायत की ओर कहा कि 


हछ८। ७४ 28 , 
ब्थ्ड 45 3६८, ६४ ०७ ००2 के 


हर ,मय्यत के लिये अलग अलग क़ब्र खोदना 
हमारे लिये बहुत पुश्किल है तो रसूलुल्लाह (%) 
मे फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो, गहरी खोदों और 
अच्छी तरह खोदो। और दो दो, तीन तीन 
- आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न कर दो।' लोगों 
ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आगे किस 
मय्यत को रखें? आपने फ़रमाया: 'जो ज़्यादा 


22५ >0 #४० 4 9 ०2 #म ६ 
*0॥ ० 50 ०५०५ «0 ४५७४ : 7४ 
40 ०५०३ ४ : ४४ ,४ ८४ २० 

४५-०८ ०४ नपंटीला ि ०४ ८ ल्‍४ा 
ह-७ हम ॥ो आल श्री 


7 


झुनन नजाई (2 2 महज े कुहिशिक अहकाने-गहाइल 8097+ ७७ 
कुरआन पढ़ा हुआ हो।' राबी-ए-हदीस़ हज़रत | ॥ 38 ॥ ६६.४5 ।.६, 2 
हिशाम ने कहा कि मेरे वालिद समेत तीन आदमी 6546 को  लकिकी अत 

एक क़ब्र में दफ़॒न किये गये। (.$) 2 न 
(2०१2) तख़रीज : (सनद म्रही) अबू दाऊद, हदीस: " एड 6.8 " : ४५७ ५) ०८ 
3276, तिर्मिज़ी, हदीस: 73, व इब्ने माजा, हदीस: #, 2०४५ 5 ० 229 308 डा 5७७ ; “५ 
१560, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई, हदीस: 2437. का || 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'बहुत मुश्किल है' क्योंकि शोहदा ज़्यादा थे, बाक़ी मान्दा लोग ज़छ़्मों से 
चूर और इस अज़ीम नुकसान से दिल बरदाश्ता थे। ऐसी हालत में एक दिन में सत्तर क़ब्रें निकालना 
निहायत मुश्किल था। अमन की हालत में भी इतनी क़ब्रें बनाना बहुत मुश्किल काम है। (2) गहरी 
खोदो' क्योंकि इस तरह मय्यत जानवरों और बार्शि वगैरह से बहुत महफूज़ रहेगी, और लहद गिरने का 
ख़तरा नहीं रहेगा! (3) ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा आदमी भी एक क़न्र में दफन किये जा सकते हैं 
मगर कफ़न अलग अलग होना ज़रूरी है, अलबत्ता औरत को गैर महरम के साथ दफ़न न किया जाये, हाँ 
माँ बच्चे को इकट्ठा दफ़न करे में कोई हर्ज नहीं। 


बाब : (87) 


ए ४5: 5, 225 रा डे 


(७८) : 


क़ब्र को वसीअ बनाना मुस्तहब है 


(203) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#) . ८:८५; ७६४७ 20 , «४८ 55 4७८ ७: 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन बहुत ज़्यादा 
मुसलमान शहीद हो गये। (बाक़ी मान्दा) लोगों है 
को बहुत ज़ड़म लगे तो रसूलुल्लाह (%) ने. '2 9 (४० > ४८ ७ ५) & 
(अज़ राहे शफ़क़त) फ़रमाया: 'खोदों और २“ ;४ ६५४ 5७ | ; 2७ .2.. ६७ 
कुशादा खोदो और दो दो, तीन तीन शोहदा को ७३ ७6 <र्ज ७,2०८ ६५ 


अ625562९5<:4 6 


ई८ <०७० 2७ (0 ४७ 2७ .. ५ 


एक एक क़ब्र में दुफन कर दो और जिसने कुरना ॥॥ 4.. )& 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, उसे आगे रखो।' 3 #029 १४४4 "० 2 च ४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/20, सुनन अल 4585 ््र्ा जिकी5 । ४5 (ही 
कुब्स लिननसाई, हदीस: 238, पिछली हदीस देखें। . "७३ #.& 5; . 2४ ७ 


फ़ायदा : वसीअ क़ब्र में दफन करना आसान होगा और कब्र गिरने से महफूज़ रहेगी, इसलिये ये 
मुस्तहब है। 


[छुनन नझाई | जनाज़े से मुटाल्लिक अहकानो-मह्ाइल 09४ * 686 


न ॥ बाब: (88) लहद में । अकाल इल 
द में (मय्यत के नीचे) ५25 05502 
अलग कपड़ा रखना? 022४: ७००७ 


(2044) हज़रत इब्ने अब्बास (७) बयान _- «5.४ ६ 2०७ ५ (/५०। ४.४ 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (%४) को दफ़॒न 
किया गया तो आपके नीचे सुर्ख़ रंग की एक 
चादर बिछाई गई। 

(204) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 967, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 239. 

फ़ायदा : मस्नून कफ़न तीन कपड़े ही हैं। आज कल अमल भी इसी पर है, अलबत्ता अगर नीचे ज़्यादा 
चादर बिछा ली जाये तो इस हदीस़ की रू से जायज़ है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
डक़्बा शरह सुनन नसाई: 9/364-369) 


व् न्‍+ #< ५ ७४५ ०४ - ६: | 5५ 


-॥5७ 4 ५8 5० के 20 2५०० 


बाब : (89) वह औक़ात जिनमें मय्यत 
को दफ़न करना मना है 


(5 ७०७९ हि ८४2) ७०:५५ 
52423 


(205) हज़रत रा बिन आमिर जुहनी ७४ ०७ 6७ & 3१५ ४; 
(५४) बयान करते हैं कि तीन औक़ात ऐसे हैं कि हि ५ ४४ ॥& ॥ 
रसूलुल्लाह (%) ने हमें उनमें नमाज़ पढ़ने और... ध्न्ड सु | रे हि हे 
मय्यत के दफ़न करने से मना फ़रमाया: जब ५ ६५५ 5 पट 
सूरज तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि कुछ ऊँचा. “४५८ ०४ : ४४ (दूँ 22५ & 
हो जाये। और जब सूरज निःफुन्नहार पर हो यहाँ. ७४६ 2.) «०« ५0,०20 ०,८५ 5७ 
5200 कक ओर जब सूरज गुरूब होने के ७७४ 5,७ 28 ४ 5.५ जय 3 
कक &8 .& 45५ ॥ ६५ ८ 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 56, सुनन अल कुब्रा 234 गा का र् 
५५५ जी कं #र५ 9४ 25 


लिन्नसाई, हदीस: 240. 
+ धरा 2४) दिए किए आह] सब मनी 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इन तीन औक़ात में नमाज़ पढ़ने और मय्यत 


को दफ़न करने की मुमानिख्ञत साबित होती है। कुछ उलमा ने अगरचे इसका मतलब ये बयान किया है 
कि इन ओक़ात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है, दफ़न किया जा सकता है लेकिन ये तावील बईद है, 


हुल्नन्‍करहु१22 90 ज्कल्‍तबून्‍न्‍न )8 207) 
इसलिंये बात वही सही है जो हदीस के ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होती है। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर 

इन औक़ात में दफ़नाने की गुंजाइश है जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। (2) इस रिवायत से 

मुताल्लिक़ा दूसरे मबाहिस़ हदीस़ नम्बर 56 और १8%6 में गुजर चुके हैं। 


(206) हज़रत जाबिर (७) फ़रमाते हक 5 2७ 5 झा 32 क्र 
रसूलुल्लाह (88) ने ख़ुत्वा इशाद फ़माया ओर _.., ,« 

अपने स़ेहाबा में से एक शख़्स का ज़िक्र किया. #7. 20 है (52७ बहु 
जो (रात को) फ़ौत हो गया था और उसे रात ही ४ नड़द &+ * हआी का (ढह्ली 
को नाक़िप्त और गैर मुनासिब कफ़न में दफन कर. (५.३ #+ 0 गज 40 २४०० सके 
दिया गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (%) ने | 
किसी मय्यत को रात के वक़्त दफ़॒न करने से 
मना फ़रमा दिया मगर ये कि अशद् मजबूरी हो। 
(2046) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
१896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547. "४ व /*< 3 9] 
फ़बाइद व मसाइल : (१) ये हदीस सहीह मुस्लिम (943) में भी है, इसमें ये इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह 
(३४) ने रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने पर डाँटा सिवाए इस सूरत के कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो 
गई हो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि उन्होंने उस सहाबी की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी थी लेकिन ऐसा 
होना बईद अज़ क़यास है, इसलिये शैख़ अल्बानी (5,&5 ) ने इसके मानी ये किये हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा 
दिन के वक़्त पढ़ ली गई हो तो फिर रात के वक़्त दफनाना जायज़ हे क्योंकि आपके फ़रमान 'सिवाए मजबूरी 
के' का ये मफ़हूम नहीं है कि मजबूरी के वक़्त रात को दफन करना जायज़ है। (2) रात के वक़्त नमाज़े 
जनाज़ा जायज़ है या नहीं? इसमें राजेह बात ये है कि अफ़ज़ल तो यही है कि दिन के वक़्त नमाज़े जनाज़ा 
अदा की जाये ताकि ज़्यादा लोग शामिल हो सकें क्योंकि ये शरअन मतलूब है, अलबत्ता बवक़्ते ज़रूरत 
रात के वक़्त भी नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है जैसा कि सही रिवायात से स़ाबित है। 


बाब : (90) एक से ज़्यादा अफ़राद को 
एक क़ब्र में दफन करना 


(2047) ४ हिशाम बिन आमिर (#). 38 का >240॥ ,८ ६ 4८० ७ 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन लोगों को ,.; स््ड्टं 288 2352 [४६ ४४ 
सख़त तक्लीफ़ पहुँची तो नबी (%) ने फ़माया:.. "गा रा ओं 30 


हि जप 
थर्गरी आती 5 22५60 ५४5 है 


( ्ज 


क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और दो दो, तीन 
तीन शोहदा को एक एक क़ब्र में दफन करो। 
उन्होंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! हम किस को 
आगे (क़िब्ले की तरफ़) रखें? आपने फ़रमाया: 
'जो उनमें से ज़्यादा कुर्नन पढ़ा हुआ हो।' 
(207) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 202, 
मुसनद अहमद: 4/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
242, अबू दाऊद, हदीस़: 325. 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 202- 


(208) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#«) से 
रिवायत है कि जंगें उहुद में लोगों को ज़ड़मों की 
सख़त तक्लीफ़ थी। इस बात की शिकायत 
रसूलुल्लाह (%४) से की गई। आपने फ़रमाया: 
'क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और अच्छी तरह 
खोदो और दो दो, तीन तीन को एक एक क़त्र में 
दफ़॒न करो। और जो शख्स ज़्यादा क़ुर्न पढ़ा 
हुआ हो, उसे आगे रखो।' 

(208) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 202, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 243. 


(2049) हज़रत हिशाम बिन आमिर (:&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़ब्रें 
खोदो और अच्छी तरह खोदो और दो दो, तीन तीन 
को (इकट्ठा) दफ़॒न करो। और जो शख्स कुरआन 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, उसे आगे रखो।' 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 560, देखें 
हदीस: 202, सुनन अल कुब्श लिंननसाई, हदीस: 244. 


(५४ & 688 
४४, ५ 22 ८५० + दी७ | 2८ 
नतन (०४) 2० ४! पड था 
ई 3 मे 40 ० ८20 ०४ 
4089 228) ,8॥ ४3५ ।१७] 
4४ 40॥ २५५ ४: ४ . " # 6 
दान ५? री । + 7६ हट 

- ४५ ४8,285" ; ०७; 


७ 0 25 ७ 2५] ही 
अ> व फल 4५ वर्ड ६६ 
दा : 0७ ५ ५६ ५१५ ५४ /५५ ५४ 
2०७ हक के ही के (डी 
" ; ऐ& |... «५ ५0) ० वी 
हो ज85 १६४५5 ४.4५ ॥2४] 
७३ ४ ।,8; 208 /..४)| /8 
5: ७६ 38 २०,६६७ ७७३ ४४४ 


५2% 
५० डी ६ 2४ 4६ ७४ 26 
ह५७ 45 हा (० 29 ० 7८ 
०0 ०40 3,255 9 .७ .2 
अ8),88 ।/६४5॥,१७/": ०७ ,.. 

" ७9५ #:डी ५.5; 48 
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बाब : (9१) 
(एक से ज़्यादा होने की सूरत में) किस 


(8) : ५र्ग 2 


०52५४ 


मय्यत को आगे रखा जाये? 


(2020) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#) 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन मेरे वालिद 
शहीद हो गये। नबी (%) ने फ़रमाया: 'क़्रें 
खोदो कुशादा खोदो, और अच्छी तरह खोदा। 
और दो दो, तीन तीन को एक एक क़ब्र में दफन 
करो और जिसने. कुरआन मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, 
उसे आगे रखो।' मेरे वालिद तीन में से एक थे (जो 
एक ही क़ब्र में दुफ़न किये गये, यानी उनके साथ 
दो और आदमी दफ़न किये गये) चूंकि बह (मेरे 
बालिद) क़ुर्आन मजीद ज़्यादा पढ़े हुये थे, 
लिहाज़ा उन्हें (क्रिब्ले की तरफ़) आगे रखा गया। 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 202, सुनन अल 
कुष्रा लिग्नसाई, हदीस: 245. 


७५४ ०५७ ,,०० & ८ ७५ 
व फनी 4 ८0 ४७ ०७ ३७४८ 
डर ० : ४४, ७७ 2 ०५५७ ६० ०१9 
(०3 हम ५0 ०० हद ४४ 2४ ५४ 
(393 ०४५७३ (+७०॥३॥ |)४| 
8 645 , 8 ७ 88 (228) 
58; 29 36 _ 5७5 . " ७३ 
शक जुट। (दी ०2 व] 
 #२४ ७७ #४:४। 


फ़ायदा : इल्म इन्सान का ख़ासउ्सा है, लिहाज़ा इन्सानों में फ़ज़ीलत की बुनियाद इल्म है। और कुर्मान 
मजीद अस़ल इल्म है, इसलिये नबी (%8) ने इसे मैयारे फ़ज़ीलत बनाया। 


बाब : (92)मय्यत को लहद में रखने के 
बाद (किसी बजह से) निकालना 


(2024) हज़रत जाबिर (&) फ़रमाते हैं कि 
अब्दुल्लाह बिन उबय को क़न्न में रखे जाने के 
बाद नबी ($#) तशरीफ़ लाये और उसे बाहर 
निकालने का हुक्म दिया, फिर आपने उसे अपने 
घुटनों पर रखा और किसी क़द्र अपना लुआबे 
दहन उस पर डाला। और उसे अपनी क़मीस़ 


४६ 425 9 50.5५ ६8 ५,७/॥ 2७ 
(७ 3४ &+ ०४ ६४८ + 
हल3 बम 4 ० 2. / 
१४७ ० (283॥ ७ ## रा 


40 2८६ 


जी 4६०४ ६५४५५ ४५ 


(झुनन नस | 
पहनाई!। अल्लाह तआला 
मद़लिहत) जानता है। 


(2027) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 902, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246. 


(2022) हज़रत जाबिर (-#&) से मरवी हे कि 
नबी €(#) ने हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह बिन 
उबय को उसकी क़ब्र से निकाला गया, फिर 
आपने उसका सर अपने घुटनों पर रखा! और 
उसके मुँह में अपना लुआबे दहन थूका। उसे 
अपनी क़मीस़ पहनाई ओर उसका जनाज़ा पढ़ा। 
(इन कामों की मसललिहत) अल्लाह तआला ही 
जानता है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 270, 4350, 
मुस्लिम, हदीस: 2773, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 247. 


ही (उसकी 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 904, 902, 968. 


बाब : (93)मय्यत को दफ़न करने के बाद 


क़बन्र से निकालना? 


(2023) हज़रत जाबिर (.$&) बयान करते हैं कि 
मेरे वालिद (शहीदे उहुद) के साथ क़ब्र में एक 
और शहीद भी दफ़नाये गये थे मगर मेरे दिल को 
ये अच्छा न लगा यहाँ तक कि मैंने उनको 
निकाल कर अलग दफ़न किया। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 352, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248. 
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फ़ायदा : ये दफ़नाने से छ: माह बाद की बात है, और उनकी मय्यत बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह 
रखी गई थी (:&) साबित हुआ कि अशद्द (सख़त) ज़रूरत हो तो कब्र कुशाई की जा सकती है वरना 
इससे बचना बेहतर है। 


कहा 


॥%॥ १ ७कगा 


| बाब : (94) क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना | 


(2024) हज़रत यज़ीद बिन साबित (.&) से 
मरवी है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह ($६) के 
साथ (बक़ीआ की तरफ़) निकले तो आपने एक 
ताज़ा क़ब्र देखी। आपने फ़रमाया: “ये क़ब्र केसी 
है?” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
फुलां क़बीले की फुलां लौण्डी की क़न्र है, 
आपने उसे पहचान लिया, ये ज़ुहर के वक़्त फ़ौत 
हुई थी। आप उस वक़्त रोज़े की हालत में दोपहर 
के वक़्त आराम फ़रमा रहे थे। हमने इसकी 
ख़ातिर आपको जगाना मुनासिब्र न समझा। 
अल्लाह के रसूल($%४) (क़ब्र के रुख़) खड़े हुये, 
और अपने पीछे लोगों की स्फ़ बनाई और 
आपने चार तकबौीरें कहीं (यानी मुकम्मल 
जनाज़ा पढ़ा) फिर फ़रमाया: 'जब तक मैं तुममें 
मौजूद हूँ, कोई शख़स़ भी फ़ौत हो मुझे ज़रूर 
इत्तिला किया करो क्योंकि मेरा जनाज़ा पढ़ना 
उसके लिये रहमत का सबब हे।' 

तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, हदीस़: 528, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 249, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 
हदीख़: 759-76॥, देखें, हदीस: 927. 
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फ़ायदा : कोई मय्यत बगैर जनाज़े के दफ़न कर दी जाये तो इस सूरत में क़न्न पर जनाज़ा पढ़ना मुत्तफक़ा 
मसला है, अलबत्ता नमाज़े जनाज़ा के साथ दफ़न की जाने वाली मय्यत का क़त्र पर जनाज़ा पढ़ना 
इख़ितलाफ़ी मसला है। ये हदीस जवाजु की दलील है। अदमे जवाज़ के क़ाइलीन इसे नबी ($8) का 
ख़ास्सा बनाते हैं मगर आपका हर अमल उसके मशरूओ आम होने की दलील होता है जब तक कि 
तख़्सीस की दलील न हो और यहाँ तख़सलीस की दलील नहीं। इसके अलावा स़हाबा का साथ खड़ा होना 
तख़्सीस के ख़िलाफ़ जाता है, अगरचे कहा जा सकता है कि सहाबा.बित तबख् खड़े हुये थे, बहर सूरत 
जवाज़ तो साबित होता है। मज़ीद देखिये हदीस: 974. 


(2025) हज़रत शअबी (५४%) से रिवायत है 
कि मुझे उस सहाबी ने बताया जो 
रसूलुल्लाह($8) के साथ एक अलग बनी हूई 
क़ब्र के पांस से गुज़रे थे, आपने इमामत फ़रमाई 
और उन्होंने (इब्ने अब्बास और दूसरे लोगों) ने 
आपके पीछे स़फ़बन्दी की। शअबी से पूछा 
गया: वह कौन से स़हाबी हैं? उन्होंने कहा: 
हज़रत इब्मे अब्बास (.$) . 

तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 857, मुस्लिम, 
हदीस: 954, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 250 
(2026) हज़रत शअबी (४:६४ ) बयान करते हैं 
कि मुझे उस स़हाबी ने ख़बर दी जिन्होंने ख़ुद 
देखा था कि रसूलुल्लाह (४६) एक अलग बनी 
हूई क़ब्र के क़रीब से गुज़रे तो आपने अपने 
सहाबा की अपने पीछे स़फ़ बनाई और जनाज़ा 
पढ़ाया। (शअबी से) पूछा गया: आपको किस 
स़हाबी ने बयान फ़रमाया? उन्होंने कहा: हज़रत 
इठने अब्बास (.$) ने। 

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 254. 

(2027) हज़रत जाबिर (:$) से रिदायत है कि 
नबी (%४) ने एक औरत की क़ब्न पर उसके दफ़न 
किये जाने के बाद जनाज़ा पढ़ा। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2525 
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बाब : (95) ता 
जनाज़े से फ़रागत के बाद (वापसी पर) 


60) : ५ 
छत ६2६58 6555५,/9 


सवार होना 


(2028) हज़रत जाबिर बिन समुरा (&) बयान 0 ७४७ ४७ 5४४० & इर्ड ४.४ 
: करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#६) हज़रत इब्ने 
दहदाह(#) के जनाज़े के लिये निकले (पैदल ५. , ५३७ 20 5 5६ 
तशरीफ़ ले गये) जब वापस हुये तो आपके पास. “2 छू ४ <* व ४०५ 
बगैर काठी के घोड़ा लाया गया। आप सवार हो. «४६ «0 (/» 2॥ 0४.०; ह् ः०७ 
हक ही हो हम वा ० पा  &5 ५४ 0४5 _. 9७ 5 ०५७ 
2028) तख़रीज : (सनद प्र न्‍ ; 965, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 253. किफिनय सरल पक अजय हर 
फ़ायदा : जनाज़ा पढ़ने के बाद वापसी पर सवार होकर आना जायज़ है। इसमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं। 
जाते वक़्त भी सबार होकर जाया जा सकता है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 944 के फवाइद व 
मसाइला 
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क़ब्र पर इज़ाफ़ा करना 


(2029) हज़रत जाबिर (:$) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (४६) ने मना फ़रमाया कि क़ब्र पर 
कोई इमारत बनाई जाये या क़ब्र पर इज़ाफ़ा 
किया जाये या क़न्न को पुख्ता बनाया जाये।. ०: ४४ :>2४ ५ .«0॥ (65 "हक 
रावी सुलैमान बिन मूसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा. ६ 3 /५.3 «०४ ७ (० 4 3५25 
बयान किये हैं: या उस पर कुछ लिखा जाये। . असम 2! आड़ ई. 8 5 
तख़रीज : (समद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/94, सुनन 

अल कुब्रा लिन्मसाई : 254, व स्हीह तिर्मिज़ी: 052. नि सरलिरिओ: बज जे अर 57 
फ़वाइद व मसाइल : () 'इमारत' यानी क़ब्र को इमारत की तरह ऊँचा बनाना या क्न्र के इर्द गिर्द 
इमांरत बनाना, ख़्वाह क़ब्र की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइरीन की सहूलत के लिये, बहर सूरत मना है 


सर पी 5 नहर खा उ+ प# 


[आुनन नजाई [हि 2 रेड काश अल्णने जाप] 80207 + «५) 
क्योंकि इस तरह कब्र देर तक बाक़ी रहेगी। बाद में आने वालों को तंगी होगी, और ये क़ब्र की पूजा पाठ 
का सबब है। आज कल ऐसी क़ब्रें मुजरिमों और नशई लोगों का अड्डा बनी हुई हैं। (2) 'इज़ाफ़ा' क़ब्र 
से निकलने वाली मिट्टी के अलावा और मिट्टी डालना मना है क्योंकि इस तरह कब्र शरई हद से बलन्द हो 
जायेगी और उसे ख़त्म होने में देर लगेगी। या इससे मुराद ज़रूरत से ज़्यादा लम्बी चोड़ी क़ब्र बनाना है, ये 
भी मना है क्योंकि इससे जगह तंग होगी और दूसरे लोगों के लिये मुश्किलात पैदा होंगी, और बे मक़स़दः 
जगह ज़ाया होगी। (3) तज्मीस, यानी चूने वगैरह से पुख्ता करना क्योंकि इससे मज़बूती और पायेदारी 
होती है जबकि शरीयत का मन्शा ये है कि कन्र कुछ देर के लिये रहे, फिर ख़त्म हो जाये ताकि आने वालों 
के लिये जगह ख़ालीं हो। कुछ उलमा ने मिट्टी के साथ क़ब्र लीपने की इजाज़त दी है मगर इस हदीस़ से 
मालूम होता है कि वह मिट्टी क़ब्र की मिट्टी के अलावा न हो बल्कि क़न्र ही की मिट्टी पर पानी डाल कर 
हाथ फेर दिया जाये, अलबत्ता अगर कोई कब्र बैठ कर गढ़ा बन जाये तो उसे अलग मिट्टी से पुर किया जा 
सकता है क्योंकि ये मजबूरी है। (4) 'लिखा जाये' जैसे: नाम व नसब और पता वगैरह या तारीख़े 
वफ़ात या कुरआन मजीद की आयात या अहादीस़ वगैरह, गोया कुछ भी लिखना मना है क्योंकि ये चीज़ 
क़बन्र को अर्स-ए-दराज़ तक बाक़ी रखने का सबब बनेगी। कुर्जान मजीद वगैरह लिखना, इसलिये भी 
मना है कि क़न्न में टूट फूट होती रहती है और ये अल्फाज़े मुकद्दसा की बेहुरमती का सबब बनेगी, और 
मुताल्लिक़ीन को तो क़ब्र बगैर किताबत के भी मालूम होती है और अवामुन्नास को इस ऐलान का कोई 
फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा लिखना फुज़ूल है बल्कि रियाकारी है। (5) अवामुन्नास में किसी चीज़ का राइज 
हो जाना उसके जवाज़ की दलील नहीं जबकि वह स़रीह फ़रमाने रसूल (%) के ख़िलाफ़ हो जैसे ऊपर 
दी गई चीज़ें। शिर्क भी तो हर दौर में महबूबे अवाम रहा है। - 


बाब : (97) 60: 
क़ब्र पर इमारत बनाना अडी # ५७. 


(2030) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ६४५ ७: ४७ .,०- & <८८ ७. 
रसूलुल्लाह (&) ने क़ब्रों को पुख़ता करने या उन 
पर इमारत बनाने या उन पर बैठने से मना - 


म 28 ४ ०४ २४ 68 | ५६ 


फ़रमाया है। जल 4 ४४५ _# : ४४६ तहद &+ 
तख़रीज :-(सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुन. 3 23 ऋण <# #>3 हे 4 
अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 2755. कि ७४६ 3.9 डर पा 


फ़ायदा : बैठने से मना फ़रमाया' क्योंकि इसमें साहिबे कन्न को बेहुर॑मती है या बतौर सोग बैठने से 


[सुनन नसाई दिन जनाज़े ले मुताल्लिक अहकामो-म्चाइल 007 * 695 
रोका है या मुजाविर बन कर बैठना मुराद है। कुछ ने उससे कज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है। 
सही बात ये है कि ऊपर दी गई तमाम सूरतें मना हैं। इसी तरह कब्र पर टेक लगाना भी मना है क्योंकि 
इसमें भी साहिबे कब्र की बेहुरमती है। 


बाब : (98) 
क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना 


(2037) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. ६८ ७७ (७ ..-» 5 85» ७:०४ 
रसूलुल्लाह (%&) ने क़ब्रों को चूना गच करने से 


"09 5० ८४ ७४५ 0७४ ,>॥॥ 


मना फ़रमाया है। रा हर हे 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 970/95, पिछली 400 /००३४ 5 हैं ४४ ०५४ ५६ 
हदीज़ देखें, सुमन अल कुब्णा लिन्नसाई, हदीस़: 256. - 23 कलनर्ण 0० (0० बह म 


फ़ायदा : उस ज़माने में जो काम चूने से लिया जाता था, आज कल वह काम सिमेन्ट से लिया जाता है, 
लिहाज़ा सिमेन्ट का इस्तेमाल भी क़न्र पर मना है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2029) 


बाब : (99) 


१७) : रण 
ज़्यादा बलन्द बनी हूई क़ब्र को हमवार जि 
करना <>32 3] ५८% 42 ५ 


(2032) हज़रत सुमामा बिन शुफ़य बयान करते. (॥ रथ 0& .55 & 
हैं कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (:&) के 
साथ रूमियों के इलाक़े में थे कि हमारा एक 
साथी फ़ौत हो गया। तो हज़रत फ़ज़ाला ने हुल्म.. “४ & ४४४६४ ४५५४५ 
दिया और उसकी क़ब्र हमवार कर दी गई, फिर «२०७ #58 «0 ०५ /0+ ०5 
फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (#४) से सुना आप 


3052५ ४ 


3 29)७०ी & 37०5 ०;७| ०७ 3५ 


"७ + ७3 १-५ 


क़ब्नों को हमवार करने का हुक्म देते थे। है 

ह 50 0५५ ५० «0 ० 50 ०2५०; 
(2032) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 968,. 7772 5 4 हा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 257 * ५-4 


फ़ायदा; इस हदीस़ का ये मतलब नहीं कि क़न्न को ज़मीन के बिल्कुल हमवार बनाया जाये क्योंकि 
इस तरह तो क़ब्र और गैर क़न्र का पता ही नहीं चलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि कब्र ज्यादा 


[सुन नजाई हि)20 22 सबके ले क्रहक आहकामे गाउन 2! 


ऊँची न हो बल्कि क़न्न की अपनी मिट्टी को हमवार कर दिया जाये, मज़ीद मिट्टी न डाली जाये। या इस 
हदीस़ का मतलब ये है कि क़न्न को ज़मीन की तरह हमवार, यानी चिपटी (मुसतह) बनाया जाये, टीले 
की तरह न बनाई जाये ताकि क़ब्र और टीले में इम्तियाज़ हो सके और उसके आदाब मल्हूज़ रखे जा 
सकें। और अगर ज़ाहिर मानी मुराद हो (यानी कब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार कर दिया जाये) तो 
ये उस क़ब्र की इस्लाह होगी जिसे बहुत ऊँची बना दिया गया हो या जहाँ शिर्क का अन्देशा हो, ताकि 
उस पर गैर शरई काम न हो सकें, उसका नाम व निशान मिटा दिया जाये। कुफ़्फ़ार व मुश्श्कीन की 
क़ब्रों का नाम व निशान मिटाया जा सकता है,जिस तरह रसूलुल्लाह ($६) ने मस्जिदे नबवी के एहाते 


की क़ब्रों को उखाड़ दिया था। 


(2033) हज़रत अबू हष्याज से मन्क़ूल है, 
हज़रत अली (.$) ने मुझसे फ़रमाया: कया में 
तुझे उस काम पर न भेजूँ जिस पर मुझे 
रसूलुल्लाह(%) ने भेजा था कि तू कोई बलन्द 
क़ब्र न छोड़ मगर उसे हमवार कर दे और न किसी 
घर में कोई बुत या तस्वीर छोड़ मगर उसे तोड़ 
फोड़ दे। 

तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 969, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 258. 


४ 89 3७ ८० ६ :८ 
52-०४ 25% 7,305 75% यह 
७-० $/ २७०७ 60 ६ .॥/५ 
45 «2 ७ ५० 25४ शा ; ०० «0 
६83 ५... ००५ «॥ (/.० ४0 ४५०५ 
अनेकों 40० 3 4६5 ॥| ४.४५ 


- ५६ )| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) “बलन्द क़ब्र' जो ख़ुद इमारत की तरह ऊँची हो या जिस पर इमारत हो, 
वरना जायज़ हद तक, यानी एक बालिश्त ज़मीन से ऊँची क़ब्न को क़ाइम रखा जायेगा ताकि उस पर कब्र 
के अहकाम व आदाब लागू हों क्‍योंकि कब्र और आम ज़मीन में इम्तियाज़ तो ज़रूरी है। इस सिलसिले 
में हदीस: 2032 का फ़ायदा मल्हूज़े ख़ातिर रहे। (2) 'तस्वीर' यानी किसी भी जानदार की तस्वीर या 
मुजस्समा जो पत्थर वगैरह से बनाया गया हो (तभी उसके मानी बुत किये गये हैं) ख़बाह उसकी पूजा 
होती हो या न होती हो। उसे भी इस हद तक तोड़ फोड़ दिया जाये कि उसका सर चेहरा वगैरह क़ाइम न रहे 
बल्कि एक आम पत्थर की तरह रह जाये। याद रहे यहाँ ज़ी रूह का मुजस्समा मुराद है, इन्सान हो या 


हैबान क्योंकि हैबानात की भी तो पूजा की जाती रही है। 


जनाजे ले लुताल्लिक अहकामो-जसाइल.. ६-०. 307 * 69 ) 


बाब : (00) 
क़ब्रों की ज़ियारत 


हक 


(/**) : ५० || 
हर] (8] ही] 


(2034) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है, 

रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें क़ब्रों 
की ज़ियारत से रोका था, अब तुम्हें क़ब्रों की 
ज़ियारत करने (क़ब्रिस्तान में जाने) की इजाज़त 
है। (इसी तरह) मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा 
कुबांनी का गोश्त रखने से मना किया था, अब 


4० ५: 3 ५६ की  छ८ हित 
64 ५५ जे १४४ ५६ 2५ 
0,०५ 35 38 ५2. ५६ 532 ८ 4॥ 
3५ 8568" ; 2५.५ ००४६ ५0 (० 4 
हर 4 583 ०७५५४ ,४४॥ 5205 


तुम रख सकते हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे 


(इसी तरह) मैंने तुम्हें मशकीज़े के अलावा. > ०४४ (१४ ह3 5$ (2७) 


किसी और बर्तन में नबीज़ बनाने से रोका था, १८८ (४ | सहन 9 ४63 
अब तुम हर क़िस्म के बर्तन में नबीज़ बना सकते. 2:5८ ५ ४४ 2259 ५» ४:35 


हो, अलबत्ता नशे वाला नबीज़ न पीना।' 

तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 977, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2459. 

फ़बाइद व मसाइल : () कुछ काम हमेशा के लिये हराम होते हैं। उनके जवाज़ का तस॒व्वुर भी नहीं 
किया जा सकता, मगर कुछ काम बज़ाते ख़ुद जायज़ होते हैं लेकिन किसी वक़्ती मसलिहत की ख़ातिर 
उन्हें ममनूअ क़रार दे दिया जाता है। मस्नलिहत गुज़र जाने के बाद बह अपने असली हुक्म पर आ जाते हैं। 
हदीस में मज़्कूर तीनों काम इसी नोइयत के हैं। क़ब्रों पर जाना, तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त खाना 
और नबीज़ पीना जायज़ काम हैं, मगर कुछ नुकसानात से बचने के लिये उनसे रोका गया जब नुकसान 
का ख़तरा न रहा तो जवाज़ का ऐलान फ़रमा दिया गया। (2) रसूले अकरम (%६) की बिआम्त्त के 
इब्तेदाई दौर में शिर्क आम था। बुतों ओर क़ब्रों की पूजा खुले आम थी, इसलिये रसूलुल्लाह (%) ने 
मुसलमानों को क़ब्रों पर जाने से रोक दिया ताकि शिर्क की तरफ़ ज़हन मुतवज्जा ही न हो। जब तौहीद 
आम हो गई और ज़हन पुखुता हो गये, शिर्क का इम्कान न रहा तो आप ($६) ने क़ब्रों पर जाने की 
इजाज़त दे दी ताकि मौत याद रहे। अफ़सोस का मक़ाम है कि अब फिर क़न्नों पर दुआ व पुकार होती है। 
मौत की याद की बजाये शिर्क की याद ताज़ा होती है, लिहाज़ा इस हदीस की रोशनी में ऐसी क़ब्रों पर 
जाना मना है जिनकी पूजा होती है और जिन्हें आज की इस््तेलाह में 'मज़ा-' कहा जाता है। (3) 'कुर्बानी 
का गोश्त' इब्तेदा में अक्सर सहाबा फ़क़ीर थे। ख़ाल ख़ाल लोग कुर्बानी कर सकते थे, ज़्यादा तर 


54 ॥5.«% 


ञ्द ६ 


मुसलमान ग़रीब और मिस्कीन थे, इसलिये आपने तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त रखने से रोक दिया 
था, फिर जब ग़नाइम की कसरत हो गई ओर कुर्बानियाँ आम हो गईं और लोगों को हाजत न रही तो 
आपने असली हुक्म बहाल फरमा दिया कि जब तक चाहो, खाओ, अलबत्ता किसी साइल को महरूम 
न रखा जाये और न पड़ौसी ही महरूम रहे। (4) 'नबीज़' इब्तेदाई दौर में लोग मै (शराब) नोशी के 
आदी थे। थोड़ा बहुत नशा तो उन्हें महसूस ही न होता था, इसलिये जब शराब हराम हूई तो आपने उन 
बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया जो शराब बनाने के लिये इस्तेमाल होते थे क्योंकि उनकी साख़त ऐसी 
थी कि उनमें जल्द नशा पैदा होता था, इम्कान था कि अगर उन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दी गई तो 
अव्वलन शराब की याद बाक़ी रहेगी, सानियन नबीज़ में नशा पैदा हो जायेगा और उन्हें पता नहीं चलेगा, 
इसलिये शराब के बर्तनों से मुस्तक़िल रोक दिया गया लेकिन जब शराब ज़हनों से मह॒व (मिटना) हो गई 
और तबीऊतों में नशे के असरात न रहे तो रसूलुल्लाह (६) ने असली हुक्म बहाल फ़रमा दिया कि 
किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाई जा सकती है क्योंकि बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करता। हराम करने 
वाली चीज़ तो नशा है, अगर नशा पैदा न हो तो किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं। (5) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त या मुफ्ती ओर क़ाज़ी किसी चीज़ को जायज़ होने के बावजूद 
वक़्ती तौर पर ममनूअ कर सकते हैं जब किसी मफ़सदे (फसाद) और ख़राबी का हक़ीक़ी ख़तरा हो, 
मगर ये पाबन्दी आरज़ी होगी। ज्यों ही ख़राबी का ख़तरा ख़त्म हो तो वह चीज़ दोबारा जायज़ हो जायेगी। 
शरजन जायज़ अम्न को मुस्तक़िल तौर पर ममनूअ क़रार नहीं दिया जा सकता, हाँ जुज्बी या आरज़ी तौर 
पर पाबन्दी मुमकिन है बशतें कि कोई ठोस वजह मौजूद हो। 
(2035) हज़रत बुरैदा (#) बयान करते हैं कि... ५ ८ 65 08 ६55 5 :&< 2४ 
मैं एक ऐसी मज्लिस में था जिसमें > पक ++ 455 .. 3८ 
ससूलुल्लाह($) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने... 7 # ही ४ टच री 
फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी. * + “3 हेड है 5) 4 (6: 
का गोश्त खाने से मना किया था लेकिन अब «0 /० 4 2५०५ 4७ >.४० ,» 55 
तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ और जब तक » , हद 
चाहो, रखो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें कहा था कि लक हल ६ मम हा 
उन बर्तनों में नबीज़ न बनाओ, यानी कद्दू का जीए के 3 हाफ ४ 5 
बर्तन, तारकोल मला हुआ बर्तन, खजूर की जड़ ४४४ #7॥ ५ ७ २2३५ 7४५ 
का बर्तन और मसाम बन्द मटका, लेकिन अब दर 26 7 3 5) ॥| 
जिस बर्तन में चाहो नबीज़ बनाओ, अलबत्ता हर 
नशे वाली चीज़ से बचो। (इसी तरह) मैंने तुम्हें 5 40 पढें हनी पर; टी 


३०, 
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क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाना चाहे, जाये मगर 
(वहाँ जाकर) कोई ग़लत बात न कहो।' 
(2035) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस़: 260. 
फ़ायदा : 'गलत बात' जैसे: शिर्किया बात, नोहा, रोना धोना वगेरह औरतें इतना ज़ब्त नहीं रखतीं, 
लिहाज़ा वह कभी कभार ही जा सकती हैं, ताहम जिन औरतों से ये ख़तरा न हो, उनके लिये कब्रिस्तान 
जाने की इजाज़त है। 

6५): ७ 


बाब : (१04) | 
|___मुश्स्कि को क़ब्र पर जाना ४०४ 25923 


(2036) हज़रत अबू हुरैरह (-$) बयान करते हैं. ,.2८ 55 55 ७७ 3७ <:४ ७: 
कि रसूलुल्लाह (#४) अपनी वालिदा की क़ब्र 
देखने गये तो ख़ुद भी रोये ओर साथियों को भी 
रुलाया और फ़रमाया: 'मैंने अपने रब तआला से. */ “50 ४५५ 36 : ०७ 52# (५ 
इजाज़त तलब की थी कि में अपनी वालिदा के. 49 & (55% 63 «४ 5 (४०७ “हम 
लिये बख़िशिश की दुआ करूँ लेकिन मुझे ड659" ; 38; 
इजाज़त नहीं दी गई, फिर मैंने इजाज़त तलब की 2227 222 े 
कि उनकी क़ब्र देखने जाऊँ तो मुझे इजाज़त दे. ५ ४ "73 2 ०४४४ ४ कह 
दी गई। तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो. ४४ बी 036 «८2 3 ७.४ 5५5 
क्योंकि वह मौत को याद दिलातो हैं।' . " ७; ८758 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 976/08, देखें, 
- हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब ($$&& ) ने इस्तेगफ़ार की इजाज़त न मिलने से ये नतीजा 
अख़ज़ किया कि आपकी वालिदा इस्लाम से पहले फ़ौत हो गई थी और ऐसे लोगों के लिये दुआ-ए 
मग्फ़िरत की मुमानिज़त है। (2) रसूलुल्लाह (#8) अभी बचपन की उम्र में थे जब आपकी वालिदा की 
वफ़ात हो गई थी। माँ, बाप की क़ब्र की ज़ियारत की ख़वाहिश एक फ़ितरी अग्र है जिस पर शरअन भी 
कोई पाबन्दी नहीं। क़ब्र की ज़ियारत के मौके पर रोना भी फ़ितरी चीज़ है, ख़ुसूसन जबकि आपने आलमे 
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होश में पहली दफ़ा अपनी वालिदा की कब्र देखी थी। अल्लाह जाने! किस क़िस्म के जज़्बात मोहब्बत 
व प्यार आपके दिल में उमड़ आये होंगे, ममता कोई मामूली चीज़ नहीं। (3) वालिदैन के साथ हुस्ने 
सुलूक से पेश आने के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, वह मुसलमान हों या काफ़िर व मुश्रक 
उनके साथ हुस्‍्ने सुलूक से पेश आना औलाद का फ़र्ज़ है। 


बाब: (02) मुश्रिकीन के लिये 


इस्तेग़फ़ारं की मुमानिअत 


(2037) हज़रत मुसय्यब (.$) फ़रमाते हैं कि 
जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो 
नबी (%) उसके पास तशरीफ़ ले गये। उसके 
पास (उस वक़्त) अबू जहल और अब्दुल्लाह 
बिन अबी उमैया थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ चचा 
कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मैं इसे 
अल्लाह तञला के पास तेरे लिये बतौर हुज्जत 
पेश करूँगा।' अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन 
अबी उमैया उसे कहने लगे: ऐ अबू तालिब! क्या 
तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देगा? बह 
दोनों उससे इस क़िस्म की बातें करते रहे यहाँ 
तक कि आख़री बात जो अबू तालिब ने उनसे 
की, वह ये थी कि में अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर 
हूँ। तो मबी($६) ने उससे फ़रमाया: "मैं तेरे लिये 
इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा बशर्तें कि मुझे रोका न 
गया।' फिर ये आयत उतरी: (मा काना .....) 
'नबी और ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं कि 
पुश्र्कीन के लिये इस्तिग़फ़ार करें! ओर ये 
आयत भी उतरी: (इन्नका ला ..... ) 'आप 
जिसे चाहें राहे रास्त पर नहीं ला सकते।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2884, मुस्लिम, 
हदीस: 24/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 262. 


(म) : पर्ग> 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) स़ाबित हुआ कि अबू तालिब ने इस्लाम क़बूल नहीं किया बल्कि कुफ़ ही 
पर फ़ौत हुआ। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह (#8) की वजह से उसको सबसे हल्का अज़ाब होगा। 
चूंकि शिर्क नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है, इसलिये मुश्रिक के लिये इस्तिग़फ़ार नाजायज़ है। अबू तालिब को 
माज़ूरीन में शामिल करना भी मुश्किल है क्योंकि उसे तो दीने हक़ पहुँच गया था मगर बह क़बूल न कर 

-सका। वल्लाहु आलम! (2) इन्सान को क़यामत के दिन उसका अमल काम देगा, हसब व नसब काम 
न आ सकेगा। 


(2038) हज़रत अली (.&) बयान करते हैं कि. 25 ७६५ 3७ ०५ 5 द&<। ४:४/ 
मैंने एक शख़स़ को सुना जो अपने मुश्रिक 
वालिदैन के लिये इस्तिग़फ़ार कर रहा था तो मैंने 
कहाः क्या तू उनके लिये इस्तिग़फ़ार करता है, ४४७ &७ ६ 2४वीं 
हालांकि वह मुश्रिक थे? उसने कहा: क्या हज़रत </& .७ ,5५ ७४; 220 १४६८८ ४5 
इब्राहीम (४६७) ने अपने वालिद के लिये हा थ्र्ध््ज : 
इस्तिगफ़ार नहीं की थी? मैं नबी ($) के पास सी गड ० प्स पड 
आया और ये बात आपसे ज़िक्र की तो ये आयत. ० ही हर | हाय जे! अप 
उतरीः (व्मा काना .....) 'इब्राहीम (४४४) का) ४४% # ०0४ 28.8 ५... «(६ ०॥| 
अपने वालिद के लिये इस्तिग़फ़ार करना उस वादे. 55 3] ५0) नहर उप: 58 ७ 
को बिना पर था जो उन्होंने उससे किया था।' कि हु 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 30], सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 263, अबी य्जला: /280, 
हदीस: 335, व सहीह अल हाकिम: 2/335. 

फ़बाइद ब मसाइल : (१) मुहक़िक़े किताब ने मज़्कूरा स्वायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस़ के कुछ हिस्से के शाहिद मुस्तदरक हाकिम वगैरह में हैं जिन्हें इमाम 
हाकिम ने सही कहा है और इमाम ज़हबी ने मुवाफ़िक़त की है लेकिन मुह॒क्िक़े किताब ने इन शवाहिद पर 
ख़ुद कोई हुक्म नहीं लगाया जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने मज़्कूस रिवायत को ग़ालिबन इन्हीं शवाहिद की 
बिना पर हसन क़रार दिया है और दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वललाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/68, रक़म: 2035, व 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/44, 45) (2) हज़रत इब्राहीम(8५४8/) को जब पता चल गया 
कि मेरा वालिद कुफ़ ही पर फ़ौत हुआ है तो उन्होंने उसके लिये इस्तिगफार तर्क फरमा दिया। ज़िन्दगी में तो 
मुश्शिक के लिये मगफ़िरत और हिदायत की दुआ की जा सकती है, मगर शिर्क पर मर जाने के बाद नहीं। 
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बाब : (03) मोमिनीन के लिये. - 
इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है 
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(2039) हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़रमा से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (-&) को ये 
फ़रमाते सुना: क्‍या मैं तुम को अपने और नबी(%) 
' के बारे में एक वाक़िया बयान न करूँ? हमने कहा: 
हाँ ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया: एक मर्तबा मेरी रात की 
बारी थी जिसमें आप मेरे यहाँ थे। आप (इशा की 
नमाज़ पढ़ कर) लौटे तो अपने जूते अपने पाँव के 
पास उतार कर रख लिये और अपनी चादर का 
किनारा अपने बिस्तर पर बिछा लिया। थोड़ी देर के 
बाद जब आपने ये ख़याल किया कि मैं सो गई हूँ 
(आप उठे) आहिस्तगी से जूते पहने, चुपके से 
चादर पकड़ी, फिर होले से दरवाज़ा खोला और 
बग़ैर आवाज़ किये निकल गये। मैंने फ़ौरन क़मीस 
पहनी, औढ़नी औढ़ी, तहबन्द बाँधा और आपके 
पीछे चल पड़ी यहाँ तत कि आप बक़ीअ 
(कब्रिस्तान) में पहुँच गये और तीन दफ़ा हाथ उठा 
उठा कर लम्बी दुआएँ कीं, फिर आप वापस घुड़े तो 
में भी मुड़ी। आप तेज़ हुये तो में भी तेज़ हो गई। 
आप भागने लगे तो मैं भी भागने लगी। आपने दौड़ 
लगा दी तो मैंने भी दौड़ लगा दी लेकिन में आपसे 
(आगे थी, लिहाज़ा) पहले पहुँच गई और घर में 
दाख़िल हो गई। अभी में लेटी ही थी कि आप 
तशरीफ़ ले आये और आपने पूछा: 'आयशाः तुझे 
क्या हुआ? तेरा साँस चढ़ा हुआ है। पेट फूला हुआ 
है?' मैंने कहा: जी! कुछ भी नहीं। आपने फ़रमायाः 
मुझे सच सच बता दे वरना मुझे बारीक बीन और 
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ख़बरदार ज़ात बता देगी।' मैंने अंर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! 
फिर मैंने पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: 'तेरा 
ही बह वजूद था जो मैंने आगे आगे देखा था?” मैंने 
कहा: जी हाँ। आपने मेरे सीने में इस ज़ोर से मुक्का 
मारा कि मुझे सख़त तक्लीफ़ हूई, फिर फ़रमाया: 
'क्या तू समझती थी कि अल्लाह तआला और 
उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?” मैंने (दिल में) 
कहा: लोगों से जितना भी छुपाया जाये, अल्लाह 
तआला तो उसे जानता ही है। आपने फ़रमायाः 
“जब तूने मुझे उठते देखा था तो जिम्रील (५58) मेरे 
पास आये थे लेकिन वह अन्दर दाख़िल नहीं हुये 


क्योंकि तू कपड़े उतार चुकी थी। उन्होंने मुझे 


(हल्के से) बुलाया कि तुझे पता नहीं चलने दिया। 
मैंने भी (होले से) जवाब दिया कि तुझे पता नहीं 
चल सका। मेरा ख़्याल था कि तू सो चुकी है, 
इसलिये मैंने तुझे जगाना मुनासिब् न समझा। मुझे 
ख़तरा था कि तू डरने लगेगी। तो जिब्नील (४५४) ने 
मुझसे कहा कि मैं बक़ोअ जाऊँ और उनके लिये 
बडख़िशश की दुआ करूँ।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (मुझे क़ब्रिस्तान जाने का मौक़ा मिले तो) 
मैं केसे दुआ करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू कहः 
(अस्सलामुअला अहलिद्दियार ....) इस 
क़ब्रिस्तान के मोमिन और मुसलमानों पर सलामती 
हो। और अल्लाह तआला हमें से पहले आने 
वालों और पीछे रहने वालों सब पर रहम फ़रमाये 
और अगर अल्लाह तभला ने चाहा तो हम भी 
तुम्हें मिलने वाले हैं।' 

(2039) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
974/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 264, 
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[सुन नमाई शि१0: / जनावे से मुतालिक अहकामो-मसाइल 
फ़वाइद व मसाइल : () वाक़िये की तफ़्सीलात तो हदीस़ से वाज़ेह हैं। हज़रत आयशा (+#&) का 
ख़्याल था कि आप मेरी बारी की रात किसी और बीवी के घर गये हैं, हालांकि आप जेसी आदिल 
शख़िप्लयत के लिये ये मुमकिन न था क्योंकि ये तो जुल्म है और नबी की शख़िसियत उससे पाक होती है। 
गेरत के जज़्बात की बजह से हज़रत आयशा (:) का ध्यान इस हकीकत की तरफ़ न जा सका। तभी 
आपने उनके सीने पर मुक्का मार कर उन्हें हक़ीक़त की तरफ़ तबज्जा दिलाई। चूंकि आप अल्लाह तआला 
के हुक्म के बगैर क़दम नहीं उठाते थे, इसलिये अपने साथ अल्लाह तज्ाला का भी ज़िक्र फ़रमाया: 
(अंय यहीफ़ल्लाहु अलैक व रसूलुहु) कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? (2) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि आप पर बीवियों के दरम्यान बारी मुकर्रर करना वाजिब था, वरना बारी की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी जुल्म न होता मगर इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि नबी (#8) जैसी आदिल 
शख़िसियत बजूब के बगैर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी। आपके अख़लाक़े करीमाना से बईद 
था कि आप किसी की दिल आज़ारी करे। (3) मालूम हुआ कि दुआ के क़स़द से क़ब्रिस्तान जाना 
चाहिए और लम्बी दुआ करनी चाहिए। (अस्सलामुअला ....) के अलावा भी मज़ीद दुआ करनी 
जायज है। इसके अलावा हाथ उठा कर की जाये या वैसे ही कर ली जाये, दोनों तरह जायज़ है। (4) 
हज़रत आयशा (:$) के सवाल और नबी (%६) के जवाब से मालूम हुआ कि औरत भी ज़ियारते क़ब्र 
के लिये जा सकती है। बल्‍लाहु आलम! 


(2040) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं: एक 
रात रसूलुल्लाह ($8) उठे, अपने कपड़े पहने 
और फिर निकल गये। मैंने अपनी लौण्डी बरीरा 
(.&) से कहा कि वह आपका पीछा करे। उसने 
आपका पीछा किया यहाँ तक कि आप बक़ीअ 
(जन्नतुल बक़ीअ) में पहुँच गये और उसके 
इब्तेदाई हिस्से में खड़े (दुआ करते) रहे। जब 
तक अल्लाह तआला ने चाहा, फिर वापस चल 
पड़े। बरीरा आपसे पहले पहुँच गई ओर मुझे सब 
कुछ बता दिया। (आप तशरीफ़ लाये तो) मैंने 
आपसे कुछ न कहा यहाँ तक कि जब सुबह हूई 
तो फिर मैंने इस बात का तज़्किरा आपसे किया। 
आपने फ़रमाया: 'मुझे (अल्लाह तआला की 
तरफ़ से हुक्मन) कहा गया था कि मैं बक़ीअ में 
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5] 
मदफ़ून लोगों के लिये दुआए रहमत व मग़फ़िरत ७» फल नी ब्यी र्फ य्डट 2 
करूँ। जे ४ कक बम 0 मल का 
(2040) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
6/92, सुनेन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2१65, मोता: 
१/242, स़फ़ा: 46: 405, व स्रहीह अल हाकिम: /488. 


फ़बाइ़द व मसाइल : (१) ये वाक़िया साबिक़ा हदीस़ वाले वाक़िये से अलग है जेसा कि इससे और 
माबाद वाली हदीस़ से साफ़ मालूम हो रहा है। (2) फ़ोतशुदगान ख़ुद तो दुआ कर नहीं सकते कि उनके 
लिये दुआ का वक़्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़िन्दा मुताल्लिक़ीन के लिये ज़रूरी है कि उन्हें दुआओं 
में याद रखें। 


(2044) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं कि. ..:७८८५॥ ७७ 0७ , ४७ & 4 ७: 
जब भी रसूलुल्लाह (5४) की जानिब से मेरी ०» (2५ 4; - ७७४ 06 
बारी बाली रात होती तो आप रात के आख़री. “ ॥ ४ जज ८0 20000 ५2 
हिस्से में बक़ीअ (कब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते. १0 ४५८४ ५४ : <४ 452७ ५० ५4५ 
और यूँ फ़रमाते: (अस्सलामुअलैकुम ....) 'ए.. ७ ५६४ ७ ४४ ॥.., ५.५ ०0 ६,» 
मोमिनीने क़ब्रिस्तान! तुम पर सलामती हो। हप. ; ८:५८ ,.., ५.७ «0 ० 40 0,:; 
और तुम कल को कक़्ते मुक़रगा पर अल्लाह | हू हि हा स्का का हलक 
ताला के सामने पेश होने वाले हैं और का | + अ हुलंगी ४१ #ह) के 
शफ़ाअत वगैरह में एक दूसरे का सहारा बनने. ४५ ०७४ 5७82४ ## 38 
वाले ४ यक़ीनन कर 828 32९0% गण ४७ $| ५ 59% 55 5,2०५८ 
चाहा तो हम भी तुम वाले हैं। 
अल्लाह! बक़ीअल ग़क़ंद में मदफून मुसलमानों. 7 ॥ के थी 25) स्दह 
को माफ़ फ़रमा।' 2222 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 974, सुनन अल ; 

कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 266. 

फ़ायदा : 'सहारा' क्योंकि क़यामत के दिन अम्बिया, शोहदा, उलमा और सुलहा सिफारिश करेंगे, और 
एक दूसरे के हक़ में सच्ची गवाही भी देंगे, वरना सहारा तो अल्लाह तआला की रहमत ही का है क्योंकि 
अल्लाह तआला की इजाज़त के बगैर सिफारिश है, न शहादत। 


(2 छ्क्परक 


(2042) हज़रत बुरैदा (#) से मन्कूल है कि. 65% 3७ ,.- 5; #॥ :# एंड 
रसूलुल्लाह (%) जब क़ब्रिस्तान जाते तो ,: <:., 425 


४. + (5 4५ हि जु ह#० $ है 
फ़रमाते: (अस्सलामुअलैकुम .....) 'ऐ इस...“ “हे ४ *४ ४ 5 २४ 
क़ब्रिस्तान के मुसलमान और मोमिन बासियों!. “७ 9 ४४८ 4# क> के +न 
तुम पर सलामती हो। यक़ीनन हम भी, अल्लाह. 2 5७ # 40 0,०0५ ॥ ; ७० ६ 
ने चाहा तो, तुमसे मिलने बाले हैं। तुम हमसे. [४ ४४५ 2५८७" ; 3& ७) 
पहले आ गये हो। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। में जि ३: | हा 
अपने लिये और तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से. ५ 2, 45 कक ७5; 
ख़ेरियत व सलामती की दुआ करता हूँ।' 5 ## छह 2५०४ #५ 4॥ ८०५ 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस़: 975, सुनन अल - #&+ ८ प्य द0॥ 7० द्ू हू 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 267. 
फ़ायदा : फ़ौतशुदगान से ख़िताब स्रिर्फ़ अपने जहन में उनकी याद ताज़ा होने के लिहाज़ से है वरना उन्हें 
सुनाना मक़स़ूद है न जबाब लेना क्योंकि ये दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। ख़ुसूसन इस हदीस में तो सिर्फ़ 
उनके लिये दुआ की जा रही है, जिसमें ख़िताब मक़सूद ही नहीं। इन्सानी ज़िन्दगी में इसकी मिसालें आम 
मिल जाती हैं। बसा ओकात इन्सान ख़ुद कलामी के अन्दाज़ में ख़िताब करता है, हालांकि वहाँ कोई भी 
मुख़ातब मौजूद नहीं होता, सिर्फ़ अपने जज़्बात का इज्हार मकसूद होता है। 
(2043) हज़रत अबू हुरैरह (#) के पन्‍्कल है. « 5६४ ७छ& 2७ ६ एछ 
कि जब हज़रत नजाशी ($४&) फ़ौत हुये तो. <... £,. ८ मल ५५ 5» 
नबी (%) मे फ़रमाया: 'उनके लिये बड़िशश ड़ 5 हल क्री 
की दुआ करो।' जज द ४४ 42 2७ ४; ०७ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/247, हुमेदी, - 4६८०: ॥.3 ००६९ 
हदीस़: 029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2468. 
फ़ायदा : मालूम हुआ किसी की वफ़ात की इत्तिला मिलने पर (इनना लिल्लाहि व इन्‍ना इलेहि.._ 
राजिक्न) पढ़ने के साथ उसके लिये बड़िशश की दुआ भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह तज़ाला हमें भौ 
माफ़ फरमाये। 


(2044) हज़रत अबू हुरैह (&) बयान करते हैं. 08 ,2,,६ ७ 38 3; ४ ७४४ 

कि जिंस दिन हब्शा के बादशाह हि कम 
ह हे 30 5+ 7२५० ५० ० ७६७ 

नजाशी(#$8) फ़ौत हुये, रसूलुल्लाह (%) ने. “था ५ ० ७+ 


उसी दिन उनकी वफ़ात की इत्तिला हमें दी और 


फ़रमाया: 'अपने (इस्लामी) भाई के लिये 
इस्तिगफ़ार करो।' 

(2044) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 880, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 269. 


बाब : (404) 
क़ब्नों पर चिराग जलाना सख़्त मना है 


(2045) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%४) ने क़ब्रिस्तान जाने वाली 
औरतों और क़ब्रों पर इबादतगाहें बनाने वालों 
और चिराग जलाने वालों पर लानत की है।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 320, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 270, इब्मे माजा, हदीस: ॥575, 
अबू दाऊद, हदीस: 3236. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मुहक्किक्े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ क़रार दिया है जबकि 
दीगर मुहक्किक़ीन ने आख़री अल्फ़ाज़ 'चिराग' के अलावा बाक़ी रिवायत को शवाहिद की बिना पर हसन 
क़रार दिया है। और दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! और 
ज़ाइरातिल कुबूर की बजाये ज़व्वारातिल कुबूर के अल्फ़ाज़ सही साबित हैं, यानी रसूलुल्लाह ($%) ने 
उन औरतों पर लानत फ़रमाई है जो कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। याद रहे औरतों के लिये भी ज़ियारते 
कुबूर वैसे ही मुस्तहब है जैसे मर्दों के लिये। औरतों का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये कि उनमें सत्र और हौसले 
की कमी होती है। जज़अ फ़ज़ज (रोना-धोना) ज़्यादा होती है, लिहाज़ा कभी कभार ही जायें मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 4/363-365, व 
सिलसिलतुल अहादीस़॒ अज्ज़ईफ़ा: /393-396, रक़म: 335, व अहकामुल जनाइज़ लिल 
अल्बानी, सफ़ा: 227-237) (2) क़ब्रों पर इबादतगाह बनाने का मतलब ये है कि वहाँ नमाज़ वरैरह 
पढ़े जिसमें कब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़े जाने का भी इम्कान हो। क़ब्र पर मकान बना हो तो उसका हुक्म भी 
क़न्र जैसा है, यानी उसकी तरफ़ भी नमाज़ पढ़ना मना है। कब्र के क़रीब मस्जिद बनाना भी कराहत से 


ख़ाली नहीं! ये ऐसे है जैसे नजासत के करीब नमाज़ पढ़ी जाये कि नमाज़ तो हो जायेगी मगर क़बीह चीज़ 
है। कब्र, मसाजिद बल्कि आबादी से अलग ओर दूर बनानी चाहिए। कब्र के ऊपर इमारत, ख़बाह वह 
क़न्न की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइर की सहूलत के लिये, मना है। अगर क़त्र पहले से हो तो इमारत 
ढह्य देनी चाहिए और अगर इमारत पहले थी तो क़ब्र को उखाड़ देना चाहिए। नबी ($8) की क़ब्रे मुबारक 
पर जो इमारत बनी हूई है, वह सदियों बाद सलातीन (बादशाहों) की तामीर कर्दा है, वरना सहाबा व 
ताबेईन के दौर में ऐसा नहीं था, इसलिये इससे क़ब्रों पर इमारतें बनाने पर इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। 
बलल्‍लाहु आलम! (3) हदीस के आख़री जुम्ले (वस्सुरुज) यानी नबी(%६) ने चिराग जलाने वालों पर 
लानत की है।' की तज़ईफ़ से ये साबित नहीं होता कि इसकी मुमानिअत साबित नहीं बल्कि उमूमी 
दलाइल से इसकी मुमानिअत साबित होती है, जैसे: कुल्लु बिदुअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन 
फ़िन्मार कि हर बिदूअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़त्र पर चिराग 
जलाना या तो कन्न की ताज़ीम के लिये होगा तो ऐसी ताज़ीम मना है बल्कि ये तो कन्न पर चढ़ावे की तरह 
है, या बेफ़ायदा होगा। क़ब्रों पर रोशनी की ज़रूरत नहीं, उनके अन्दर रोशनी की ज़रूरत है और बह 
आमाले स़ालेहा के साथ है। अगर आने जाने वालों के लिये रोशनी करना मक़स़ूद हो तो क़ब्र के बजाये 
किसी ओर चीज़ पर रोशनी का इन्तेज़ाम किया जाये ताकि ताज़ीम का वहम न हो। बल्‍लाहु आलम! 
0००) : ३ 


| बाब: (05) 
|. क़ब्र पर बैठने की बाबत तशदीद अर्थ कं दी 3 2५००-३४ 


(2046) हज़रत अबू हुरैरह (+%) से रिवायत है, ६८ .४;02)॥ 3450 ,/८८ ५ 4७< ४: 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'तुममें से किसी $> 
शख़्प का अंगारे पर बैठना जिससे उसके कपड़े. ४“ श+ 3६ 3४८ # 3 


जल जायें, क़ब्र पर बैठने से बेहतर है। "2 40 ४.५ ०४४ ५४४ 5५% 0 ५० 
(2046) तख़रीज ; (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 97,. एल़ई #& 55% (४५ #-४। 2६ ७३ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 27. " है ० ०४८७ ५०4 ४७९ 


(2047) हज़रत अम्न बिन हज़्म (#) से मरबी , 5यी ,: 22 4 ,:० ५ 45४ ४:2| 
है, रसूलुल्लाह (३४) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों परमत ५. ॥६ 2० ४8 ॥६ «५ 
्अर् ५0204 ७५ 36 .<| ७६४७ 2७ ...६६ ६६ 
४ हर ई$०८ है ७ ७ 
तख़रीज : (सनद हसन) जामेउल मसानीद, इनमे कस्तीर:.. 2 ४ 29५ (9 ५ ४! 
9/559, 560, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 272. <+ ५४५४ 40 शन अ >> कक 


बाब : (406) 
क़ब्रों को इबादतगाह बनाना 


(2048) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
नबी ($%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उन 
लोगों (यहूद व नम्ारां) पर लानत. फ़रमाये 
जिन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को 
इबादतगाह बनाया।' 

(2048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/१46, 252, सुनन अल कुब्रा लिन्नस्ताई, हदीस: 273, 
तोहफ़्तुल अश्राफ़ लिल मिज़्ज़ी: /42. 


* (/० 24) 2५:८८ &# <# 2४ 324 
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फ़ायदा : यानी उनकी तरफ़ नमाज़ पढ़ी या उन पर इबादतगाह बनाई क्योंकि ये या तो क़ब्र की इबादत 
है या क़न्र की इबादत करने वालों के साथ मुशाबिहत है ओर मुमकिन है कि इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता क़ब्र ही की पूजा शुरू हो जाये जैसे आज कल कुबूरे सालेहीन के साथ हो रहा है। (मज़ीद 


देखिये, हदीस: 2045) 

(2049) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मरवी है 
रसूलुल्लाह ($#६) ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला 
इन यहूदियों और ईसाइयों पर लानत फ़रमाये 
जिन्होंने अपने अम्बिया -की क़ब्रों को 
इबादतगाह बनाया।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 437, मुस्लिम, 
हदीस़: 530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 274. 


जल अं बट0 ४६ ७ 
8 जी 45 2 ७५ 2७ 4६० 
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बाब : (07) 
॥ क़ब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के जूते 


| पहन कर चलने की कराहत (मुमानिअत) 


(2050) हज़रत बशीर बिन ख़म्तासिया (#) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($8) के साथ 
चल रहा था, आप चन्द मुसलमानों की क़ब्रों के 
पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'ये लोग (वफ़ात की 
वजह से) बहुत ज़्यादा शर से बच गये हैं' फिर 
आप कुछ मुश्रिकीन की क़ब्रों के पास से गुज़रे 
तो फ़रमाया: 'ये लोग (अपनी मौत की वजह 
से) बहुत ज़्यादा ख़ैर से महरूम रहे।' अचानक 
आपने तबज्जा फ़रमाई तो एक शख़्स को 
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क़ब्रिस्तान में जूतों समेत चलते देखा तो 
फ़रमाया: 'औ साफ़ रंगे हुये (रंग कर स्राफ़ किये 
हुये) चमड़े के जूते पहनने वाले! उन्हें उतार दे। 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 568, सुनन 
अल कुब्रा लिग्नसाई, हदीस: 275, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
बल हाकिम, वज़्ज़हबी, व अबू दाऊद, हदीस: 3230. 
फ़ायदा : इस हदीस़ से ज़ाहिरन मालूम होता है कि क़ब्रिस्तान में जूतों समेत नहीं-चलना चाहिए ताकि 
क़ब्रों का एहतिराम क़ाइम रहे, आइन्दा दो रिवायात से इमाम साहिब (#&$&) ने कब्रिस्तान में जूतों 
समेत चलने का जवाज़ निकाला है, इसलिये बह ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की रिआयत से ये तत्बीक़ दे रहे हैं कि 
रंग कर स़राफ़ किये हुये चमड़े के जूते पहन कर चलना मना है, सादा जूते पहन कर चल सकता है मगर ये 
तत्बीक़ दिल को नहीं लगती। आइन्दा हदीस़ के अल्फ़ाज़ ये हैं: (जब मय्यत को क़न्र में रख दिया जाता हे 
और दफ़नाने बाले वापस आ जाते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज़ सुनता है।' इससे ये साबित नहीं होता 
कि क्रब्रिस्तान में जूतों समेत जाना और कब्रों के दरम्यान फिरना जायज़ हे क्योंकि इसकी कोई स़राहत 
नहीं। कब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त जूते उत्तार दिये जायें और वापसी पर पहन लिये जायें। ये मफ़हूम 
इस हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं बल्कि ऐन मुवाफ़िक़ है, इसलिये राजेह बात यही है कि कब्रिस्तान में जूते 
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पहन कर न जाया जाये, अगर कोई ऐसा उज्न है कि जूतों के बगैर अन्दर जाना मुमकिन नहीं, जैसे काटे या 
कंकरियाँ वगैरह हैं या ज़मीन बहुत गर्म है तो फिर मजबूरी के तहत पहने जा सकते हैं। (बक़द फ़स्सला 
लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मज़्तुरि्तुम इलैहि) (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्जहा) का 
तकाज़ा यही है। बललाहु आलम! 


बाब : (१08 ) 
जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई हर्ज नहीं 29428 0०९2 


(2054) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 08 .॥85;॥ 4 2. ... 5 छा ७:०४ 
नबी($४) ने फ़रमाया: 'मय्यत को जब क़ब्र में 


पी द्कज+ ५+ फह0 जे च़ “-# 


रख दिया जाता है और उसके साथी उसे दफ़न* 

करने के बाद वापस आ जाते हैं तो वह उनके. |" ४४ #* ८०30 व «.ण &# 6386 
जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है।' ब आकर के छा ॥ अं 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 338, मुस्लिम, ४०६४ ६-८४ 2 2७. 


हदीस: 2870/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 276. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से इमाम नसाई (४४%) ने इस्तेदलाल किया है कि क़ब्रिस्तान 
में जूतों समेत चलना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल क़वी नहीं। तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2050 
का फ़ायदा। (2) 'सुन रहा होता है।! इससे कुछ अहले इल्म ने सिमाओ मोता पर इस्तेदलाल किया है। 
दीगर अहले इल्म कुर्जान मजीद की सरीह आयत: 'यक़ीनन अल्लाह तआला जिसको चाहता है सुना 
देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कढ्रों में हैं।। (फ़ातिर: 35/22) से इस्तेदलाल करते हैं कि 
फ़ौतशुदगान नहीं सुनते मगर ये कि अल्लाह तआला कोई ख़ास़ चीज़ सुना दे। इस तरह इरशादे बारी 
तझ्ाला है: 'यक़ीनन आप मुर्दों को सुना नहीं सकते।' ग़र्ज़ बह इस क़िस्म की अहादीस़ को ख़ुसूसी हालत 
पर महमूल करते हैं और यही मस्लक ज्यादा मोहतात और तमाम आयात व अह्ादीस॒ के मुवाफिक़ है। 
. बल्‍लाहु आलम! 


| व बाब : (09)क़न्न में सवाल (व जवाब) । 


(2052) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ,#5ट 2 ४0 ,४० ८8 45० ७ 
रिवायत है, अल्लाह तआला के नबी ($%) ने 
फ़रमायाः 'मय्यत को जब क़ब्न में रख दिया 


द्र्धी है| १] (०१) :र्ग2 


छं> १५७ हि कर धा>ण८ 5 पट ड5 


जाता है और उसके साथी उसे दफ़न करके वापस 
आ जाते हैं तो अभी बह उनके जूतों की आवाज़ 
सुन रहा होता है कि उसके पास दो फ़रिश्ते आ 40 6 ४७ ४७ आफ (7 (| एड़ी 
जाते हैं। बह उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं; तू. &55 ॥| - | || " ४५५ 4८४ 4४ ० 
उस आदमी के ५ है ४४ कहता था? मोमिन. ६८4 ४ 2७० :& /% ९४ ७ 
शख़छ तो कहता हैः मैं गवाही देता हूँ कि वह 2६, (६ ७ ॥&  » ३॥६ &' 

अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। उसे कहा.” # ५६ कट टी 
जाता है तू अपने जहन्नमी ठिकाने को देख।.+ छह ४०४ ४२४ ७३४ ५१५४ 2५४०६ 
अल्लाह तआला ने तुझे इसके बजाये जन्नती. <# #| 2६४ ०५४ &6 ४४ ४7 
ठिकाना दे दिया है।' नबी (%४) ने फ़रमाया: (बह ८, 3.४६ जे 280 8 ०४५ 2,253 4 


दोनों विकारों को देखता है! " यूछती ५५ ० ५ 4॥ अर 5 ,७॥ 
तख़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीस: 2870/70, 32 ही पा 42) १७ 
पिछली हदीज़ देखें, सुनन अल कुष्या लिन्नसाई: 277. - "७०७ ४४ "# 6.20 ५७, 


फ़बाइद ब मसाइल : (१) फ़रिश्तों का आना, उसे बिठाना और फिर सवाल व जवाब करना और 
दीगर बातें बर्ज़ब्ी अहवाल हैं। इसका दुनियाबी ज़िन्दगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बर्ज़़ी ज़िन्दगी की 
हक़ीक़त तो बयान नहीं की जा सकती कि बह हमारी अक़ल व हवास से मावरा है, अलबत्ता उसंकी 
मिसाल ख़्वाब से दी जां सकती है कि ख़्वाब देखने वाला आदमी अपने ख़बाब में बोलता भी है, सुनता 
भी है, चलता फिरता भी है, रोता हँसता, खाता पीता और दोड़ता भागता भी है लेकिन उसका जिस्म 
बिल्कुल साकिन होता है। उसके जिस्म को देख कर कोई शख़स़ ये नहीं समझ सकता कि वह ख़वाब की 
दुनिया में इतना कुछ कर रहा है। मय्यत का हाल भी ऐसा ही होता है। (2) 'उस आदमी' से मुराद हज़रत 
मुहम्मद (%६) हैं। गोया ये ज़हनी इशारा है। कुछ लोगों का ख़याल है कि मय्यत को रसूलुल्लाह (%६) 
दिखाये जाते हैं मगर उसका कोई सबूत नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो तो वह आपका तम्रव्वुर होगा जो उसके 
ज़हन में डाला जायेगा न कि आपका हक़ीक़ी वजूद, जैसे टी.वी. वगैरह में होता है, यानी इससे आप 
हाज़िर व नाज़िर साबित न हो सकेंगे। (3) 'दोनों को देखता है' सही हदीस है कि हर शख्स का जन्नत में 
भी ठिकाना है और जहन्नम में भी लेकिन जहन्मम में जाने वाला चूंकि जन्नत में जाने का इस्तेहक़ाक़ खो 
बैठता है, इसलिये वह जन्नती ठिकाने से महरूम हो जाता है और जन्नत में जाने वाला अपने अमल की 
वजह से जहन्नम से बच जाता है तो वह जहन्नमी ठिकाने से महफूज़ हो जांता है। जअलनल्लाहु मिन्हुमा! 


(2053) हज़रत अनस () से रिवायत हे, 
नबी($%) ने फ़रमाया: 'जब मय्यत को कब्र में 
दफ़न कर दिया जाता है और उसके साथी उससे 
लोट कर जाते हैं तो अभो वह उनके जूतों की 
आवाज़ सुन रहा होता है कि उसके पास दो 
फ़रिश्ते आ जाते हैं। बह उसे बिठा लेते हैं और 
उससे कहते हैं: तो उस शख़्स़ (मुहम्मद ($६)) के 
बारे में क्या क्रहा करता था? मोमिन कहता हैः में 
गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह तखला के बन्दे 
और उसके रसूल हैं। तू उसे कहा जाता है: तू अपने 
जहन्नमी ठिकाने को देख। अल्लाह तजाला ने 
तुझे उसके बजाये अच्छा ठिकाना दे दिया है।' 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह दोनों ठिकानों 
को देखता है। लेकिन काफ़िर या मुनाफ़िक़ से 
कहा जाता है: तू उस शख्स के बारे में क्या कहता 
था? तो वह कहता हैः में कुछ नहीं ज़ानता। जिस 
तरह लोग कहते थे, में भी कहता था। उसे 
(फ़रिश्तों की तरफ़ से) कहा जाता है: न तूने 
जानने की कोशिश की और न तूने कुर्न पढ़ा, 
फिर उसके कानों के दरम्यान (यानी उसके चेहरे 
पर) सख़त ज़र्ब लगाई जाती है तो वह इस क़द्र 
चीख़ता है कि इन्सान व जिन्‍न के अलावा हर 
क़रीबी मख़लूक़ उसकी आहो-बुका सुनती है।' 
(2053) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 250॥, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 278. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) 'जिस तरह लोग कहते थे" गोया उसका अपना ईमान नहीं था। ईमान का 
असर ही बाक़ी रहता है। ज़बानी बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, लिहाज़ा उसकी समझ में कुछ न आयेगा। 
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(2) इन्सान व जिनन के अलावा' वरना उनकी ज़िन्दगी बर्बाद हो जाये और मआश बिगड़ जाये। दूसरी 
मख़लूक़ात का अज़ाबे क़ब्र को सुनने कोई बईद बात नहीं। अल्लाह तआला ने बहुत से हैवानात को कुछ 
सलाहियतें इन्सान से बढ़ कर दी हैं, जैसे कुत्ते वगैरह की सूंघने की कुव्वत इन्सान से बहुत बढ़ कर है। 
(ज़ालिक तक़दीरूल अज़ीज़िल अलीम) (यासीन 36/38) (3) दीनी मसाइल में तक़्लीद मज़्मूम 


(बुरी) चीज़ है, हर मुकल्लफ़ पर इत्तिबा ज़रूरी है। 
बाब : (4) 


जो शख़्स़ पेट की तक्लीफ़ से मर जाये 


(॥) : रा 


हक 8४5 अरांडद ४ 


(2054) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यसार बयान 
करते हैं कि में सुलैमान बिन सुरद और ख़ालिद 
बिन उर्फुता (:) के पास बैठा था कि लोगों ने 
एक शख़्स़ का ज़िक्र किया जो पेट की तक्‍्लीफ़ 
से फ़ौत हो गया था। उन दोनों में से हर एक बुज़ुर्ग 
ने ख़बाहिश ज़ाहिर की कि उसके जनाज़े में 
शरीक हों। उनमें से एक ने दूसरे से कहा: क्‍या 
रसूलुल्लाह (%) ने ये नहीं फ़रमाया था: 'जो 
आदमी पेट की तक्‍्लीफ़ से मर जाये, उसे 
अज़ाबे क़ब्र नहीं होगा?' तो दूसरे ने कहा: क्‍यों 
नहीं! (आपने ज़रूर फ़रमाया था) 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
279, तिर्मिज़ी, हदीस: 064. 
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फ़ायदा : पेट की तक्‍्लीफ़ से मुराद पेट से मुताल्लिक़ा बीमारी की कोई भी नोइयत हो सकती हे, जैसे: 
इस्हाल या हैज़ा या आँतों का सरतान वग्रैरह। हादस़ाती मौत को शहादत फ़रमाया गया और पेट की 
बीमारी से मौत को अज़ाबे क़ब्र से माने बताया गया। चूंकि इस क़िस्म की अमबात ज़्यादा सदमे और 
तक्लीफ़ का मोजिब होती हैं, लिहाज़ा इनका सवाब व अज़ भी ज़्यादा होता है। कुछ ने पेट की तक्लीफ़ 
से इस्तेस्क़ा की बीमारी मुराद ली है जिसमें मरीज़ को इन्तेहाई प्यास महसूस होती है। वह खूब पानी पीता 
है मगर सैर नहीं होता, नतीजतन पेट फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। आख़िर मरीज़ अल्लाह को 
प्यारा हो जाता है। अल्लाह हमें बचाये बुरी बीमारियों से और बुरी मौतों से। 


बाब: (42) शहीद का बयान 


(2055) हज़रत राशिद बिन सअद नबी (%) 
के एक सहाबी (:%) से बयान करते हैं कि एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह 
है कि अहले ईमान का उनकी क़ाब्रों में इम्तेहान 
लिया .जाता है मगर शहीद का नहीं? आपने 
फ़रमाया: 'उसके सर पर चमकती तलवारें उसके 
लिये इम्तेहान से काफ़ी हो गईं। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 
2480. 


एं& 7७ --ऊ 5 #हह एक 
ज्र4०८ ५ ० फ् 
& && 2८ & 8४० # (7० 
प्र ५5 पड ल्‍+ ५४० ५ 
"८ ७०५॥ ०५०५ ४०७ १४; | #% हट 
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फ़वाइद व मसाइल : () गोया जिहाद और शहादत का स़वाब इस क़द्र ज़्यादा हे कि सब गुनाह माफ़ हो 
जाते हैं। जब गुनाह ही न रहे तो इम्तेहान काहे का? शहीद का तलवारों के नीचे क़ाइम रहना बल्कि बे ख़ौफ़ 
होकर लड़ना, जंग से न भागना, जान की परवाह तक न करना यहाँ तक कि जान कुर्बान कर देना उसके ईमान 

- की बाज़ेह दलील है। इससे बड़ी दलील क्या होगी? लिहाज़ा सवाल व जवाब की ज़रूरत न रही। (2) 
मज़्कूरा हदीस़ से ये भी इस्तेदलाल किया गया है कि स्रिद्दीक़ीन से भी सवाल व जवाब नहीं होगा क्योंकि 
उनका मर्तबा शोहदा से बलन्द है। अम्बिया (५४8) तो ज़ाती तौर पर इससे मुस्तस़ना (अलग) हैं। 


(2056) हज़रत स्फ़वान बिन उमैया (#) 


७६७ )७& 2८ & 4॥ 2६5 
फ़रमाते हैं, ताऊ़न, पेट की तक्लीफ़, ग़र्क़ और 


दर्दे ज़ेह से आने वाली मौत शहादत है। (राबी- 3५ छा ७ ली! 26 ५ 
ए-हदीस़ सुलैमान तैमी ने) कहा: हमसे ये हदीस “७ “+# 99% ५+ 4४७ ५7 ,2 


अबू उस़्मान ने कई बार बयान की। और एक बार: &,४5 ७५७ 5३8४॥ 


आर (मरफ़ूअ) नबी (%) का फ़रमान बयान ॥9 5५६ #£ ७७; ७ . 5५६ 
ग। पथ 

न 4 "दी 0 59 ४8: 
(2056) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः जी कीं | ४ +# ५ 
6/465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 284, नसाई, न 
हंदीस़: 365, बुख़ारी, हदीस: 653, मुस्लिम, हदीस: 
१94/64 वगैरह, 


फ़ायदा : इस क़िस्म की तकलीफ़देह मौत क़त्ल से मिलती जुलती मौत है, इसलिये इसे भी शहादत के 
साथ मुल्हक़ कर दिया गया है और इसे शहादत पर फ़ाइज़ समझा जायेगा, अलबत्ता इस पर शहीद के 
बाक़ी अहकाम लागू नहीं होंगे, जैसे उन्हें ख़ून आलूद कपड़ों में दफ़नाना और गुस्ल न देना वगैरह। 


बाब : (3) 
क़ब्र का मय्यत को भींचना और ज़ोर से 
दबाना 
(2057) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, , १८ (6& 0७ हिल 4 ० छा 
रसूलुल्लाह (#) ने (हज़रत सअद बिन. ; 4 ७७ 3७. हम] 222 २8 
मुआज(#) के दफ़॒न के वक़्त) फ़रमाया: ये. हर्ट 7 ५  वलज 
शख्स जिसके लिये अर्श झूम गया, उस (की. टन # ४ हु क# ५7 खर्क ४६ 
रूह) के लिये आसमान के तमाम दरवाज़े खोल. ०४ ,/.., «० «0 ५५० ५0 ५५५८ ८६८ 
दिये गये और उसके जनाज़े पर सत्तर हज़ार | 3५; /)ी 4 25 ह्यी ।& " 


फ़रिश्ते हाज़िर हुये, वह भी भींच दिया गया मगर॒ कह ५ ७:- 55.3; ,८८०॥ 2॥्ट 
फिर उसे छोड़ दिया गया।' ७४ थी धन मील ॥ण आओ 


"६७ ६४५ ४४9 ६9 <४ 590४) 


655६ 


(2057) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/28, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 282. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'झूम गया' यानी उनके इस्तेक़बाल की ख़ूशी में। ये मानी उनकी अज़मत व 
शान पर दलालत करते हैं। (2) 'भींचा गया' क्योंकि हर इन्सान में कोई न कोई कमी होती है (अलाबा 
अम्बिया (५६४) के कि वह मासूम होते हैं) इस भींचने से वह इस कमी के असर से निजात पा लेता है 
बशर्तें कि वह मोमिन हो। मोमिन को सिर्फ एक द्॒फ़ा भींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है मगर कुछ 
अजब नहीं कि काफ़िर पर ये अज़ाब बार बार होता हो। हदीस़ में आता है कि क़ब्र हर एक की भींचती है, 
अगर उससे कोई महफूज़ रहता तो यक़ीनन हज़रत सअद बिन मुआज़ (+#) महफूज़ रहते। (अलमौसूआ 
अलदीसीया मुसनद झम अहमद) 40/327, रक्रम: 2483, वस्सहीहा: 4/268, रक़म: 695) 
(3) इसकी तौजीह में ये बात भी कही गई है कि 'क़न्र' इन्सान के लिये माँ की तरह है क्योंकि वह इसी 
मिट्टी से बनाया गया था। अर्स़न-ए-दराज़ के बाद मिलने वाले बेटे को माँ ख़ूब ज़ोर से अपने जिस्म के 
साथ भींचती है, चाहे उसे उससे तक्लीफ़ ही हो। क़ब्र का मामला भी ऐसा ही है, अलबत्ता नेक शख्स को 
वह मोहब्बत से भींचती है और बुरे शख्स को गुस्से और नाराज़ी से। नेक के लिये इसमें सुरूर है और बुरे 
के लिये अज़ाब। वल्‍लाहु आलम! 


जनाज़े से मुतातिशिक अहकामो-मसाइल (५४ # 77 


बाब : (१44) अज़ाबे क़ब्र | 


(2058) हज़रत बराअ (.$) बयान करते हैं कि /९५ ७६४ 4७ ,,,८ ७ 5७८। 5: 
ये आयत अज़ाबे क़न्न के बारे में उतरी हैः डा है 


टी जार्डट (॥0) 


+् 5६ ला 3६ २99८ 4 ०) 


(युसब्बितुल्लाहुल्लाज़ीन ...... ) अल्लाह ७. 6 
ताला मोमिनों को दुनिया और आख़िरत 3 3 40 ४46 | ४४ हरी ५ 
(कब्र) में सही बात पर क्राइम रखता है।' 529 ५५ ४॥ 5६४ (७ >२४॥ 058 
(2058) तड़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीसः , 20 0०.७ , ७ 25 38 [ 


287/74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2483, 

फ़ायदा : अज़ाबे क़न्र से दो मुछ्तलिफ़ मानी मुराद हैं: () क़न्र में सवाल व जवाब, इसे फ़ित्न-ए- 
. क़ब्र भी कहा जाता है। (2) गुनाहों की वजह से क़ब्र में पहुँचने वाली तक्लीफ़, किसी हदीस़ में पहले 
मानी मुराद होते हैं किसी में दूसरे। ऊपर दी गई आयत में कब्र का सवाल व जवाब मुराद है। इसी तरह 
शहीद, ताक़न, हैज़ा ओर हादसाती मौत वगैरह से मरने वालों से अज़ाबे क़बत्र की नफ़ी से मुराद भी 
सबाल व जवाब की नफ़ी है जबकि हज़रत सज्भद (:&) वाली रिवायत में दूसरे मानी मुराद हैं और ये 
भींचे जाने की हद तक तो सबको होता है। (अलावा अम्बिया (४६8) के) इससे ज़्यादा अपने अपने 
गुनाहों के मुताबिक़ यहाँ तक कि कुछ को क़यामत तक होगा। 


(2059) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से ,४:४८ ७६४ 208 ५८ ८५ 
रिवायत है, नबी (६) ने फ़रमाया: 'ये आयत १५.29 ७; ८0 8८० ६४3 ७5 386 
अज़ाबे क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई हैः “' कि पका धन * 
(युस्रब्बितुल्लाहु ....... ) 'अल्लाह तआला. ४* ४४ ज ह्ी 9 कं न व ० 
ईभान वालों को दुनिया व आख़िरत (क़ब्र) में. <4£ ] 2७ ,.., «५ «0 ० ८.68 
दुरुस्त बात पर.क़ाइंम रखता है। मय्यत से पूछा. ;.५॥ 5 -.६॥ | 280 ४ 2.3॥ ६ 
जाता हैः तेरा रब कौन है? मोमिन कहता है: मेरा 5 है ४५ रे ड हा हर हट ७३ 
रब अल्लाह है। और मेरे नबी हज़रत मुहम्मद (%). 77 ४४ + ४ [223 03 ४ हर 
हैं। ये मतलब है इस फ़रमाने इलाही का: | ८४5 ०५४ 55 ४० # ०४ ,<४॥ 
(युसब्बितुल्लाहु ....... 2 अल्लाह तआला. ...., «८ 4 (/० ५ 52 (लक 


(2039) तख़रीज : (सनद स़हो) मुस्लिम, हदीस: 
287, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 369, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 284. 

(2060) हज़रत अनस (:) से रिवायत है, 
नबी(%६४) ने एक क़ब्र से आवाज़ सुनी तो 
फ़रमाया: 'ये कब फ़ौत हुआ?' लोगों ने बताया 
कि ये दौरे जाहिलियत में फ़ौत हुआ था। तो 


- 3>&9 (5 एफ (० >4६ी 


40 47८ ७४ ०४ ८5 425५2 ४:५४ 
40 (/५० ३. 3 ५४ ६ ४४ 
हज "०४ 6 66 ४५० ६-६ ४५५ ५४ 


आपको ख़ूशी हूई, फिर फ़रमाया: 'अगर ये... 229७) (3 ७७ ।/४ . " [६ <७ 
ख़तरा न हो कि तुम मुर्दों को दफ़॒न नहीं करोगे तो ॥.85 9 ४ 3; " 08 205 5७ 
मैं अल्लाह तआला से दुआ करता कि वह तुम्हें ० दर 85.४ थ 2,2४४] 
अज़ाबे क़ब्र सुना दे। - " ६0 ८०/५००७ 85.2 3 ४0 2, 


तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: 3/03, ॥4, 
20, व 3/53, व स्हीह इब्ने हिब्बान: 200, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 285, मुस्लिम, हदीस: 2868. 
फ़बाइद व मसाइल : () इस रिवायत में अज़ाबे क़ब्र से मुराद दूसरे मानी हैं, यानी गुनाहों के 
सिलसिले में पहुँचने वाला अज़ाब। (2) “ख़ूशी हूई' कि ये मदफून शख़्स मुसलमान नहीं था। मुसलमान 
को अज़ाब होने से रसूलुल्लाह (%४) को तक्लीफ़ होती। ख़्शी होने से मुराद तक्लीफ़ का न होना और 
फ़िक्रमन्दी का ख़त्म होना है, वरना नबी-ए-अकरम व रक़फुर्रहीम ($#$) को अज़ाब पर कैसे ख़ूशी हो 
सकती है? (3) 'दफ़न नहीं करोगे' अज़ाबे कब्र के डर से मालूम होता है कि दफ़न से पहले अज़ाबे क्र 
शुरू नहीं होता, अलबत्ता जो लोग दफ़न नहीं करते, उनका अज़ाब मरते ही शुरू हो जाता है। और उनकी 
क़ब्र से मुराद वह ठिकाना है जो उनके जिस्म या रूह को मरने के बाद दुनिया व आख़िरत (बर्ज़ख़) में 
मिलता है। वल्लाहु अलीमुन क़दीर (अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 2052) 
(2067) हज़रत अबू अय्यूब (:%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) गुरूबे शम्स के बाद 
बाहर तशरीफ़ ले गये। आपने एक आवाज़ सुनी 
तो फ़रमाया: 'यहूदियों को उनकी क़्ब्रों में 
. अज़ाब हो रहा है।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 375, मुस्लिम, 
हदीस़: 2869, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 286. 


७& 38 ०८ 6 ४0॥ 4: ७:७४ 
& $% 6 08 ६४ ६० .>< 
फ्र श्र स# 
४५० €# ०७४ ०४ 0 && ०३७ 
&+ उ2«+ >२+# ७ + ््ड श्र 
४७ ४१०७ 
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फ़ायदा : अज़ाबे क़न्र सबको होता है। किसी को सवाल व जवाब की हद तक, किसी को उससे बढ़ कर 
भींचने की हद तक, किसी को कुछ देर के लिये, किसी को हमेशा के लिये (क़यामत तक) ग़ालिबन वहाँ 
क़रीब ही यहूदियों का क़ब्रिस्तान था। ये नबी-ए-अकरम ($%) का मोजिज़ा था। 


बाब : (5) (0) : पर 
अज़ाबे क़ब्न से बचाव की दुआ करना अधी 5623$ ८60 


(2062) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ४ 8४ 36 55 5६ >< ४: 
कि रसूलुल्लाह (%) यूँ दुआ फ़रमाया करते थे: 

(अल्लाहुम्पा! इन्नी ......) 'ऐ अल्लाह! मैं क़न्न त् ध्ट न्जो ४ ९५ 0०५० 
के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहता हूँ।. ४* हिल (रह | ४४ 3॥ ० एज 
और आग के अज़ाब से बचने के लिये-तेरी पनाह 58 & ,., «०६ «॥| ० «0 ०५०५ 
चाहता हूँ। और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तरी._॥& ६, ४, :, थी" 3६ 


पनाह चाहता हूँ ओर (झूठे) मसीह दज्जाल के 
है चाहता हूँ (झूठ) हैं दज्जाल ४ २५ ७४) 0०८ ५० 2५ $ +5 «0 


फ़िल्ले से तेरी पनाह में आता हूँ।' 
तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 377, मुस्लिम,. ०४ ४ *5 #प्५ छथी 28 ४ 
हदीस: 5520, सुनन अल कुब्गा लिन्‍्नसाई, हदीस: 287. "श७०॥ ह्््ी १] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मौत के फ़िल्लें' से मुराद मुमकिन है मौत के वक़्त शैतान के बहकावे में 
आना हो या क़ब्र में सवाल व जवाब के वक़्त सही जवाब न सोचना हो। (2) इस रिवायत में अज़ाबे 
कब्र से मुराद दूसरे मानी हैं। (देखिये, हदीस: 2058) 
(2063) हज़रत अबू हुरैरह ($) ने फ़रमाया:...3 2:59 ४ 25: ७ ५५८ छा 
मैंने रसूलुल्लाह (#%) को इसके बाद अज़ाबे . ,. ,;: ४६ ॥& ..;; ्स् जाम 
क़ब्र से अल्लाह तआला की पनाह माँगते सुना. :क्ा था 2 
(2063) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 585, 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 288. , ४०३ <<७ ०७ ४2% बदन छल 
अध ८-० ५० 3५४ 203 42 ४4 ५॥ 


फ़ायदा : “इसके बाद' इशारा है यहूदी औरत की बातं की तरफ़ जिसने अज़ाबे क़न्र की बात की थी। 
. इसकी तफ्सील आगे हदीस नम्बर 2066 में आ रही है। 


सती उप खबओी 0 नं 3 0 “०४ 


(सुनन नसाई शि+ (7 2[ जनाेलेलुताश्णिक अहकालो-मसाइल 


(2064) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (७) ने 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (५४) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े 
हुये तो आपने उस आंज़माइश का ज़िक्र फ़रमाया 
जिसमें हर शख़्स़ को क़ब्र के अन्दर मुब्तला होना 
पड़ेगा। जब आपने ये ज़िक्र फ़माया तो मुसलमान 
आहो-बुका करने लगे (रोने-धोने लगे) यहाँ तक 
कि मैं रसूलुल्लाह($%) का कलाम न समझ 
सकी। जब उनको आहो-बुका की आवाज़ रुक 
गई तो मैंने एक क़रीबी शख़्स से कहा: अल्लाह 
तझाला तेरे लिये बरक्तत फ़रमाये! रसूलुल्लाह 
(३६) ने आख़िर में क्या फ़रमाया है? उसने कहा: 
आपने फ़रमाया था: 'मुझे वहय की गई है कि 
क़ब्रों में तुम्हारी फ़ितल्न-ए-दज्जाल जैसी 
आज़माइश होगी।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 374, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 289. 

फ़ायदा : 


४७ 5 20 ५ 5349 ५ 40४८ ७:४७ 
कल हल क्र परी ए+४ आल 
लत 555 &+ # 02॥॥ ५ 35% 
बपर+ 40 ० 5॥ ०४५०३ 6७ ०५४ , 5९ 
हे हनी फ के कटी थी 578 ,... 
५. 5,2:2॥ ६» 208 ४5 ८४ , 5 
थी 2५० ॥95 कक कक (के ४ 
४५७ 486: ४७ ५... «६ ५0 (० 
2 थी ७६ डॉ (५ >४ ॥62 <* 
४-७ ४० ५0 (,५० 4 ८,:५ १४ ॥$७ 
हर 4 र्आ 5" 0७ ५$% # ७ 
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'फ़ित्ल-ए-दज्जाल जैसी आज़माइश' से मुराद क़न्न में सवाल व जवाब है। इसे फ़ित्ल-ए 


दज्जाल से तश्बीह दी गई है क्योंकि दोनों पुर ख़तर मक़ाम हैं। दज्जाल की वहशत, इक्तेदार व 
इख़ितयारात के सामने कलिम-ए-हक़ पर क़ाइम रहना तलवार की धार पंर चलने के मुतरादिफ़ है। इसी 
तरह क़ब्र की हौलनाकी, फ़रिश्तों का रौब, दहशत और क़ेद तन्‍्हाई कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह 
तज़ाला की रहमत के बगैर 'दुरुस्त बात' पर क़ाइम रहना सख़त मुश्किल होगा। 


(2065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:#) 
से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (%) ये दुआ 
सहाब-ए-किराम (,) को कुरआन की सूरत की 
तरह सिखाते थे, फ़रमाया: 'तुम कहोः 
(अल्लाहुम्मा इननी ..... ) ऐ अल्लाह! हम 
जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह 
चाहते हैं और क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये 
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तेरी पनाह चाहते हैं और (झूठे) मसीह दज्जाल 
की आज़माइश से बचने के लिये तेरी पनाह 
चाहते हैं और ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से 
बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं।' 

(2065) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 590, 
मोता: /25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 290. 
फ़ायदा : 'दज्जाल' को 'मसीह' इसलिये कहा गया कि उसे यहूदी अपना मसीह करार देते हैं, निजात 
दहिन्दा समझते हैं और उसके इन्तेज़ार में हैं, हालांकि असली मसीह तो ईसा (9६४8) हैं जो कब के आ 
चुके और क़यामत के क़रीब उनका दोबारा आसमान से नुज़ूल होगा। गोया तन्ज़न दज्जाल को मसीह 
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कहा गया है। एक वजह दज्जाल का मम्सूहुल ऐन होना भी है। 


(2066) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं: 
(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (8) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये तो मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी और 
वह कह रही थी कि क़क्रों में तुम्हारा इम्तेहान 
लिया जायेगा (या तुम्हें अज़ांब होगा) 
रसूलुल्लाह (%) घबरा गये और फ़रमाया: 'प्रिर्फ़ 
यहूद को अज़ाब होगा।' कुछ दिन गुज़रे थे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मुझे वहय की गई 
है कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' हज़रत 
आयशा (#) फ़रमाती हैं: इसके बाद मैंने सुना 
कि रसूलुल्लाह (#) अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह 
तखाला की पनाह तलब किया करते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 584, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 29. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस स्वायत में इम्तेहान और अज़ाबे क़ब्र से मुराद एक ही चीज़ है, यानी 
सवाल व जवाब। अल्लाह तजला की पनाह तलब करने का मतलब साबित क़दमी और सही जवाब 
की तौफ़ीक़ है। (2) इब्तेदा में नबी ($8) का ख़्याल था कि क़ब्र का इम्तेहान या अज़ाब प्लिर्फ कुफ्फ़ार 
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के साथ ख़ास है। बाद में पता चला कि ये सबके साथ होगा। इल्‍ला माशाअल्लाह! म्राबित हुआ कि 
नबी-ए-अकरम ($६) को इल्मे गेब न था। इसी वजह से आपने इन्कार कर दिया था, बाद में बज़स्यि- 


ए-वहय अल्लाह तआला ने ख़बर दी तो पता चला। 


(2067) हज़रत आयशा (+) से रिबायत है 
कि नबी (#%) अज़ाबे क़ब्र और फ़ित्ल-ए- 
दज्जाल से अल्लाह तआला की पनाह तलब 
किया करते थे और नबी (#$) ने फ़रमाया: 
'क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' 


तख़रीज : (सनद सही) बेहकी, हदीस: 76, सुनन अल. 


कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 292, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा,'हदीस: 
85, बुखारी, हदीस: 049, 050. 


(2068) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि एक 


यहूदी औरत हज़रत आयशा (+) के पास आई 
और उनसे कोई चीज़ माँगी। हज़रत 
आयशा(+) ने वह चीज़ उसे दे दी तो उसने 
कहा अल्लाह तझआला तुझे अज़ाबे क़ब्र से 


बचाये हज़रत आयशा (-$) ने फ़रमायाः मुझे . 


इस बारे में कुछ तरहुद हुआ यहाँ तक कि जब 
रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये तो मैंने ये बात 
आपसे बयान को। आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन 
इन (यहूदियों) को उनको क़ब्रों में अज़ाब होता 
है यहाँ तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6366, मुस्लिम, 
हदीस: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 293. 
(2069) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हैं. 
मदीने को दो यहूदी ओरतें मेरे पास आईं और 
कहने लगीं कि क़ब्रों वालों को उनकी क़ब्रों में 
अज़ाब होता है। मैंने उनकी तक्‍ज़ीब की। मेरा 
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दिल उनकी तसदीक़ पर मुतमइन न हुआ। वह 
चली गई तो रसूलुल्लाह ($४) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! दो 
बूढ़ी यहूदी औरतों ने कहा है कि फ़ौतशुदागान 
को क़ब्रों में अज़ाब होता है। आपने फ़रमाया: 
'बह सच कहती हैं। उनको अज़ाब होता है यहाँ 
तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' इसके बाद मैंने 
देखा कि जब भी आपने नमाज़ पढ़ी, अज़ाबे 
क़ब्र से ज़रूर पनाह तलब की। 

(2069) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखेयं, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई, हदीस: 2१94. 

सकल फअसथनयानटान-न सवा कथन 

बाब : (6) 

क़ब्र पर शारत्र रखना 


2 की 8 ४७ 2002 2, #< 8० 
पड 8 पक * 2) वो िट 
२५५ 5 $#5 5 ५4६. 
०५०५ ६ 28 0... ५६ «0 (० 420 


फनी 2,क हु ७ ८ 3 4 
की 5 आर हा भर ि 
* जले हट स््् 24 ४» ०) 
5 हा 52४ 85". 7७ 
५ 4६ ५ £। जि आय 220 ५६ हि रा 
253० (० ४5 ४४. " ५४ ५४ 
८ 52 ० ६४०८ 
| अत ५6 ६७ 58 

ह 


(0: 
ओर 685, ,6ी ०५ 


(2070) हज़रत इब्ने अब्बास (:) बयान 
करते हैं कि रसूलुललाह (98) मक्का मुकर्रमा या 
मदीना मुनव्वरा के बांगात में से एक बाग़ से 
गुज़रे तो आपने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी 
जिन्हें क़ब्रों में अज़ाब हो रहा था। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रपाया: 'उन्हें अज़ाब हो रहा है और 
किसी बड़ी चीज़ के बारे में अज़ाब नहीं हो रहा।' 
फिर फ़रमाया: 'क्यूँ नहीं! (वह बड़ी ही है) उनमें 
से एक अपने पेशाब से बचता न था और दूसरा 
चुग़लियाँ खाया करता था।' फिर आपने एक 
छड़ी मेंगवाई, उसके दो हिस्से किये और हर क़म्न 
पर एक एक टुकड़ा रख दिया। आपसे- अर्ज़ 
किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ 
किया? आपने फ़रमाया: 'उम्मीद है इनके ख़ुश्क 


(७ ७६ ४७ 08 ७५ 445० ७५2 
74 कर ५ 2१४८ 4 ५ल्‍+ ० &+ 
ह०७ 4४ %॥ (०० ही ४००८ $ ०४ 
&- फथथ / 8५ ५५७० &४ ;४७५ 
१७ ७५,,.७ ५ 2५८४ ५204 ७:०७ 
20४8 " ०.५ ५०७ ५० ० थी ५५०५ 


58 8" ०0४४६ . " ,४ (४ ५५६०४ ५५ 


29 358; ४४ ७ ७/6६ 3 ४४ 
मी ही अ5 ६&# 28:28 ७:४७ 
है थी ५५८८ ४३ 0४ 5:५४ ५७ 


4,» ७६ # 
एप फी के - 


होने तक उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी।' ७ ५३४७ <ढं2 ॥ 44 " 38 (५ ७ 
(2070) तख़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 37, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 295. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'वह बड़ी ही है।' मतलब ये है कि उनके लिये ये कोई मुश्किल और भारी 
काम न था, जबकि हक़ीक़तन था वह कबीरा गुनाह ही। (2) 'पेशाब से न बचता' यानी वह शख्स छींटों 
से परहेज़ नहीं करता था। (3) 'चुगलियाँ' बाहमी लड़ाई और फ़साद डालने के लिये इधर की बात उधर 
और उधर की इधर पहुँचाना, चाहे वह सच ही हो। ये भी गुनाहे कबीरा है क्योंकि फ़साद से बुरी कोई चीज़ 
नहीं। दरोग मसलिहत आमेज़ बा, अज़ रास्ती फ़ित्ना अंगेज़। जिस सच से फ़साद बढ़े उससे बह 
मस़लिहत आमेज़ झूठ, जिससे फ़साद मिटे, बेहतर है।' (4) नबी (६) का उन क़न्रों पर छड़ियाँ रखना 
आपकी फ़ेअली शफ़ाअत है कि या अल्लाह! इनके ख़ुश्क होने तक इनसे अज़ाब रुक जाये। इसका 
मतलब्र ये नहीं कि हम भी छड़ियाँ रखना शुरू कर दें। अगर इस तरह छड़ियाँ रखने से अज़ाब रुक जाता 
हो तो फिर तो लोग क़न्र पर दरख़त ही लगा दिया करें, वह ख़ुश्क हो न अज़ाब शुरू हो। ये. तो सबसे 
आसान तरीक़ा है। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह ($8) ने ये फ़ेअल बहय की बुनियाद पर मुतय्यन वक़्त 
के लिये किया था, वरना छड़ी का अज़ाब की तरूफ़ीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। रसूलुल्लाह ($६) ने भी 
इस बाक़िये के अलावा कभी किसी क़न्न पर छड़ी नहीं रखी। ये आपका ख़ास्सा था, सुन्नत नहीं। इस 
हदीस़॒ से-बुजुर्गों की क़ब्रों पर फूल चढ़ाने के लिये इस्तेदलाल करना अजीब है। इस इस्तेदलाल का 
मन्तिक़ी नतीजा ये है कि उनका अमल ये बाज़ेह कर रहा है कि उनके बुजुर्गों को या क़ब्रों में मदफून लोगों 
को अज़ाब हो रहा है। वरना क़न्रों पर गुल पाशी वगैरह करने का कया जवाज़ है? 


(2074) हज़रत इब्मे अब्बास (:%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५8) दो क़ब्नों के पास से 
गुज़रे और फ़रमाया: 'इन दोनों को अज़ाब हो “*; , ह हैँ 
रहा है और ये अज़ाब किसी बड़े काम के बारे में. ४ ५७८० 2४४ .,.४ ५0 ५ ५०४७ 
नहीं हो रहा। इनमें से एक शख़स़ तो अपने पेशाब ४६ " ४४ .2:६ 0... ५०६ «४ (॥ ०. 
से बचता न था और दूसरा चुगलियाँ खाया (.::४ ४ जे ह 5५७ ५ 3 
करता था।' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा 
शाख़ ली, उसे चीर कर दो हिस्से किये और फिर?“ अं पड्श्म १ ४४ 3 ५५ 
हर क़ब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़॒ ५४० | # | - " 22४५ (४-४ 
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किया? आपने फ़रमाया: 'मुझे उम्मीद हे जब 
तक ये ख़ुश्क नहीं होंगी, उनसे अज़ाब में 
तड़फ़ीफ़ रहेगी।' 


(2074) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 296. 


(2072) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत 
है, नबी ($४) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! जब तुममें 
से कोई शख़्स़ फ़ौत हो जाता है तो उस पर उसका 
ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर 
वह जन्‍नती हो तो जन्नती ठिकाना और अगर 
जहन्नमी हो तो जहन्नमी ठिकाना (और ये 
सिलसिला जारी रहेगा) यहाँ तक कि अल्लाह 
तञआला उसे क़यामत के दिन क़ब्र से उठा ले (तो 
फिर वह उसमें दाख़िल हो जायेगा)' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3240, मुस्लिम, 
हदीस: 2866, सुनन अल कुब्स.लिन्नसाई, हदीस: 297. 
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फ़ायदा : इब्ने उमर (&) की इस हदीस की बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं क्योंकि इसमें छड़ियों के 
क़ब्र पर रखने का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है नुसाख़ से तर्जुमतुल बाब साक़ित हो गया हो। इमाम 
बुख़ारी( ४/&8 ) ने सहीह बुख़ारी में इस हदीस पर ये बाब बाँधा है: 'मय्यत पर उसका (अब्दी) ठिकाना 


सुबह शाम पेश किया जाता है। 


(2073) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना 
सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर वह 
जहन्नमी हो तो उसे कहा जाता है कि ये है तेरा 
असल ठिकाना (लेकिन अभी तू इसमें नहीं 
जायेगा) यहाँ तक कि अल्लाह त्तआला क़यामत 
के दिन तुझे क़न्र से उठाये। 


एड 75 इलाज & उण्ड। ए्आ 
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(2073) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१072, व इब्मे माजा, हदीस: 4270, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 298, पिछली हदीस देखें। 

फ़ायदा : ये बात हर जननती ओर जहन्ममी मय्यत से कही जाती है। यहाँ सिर्फ़ जहन्नमी का ज़िक्र है। ये 
ग़ालिबन किसी रावी का इख़्तिसार है, वरना दूसरी रिवायात में अहले जन्नत और अहले नार दोनों का ज़िक्र 
है। इस हदीस़ की भी बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं है क्योंकि इसमें भी छड़ियाँ रखने का ज़िक्र मफ़क़ूद है। 


(2074) हज़रत इब्ने उमर ($) से मरवर हे, 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई शख़स़ मर जाता है तो उस पर उसका 
ठिकाना सुबह शाम.पेश किया जाता है। अगर 
बह जन्‍नती हो तो जन्नती ठिकाना पेश किया 
जाता है और अगर वह जहन्नमी हो तो जहन्नमी 
ठिकाना पेश किया जाता है और उसे कहा जाता 
है कि थे तेरा ठिकाना है यहाँ तक कि तुझे 
अल्लाह तआला क़यामत के दिन इससे उठाये।' 
(2074) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 379, 
मुस्लिम, हदीस़: 2866, मोता: /239, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 299, 
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फ़ायदा! : “ये तेरा ठिकाना है' इशारा असल ठिकाने की तरफ़ है, यानी तेरा असल ठिकाना तो यही है 
(जो पेश किया जाता है) मगर फ़िलहाल तू इसमें नहीं जा सकता। 


| बाब (77) मोमिनीन की रूहें_| 


(2075) हज़रत कअब बिन मालिक (.) 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'मोमिन की रूह (वफ़ात के बाद) जन्नत के 
दरख़तों में उड़ती रहती है यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला क़यामत के दिन उसे उसके जिस्म में 
दाख़िल करेगा। 
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(2075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: हि व 2 4 4६८ # दड्ती 
१647, व इब्ने माजा, हदीस़: 7449, हदीस: 4274, मोता: पर फल तक कद 
/240, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 2200, व सहीह की 858१४ 
इबने हिब्बान: 734, मुसनद अहमद: 6/424, 425 वगैरह. 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक़े किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया है जंबकि सुनन इब्ने माजा 
की तहक़ीक़ में बिऐनिही इसी रिवायत पर सनदन ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखते हैं कि इससे सुनन 
इब्ने माजा ही की रिवायत नम्बर: 427 किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत 
मुहक्विक्रे किताब के नज़दीक भी क़ाबिले हुज्जत हे। इसके अलावा दीगर मुहक्िक़ीन ने भी इसे सही क़रार 
दिया है। याद रहे मज़्कूरा स्वायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की 
बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ 
अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 25/55-59, वस्स़हीहा लिल अल्बानी, रक़म: 995, व 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/23-44) इस 'जिस्म' से मुराद बर्ज़्ी जिस्म हे जिस पर 
बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की कैफ़ियात गुज़रेंगी जिसकी असल हक़ीक़त अल्लाह ही जानता है, ताहम बहाँ उसे 
जन्नत और जहन्नम की नेमतों और तक्‍लीफ़ों का एहसास होगा। 


(2076) हज़रत अनस () से रिवायत है कि 


हम मक्का पुकर्रमा और प्रदीना मुनव्वरा के 
दरम्यान हज़रत उमर (#) के साथ थे। वह हमें 


हम 5७ 8:2४ 
बन 5७ ०७ ८० ८ |१2६ ४: 
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बद्र के काफ़िर मक़्तूलीन के बारे में बताने लगे कि 
अल्लाह के रसूल ($8) जंग से एक दिन पहले हमें 
उनके हलाक होने की जगहें दिखा रहे थे। आपने 
फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह कल थे फ़ुलां की 
हलाकतगाह होगी।' हज़रत उमर ने फ़रमाया: 
क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी 
बनाया! वह इन जगहों से ज़र्रा भर भी इधर उधर 
नहीं हुये, फिर उन्हें एक कूएँ में फैंक दिया गया, 
फिर नबी (%४) उनके पास (उस कुएँ पर) गये 
और बलन्द आवाज़ से पुकारा: 'ऐ फुलां बिन 
फुलां! ऐ फुलां बिन फुलां! क्‍या तुमने सच पाई 
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वह चीज़ जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया. 2 ५७; ७ <४३ /७ 855 
था? मैंने तो अल्लाह के वादे को सच पाया है। न 
हज़रत उमर (#) ने कहा: आप ऐसे अज्साम  + 5 ० है जा हि 
(जिस्मों) से बातें कर रहे हैं जिनमें रू नहीं? ५४ &&५ # ७" ०७ ५६७ €5॥ 
आपने फ़रमाया: 'तुम मेरी बातों को उनसे ज़्यादा (४५ २५ 
सुनने वाले नहीं।' 
(2076) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़: 
2873, १779, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कुफ़्फ़ार की हलाकतगाहों का तज्य्युन वहय से था, लिहाज़ा हर मक़्तूल 
आपकी बयान कर्दा जगह ही में मरा। €2) कूएँ में उन्हें फैंकना तअफ़्फ़न से बचने के लिये था, और 
इसमें कुछ उनके जिस्मों की हिफ़ाज़त भी थी। मालूम हुआ काफ़िर की लाश को भी महफूज़ किया जा 
सकता है। (3) 'बलन्द आवाज़ से पुकारा' रिवायत के ज़ाहिर अल्फाज़ से यही मालूम होता है कि इन 
पक़्तूलीन ने रसूलुल्लाह ($#६) के अल्फाज़ सुने। इससे इस्तेदलाल किया गया हे कि मुर्दे सुनते हैं लेकिन 
उनमें हिस्स व हरकत नहीं होती, यानी जवाब नहीं दे सकते। जो अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं हैं, वह इस 
हदीस में सिमाअ को इल्म के मानी में लेते हैं बल्कि हज़रत आयशा (.#) से तो ये अल्फ़ाज़ आते हैं कि 
आपने अस्मउ के बजाये आलमु के लफ़्ज ही इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (स्रहीह बुख़ारी, हदीस़: 
3979) यानी अब उनको पता चल चुका है कि अल्लाह तआला के वादे सच्चे थे। उनके नज़दीक 
अस्मड़ का लफ़्ज़ सुनने वाले सहाबी की ग़लत फ़हमी है। मगर मुहक्किक़ीन ने हज़रत आयशा (:#) की 
इस तौजीह को तस्लीम नहीं किया, इसलिये कि वह मौक़े पर मौजूद न थीं जबकि रावी-ए-हदीस हज़रत 
पर (#&) मौके के गवाह हैं, अलबत्ता मजाज़न 'सिमाअ' से इल्म मुराद लिया जा सकता है क्योंकि 
सिमाअ, इल्म का सबब है। सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना बुलग़ा के कलाम में आम है। कुछ 
अहले इल्म ने कहा है असल यही है कि मुर्दे नहों सुनते मगर अल्लाह तआला चाहे तो उन्हें कभी कभार 
कोई बात सुना सकता है। नबी ($६) की बातें भी अल्लाह तझ्ाला ने उन्हें सुना दीं ताकि उनकी नदामत, 
_ हसरत, अफसोस और अज़ाब में इज़ाफ़ा हो। हज़रत क़तादा ने यही मफ़्हूम मुराद लिया है। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 3976) तमाम नुसूस को तस्लीम करने के लिये ये तौजीह बहुत मुनासिब है। वरना 
किसी न किसी नस़॒ का इन्कार लाज़िम आयेगा। 


(2077) हज़रत अनस (&) फ़रमाते हैं कि .2॥ 4: ७ 0७ , ,> 5 5: ७:४/ 
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कुएँ पर रसूलुल्लाह ($४) को खड़े फ़रमाते हुये 
सुना: 'ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ शैबा बिन 
रबीया! ऐ उत्बा बिन रबीया! ऐ उमैया बिन 
ख़ल्फ़! क्‍या तुमने अपने रब का वादा सच 
पाया? मैंने तो अपने रब का वादा सच पाया है।' 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन 
लोगों को पुकार रहे हैं जो लाश बन चुके हैं? 
आपने फ़रमाया: 'तुम मेरी बात को उनसे ज़्यादा 
नहीं सुनते मगर वह जवाब नहीं दे सकते।' 
(2077) तख़रीजः : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/04, 82, 263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2202. 
(2078) हज़रत इब्ने उमर (:$) से रिवायत है 
कि नबी (#६) (जंगे बद्र से अगले दिन) बद्र के 
कुएँ के किनारे जा खड़े हुये और फ़रमाया: 'क्या 
तुमने अपने रब के वादे को बरहक़ पाया?' 
आपने फ़रमाया: “अब ये मेरी बात को बख़ूबी 
सुन रहे हैं।' ये बात हज़रत आयशा (.) से 
ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: इब्ने उमर को 
ग़लतफ़हमी हो गई है। रसूलुल्लाह (%) ने तो 
फ़रमाया था: “अब वह बख़ूबी जान चुके हैं कि 
में जो कुछ उनको कहता रहा हूँ, वह बिल्कुल 
सच है।' फिर उन्होंने अल्लाह तआआला का ये 
फ़रमान पढ़ा (इन्नका ला तुस्मिक.....) 
“थक़ीनन तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। उन्होंने 
पूरी आयत पढ़ी। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3980, मुस्लिम, 
ह॒दीस़: 932, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2203. 
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फ़ायदा : हज़रत आयशा (+#) की ऊपर दी गई तावील पर बहस हदीस़ नम्बर 2076 में गुज़र चुकी है। 
ओर इस मसले की मुख़तसर तहकीक भी। बाक़ी रहा हज़रत आयशा (.$&) का मज़्कूरा आयत से 


(3 

इस्तेदलाल तो जवाब ये है कि नफ़ी आपके सुनाने की है, न कि अल्लाह तज्ञाला के सुनाने की 
(इन्नल्लाह युस्मिजु मय यशाउ) और आपके अल्फाज़ उनको अल्लाह तआला ने सुनाये थे, और 
स्सूलुल्लाह ($%६) ने उनके सुनने की जो तस़रीह फरमाई है तो वह सिमाअ वक़्ती था जैसा कि अहादीस़ 
में 'अल्आन' की क़ैद आती है, यक्ीनन ये रसूलुल्लाह (%#४) का मोजिज़ा ही है। बहरहाल सिमाझे मौता 
का मसला मुतकल्लम फ़ीह है। अहले इल्म का एक गिरोह सिमाझे मोता का क़ाइल है, दूसरा क्राइल 
नहीं। कुछ मुहक़िक़ीन मोतदिल हैं जेसा कि हदीस नम्बर 2076 के फ़वाइद में गुज़गा लेकिन याद रहे, 
सिमाओ मौता के क़ाइल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन्हें इबादत में पुकारना जायज़ है क्योंकि 
हाजात में तो ज़िन्दों को पुकारना भी जायज़ नहीं जो कि सबके नज़दीक सुनते हैं, फिर मुर्दों को पुकारना 
किस तरह जायज़ होगा? वल्‍लाहु आलम! 


(2079) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मन्क़ूल है, ... 5७ 6:25 20७ ५० ६98 ४; 
रसूलुल्लाह (%&8) ने फ़रमाया: '(मरने के बाद) मु । ' 
इन्सान के तमाम आज़ा को मिट्टी खा लेती है ह 5 6; है # 'हु/2 96 २४४ 


सिवाए बुने दुम के (रीढ़ की हड्डी का आख़री हर कम 40 ० शी ४५०७ २४ - 


सिरा) इसी से इन्सान की पैदाइश की इब्तेदा हुई. >॥ (8 ४ »०४६ ७33 - ही (8 75 
और इसी से (दोबारा) जिस्म जोड़ा जायेगा।' & 2560 ३७ 9 ००५ 46 - मा 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2955/42, 9 <६2 ५.3; हा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2204, मोता: /239. 3060 
फ़वाइद व मसाइल : () 'मिट्टी खा लेती है।' यानी सब आज़ा मिट्टी बन जाते हैं लेकिन ये हर शख्स 
में ज़रूरी नहीं क्योंकि अम्बिया (४५8) के बारे में सराहत है कि उनके अज्सामे मुक़द्सा ज्यूँ के त्यूँ रहते 
हैं, हदीस में है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह पैगम्बरों के जिस्मों 
को खाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 047, व सुनन इब्मे माजा, हदीस: 085) इनके अलावा भी 
किसी का जिस्म, अगर अल्लाह तञआला चाहे, बिऐनिही बाक़ी रह सकता है। (2) 'बुने दुम' ये बहुत ही 
छोटा और लतीफ़ हिस्सा है जो ज़रूरी नहीं कि अलग नज़र आये। एक और रिवायत में आपने इसे राई के 
दाने से तश्बीह दी है। देखिये (अलमौसूआ अल्हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: ॥7/332, हदीस: 
१230) यानी बहुत ही छोटा। कहा गया है कि इन्सानी जिस्म में सबसे पहले ये हिस्सा बनता है और 
उख़रवी जिस्म भी इसी से बनेगा। ओर ये मुहाल नहीं कि ये हिस्सा क़यामत तक बाक़ी रहे। अगरचे कुछ 
ने इससे अर्स़-ए-दराज़ तक बाक़ी रहना मुराद लिया है, न कि क़यामत तक। उनके नज़दीक इस हदीस 
का मतलब ये है कि जब नया जिस्म बनेगा तो उसकी इब्तेदा भी बुने दुम से होगी अगरचे वह नया बनाया 
जाये। बल्‍लाहु आलम! 


80४ * 7 
(2080) हज़रत अबू हरैरह (:$) से रिवायत है, 2५६ ७४ 0७ ५८१०. 52 ५ 


रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह डह॥ ७४७ 38 .<वी 5 
( ७0% ) ने फ़रमाया: आदम का बेटा मेरी नी एड गई जज 
तकज़ीब करता है, हालांकि उसे मेरी तकज़ीब ७ 'ह#9 ५ 2४७ (0 &+ 5१६७ 
जचती नहीं। (इसी तरह) आदम का बेटा मुझे. «0 ० 20 2,:5 ६ ०७ ४29 .,/ 
गाली देता है, हालांकि उसे जचता नहीं कि बह 5 (85 # 2॥ 06 " ०... 

मुझे गाली दे। उसका मेरी तक्ज़ीब करना तो ये है 
कि वह कहता है: अल्लाह तआला मुझे दोबारा 
पैदा नहीं कर सकेगा, हालांकि मैंने उसे पहली : हि 

कप पैदा किया है और दूसरी दा आता मेरे. 2 ५८४३2, 9 ,॥ 2/:& 528 2.85 
लिये पहली दफ़ा से मुश्किल नहीं। और उसका 

मुझे गाली देना ये है कि वह कहता है: अल्लाह. 22. ४“ ४ #5 डरती हो उ<। 
तआला की भी औलाद है, हालांकि मैं बकता. 4 ५5 5 40 <#* 258 30 57: 
अल्लाह हूँ जिसको किसी को क़तअन कोई. ० ५४४ ४५ ४॥ ४ +॥ ४ 4)» 
ज़रूरत नहीं। न मुझसे कोई पैदा हुआ, न मैं . " ।५४ 
किसी से पैदा हुआ और न कोई मेरा हमसर है।' 

(2080) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 393, 

हदीस: 4974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2205. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'आदम का बेटा' कहने का मकस़॒द' इन्सान को उसकी असलियत याद 
दिलाना है कि उसे शर्म आनी चाहिए, वह मिट्टी से बन कर अल्लाह तआला की कुदरत से इन्कार करता 
है या अल्लाह नआला को अपने जैसा समझता है। (2) 'मेरी तक्ज़ीब' यानी मेरी कुदरत की तक्ज़ीब, 
ओर जब कुदरत की तक्ज़ीब कर दी तो गोया ज़ात ही की तक्‍्ज़ीब कर दी। (3) 'गाली' जो चीज़ किसी 
के लायक़ न हो, उसकी तरफ़ निस्बत करना गाली ही है, जैसे किसी गैर शादी शुदा की तरफ़ औलाद की 
निस्बत की जाये। 


(208) हज़रत अबू हुरैरह (8) बयान करते हैं. (६ ६5८ ७६ 3७ ..:८ 5 :& ४: 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ये फ़रमाते सुना: , ४ 5, स्क 
“एक आदमी ने अपने आप पर बहुत जुल्म किया. ४ ट्री हि की फ्रंट 
था (बहुत गुनाह किये थे) यहाँ तक कि उसकी ४४ ०6५७ «0 ५ "मर 2६ क आम 


वफ़ात का वक़्त आ गया। उसने अपने घर वालों 
से कहा: जब में मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर 
मेरी हड्डियों को पीस लेना, फिर हवा वाले दिन 
पेरी राख समन्‍्दर में उड़ा देना। अल्लाह की 
क़सम)! अगर अल्लाह तजला ने मुझे पकड़ 
लिया तो मुझे ऐसा अज़ाब देगा जो उसने अपनी 
मड़लूक़ में से किसी को न दिया होगा। उसके घर 
वालों ने ऐसे ही किया। अल्लाह तआला ने हर 
उस चीज़ को, जिसमें उसके जिस्म का कोई 
हिस्सा था, हुक्म दिया कि जो कुछ तुझ में उसका 
हिस्सा है, निकाल दे। तो नागहाँ वह अल्लाह 
तझआला के सामने पूरे का पूरा खड़ा था। अल्लाह 
तझ्ाला ने फ़रमाया: जो कुछ तूने किया, किस 


_न्छ का 40 (० 2॥ 3,25 <&०० 
<< ७ ॥| ५४) ०७ ७3 8» 
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दाह थी 5 छा 2 >्दी (6 हट 
४5५७ 5७5 -ट ) हा 
5 ६5 £ 40 ०७ 25 49 «8 
5  <४ ७४ ७६ 2७ | ,५५ 
७ >5 आ& ७ (8 ६ 40 38 ४७ 

4 ६8 , 2६55 0७ 3६० 


बिना पर किया? उसने कहा: तेरे डर की बिना पर) 

तो अल्लाह तआला ने उसे माफ़ कर दिया।' 

तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 2756, बुख़ारी, 

हदीस: 3484, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 2206. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) 'मुझे पकड़ लिया' उसने समझा कि इस तरीके से जिस्म को बज़ाहिर ख़त्म 
करने के बाद अल्लाह तंआला मुझे पकड़ न सकेगा, मगर ये उसकी नादानी थी क्योंकि इस तरीके से 
जिस्म की शक्ल व सूरत तो बदल सकती है कि वह गोश्त और हड्डियों से राख बन गया मगर ख़त्म तो न 
हो सकेगा, राख तो मौजूद ही हे। (2) 'माफ़ कर दिया' उसकी जहालत को उ्ज करार दिया, और उसकी 
नियत तो अल्लाह तख़ाला के अज़ाब से बचने ही की थी अगरचे तरीका गलत था। मालूम हुआ अमल के 
बजाये नियत का ऐतबार ज्यादा होता है। नियत ग़लत हो और अमल सही तो अमल गैर मोतबर होता है, 
जेसे दिखलावे की नमाज़, लेकिन अगर नियत सही हो, अमल ग़लत हो जाये तो स़॒वाब मिल जाता है, 
जैसे हक़ की तलाश कल वाले मुज्तहिद को हक़ न भी मिल सके तब भी वह स्वाब का मुस्तहिक़ होता 
है। (3) हदीस़ से मालूम होता है कि वह काफ़िर न था, क़ाबिले माफ़ी था वरना कुफ़ और शिर्क तो किसी 
सूरत भी माफ़ नहीं हो सकता। गुनाहों का एहसास और ख़ौफ़ भी ईमान की अलामत है। (4) मौत के बाद 
उठने का इस्बात (सुबूत) होता है। (5) अल्लाह तञला की अज़ीम कुदरत मालूम होती है। (6) 
अल्लाह तज्ञाला से डरने की फ़ज़ीलत का पता चलता है। (7) अल्लाह की रहमत बहुत बसीअ् है। 


(2082) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से र्वायत है, 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: तुमसे पहले 
लोगों में एक आदमी अपने आमाल के बारे में 
बुरा गुमान रखता था (कि वह क़ाबिले माफ़ी 
नहीं), लिहाज़ा जब उसकी वफ़ात का वक़्त 
क़रीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा: 
जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर पीस कर 
आटा कर देना, फिर मेरी राख को समन्दर में उड़ा 
देना। अगंर अल्लाह तखला ने मुझ पर क़ाबू पा 
लिया तो मुझे हरगिज़ माफ़ न करेगा। अल्लाह 
तज़ाला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने 
उसकी रूह निकाल ली, फिर अल्लाह तआला 
मे (उसका ढाँचा हाज़िर कया और) फ़रमाया: 
जो कुछ तूने किया, क्यूँ किया? उसने कहा: ऐ. 
मेरे रब! मैंने जो कुछ किया, तेरे डर से किया। तो 
अल्लाह तखला ने उसे माफ़ कर दिया।' 
(2082) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6480, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207. 
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फ़ायदा : दफ़न के बाद 'रूह' का 'जिस्म' से इतना ताल्लुक़ हो जाता है कि सवाल व जवाब हो सकें, 
मगर ये दुनियावी ज़िन्दगी से यक्सर मुख़्तलिफ़ है, फिर रूह को (इल्लिय्यीन) और (सिज्जीन) में भेजा 
जाता है। (इल्लिय्यीन) अल्लाह तञआला के अर्श के पास एक मक़ाम है और (सिज्जीन) ज़मीन के नीचे 
जहन्नम के क़रीब, लेकिन इसका ताल्लुक अपने जिस्म, ख़वाह वह किसी हाल में हो, से एक हद तक 
क़ाइम रहता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन दोबारा अरवाह अज्साम में दाख़िल हो जायेंगी। याद रहे रूह 
और जिस्म का ताल्लुक़ (बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी में) हमारी समझ में आने वाली चीज़ नहीं। हमें इसकी ज़रूरत 
है न हमारे दिमाग़ ऐसी चीज़ें समझने के लिये बनाये गये हैं, जेसे भैंस रियाज़ी नहीं समझ सकती, अगरचे 


दो और दो चार ही हैे। 


..._ ब्ाब (१48) + - 60): 
(क़यामत के दिन) क़ब्रों से उठाया जाना ह ड्र्द्धी 


थ्र 


(2083) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी है. ,, ८ ५० 8६४ ७६ 3७ ६7.5 ७८४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को मिम्बर पर ख़ुत्बे. 5८ 
की हालत में ये फ़रमाते हुए सुना: तुम नंगे पाँव, 
नंगे जिस्म और बगैर ख़त्ना के अल्लाह तआला._ 6-2 4४ 4४ ४-० 50 ०५५४ ८४५० 
से मिलोगे।' 30 ह#एे " 7५४६ 6 <##< 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6525, मुस्लिम, 
हदीस: 2860, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2208. 
फ़ायदा : यानी जिस हालत में इस दुनिया में आये थे, उसी हालत में लौटा कर आख़िरत में ले जाया 
जायेगा। अमल के अलावा दुनिया की कोई चीज़ साथ न होगी। और अमंल भी रूहानी अस़रात की सूरत 
में। अल्लाह तआला से मिलने का मतलब उसके हुज़ूर हाज़िरी है। 


की हज़रत इब्ने अब्बास (७) से रिवायत. ,_>६ ७6७ 0७ , ६20 & 4७८ ७: 
कि रसूलुल्लाह (&६) ने फ़रमाया: 'क़यामत हा + 

के दिन लोग नंगे जिस्म और बहैर ख़लों के. लय हर ४४ 5४० ४ 
इकट्ठे किये जायेंगे। और इन्सानों में से सबसे. 9४ ७ परत ४ व्थ८/ + उप 
पहले हज़रत इब्राहीम (३७8) को कपड़े पहनाये. ./... ५०६ «0 _/- ८48 ५ ५०९८ 
जायेंगे, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: हु दे 


४७ ६६ 3) ++ 52४ 5 2६० 4५६ 


39%; एस ॥$% 2.6 255८ " ४७ 


(कमा बदअना अव्वला ख़ल्किन नुईदुहू) जेसे ..,. ५८॥ 26६ ८2५ (5६ #55) 
हमने उसे पहली दफ़ा पैदा किया था, बेसे ही. + ४ जे ४ ५92४ ४५5 
फिर उसे पलटायेंगे।' -"$०४ 56 ४॥ ७५४ ५४ ] # £ 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3349, मुस्लिम, 

हदीस: 2860/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2209. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्राहीम (५६७) को सबसे पहले लिबास मुहेया होना उनकी बहुत 
बड़ी फ़ज़ीलत है। और ये उनका ऐसा इम्तियाज़ है जिस पर कोई और नबी यहाँ तक कि ख़ातमुन्नबिय्यीन 
(9६) भी शरीक नहीं। ये उनकी जुज्वी फ़ज़ीलत है। और ये कोई बईद नहीं कि किसी नबी को जुज़्वी तौर 
पर ख़ातमुन्नबिय्यीन- ($8) पर फ़जीलत हासिल हो अलबत्ता ये बात क़तई है कि मज्यूई तौर पर 


[सुनननसाई कि: ५2[_ जनाजोले लुताशिशिक अहकानो-गलाइल. ०2. रत ता + 735 
ख़ातमुन्नबिय्यीन (8६) ही अफ़ज़ल हैं। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम (४५8) को ये फज़ीलत इस 
बिना पर हाप्िल हूई कि उन्हें आग में फैंकते वक्त अल्लाह के रास्ते में नंगा किया गया और उन्होंने उसे 
अल्लाह तआला की रज़ा की ख़ातिर बरदाश्त किया और सवाब के तालिब हुये। या, इसलिये कि उन्होंने 
सबसे पहले लिबास पहना जो यक़ीनन पर्दादार लिबास है। इसका बदला उनको इस फ़ज़ीलत की सूरत में 
दिया जायेगा। 'वैसे ही' यानी तमाम आज़ा अस़ली हालत में होंगे यहाँ तक कि ख़त्ना भी नहीं होगा 


(क्योंकि ये बाद की तब्दीली है) अलबत्ता जसामत के लिहाज़ से जिस्म बड़ा होगा। 


(2085) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रपाया: 'क्यामत के दिन 
सब लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बगैर ख़त्नों 
के (क़न्रों से) उठाये जायेंगे! हज़रत 
आयशा(.&) ने अर्ज़ किया: शर्मगाहों का क्या 


बनेगा? आपने फ़रमाया: (लिकुल्लिम्‌ रिहम 


मिन्हुम यौमइज़िन शानुय्युगनीह ..... ) 'हर 
शख़्स की उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे (हर 
चीज़ से) बेन्याज़ कर देगी।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/89, 90, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 220, वे सहीह अलहाकिम: 4/564. 
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फ़ायदा : यानी इस क़द्र दहशत और ख़ौफ़ होगा कि किसी शख़स़ को इधर उधर देखने का होश ही न 
होगा जैसे हादस़ात वगैरह के मौक़े पर होता है। कयामत तो सबसे अज़ीम हादसा है जिसका इस दुनिया में 


तस़व्युर भी नहीं किया जा सकता। 


(2086) हज़रत आयशा (.$) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हें 
नंगे पाँव और नंगे जिस्म (अल्लाह तआला के 
सामने) जमा किया जायेगा।' मैंने कहा: मर्द और 
औरतें एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के 
रसूल(#४) ने फ़रमाया: 'आयशा! सूरते हाल 
इतनी होलनाक होगी कि किसी को उसका 
ख़्याल भी न आयेगा।' 


पड 59 ०७ 3 ५४.८ 5:४ 
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(2086) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2859, बूखारी, हदीग़: 6527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदांस़: 22]. 

(2087) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन 
लोग तीन हालतों में इकट्ठे किये जायेंगे। एक 
गिरोह रहमत की उप्मीद रखे हुये अपने अंजाम से 
डरता होगा। (और दूसरा गिरोह) दो आदमी एक 
ऊँट पर होंगे या तीन आदमी एक ऊँट पर या चार 
एक ऊँट पर या दस आदमी एक ऊँट पर। और 
बाक़ी लोगों (तीसरे गिरोह) को आग इकट्ठा 
करेगी। जहाँ वह लोग दोपहर को आराम के लिये 
ठहरेंगे, आग भी वहाँ उनके साथ ठहरेगी। और 
जहाँ वह रात गुज़ारेंगें, आग भी उनके साथ रात 


न] ्् 0 १ " 38 
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० <..5 ७5 3५ ६८ 3.8 5६॥ 
गुज़ारेगी। जहाँ वह सुबह करेंगे, वहाँ आग भी 2<र/ 3५ :: कल ६०५ ५ 4५ 
उनके साथ सुबह करेगी और जहाँ वह शाम. 7 न न टाटएट अप स्थ 
करेंगे, वहीं आग भी उनके साथ शाम करेगी।' 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6522, मुस्लिम, 
हदीस: 286, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 222. 
फ़वाइद व मसाइल : () “क़यामत के दिन' ज़ाहिर स्वियत से मालूम होता है कि ये हश्र क़यामत 
के दिन नहीं बल्कि क़यामत से पहले होगा। बहुत से मुहद्दिसीन ने इस क़िस्म की रिवायात को अलामाते 
क़यामत में ज़िक्र किया है क्योंकि इसमें ऊँटों, दोपहर, रात, सुबह और शाम का ज़िक्र है। ज़ाहिर है ये 
चीज़ें दुनिया में हैं न कि क़्यामत के रोज़। अगरचे कुछ अहले इल्म ने इसे क़यामत ही के दिन पर 
महमूल किया है मगर इसमें बहुत तकल्लुफ़ है। कयामत के दिन से मुराद कुर्बे करयामत भी हो सकता है 
और यही स़ही है। (2) 'तीन हालतों में' यानी कुछ ख़ालिस नेक, कुछ मिले जुले कामों वाले, कुछ 
ख़ालिस़ काफ़िर। या महशर की तीन हालतें मुराद हैं: कुछ लोग तो वक़्त ही पर रगबत और रहबत के 
ज़ेरे असर अपने आप महए में पहुँच जायेंगे। कुछ लोग तंग वक़्त में भागेंगे जब सवारियों की कमी 
: होगी, फिर दो, दो तीन, तीन चार चार बल्कि इससे भी ज़्यादा एक ऊँट पर सवार होकर बड़ी तंगी के 


] (डा 28८. 032 ०2. 
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शिुनन नाई शिग22 (प्‌ जले ते कृतिशिक अहकाने- लाइन] 2027 * 7» 
साथ पहुँचेंगे। कुछ लोग आग के साथ ज़बरदस्ती इकट्ठे किये जायेंगे। (3) ये आग क़यामत से पहले 
अदन के साहिल से निकलेगी। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 2904) कुछ लोगों ने इस आग से हक़ीक़ी 
आम के बजाये फ़ित्ना मुराद लिया है और मजाज़न फ़ित्ने को भी आग कह लिया जाता है लेकिन 
पहली बात ही दुरुस्त है। वललाहु आलम ः 


(2088) हज़रत अबू ज़र (-$) से रिवाचत है, , 4 ७४ 3७ 5७ ८2 ० 5 ४ 
नबी स़रादिक़ व मस़दूक (%) ने मुझसे बंयान 
फ़रमाया: 'लोग तीन गिरोहों की सूरत में इकट्ठे 
किये जायेंगे: कुछ तो सवार होकर खाते पीते. /) छ 3 करन 4४ <- ५४४ 
पहनते (ख़ूश ख़ूश) आयेंगे। और कुछ लोगों को. «/« 40 (/.० 5+4<थ उ:झ-«| | 26 
फ़रिश्ते चेहरों के बल घसीटते हुये लायेंगे और है 
आग उनको इकट्ठा करेगी। और कुछ लोग पैदल _,,.. , .... ७७५ ६ लहं 
चलते और दौड़ते भागते, गिरते पड़ते आयेंगे।. 22 व वर्ण लकी हुँट टड 
अल्लाह तआला सवारी के जानवरों पर कोई... 5 ४##5 ,/« ४0 पऊ-४5 
बबा डाल देगा तो बह ख़त्म हो जायेंगे (बहुत ही 
कम रह जायेंगे) यहाँ तक कि बाग़ वाला आदमी. ; कड़ा ॥ # ६9 80 5 8: 
अपना पूरा बाग़ एक ऊँटनी के बदले देने पर. ५ 2 जा हर 35 खरओ डर हक 
. तैयार होगा मगर ऊँटनी न ले सकेगा।' ज #क आ|। पन्ंद * ४ 2 ५५ | 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/64, - " ६५2०६ 
वलहाकिम: 4/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 223. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'स़ादिक़ व मस़दूक' स़ादिक़ से मुराद ख़ुद सच्चे और मस़दूक से मुराद 
जिनको (अल्लाह तआाला की तरफ़ से) सच बताया गया। गोया उनकी बात में झूठ का 
इम्कान नहीं क्योंकि न वह ख़ुद झूठ बोलते हैं, न वह वहय झूठी है जो उन पर उतरी, तो झूठ किधर से 
आयेगा। (2) ये हश्र क़यामत से पहले होगा जैसा कि ऊपर गुज़रा। 


बाब : (9) सब से पहले किस को 
लिबास पहनाया जायेगा? 


(2089) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 4 0७ 95 & 5,5०७ ७८४ 
करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) वाज़ व , 5० 5;8 ४5 ७ ८; ८३५५ ४ 
नसीहत के लिये खड़े हुये तो फ़रमाया: 'ऐ. ४ 7 हर दिटी णे पी३2 हिट 


डी छ& 3७ €ह 9 पी ७० 


&9 8८4 >0 "(8 4५० 


0 हि द 3 >> कप 56० 
॥ हट 8-5 अत बट र्ट। अप 


सुनन नझाई १7 2 _ जले से वुताह्तिक अहकानो-नलाइल.. 8॥20/2 * 738 


लोगो! यक़ीनन तुम्हें अल्लाह तआला के सामने 
नंगे जिस्म, नंगे पाँव बगैर ख़त्मे के जमा किया 
जायेगा। इरशादे बारी तजाला हेः (कमा 
बदआना.....) 'जिस तरह हमने पहले पैदा 
किया था, उसी तरह हम पलटायेंगे।' फिर आपने 
फ़रमाय्रा: 'क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत 
इब्राहीम (४६४७) को लिबास पहनाया जायेगा। 
मेरी उम्मत के कुछ लोग लाये जायेंगे, फिर 
उन्हें बायों तरफ़ निकाल लिया जायेगा। मैं 
कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये तो मेरी उम्मत से हैं (या मेरे 
साथी हैं?) तो कहा जायेगा: आप जानते इन्होंने 


आपकी अदमे मौजूदगी में क्या कुछ किया। तो 


मैं (इसी तरह कहूँगा: जिस तरह अल्लाह के नेक 
बन्दे (हज़रत ईसा मसीह (५६8)) का क़ौल हैः 
(व कुन्तु अलेहिम शहीदम......) “(ऐ 
अल्लाह! ) मैं तो उन पर गवाह था जब तक में 
उनमें रहा, जब तूने मुझे अपने क़ब्ज़े में ले लिया, 
फिर तो तू ही उन पर निगरां था (लिहाज़ा तुझे ही 
इनके कार्मो का इल्म है) और तू हर चीज़ पर 
ख़ूब गवाह है, अगर तू अज़ाब दे तो यह तेरे बन्दे 
हैं और अगर बख़श दे तो बेशक तू गालिब है 
ख़ूब हिकमत वाला है।” फिर कहा जायेगा: जब 
से आप इनको छोड़ कर (हमारे पास) आ गये ये 
उसी वक़्त से मुर्तद हो गये थे और मुर्तद ही रहे।' 
(2089) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2084, 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 224. 
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जन 3 रख दि हु आर 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत की कुछ बातों की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, 
हदीस: 2084) (2) ार्यी तरफ़' यानी उन्हें जहननम की तरफ़ ले जाया जायेगा। जहन्नमियों को 


असू्हाबुश्शिमाल कहा गया है। (3) 'उसी वक़्त मुर्तद हो गये थे" फ़ित्मा तो रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात 
के फौरन बाद शुरू हो गया था और अब तक जारी है। कोई न कोई बदनस़ीब मुर्तद होता ही रहता है। 
- अज्ञाज़मल्लाहु मिन्हु! मुमकिन है प्लिर्फ बह लोग मुराद हों जो आप (8) की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुर्तद 
'हो गये थे और जिनसे हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (५) बर सरे पैकार हुये। ओर मुमकिन है इस्लाम से 
इ्तैंदाद के बजाये सुनन से इतेंदाद मक़सूद हो, यानी रसूलुल्लाह ($%) के बाद बिद्‌अती हो गये थे और 
अस़ल इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ़ करके इसी बिद्‌अती इन्हिराफ़ पर क़ाइम रहे। अआज़नल्लाहु 
मिनल बिदज्जि वलख़ुराफ़ाति! 


। बाब: (20) ताज़ियत का बयान | | 53808 00०: _ 


(2090) हज़रत कुर्रा मुज़नी (:%) बयान करते 
हैं कि जब नबी ($४) बैठते तो आपके साथ 
आपके स़हाबा में से कुछ न कुछ लोग बैठा करते 
थे। उनमें एक शख़्स़ था जिसका एक मासूम बेटा 
था। वह पीछे से आता तो बाप उसे अपने आगे 
बैठा लेता था। इत्तेफ़ाक़न वह बच्चा फ़ौत हो 
गया तो वह शख़स अपने बेटे की याद में (कई 
रोज़ तक) आपकी मज्लिस में हाज़िर न हुआ 
क्योंकि उसे उस (की बफ़ात) का शदीद ग़म 
था। जब नबी (%६) ने उसे (कई दिन) न देखा तो 
फ़रमाया: 'क्या वजह है कि फुलां शख़्स नज़र 
नहीं आता?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसका बह छोटा सा बच्चा जो आपने भी 
देखा था, फ़ौत हो गया है, फिर नबी ($६) उस 
शख़्स से मिले और उसके बेटे के बारे में पूछा। 
उसने बताया कि वह तो फ़ौत हो चुका है। आपने 
उसे तसलली दी। आपने फ़रमाया: 'ऐ शख़्स़! 
तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसन्द है तू अपनी 
सारी उम्र उससे फ़ायदा उठाता (आँखें ठण्डी 


जी ७0 58 - ५8 ७ 300७ एक 
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क्री [4 थी 2.25 ६ ५४. " ७४ 
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8 4%5 228 ५७ 2:35 ,.... ००५ 
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(छुनन नझआई ] 

करता) या ये कि तू जन्नत के जिस दरवाज़े के 
पास भी जाये, उसे वहाँ पाये कि वह तुझसे पहले 
पहुँच कर उसे तेरे लिये खोल दे?” उसने कहा: ऐ. 
अल्लाह के नबी! मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द है 
कि वह मुझसे पहले जाकर मेरे लिये जन्नत का 
दरवाज़ा खोले। आपने फ़रमाया: 'बस! ये चीज़ 
तुझे मिल जायेगी।' 

(2090) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 87. 


॥ 2925 002५४ * 740 
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फ़वाइद व मसाइल : () लेकिन ये तब है जब कोई शख़स अपने नाबालिग बच्चे की मौत पर सत्र 
करे और सवाब का तालिब हो। दरअस़ल ये सब्र का स़॒वाब है जो उसे जन्नत में दाखिल करने का सबब 
बनेगा। उप्तका ज़हूर इस तरह होगा कि वह बच्चा उसके लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल कर उसका 
इस्तिकबाल करेगा। बच्चा ख़ुद तो मासूम होने की वजह से क़तन जन्नती है। (2) छोटे बच्चों को भी 


मजालिसे इल्म में ले जाना चाहिए। 


कल हे, ४ (१2) 


ताज़ियत की एक और पूरत 


(2097) हज़रत अबू हुरेरह (.&) फ़रमाते हैं कि 
मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा (:%७४) की तरफ़ 
(इन्सानी सूरत में) भेजा गया। जब वह फ़रिश्ता 
आया तो मूसा (५७४) ने उसे थप्पड़ मार कर 
उसकी आँख फोड़ दी। बह अपने रब तआला के 
पास वापस गया और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह! 
तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं 
चाहता। अल्लाह तआला ने उसकी आँख दुरुस्त 
फ़रमा दी और फ़रमाया: उसके पास दोबारा जा 
और उसे कह कि अपना हाथ किसी बेल की 
पुश्त पर रखे। उसे हर बाल के ऐवज़, जो उसके 


(07) : ५ 


2५ 
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हाथ के नीचे आयेगा, एक साल ज़िन्दगी 
मिलेगी। (इस सारी कार्रवाही के बाद) मूसा कि क। कम अल रु 
(उ६8) ने कहा: ऐ मेरे रब! फिर क्या होगा? * 2/४४४ . ४ ४७७ £ ५: ७ 
फ़रमाया: (फिर) मौत! उन्होंने कहा: फिर अभी. _>9 5५ 45४ ४ (६3 & 2 (5 
ठीक है लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला से ये. [। | ,. 3६. :. ६: 2-६६! 
गुज़ारिश की कि मुझे एक पत्थर फैंकने के १2 ४४४४ “टॉप 8 
फ़ास़िले तक मुक़द्दस सरज़मीन के क़रोब कर ४ 35 7" ७३ *ह+ १) 
दिया जाये। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अगर 355 >ण] | | 525 (550 
मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख 42 ॥ > ४ _्! 
रंग के टीले के नीचे उनकी क़ब्र दिखाता।' रा जअला 
(209) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
2372, बुख़ारी, हदीसः ॥339, मुस्नन्नफ़ अब्दुर॑ज़्ज़ाक़: 
१/274, हदीस: 20530, बज़ाद: (हदीस़: 347). 

* फ़बाइद व मसाइल : () कुछ बद अक़ीदा हज़रात ने इस बाक़िये का इन्कार किया है कि ये कैसे 
मुमकिन है कि एक नबी मलकुल मौत को थप्पड़ मार दे और मरने से इन्कार करे, हालांकि ये उनकी 
जहालत है। इस वाक़िये में कोई इस्तेबआद नहीं। नक़लन ये वाक़िया बिल्कुल सही है, अक़्लन भी 
कोई इश्काल नहीं। बात प्लिर्फ़ इतनी है कि मलकुल मौत अनजानी इन्सानी सूरत में हज़रत मूसा (१8) 
के पास पहुँचे कि मैं तेरी जान निकालने आया हूँ; ज़ाहिर है इस तरह तो कोई भी शख्स किसी भी 
इन्सान को जान निकालने नहीं देता बल्कि अपना दिफ़ाअ करता है, लिहाज़ा उन्होंने इन्सान समझ कर 
मलकुल मौत को थप्पड़ मारा। थप्पड़ चेहरे पर लगा और आँख को नुकसान पहुँचा। फ़रिश्ता जब 
इन्सानी सूरत में आयेगा तो उस पर इन्सानी अहक़ाम ही लागू होंगे, लिहाज़ा आँख के नुक़्ान पर कोई 
ताज्जुब नहीं। फ़रिश्ते ने अल्लाह तआला से शिकायत की तो अल्लाह तआला ने आँख दुरुस्त कर के 
भेजा तो मूसा (8६8) समझ गये कि ये इन्सान नहीं फ़रिश्ता है (तभी तो आँख फ़ौरन ठीक हो गई) 
लिहाज़ा फ़ौरन मौत के लिये तैयार हो गये अगरखे उन्हें लम्बी ज़िन्दगी की पेशकश की गई थी। बताइये 
इसमें कौन सा अक़्ली इश्काल है जिसकी ब्रिना पर सही हदीस़ का इन्कार किया जाये? 'कितने ही 
नुक़्स निकालने वाले रास्त बोल को मायूब समझते हैं इन (ऐबजूओं) पर ये सख़ती कमज़ोर फ़हम की 
वजह से हुई।' (2) 'आँख फोड़ दी' ये दलील है कि फ़रिश्ता इन्सानी सूरत में आया था,वरना फ़रिश्ते 
की तो आँख नज़र ही नहीं आती, फूटेगी कैसे? (3) 'मरना नहीं चाहता' ये मलकुल मौत का ज़ाहिरी 


हालात से अन्दाज़ा है, बरना ये वजह न थी बल्कि थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि फ़रिश्ता इस हालत 
में नहीं आया था जिस हालत में रूह कंब्ज़ करता है, इसलिये उन्होंने उसे इन्सान समझा और अपना 
दिफ़ा फ़रमाया, और ये उनका हक़ था। (4) 'बैल की पुश्त पर हाथ रखे' इस बात का मक़स़द 


दरअसल फ़रिश्ते को ये समझाना था कि मूसा का थप्पड़ मारना मौत से इन्कार की बिना पर नहीं और... 


वाक़ेअतन ऐसा ही हुआ। जब मूसा (&६७) को प्रता चल गया कि ये फ़रिश्ता है तो ज़िन्दगी की 
पेशकश क़बूल नहीं की। दरहक़ीक़त ये पेशकश नहीं थी बल्कि मूसा(%६8) की बराअत मक़स़ूद थी। 
वरना मौत का दिन तो मुक़र्रर है। आगे पीछे नहीं हो सकता, पेशकश कैसी? (5) 'क़रीब कर दिया 
जाये' मालूम हुआ मुक़द्दस मक़ाम में दफन होने की ख़वाहिश दुरुस्त है क्योंकि पड़ोस का भी असर 
होता है। हज़रात अबू बक्र स़रिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ व आयशा (.#) ने रसूलुल्लाह (%६) के जवार में 
दफ़न होना पसन्द फ़रमाया, ख़वाहिश की, इजाज़त हासिल की ओर पहले दो बुजुर्ग तो दफ़न भी हुये। 
(6) 'रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया' ये पूरी रिवायत ही आपका फ़रमान है। अगरचे इस सनद में 
आपका ज़िक्र स़िर्फ़ आख़िर में है। (7) इस रिबायत में तसलली इस तरह है कि जब आख़िरकार मरना 
ही मुक़द्दर है तो किसी की मौत पर ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट क्यों? 


उप अंतिप/ 


